पाइ्व॑नाथ विद्याश्रस अ्न्थमाला सम्पादक 
१ २० $ पं० द्सुख माल्वणिया 


डा० मोहनलाल मेहता 


जै हित्य 


का 


बृहदू इ हा 


साय ६ 


काव्य-साहिल 


लेखक 
डा० गुलाबचन्द्र चौधरी 





प्रकाशक 
बनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान 
वाराणसी-५ 


प्रकाशक $ 

पाइ्वनाथ विद्याअ्रम शोध संस्थान 
जैन इंस्टिव्यूट 

आई० टी० आईं० रोड, वाराणसी--५ 


प्रका  -वर्ष 
सन्‌ १९७३ 


सूल्य 
पचीस रुपये 


मुद्दक 

संसार प्रेस 
काशीपुरा 
वाराणसी--१ 





श्रीमती लब्बा देई जी जैन 
(धर्मपत्नी थी लद॒दा मल जी जन लाहौर वाले) 


प्रकाशकीय 


जन साहित्य के बूहदू इतिहास के प्रस्तुत भाग का प्रकाशन ठयथ 
छाहा लहेशाह की घर्मपत्नी श्रीमती लब्बादेवीजी न वहन किया 
इसके लिए समिति आपका हार्दिक आभार मानती 


श्रोमती लब्बादेदी का जन्म किला दिदाग्मिह में एक माननीय 
परिवार के लाला उत्तमचन्दजो के चर हुआ। आपका टाठन-पालव 
आपकी माता वसम्तीदेवी ने किया | 


युवाचखा से आठे ही आपका पाणिग्रहण छाहॉर में व्वाला लग शाह 
सोचुनवाढ के साथ हुआ ! 


आप गप्रसन्नमुख, मधुर्भापी, परमस्नही, उदार महिला 6.। आपक 
जोवत का अधिकाश भाग सामायिक, पौपध, ब्वत-पच्रक्खाण आदि में 
व्यतीत होता है । 

समाज-सेवा आपका मुख्य कर्तव्य है। मह्िलछा-समाज में आपका 
उुल्य खान हैं। सदर महिलय-समाज्ञ की आप प्रधान हैं तथा इच सत्र 
कार हैं। जो शुण एक भृहस्थ महिला में होने चाहिए व लव आपने 
पूर्णरूप से विद्यमान हैं। आप समाज में एक सुलझी हुई महिला है. ! 
समाज की सेवा तन, मन, घन से कर रही हैं । साधुओं तथा महामतियां 
की सेवा आपका मुख्य ध्यय है । आपके कर-कमली से कई संस्थाओं मै 


उद्घाटन हो चुके है। आपका आइदर्श जीवन समाज के सामने & | 
समाज्ञ आपको आदर की दृष्टि से देखता है । 


रूपमद्दल हरजसराय जैन 
फरीदाबाद हरजसर 


मन्त्री; " 
१ न 3 मिति 
श्री सोहनलाल जैनवर्म प्रचारक ठमि 


अमृतसर 


भाषकथन 


जैन साहित्य के वृहद्‌ इतिहास का यह छठा भाग है। इसमें विशाल जेन 
काव्य-साहित्य का परिचय दिया गया है। इसके छेखक हैं प्राकृतत शोध सखान, 
वैशाली, के निदेशक डा० गुलाबचन्द्र चोधरी। आपने पार्वनाथ विद्याश्रम 
शोध सस्थान के तत्वावधान में ही अपना पी-एच० डी० का शोध-प्रचन्ध तेयार 
किया था जो पुस्तकरूप में प्रकाशित हो चुका है। आप कई वर्षों तक नाल्‍न्दा 
पालि सस्यान तथा दरभगा सस्कृत सस्थान में शोघ-प्राध्यापक के रूप में रहे तथा 
आपने अनेक शोघ-छात्रों को समुचित निर्देशन देकर शोघ-प्रबन्ध तेयार करवाये | 
आपका सल्कृत, प्राकृत, पालि आदि माषाओं पर समान अधिकार है । इतिहात 


तो आपका प्रिय विषय है ही । प्रध्तुत ग्रव्य आपकी विद्गत्ता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। 


यह प्रसन्नता की बात है कि इस भाग से पूर्व प्रकाशित पार्चों भागों का 
विद एवं सामान्य पाठकबून्द ने हार्दिक खागत किया है। आगमिक 
व्याख्याओं से सम्बन्धित तृतीय माग तो उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी 


हुआ है | प्रस्तुत भाग भी विद्वानों एवं अन्य पाठकों को उसी तरह पसद्‌ आएगा, 
ऐसा पूर्ण विश्वास है | 


ग्रन्थ के विद्वान लेखक डा० गुलाबचन्द्र चोघरी तथा सम्मान्य सम्पादक 
पूज्य प० दल्सुखभाई का मैं अत्यन्त अनुगहीत हूँ । प्रफ-सशोधन के लिए, सथान 
के शोघ-सहायक श्री हरिहर सिंह का तथा अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए. कु० 
मधूलिका मेहता का आभार मानता हूँ। 


पाइवंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान मन 
वाराणसी-५ माहनलाल मेहता 


१० ७. ७ अध्यक्ष 


प्रस्तुत ग्रन्थ में 


१. प्रास्ताविक ३-३० 
- जैन काव्य-साहित्य ७ 
तत्कालीन परिस्थितिया ८ 
जैन काव्य-साहित्य के निर्माण में मूल प्ररणाएँ श्ष्‌ 
भारतीय काव्य-साहित्य और जैन काच्यन्साहित्य १९ 
जैन महाकारव्यों का अन्य साहित्य में स्थान २५६ 
२, पौराणिक मद्दाकाब्य ३६-२३० 
जैन पौराणिक महाकान्यों की प्रमुख विशेषताएँ और प्रवृत्तिया ३१ 
प्रतिनिधि रचनाएँ और उन पर आधारित सक्षित्त कंतिया कहे 

- राम-विषयक पौराणिक महाकाब्य रेप्‌ 
मद्भारत-विषयक पौराणिक मद्दाकान्य ( संस्कृत ) डंडे 
तिरसठ शलाका महापुरुष-विषयक पौराणिक महाकाव्य ५५ 
त्रिषष्टि-शलाका-पुरुषचरित से प्रभावित रचनाएँ. ७६ 
तिरसठ शलाका पुरुषों के स्वतत्र पौराणिक महाकाव्य ७९ 
आदिनाइचरिय ] ८० 
सुमईनाइचरिय ८० 
पउठमपभचरिय ८१ 
सुपासनाहचरिय ८१ 
प्च॑ंदप्पटचरिय <८र्‌ 
सेयसचरिय ८४ 
वसुपुज्जचरिय <४ 
अनन्तनाइचरिय <५ 
सतिनाइचरिय ८५६ 
मुनिसुव्ववसामिचरिय ८७ 
नेमिनाइचरिय हैं ८७ 
पांसनाहचरिय €< 
महावीरचरिय <९ 
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प्रथम तीर्थंकर पर अन्य रचनाएँ ९५ 
अजितनाथपुराण ५ 
चन्द्रप्रभवरित 5७ 
श्रेयासनाथचरित ९९ 
वासुपूज्यचरित १०१ 
विमलल्‍नाथचरित १०२ 
शान्तिनाथपुराण १०४ 
शान्तिनाथचरित १०५ 
मल्विनाथचरित ११० 
मुनिसुन्नतचरि त ११३ 
नेमिनाथ-महाकाव्य ११६ 
नेमिनाथचरित ११६ 
पाइवनाथचरित ११८ 
महावी रचरित ११६ 
वर्धमानचरित १२६ 
अममस्वामिचरित १२७ 
बारह चक्रवर्ती तथा अन्य शल्का पुरुषों पर स्वतत्र रचनाएँ. ११८ 
प्रत्येकजुुद्धचरित १६० 
केवलिचरित १७७ 
प्रकीणक पात्रों के चरित्र १७८ 
महावीरकालीन श्रेणिक-परिवार के चरित्र १९० 
महावीरकालीन अन्य पार्नों के चरित १९४ 
प्रमावक आचाये-विषयक ऋतिया २०२ 
खरतरगच्छीय आचारयों के जीवनचरित्र २२० 
कुमारपाल्वरित श्श्३्‌ 
पत्तुपाल-तेबषपाल्चरित २२६ 
विमलमतनिचरित १२६ 
छगद्गचरित २२७ 
सुकृतसागर २२८ 
प्रथ्वीघरप्रबंध २२८ 
नामिनन्दनोद्धारप्रबंध १२९ 


लजावडचरित्र और ज. दंध २२९ 


कर्मवशोत्कीतनकाब्य २२५९ 
क्षेमतौमाग्यकाव्य २३० 
३. कथा-साहित्य २३१-३९१ 
ओपदेशिक कथा-सग्रह २३३ 
घर्मकथा-साहित्य की स्वतत्र स्चनाएँ २६५ 
पुरुषपात्र-प्रधान प्रमुख रचनाएँ २६६ 
पुरुषपात्र-प्रधान ल्यु कथाएँ ३१७ 
सत्रीपात्र-प्रधान रचनाएँ ३३४ 
तीर्थमाहात्म्य-विषयक कथाएँ ३६० 
तिथि-पव-पूजा-स्तोत्रविषयक कथाएँ ३६५ 
तिथित्रन, पर्व एवं पूजाविषयक अन्य कथाएँ ३७१ 
परीकथाएँ ३२७४ 
सुग्धकथाएँ ३८६ 
नीतिकथा-साहित्य ३८७ 
४ ऐतिहासिक साहित्य ३९२-४७४ 
ऐतिहासिक महाकार््यों की प्रमुख प्रचृत्तिया ३२९३ 
गुणवचनद्वाजिशिका ३९४ 
दथाअ्रयमह।काब्य ३९६ 
बह्तुपाल तेज्पाछ का कीर्तिकथा-साहित्य ४०३ 
सुकृतसफीतन ड०रे 
वसन्तविदास ०५ 
कुमारपालभूपाल्चरित ४१० 
इम्मीरमद्धाकाब्य ४११ 
कुमारपालचरित ४१५ 
वह्तुपाल्चरित ४१६ 
जगड़्चरित ४१७ 
सुकृतसागर या पेयडचररित ४१८ 
प्रयन्ध-साहित्य ४१८ 
प्रबचावुलि २९ 
प्रभावषचरित धर्१ 
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विविधती्थकब्प 

प्रबन्धकोश 

पुरातनप्रवन्धसग्रद 

विविध प्रकार के जैन ग्रन्थों में रेतिहासिक सामग्री 
दुगलक वश के गैन लोत 


नामिनस्दनोद्धारमबन्ध अपरनाम झतरुजयतीयों दार्रचन्ध 
मालवा के प्रान्तीय मुस्लिम शातक 


मुगलकाल के जैन छोत 
प्रशत्तियों 
बस्तुपाल और तेजपाल के छुझतों की स्मारक प्रशस्तिया 
मुक्तकीरतिकल्छोलिनी 
बत्तुपाल-तेजपालप्रशस्ति 
कस्तुपाल प्रशस्ति 
ग्रन्थ, दाता त्या लिपिकार-प्रशत्तिया 
मुनिसुव्वब॒तामिचरिय की प्रशस्ति 
सुपासनाइचरिय की प्रशस्ति 
नेमिनाइचरिठ की प्रशस्ति 
अममध्वामिच॑रित की प्रशरिति 
पह्वढी और युर्वाव्लि 
विचारभेणी या स्थविरावी 
गणघरसाधंशतक 
खरतरगन्छ-बुद्ददूशुवोवलि 
बृद्धाचाये-प्रबधावलि 
खरतरगच्छ-पद्मापली-सग्रह 
गुवोवलि 
गु्वोवलि था तपागचछ पद्धावलीसूत्र 
सेनपद्चावली 
बलात्कारगण की पट्टावलिया 
काष्ठासघ-माथुरगन्ठ-पद्दावली 


काप्डासघ लडबागढ़-पुन्नाव्गच्छ पद्चावली ८ 
तीयमालाएँ 


विशप्तियत्र 
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प्रकरण १ 
प्रास्ताविक 


जैन काव्य-साहित्य से हमारा तात्यय उस विशाल साहित्य से है जो काव्य- 
शाम्त्रसम्मत विधि-विधान को यथासम्भव मानकर महाकाज्य, कथा ( प्राकृत में 
काव्य को कथा नाम से कहते हैं) तथा काव्य की अनेक विधाओं में अर्थात्‌ दृश्य- 
काव्य एवं श्रव्यकाव्य--शास्त्रीयकाव्य, गद्यमकाव्य, चम्पूकाव्य, दूतकाव्य, गीति- 
काव्य आठि के रूप म लिखा गया हो । इसे हम प्रमुख तीन सण्डों में विभक्त 
कर विवेचन करेंगे। पहले खण्ड में पौराणिक महाकाव्य और सभी प्रकार की 
कथाएँ रहेंगी | द्वितीय खण्ड में ऐतिहासिक साहित्य यथा ऐतिहासिक काव्य, 
प्रबन्ध-सारित्य, प्रगस्तियों, पद्चावल्याँ, प्रतिमा-लेख, अन्‍य अमिलेख, तीथमालाएं, 
विजप्तिपत्रादि का विवेचन होगा। तृतीय खण्ड में लल्ति वाकाय अर्थात्‌ 
शास्त्रीय महाकाव्य, गद्ययाव्य, चम्पू, नावक आदि अलफार तथा रख शैली पर 
ल्खि हुआ साहित्य समाविष्ट होगा । यह विज्ञाल साहित्य अनेक भाषाओं में 
ल्खिा गया है पर प्रस्तुत भाग मे भाषा की दृष्टि से हमने प्राकृत तथा सस्कृत में 
उपलब्ध को ही ग्रहण किया है। अपश्रश या अन्य भाषाओं में उपलब्ध इस 
प्रकार का साहित्य अगले भागो का विपय होगा | 

सवप्रथम जैनों के परम्पणा सम्मत वाझाय में 'काव्यसाहित्य' की क्या स्थिति 
है यह जान लेना परमावश्यक है। 

भगवान्‌ महावीर के समय से लेकर विक्रम की २० वीं शताब्दी के अन्त 
तक लगभग २५०० वर्षों के दीघकाल में जैन मनीषियों ने प्राकंत और सस्क्ृत के 
जिस विपुल वाढ्मय का निर्माण किया है उसे सुविधा की दृष्टि से, आधुनिक 
विद्वानों ने, पुरानी परिभाषाओं का व्यान रखकर प्रमुख तीन भागों में बॉ है 
पहला आगमिक, दूसरा अनुआगमिक और तीसरा आगमेतर | आगमिक साहित्य 
आन हमें आचाराग आदि ४५ आगर्मों तथा उनपर ल्खि विशाल टीकासाहित्य- 
नियुक्ति, चूणि, माष्य ओर टीकाओं के रूप मे उपलब्ध है। अनुआगम साहित्य 
दिगम्बरमान्य शोरसेनी आयमों--कसायपाहुड, पट्खण्डागम वथा कुन्दकुन्द के 
ग्रन्थों के रूप में पाया जाता है। इन दोनों प्रकार का साहित्य इस चुहृद्‌ इतिहास 
के पूब भागों में प्रकाशित हो चुका है। 


जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिद्ास 


आगगमैतर साहित्य से हमारा तात्पय उस साहित्य से है जो जैनागमो की, विपय 
और शैली की दृष्टि से, अनुयोग नामक एक विशेष व्याख्यान पद्धति के रूप 
में ईंसा की प्रारम्मिक शताब्दियों से लिखा जाने छगा था। इसके आविपष्फारक 
आचार्य आर्यरक्षित माने जाते हैं। अनुयोग पद्धति चार प्रकार से बतलायी 
गई है; १ चरणकरणानुयोग, २ घर्मकथानुयोग, ३ गणितानुयाग, 
४ द्रव्यानुयोग। इनके विशेष विवेचन में न जाकर केचछ इतना सूचित करना 
है कि चरणकरणानुयोगविषयक्र साहित्य औपदेशिक प्रकरणों के रूप में और 
गणितानुयोग और द्वव्यानुयोगविषयक साहित्य आगमिक प्रकरणों के रूप में 
जैन साहित्य के बृहद्‌ इतिहास के पूब मार्गों में निरूपित हो चुका है। यहाँ घर्म- 
कथानुथोग के सम्बन्ध में ही कुछ कहना आवश्यक है | 


'धर्मकथानुयोग” का विषय विशुद्ध आचरण करनेवाले महापुरुषों की 
जीवनियाँ हैं। इसमें समाविष्ट विषयवस्तु एक समय जैन आगम के १२वें अग 
दृष्टिवाद के चतुर्थ विभाग अनुयोग की विपयवस्तु' थी | वहाँ वह दो उपबिभार्गों 
में विभक्त थी १ मूल प्रथमानुयोग और २ गण्डिकानुयोग | मूल 
प्रथमानुयोग में अरहन्तों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्माण-सम्बन्धी इतिबृत्त 
तथा श्षिष्य समुदाय का वर्णन समाविष्ट किया गया था और गण्डिकानुयोग में 
कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि अन्य महापुरुषों का चरित्र था। मान्य- 
तानुसार दृष्टिवाद अग का विच्छेद हो गया था अत. उसका एक विभाग छनु- 
योग भी विच्छिन्न माना गया। आरक्षित ने उसका उद्धार “घरमकथानु- 


योग के अन्तर्गत किया, पर इंस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होते होते वह भी विश्ीर्ण 
हो गया । 


पचकल्पभाष्य' के अनुसार शालिवाहन रुप के समकालीन आचाये कालक 

( वीर० नि० ६०५ के लगमग ) ने जैन परम्परागत कथाओं के सग्रहरूप में 
९ 

प्रथमानुयोग नाम से इस चिशीण साहित्य का पुनरुद्धार किया। वसुदेवहिंडी', 


१ समवायाग, खू० १४७, नन्दिसूत्र, सू० ७५६ 
२ गा० १५४५-४९ 


ु 


३ तत्थ ताव सुदृस्मसामिणा जबूनामस्स पढमाणुक्ोगे तित्थयरचक्तवहिदसार- 
वसतपरूवणागय वसुद्ेवचरिय कहिय ति। 


--उ्सुदेवहिंडी, प्रथम खण्ड, पृ० २. 


प्रास्ताविक ज्‌ 


आवश्यकचूणि', आवश्यकसूत्र, और अनुयोगद्वार की हारिभद्रीयाँ ब्रत्ति तथा 
आवश्यकनियुक्ति में प्रथमानुयोग नाम से जिस साहित्य का उल्लेख है वह 
पुनरुद्धरित प्रथमानुयोंग को लक्ष्य करके है। दिगम्बर परम्परा मे अनुयोग या 
घर्मकथानुयोग का सामान्य नाम प्रथमानुयोग दिया गया है। सम्भवत« इसकी 
विज्ञाख्ता, उपादेयता ओर लोकप्रियता के कारण इसे प्रथम-अनुयोग कहा गया 
है। कुछ विद्वानों का अनुमान है फ्रि इस साहित्य का वास्तविक नाम तो 
प्रथमालुयोग था क्‍योंकि इस नाम से इसके अनेक उल्लेख हैं। पर उसके छप्त 
होने के कारण आचार काउक द्वारा पुनरुद्धरित प्रथमानुयोग से भेद प्रकट करने 
के लिए आगमयूत्रौ--समवायाग ओर नन्दिसूत्र मे समागत प्रथमानुयाग को 
'मूलप्रथमानुयोग” नाम दिया गया है; यद्यपि उक्त आगममसूत्रों के अनुसार मूल- 
प्रथमानुयोग का विषय केवछ तीथंकर और उनके शिष्यसमुदाय का चरित्र-चित्रण है 
पर भाष्य, चूणि एव चृत्ति साहित्य के अनुमार प्रथमानुयोग में तीथंकरों के चरित 
के साथ चक्रवर्ती, नारायण आइि के चरितों के वर्णन होने की बात भी लिखी है। 
- इसका भाव यही समझना चाहिए कि तीथकरों के चरितों के साथ अनिवार्य रीति 
से सम्बन्ध रखनेवाले चक्रवर्ती, वासुदेव आदि के चरित्र भी प्रथमानुयोग के 
विपय हैं। यदि यह भाव न हांता तो आगमसूत्रों की व्याख्या करनेवाले 
साहित्य में ऐसी बात न लिखी होती। आये कालक द्वारा पुनरुद्धार किये गये 
प्रथमाज्ञयोग में गण्डिकानुयोग की बातें भी सम्मिल्ति समझनी चाहिए । उन्क 
आगमसूत्रों ओर पच्रकल्पभाष्य में उछ्िखित “गण्डिकानुयोंग” की वर्ष्यवम्तु को 
देखते हुए यह निर्धारण करना कठिन है कि उसका विषय वास्तव में क्‍या था! 


१ ऐसे सब्व गाद्दाहिं जहा पढमाणुभोगे तद्देव इद्द॒पि वन्निजति विच्यरतों । 
--कआावश्यकचूणि, स्रा० १, प्रू० १६० 
२. पूर्वभवा खल्वमीषा प्रथमानुयोगतोड्चसेया । 
“ाआावश्यकट्दारिभद्वीयबू लि, पू७ ६५१-२ 
३. झजुयोगद्वारद्दारिभद्वीयबृत्ति, छू० ८०, 
४ परिक्षाओ पबच्वज्ला भावालों नत्यि बासूद्रबरा्ण। 
दोइ बलाण सो पुण पढमाणुओगाश्नों णायब्छों ॥ 
--आवडयकनिश्ुत्चि, झा० ४१ २- 
७५ विजयवलछभसूरि-स्पारक-अन्य, प्र ७० - अथ्रव्ानुबोगशास्त खने तेना श 
स्थविर जाय्रेकालक ( मुनि पुण्यत्रिनयती ). 


दृ जन साद्दित्य का बृद्दद्‌ इृतिदास 


पचकल्पभाष्य के अनुतार आर्य काल्‍क प्रथमानुयोग, छोकानुयीग ओर सम्र- 
हणियों के प्रणेता थे। छीकानुयोग अष्टाग निमित्तविद्या का अन्य था। उसके 
नष्ट हो जाने पर गण्डिकानुयोग की रचना की गई! । तथ्य जो हो पर आज 
प्रथमानुयोग हमारे सामने नहीं है और न गण्डिकानुयोग । इसलिए ग्रथमानु- 
योग की भाषा रैली, वर्णनपद्धति, विपयवस्तु, छन्‍्द आदि में क्या क्या विशेपताएँ, 
थीं, यह जानने के हमारे पास अब कोई साधन नहीं | 


प्रथमानुयोग-विषयक हमे जो प्रतिनिधि रचनाएँ मिलती हैं--यथा 
विमछसूरि का पठमचरिय, जिनसेन का हरिवशपुराण, जिनसेन का महापुराण, 
शीलक का चउप्पन्नमहापुरिसचरिय, भरद्वेश्वरक्ृत कहावलि और देमचन्द्रकृत 
त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित--उन सबमे उन्हे प्रथमानुयोंग विभाग की रचना 
कदा गया है और प्रथमानुयोग के आधार से रची गई अनेक प्राचीन रचनाओं 
( जिनमें से अनेक अनुपलब्ब है ) को अपना खोत माना" गया है। प्रथमानुयोग 
और उसके आधार पर रची गई प्राचीन कृतियों ( जोकि ईस्वी सन्‌ की 
प्रारम्मिक शताब्दियों में रची गई थीं ) भमछे न मिलती हो, पर प्रथमानुयोग 
और एतद्विषयक पश्चात्‌कालीन सैकड़ों रचनाएँ, तथा अन्य अनुयोगों ( चरणकरण, 


गणित और द्वव्यानुयोग ) की मी रचनाएँ आगमेतर साहित्य की विद्याल्ता, 
व्यापकता और लोकप्रियता की अवश्य द्योतक हैं । 


चूँकि आगमिक साहित्य बहुत पीछे ( ई० सन्‌ ४५३-४५६ में ) लिपिबद्ध 
हुआ था इसलिए आगमिक और आगमेतर साहित्य के बीच निश्चित भेदक रेखा 
खींचना सभव नहीं। फिर भी आगमिक साहित्य के पूर्ण होने के पहले ही 
आगमेतर साहित्य की रचना प्रारम्माँ हो गई थी और तब से अब तक जारी 
है। हमने ऊपर यह मी बतलाया है कि आगमेतर साहित्य आगमिक साहित्य 





१. पच्छा त्तेण सुत्ते णद्दे गडियाज्ुयोगा कया । 

२ विमलसूरि ने पूर्वंगत में से नारायण भोर बलूदेव का घरित्र सुनकर पडम- 
चरिय की रचना की | चउपक्षमद्याएरिसचरिय निबद्ध नामावलियों 
( समवायाग, सूत्र १३२ ) के जाधार पर लिखा गया झओऔर पद्मचरित 
छजुत्तरवाग्मी कीतिधर की रचना के जाधार पर तथा जिनसेन के क्षादि- 
पुराण का झाधार कवि परिमेष्ठीकृत वागर्थस्म्नह बतलाया गया है । 


३ पादलिप्तसूरिकृत तरणछोलऊा ( ईं० दूसरी झत्ताब्दी ), भद्ववाहुकृत चासुदेव- 
चरित शादि । 


प्रास्ताविक ७ 


से एकदम ख़तन्त्र नहीं। उसने प्राचीन आगमों से ही ब्रीजयूत्रों को लिया है 
और चाहरी उपादानों तथा नवीन शैलियों द्वारा उन्हे पलछवित कर एक खतनत्र 
रूप धारण कर ल्या है। 


६ आगमेतर साहित्य की प्रथमानुयोग-विपयक सामग्री का नवीन काब्य- 


| भैलियों मे प्रस्तुतीकरण ही हमारा 'जैन काव्य साहित्य' है। 


जैन काव्य-साहिल * 


जैन विद्वान्‌ नूतन काव्य शैली में, इंस्ती तीसरी चोथी शत्ताव्दी से ही 
रचनाएँ लिखने लगे थे । इस शैली में रचित कृतियों में काव्य की अनेक विधाओं 
और कथाओं के बहुरगी रूपों के दशन होते है। उन्होने विशालकाय पौराणिक 
महाकाव्यों, सामान्य कार्यों, शास्त्रीय महाकाव्यों, खण्डकाव्यों, गद्मकार्ब्यो, 
नाटक, चम्पू आदि विविध काव्यविधाओं की तथा रमन्यास उपन्यास, दृष्टान्त- 
कथा, नीतिकथा, पुराणकथा, लोकिककथा, परीकथा और नानाविध कोतुक- 
वधक अद्भुत कथाओं की रचना की है। 


जैन काव्य-साहित्य की विपय वस्तु वस्तुत- विशाल है। उसमे ऋषमभादि 
२४ तीथकरग के समुटित तथा प्रथक्‌ इथक्‌ अनेक नूतन चरित, भरत, सनत्कुमार, 
ब्रह्मदत्त, राम, कृष्ण, पाण्डव, नछ आदि एव चक्रवर्ती जैसी प्रसिद्धि पानेवाले 
अनेको नरेशों के विविध प्रकार के आख्यान, नाना प्रकार के साधु ओर साथब्चियों 
ओर राजा-रानियों के, ब्राह्मणो और श्रमर्णों के, सेठ और सेठानियों के, धनिक 
तथा द्रिद्रों के, चोर और जुआड़ियों के, धूर्त और गणिकाओं के, धर्मी ओर 
अधर्मियों के, पुण्यात्मा ओर पापात्माओं एव नाना प्रकार के मानवो को उद्देश 
कर लिखे गए कथा ग्रन्थ हैं। 


जैन काव्य-साहित्य की, ईसा की प्रारम्मिक झताव्दियों से पॉचवी तक 
कतिपय कृतियाँ उल्लेख रूप में ही मिलती हैं। पॉचवीं से दसवीं तक सर्वाद्भपूर्ण 
विकसित एवं आकर-प्न्थों के रूप में ऐसी विशाल रचनाएँ मिलती हैं जिन्हें हम 
प्रतिनिधि रचनाएँ कह सकते हैं. किन्तु वे हैं अगुलियों पर गिनने छायक | परन्तु 
ग्यारहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक एतद्विषयक रचनाएं विशाल गगा की धारा 
के समान प्रचुर प्रमाण में उपलब्ध होती हैं, और अब भी मन्द्‌ एव श्लीण घारा 
के रूप में प्रवाहित है। 


भाषा के क्षेत्र में जैन काव्यसाहित्य किसी एक मापा में कभी नहीं बद्ध 
रहा । एक ओर उन्होंने प्राजल, प्रौढ, उदात्त सस्क्ृत में तो दूसरी ओर सर्व- 


८ जन साहित्य का बृद्दद्‌ हतिद्वास 


बोध सस्कृत में तथा प्राकृत, अपभ्रश एवं नाना जनपदीय भाषाओं-तमित, 
कन्नड, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी म विशाल काव्य साहित्य की रचना 
की है। 


प्रस्तुत भाग में हम प्राकृत ओर सस्कृत में लिखे गये एतद्दिपयफ साहित्य 
का विवरण प्रस्तुत करगे । 


तत्कालीन परिस्थितियों 


किसी भी घर्म या सम्प्रदाय के विशिष्ट साहित्य का अध्ययन करने के लिए 
उस युग की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों का 
परिचय प्राप्त करना समीचीन होगा | 


जैनों के काव्य साहित्य को उपलब्ध सामग्री के आधार से हम कह सकते 
हैं कि उसका निर्माण ईसा की पॉचवबीं शती से प्रारम्म हो गया था । राजनीतिक 
दृष्ट से यह गुप्तवञो राष्यसत्ता के अस्त का कार था। उत्तर भारत में सन्‌ 
४५० के लगभग हू्णों का आक्रमण हुआ था। भारत में केन्द्रीय शासन का 
अभाव हो गया था और वह अनेक ख़तन्त्र सघषरत राज्यवशों में विभक्त 


हो गया था, और यह स्थिति प्राय- अग्रेजी शासन स्थापित होने के पूर्व तक 
बराबर बनी रही । 


( भ ) राजनीतिक परिस्थितियाँ--जैनघर्म ने गुप्तकाह के समय या 
उससे कुछ पूर्व पश्चिम और दक्षिण भारत को अपने विशिष्ट कार्य-करार्पों का 
केन्द्र बनाया था। वैसे जैनधर्मानुयायी मध्यकाल में बगाल, उड़ीसा, विहार 
ओर उत्तर प्रदेश के कतिपय स्थानों में बराच्र बने रहे पर उनकी तत्कालीन 
साहित्यिक गतिविधियों का हमें कोई पता नहीं | मध्यकाल में मालवा, राजस्थान, 
उत्तरी गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नायक आदि प्रान्तों में जैनधर्म का 
अच्छा समादर रहा और अपने साहित्यिक कार्यकलापों में उन्हें जैन जनता के 


अतिरिक्त राज्यवर्ग से सरक्षण और प्रेरणा मिलती रही । दक्षिण के पूर्वमध्य- 
कालीन राज्यवशों जैसे गग, कदम्ब, चालक्य और राष्ट्कूटे ने और उनके 
अघीन अनेक सामन्तों, मन्त्रियों और सेनापतियों ने जैनधर्म को आश्रय ही 
नहीं दिया बल्कि वे जैन विधि से चलने के लिए. प्रवत्त मी हुए थे। मान्यकूट 


के कुछ राष्ट्रक्ट नरेश तो पक्के जैन थे और उनके सरक्षण में कछा और 


१ विमलसूरिकृत 'पडमचरिय” (५३० थि० स० ) तथा सघदास-धर्मदास- 
गणिक्त 'चसुदेवहिंदी' (६ढी शताब्दी के पूर्व ) 





प्राक्ताविक ढ्‌ 


साहित्य के निर्माण मे जैनों का योगदान बडे महत्त्व का है। इस युग से सम्बद्ध 
प्रमुख कवियों ओर ग्रन्थकार्रो की एक मण्डली थी जिनकी साहित्यिक रचनाएँ: 
महान्‌ पाण्डित्य के उदाहरण है । बीरसेन निनसेन, ग़ुणमद्र, शाकटायन, महा- 
वीराचार्य, खबभू , पुष्पदन्त, मल्ल्पिेण सोमदेव पम्प आदि इसी युग के है। 
उनकी मसल्कृत, प्राइत, अपभश्रण ओर कन्नड साहित्य में कृतियाँ एव लाक्षणिक 
साहित्य--गणित, व्याकग्ण, गाजनीति आदि एर रचनाएँ स्थायी महत्ववाली है । 
गष्ट्रकूट नग्ेश अमोघवर्ष ( लग० सन्‌ 2८१५-७७ ई० ) जिनसेन का मक्त था 
ओर मभपने जीवन के अन्तिम माय में उसने जैनधर्म स्वीकार क्या था तथा 
कतिपप्र जैन अन्थों को रचा था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य 
( १४-१५ वीं झताव्दी ) के पतन के बाद भी कई जैन सामन्त राजा थे जो 
कि अग्रेजी शासन के आगमन के समय बने रहे। उत्तरमध्यकाठ में जैनों की 
साहित्यिक प्रबृत्ति के केन्द्र गुजगात में अगहिब्पुग, खभात और भड़ोच, 
गजस्थान मे मिन्नमाल, जावालिपुर, नागपुर, अजयमेरु, चित्रकूट ओर आशख्राट- 
पुर तथा माल्या में उज्जैन ग्वालियर और घारानगर थे। उस समय गुजरात 
में चोडक्य और बघेल, राजस्थान में चाहमान, परमार वश की शाखाएँ. और 
गुहिलीत तथा माल्या और पडोस में परमार, चन्देछ और कल्चुरि राजा राज्य 
करते थें। इन शासक वर्शों ने जैनधर्म ओर जैन समाज के साथ बहुत 
सहानुभूति और समादर का व्यवहार किया, इससे जैन साधुओ और ग्रहस्थों को 
निर्विब्न साहित्यिक सेवा ओर जीवनयापन में बड़ी प्रगति और सफलता मिली | 
गुजरात के चौछक्य नरेगा, विशेषकर सिद्धमाज जयसिंह ओर कुमारपाल के 
आश्रय में जैनघर्म ने अपने प्रतापी दिन देखे भोर उस युग में कछा और 
साहित्य के निर्माण में बैनों के वोगढान ने गुजरात को महान्‌ बना दिया, जो 
भाज भी हे। इस समय से गुजरात में साहित्यिक क्रिया-कलछाप का एक 
युग प्रारम्भ हुआ और इसका श्रेय हेमचन्द्र ओर उनके वाद होनेवाले अनेक 
जैन कवियों को है। राज टरचारों में जैनाचा्यों और विद्वानों के त्यागी जीवन 
और उसके साथ विद्योपासना की मी बडी प्रतिष्ठा की जाती थी ओर अनेक 
राजबणी छोग भी उनके भक्त ओर उडपासक होने में अपना कल्याण 
समझते थे | 
मुस्लिम झासन काल में यद्यपि जैनों के मन्दिर वन्र-तन्र नष्ट किये गये पर 
सभवत्तः उतने अधिक एर्माण में नहीं। उस काछ में मी जैनाचार्यों और जैन 


१. डा० दुशरथ छझार्मा, कर्की चोद्दान डाइनेस्टी, ए० २०७-२२४- 


१७ जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिद्दास 
गृहस्थों की प्रतिष्ठा कायम यी | दिल्ली का बादशाह मुत्म्मद तुगछक जिनप्रभवृरि 
का बड़ा समादर करता था। मुगल सम्राट अक्यर ओर जहागीर ने आचार्य 
टोरविजय, गान्तिचन्द्र ओर भानुचन्द्र क उपदणों से प्रभावित हो जीवरना क 
लिए फरमान निकाले थे। अउबर ने आचार्य हारविजब जी का जगदगुरु की 
उपाधि दी थी और उनक अनुराघ पर प्जूसण क जैन वार्पिकात्व के समय 
उन स्थानों मे प्राणहिसा की मनाही कर दी थी जहॉ कि जेन टाग रहते थे। 

इस राजनीतिक स्थिति का प्रभाव जैन काव्य साहित्य पर िविव रूप 
से पढ़ ओर पॉचर्बी शती इस्व' से अनचरत जैन काव्य साहित्य का निर्माण 
हाता रहा। 

( का ) धार्मिक परिस्थितिया--शुप्तकाल से अय तक भाग्त में धामिक 


परिस्रिति ने अनेक करवट बदली है। गुमयुग मे एक नवीन ब्राह्मणधर्म का 
य हो ग्हा था जिसका आधार बेदो की अपेक्षा पुराण अधिक माने जाते थे । 
ब्राह्मणधर्म मे नाना अबतारी की पूजा ओर भक्ति वी प्रघानता यी। युत नरेंग 
म्वय मागबत धर्मोनुयायो अथात्‌ विग्णुपूजऊ थे परन्तु वे बडे ही घममसहिष्णु 
और अन्य घ्मों को सरक्षण देनेवाले थे। चौद्धधर्म के महायान सम्प्रदाय का 
गुम राप्यों के सरक्षण में अच्छा प्रचार था। नाछून्दा और पश्चिम मे वल्भी 
बोद्धधर्म के न्रे केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे थे। जैनधर्म भी विकमित 
स्थिति से था। बलभो में देवधिगणि क्षमाश्रमण ने जैनागर्मों का पॉचर्वी 
शताब्दी में सकल्‍न किया था। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है फि 
विभिन्न धर्मो में परस्पर आदान-प्रदान और समिश्रण अधिक मात्रा में बढ़ने 
लगा था। जैन तीथकर ऋपभदेव और भगवान्‌ बुद्ध हिन्द अबतारों मे गिने जाने 
लगे थे। उस समय के अनेक धामिक विश्वासों मे उल्ट-पल्ट हा रही थी, 
धामिक जीवन मे विधर्मी तत्वों का प्रवेश होने छगा था और एक ही कुट्ठम्ध 
ओर राज्यवश म विभिन्न घमों की एक साथ उपासना होने छगी थी | ताब्रिक 
परम का विस्तार चढ़ने लगा था। हिन्दूधम के भागवत, शाक्त और शैब 
सम्प्रदायो म॒ तथा ब्रोद्धधम में तात्रिक धर्म प्रविष्ठ हो चुका था। जैनधर्म में 
वह मन्रवाठ के रूप मे प्रविष्ट हो रहा या। तानिक देवी-देवताओं के रूप में 
चमत्कार-प्रदशन के िए. या बाद-विवाद में पराजय के किए कुछ देवियों-- 
जेमे ज्यालामाल्नी, चक्रेशरी, प्मावती आदि का आविष्फार होने लगा था। 
उनकी खतत्न मूर्तियाँ व मन्दिरों का निर्माण भी होने लगा था तथा उनके हिए, 
खात्र पूजाएँ भी रची जाने लगी थीं। जब और दैष्णच धर्मों के प्रमाव के 
नाल ओीथरस्रों को कर्ता ह्तो मानकर उनके भक्तिपरक स्तोत्र बनमे ल्गे। 


प्रास्ताविक ११ 


जैनाचायों ने ऐसे छोफिक धर्मों को भो अपने घर्म म॒ ज्ञामिठ कर लिया जो 
घर्म-सम्मत न होते हुए भी लोक मे अपना विभेष प्रभाव रखते थे। नाना 
प्रकार के पद, तीर्थ, मत्र आदि का माहात्म्य माना जाने छगा और उसके 
निमित्त नाना प्रकार का कथा साहित्य लिखा जाने लगा था | इस युग में ससघ 
तीर्व॑बात्रा को मच्च्य भी दिया जाने लगा | 


ल्ड्ााा 

जैन श्रमणसघ्र की व्यवस्था में भी अनेकों पर्वितन होने लगे थे। महावीर- 
निर्वाण के छगभग ६ सो वर्ष बाद जैन मुनिगण वन उद्यान और पव॑तोपत्यका 
का निवास छोड ब्रामो-नगरों में ठह्ग्ना उचित समझने लगे थे। इसे 'बसति- 
बास' कहते है। गहसखवर्ग जो पहले 'उपासक' नाम से सबाधित होता था वह 
घीरे धीरे नियत रूप से घर्मश्रवण करने छगा और आय वह उपासक उपासिका 
की जगह आवक श्राविका कहतने छगा | वसतिवास के कारण मुनिर्यो और 
गहस्प्र श्रावको के ब्रीच निकट सम्पक होने से जैन सत्र में अनेक मतभेद और 
आचार विपयक जशिथिल्ताएँ आने छगीं। ईसा की प्रारभिक शताब्दियों मे मूर्ति 
तथा मन्दिर का निर्माण आवक का प्रधान धर्म बन गया। मुनिर्यों का ध्यान 
भी ज्ञानागवना से हटकर मन्दिरों और मूर्तियों की देखभाल में छगने लगा 
था। वे पूजा ओर मरम्मत के लिए ढठानाडि अहण करने छगे थे। फलतः सातबीं 
शताब्दी के बाद से जिनप्रतिमा, जिनाड्यनिर्माण और जिनपूना के माहात्म्म 
पर विशेष रूप से साहित्य निर्माण होने छगा | 

ईसा की प्रारभिक शताब्दियों में मुनियों के समुदाय कुछ, गण ओऔर 
शाखाओं में विभक्त थे जिनमें मुनियों का ही प्रात्रल्य था पर घोरे धीरे णहस्थ 
श्रावकी के प्रभाव के कारण नये नाम वाले सघ, गग, गच्छ एवं अन्चयों का 
उठय होने लगा तथा कई गच्छ परम्पराएँ चल पड़ी थीं। पहले जैन आगम- 
सूत्रों का पठन-पाठन जैन साधुओं के लिए. ही नियत था पर देशकाल के 
परिबतन के साथ आआवर्कों के पठन-पाठन के लिए उनकी रुचि का व्यान रख 
आगमिक प्रररण और ओपदेशिक प्रकरणों के साथ नूतन काव्यशैली में 
पौराणिक महाकाव्य, बहुविध कथा साहित्य और स्तोत्रों तथा पूजा-पार्ठों की 
रचना होने छगी। पॉचवीं से दसवीं शताब्दी तक जैन मनीपियों द्वारा ऐसी 


अनेक विशाल एव प्रतिनिधि रचनाएँ. लिखी गईं जो आगे की कृतियों का 
आधार मानी जा सकती है। 


ईसा की १श्वीं और १२वीं शताब्दी में देश की राजनीतिक ओर 
सामानिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ जैनसब् के उभय सम्प्रदायौं--- 
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दिगम्बर और इवेताम्बर के आन्तरिक सगठनों मे नवीन परिवर्तन हुए. जिससे 
जैन साहित्य के क्षेत्र मे एक नूतन जागरण हुआ | दिग० सम्प्रदाय में तब्र तक 
अनेक सघ, गण और गच्छ बन चुके थे और उनके अनेक मात्य आचार्य 
मठाधीश जैसे बन गये थे भौर धीरे घीरे एक नवीन संगठन भद्दारक व महन्त 
वग के रूप में उदय हो रहा था जो पक्का चैत्यवासी बनने छगा था। इसी 
तरह इ्वेताम्बर सम्प्रताय चैत्यवास और वसतिवांस के विवादखरूप अनेकों 
गणों और गच्छो में विभक्त होने लगा था ओर विभिन्न गच्छ-परमराएँ चलने 
छगी थीं। गण गच्छनायकी ने अपने-अपने दछ की प्रतिष्ठा के लिए एव अनु- 
यायियें। की सख्या बढाने के लिए विभिन्न प्रदेशों और नगरी में विशेष रूप से 
परिभ्रमण किया। दन लोगों ने अपने विद्याचछ एव प्रभाववरणंक शक्ति- 
सामथ्य से राजकीय वर्ग और घमिक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया ओर 
बढते हुए. शिष्पवर्ग को कार्यलम और आानसम्रद्ध बनाने के लिए नाना प्रकार 
की व्यवस्था की | इसके फलखरूप दक्षिण और पश्चिम भारत के अनेक स्थानों 
में शानसच और शाखस््रभण्डार स्थापित हुए। वहाँ आगम, न्याय, साहित्य ओर 
व्याकरण आदि विषयों के ज्ञाता विद्वानों की व्यवस्था की गई, खाध्यायमण्डल 
खोले गये और अध्यापक और अध्ययनार्थियों के लिए. आवश्यक और उपयोगी 
सामग्री उपलब्ध करायी गई। 'विद्वान्‌ सत्र पूज्यते' इस युक्ति को महत्त्व देकर 
जैन साधु और रहस्थ वर्ग अपनी विद्या-विषयक समृद्धि बढाने की ओर विशेष 
ध्यान देने छगे | जैन सिद्धान्त के अव्ययन के बाद अन्य दाशनिक साहित्य का 
तथा व्याकरण, काव्य, अलकार, छन्दगाल्न और ज्योति*शाख्र आदि सार्वजनिक 


साहित्य का भी विश्येप रूप से आकलन होने लगा और इस विषय के नये-नप्रे 
अन्य रचे जाने लगे । 


(६ ) सामाजिक परिस्थितियाँ--हमारे इस आलोच्य युग के पूवमध्य- 
काल में सामाजिक स्तन्धता धीरे-घीरे बढ़ने छगी थी। भारतीय समाज जाति- 
प्रथा से जकड़ता जा रहा था और धार्मिक तथा रीति-रिवाज के बधन दृढ़ 
होते जा रहे थे | उत्तरमध्यकाल (११-१२वीं शताब्दी ) आत्ते-भाते समाज 
अनैर्कों जातियों ओर डपजातियों में विभाजित होने छुगा था। घौरे-घीरे 
प्रगतिशील और समन्वय एव सहिष्णुता के स्थान पर स्थिर रूढिवाद और 
कंठोरता ने पैर जमा ल्यि थे। समाज मेँ तन्त्र मन्त्र, दोना टोव्का, जकुन-मुहू्त 
आदि अधविश्वात अरशिक्षित ओर शिक्षित दोनों में घर कर गये थे। धार्मिक 
ज्षेत्र तथा सामानिक क्षेत्र मे उत्तरोत्तर भेदभाव ब्रढता जा रहा था। क्रिया- 


प्रान्ताविक पे 


काण्ड और शुद्धि-अश्नुद्धि के कारण ब्राह्मण वग में छूताछूत का विचार बढ़ 
हा था। जातियों के उपजातियोँ मे विभक्त होने से उनमें खान पान, रोटो- 
बेटी का सम्बन्ध बन्द हो रहा था। क्षत्रिय और वैश्ष्य वर्ग मे भी इन नये 
परिवर्ननों का प्रभाव पड़ने छूगा था। क्षत्रिय वर्ग के राजवशञों से झासन कार्य 
प्राय: छिन रहा था। इस काल के अनेक राजवंश प्राय: अभ्षत्रिय वग के 
थये| उत्तर भारत मे थानेश्वर के पृष्यभूति वैच्य थे। मोखरी और पश्चात्‌ 
कालीन गुमगजा अक्षत्रिय ही थे। वगाल के पाल ओर सेन चूट्र थे। कन्नौज के 
गुजर-प्रतिहार विदेशी थे जो पीछे श्त्रिव बनाये गये थे । इसी तरह परमार ओर 
चोहान भी ये। तात्पर्य यह कि क्षत्रियवर्ग मे अनेक तत्वों का समिश्रण हो रहा 
था। सामान्य क्षत्रिय व्यापार कर वैच्यज्नत्ति घाग्ण कर रहे थे ओर घामिक दृष्टि 
से वे फिसी एक घर्म के माननेवाले न थे तथा पश्चिम और दक्षिण भारत में 
अहुमख्यक जैनघर्मावल्म्बी भी हो गये ये । 
इस काछ में वैश्यवर्ग मे भी नूतन रक्त सचार हुआ । ६४ी झताब्दी 
के लगभग वे जैन ओर बौद्ध घर्म के प्रभाव के कारण क्पि कर्म छोड चुके थे 
क्योंकि उत्तर भारत में उम समय कृपकी की अपेक्षा व्यापारिक वर्ग सम्माननीय 
समझा जाता था | इम काल में अनेक क्षत्रिय वैब्यबत्ति खीकार करने छगे थे । 
कई जैन स्ोतों से माल्म होता है कि कुछ क्षत्रिय अहिंसा के प्रभाव से शब्ज- 
जीविका बदलकर व्यापार ओर लेन-देन बृत्ति करने वो थे | हमारे युग में 
वैब्य छोग अनेऊ जातियों और उप-जातियों में <“ट गये थे | इस काल का जैनघर्म 
अधिकाशत. व्यापारिक वर्ग के हाथ में था। दक्षिण भाग्त में जैनधर्मानुयावियों 
में अत्र भी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैच्य हैं पर प्रायः सभी व्यापार चृत्ति करते 
है। दक्षिग और पश्चिम सारत में घनिक व्यापाग्कि वर्ग के ससक्षण में जेनधर्म 
बड़ा ढी फठा-फूज । अनेक जैन वैश्यों को राज्य कार्यों मे सक्रिय सहयोग देने 
का अवसर मित्य था ओर वे राज्य के छोटे-बडे अधिकार-पढों पर सुगोमित 
हुए थे। अनेक जैन विभिन्न राज्यों ते मह्ामात्य ओर महादण्डनायक जैसे 
पढों पर भी प्रतिप्ठित हुए थे । दक्षिग और पश्चिम मारत के अनेक शिल्शलेख 
उनऊी अमर गाथाओ को गाते हुए पाये गये है। मुस्डिम काठ में भी जैन 
ग्रदस्थों के कारण जैनाचायों की प्रतिष्ठा कायम थीं। दिल्लो, आगग और 
अद्दमठाबाद के कई जैन परिवारों का, उनके व्यापारिक सम्बन्धो एवं विज्ञान 
घनगशि के कारण, मुगछ दरबार मे बड़ा प्रभाव था। राजपूत राज्यों में भी 
अनेऊ जैन सेनापति ओर मन्रियों के महत्त्वपूर्ण पदों पर थे | मुगल्यों से हृढता- 
पृथक लड़नेवाले गणा प्रताप के समय के भामाणगाहइ, आशाआइह और मरमर 
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आदि प्रसिद्ध है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में जग़क्तेठ, सिंधी आदि 
विशिष्ट परिवार थे जो राजसेठ माने जाते थे और राज्यगासन में उनका 
बड़ा प्रभाव था । 


गजकीय प्रतिष्ठा के साथ साथ इस काल में जैन वैश्य उड़ा ही सुपठित और 
प्रबुद्ध था। जैनाचार्यों के समान ही चह भी साहित्यसेवा मे रत था। इस 
काल में जैन गासों ने अनेकों ग्रन्थों की रचना भी को है। अपश्रश महाकाव्य 
प्मचरित के रचयिता स्यम्मू, पिलकमजरी जैसे पुष्ट गद्यकाव्य के प्रणेता 
घनपार, कन्नट चासुण्डरायपुराण के लेखक चामुण्डराय, नरनारायणानन्द 
महाकाब्य के रचयिता वस्तुपाठछ, धम्मशर्माभ्युद्यकार हरिचन्द्र, पडित 
आशाधर, अहृद्यास, कवि मडन आदि अनेक जैन शहस्थ ही थे। जैनाचार्यों 
द्वारा अनेक अन्थ प्रणयन कराने, उनकी प्रतियों को लिखाकर वितरण करने 
तथा अनेक गास्रभण्डारों के निर्माण कराने में जैन वैश्य वर्ग का प्रमुख हाथ 
रहा है। 

(६ ) घाहिलिक क्षवस्था--आशेच्य युग के पूरे गुसकाल सल्कृत साहित्य 
का स्वरणंयुग कहा जाता है। उस समय तक वाल्मीकि रामायण, महाभारत, 
अश्वघोष के काव्य बुद्धचरित एवं सोन्द्रनन्द तथा कालिदास के रघुबश, कुमार- 
सभव आदि एव प्राकृत के गाथासतशती एवं सेतुबध आदि बन चुके थे 
ओऔर एक विशिष्ट काव्यात्मक शैल्े का प्राहुर्भाव हो चुका था तथा सदस्क्षत, 
प्राकृत एवं अपश्रश में उत्तरोत्तर उच्चकोटि की रचनाएँ होने लगी थीं | तब तक 
ब्राह्मणों के मुख्य पुराण भी अन्तिम रूप घारण कर रहे थे। इस युग मे 
काब्यों को जासत्रीय पद्धति पर बॉधने के लिए. भामह, दण्डि, रुद्रट प्रमति 
विद्वानों के काव्यालकार, काव्यादर्श आदि अ्न्थों णा प्रणणन हुआ। रीतिवद्ध 
गैली पर इस युग म अनेक कार्यों की सृष्टि होने छगी थी जिनमें भारविक्ृत 
किराताजुनीय , माघइंत शिशुपाल्व॒ध, श्रीहृपक्ृत नैषधीय-चरित बृहत्त्रयी के 
नाम से चिख्यात हैं। शातह्मीय पद्धति पर काव्य की अनेक विधाओं जैसे गद्य- 
काव्य, चम्पू , दूतकाव्य, अनेकार्थकाव्य, नाटक आदि की सृष्टि इस युग में हुई । 


जेन विद्वानों ने भी इस युग की मॉम को देखा । उनका धर्म वैसे तो त्याग 
और वैरग्य पर प्रधान रूप से बऊ देता है। उनके शुष्फ उपदेशों को बिना 
प्रमावोत्पाठक लग्ति भेनी के कौन सुनने को तैयार था? जैन मुनियों को 
खाइ्भार आदि कथाओं को सुनने ओर सुनाने का निपेघ था पर आवक वर्म को 
साधारणतया इस ग्रकार की कथाओं में विशेष रसोपलव्धि होती थी । युग की 


प्रास्ताविक पृजु 


मॉग के, अनुरूप जैन विद्वद्दग ने न केवल संस्कृत में बल्कि प्राकत और अपग्रश 
में भी अनेकविघ रचनाएं लिखीं। जैन विद्वान खमावतः सस्कृत, प्राकृत 
और अपम्रश के विद्वान थे। प्राकृत उनके धर्म-अन्थों की भाषा थी और 
सामान्य वर्ग तक पहुँचने के लिए, वे अपश्रश में रचनाएं. लिखकर उसका 
विकास कर रहे थे तथा पण्डित एवं अमिजात वर्ग से सम्पर्क के लिए, सस्क्ृत में 
भी परम निष्णात थे। सस्कृत यथायंत. उस काछ तक पाण्डित्यपू्ण विवेचरनों 
और रचनाओं की भाषा बन गई थी। एतन्निमित्त जैनों ने न्याय, व्याकरण, 
गणित, राजनीति एव धार्मिक उपदेशप्रद विषयों के अतिरिक्त आल्कारिक 
शैली में पुराण, चरित एवं कथाओ पर गद्य एवं पद्म काव्यरूप में सस्कृत 
रचनाएँ. निर्मित कीं | साहित्य-निर्माण के क्षेत्र मे जैनों का सर्वप्रथम व्यान 
लोकरुचि की ओर रहा है इसलिए उन्होंने सामान्य जन भोग्य प्राकृत, अप- 
मश्रश के अतिरिक्त अनेक प्रान्तीय भापाओ--कन्नड, गुजराती, गाजस्थानी एव 
हिन्दी आदि में ग्रन्थों का प्रचुर राशि में प्रणन फिया। जैनों के साहित्य- 
निर्माण कार्य में राजवग और घनिकवर्ग वी ओर से बडा प्रोत्साहन एव प्रेरणा 
मिली थी। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं । 

(उ ) लेखनऊार्य में खुविधा--जैन विद्वानों को लेखनकार्य में साधुवर्ग 
और समाज की ओर से भी अनेऊ सुविधाएँ प्राप्त थीं। जन्न कोई विद्वान 
नवीन ग्रन्थ रचने का प्रयास करता था तो वह एतन्निमित्त लकड़ी वी पाटी 
या कपडे पर शब्दों को ल्खि करताथा ओर उन णब्दोजी व्युत्पत्ति पर 
एफ़्दूसरे से विचार-विमर्श करता था। झब्दों के उपयुक्त प्रयागो के लिए, 
प्राचीन कवियों के अन्थों से नमूने ल्ए जाते ये और मावानुकूछ रचना का 
निर्माण कर सशोबन-ऊर्ताओं से उसका सशोधन करा ल्या जाता था। इस 
प्रकार गन्थ के समोधित रूप को पत्थर पाटी-स्लेट अथचा लकड़ी की पारी आदि 
पर ल्ग्विकर उसे सुल्पिको द्वारा ग्रन्थरूप मे लिखा स्या जाता था। अन्थ- 
रचना करते समय विशेष विशेष सूचना देने के लिए विद्वान शिप्य और साधु- 
गण सहायक रहते थे। कितनी बार विद्वान उपासक भी इस प्रकार वी सटायता 
करते थे । 
जन काव्य-साहित्य के निमाण से मूल प्ररणाएं : 


( क्ष) घामिक भावना--प्रथ ओर उत्तर मध्यकाल वी राजनीतिक, घॉमक, 
सामाजिक और साहित्यिक पर्खितियों तथा लेखन काप को सुविधाओा का 


१ प्रभायफ्चरित--ह्टेमचन्द्राचायंचरितम्‌ « 


पद जन साहित्य का ब्ृदद्‌ इतिद्वास 


प्रभाव हमारे आडोच्य युग के जैन काव्य साहित्य पर विशेष रूप से पड़ा । जैन- 
काव्यकारों का दृष्टिकोण, इस साहित्य को ठेग्ने से स्पष्ट अठ्कता दे कि 
धार्मिक था। जैनधर्म के आचार ओर विचार्रों को रमणीय पद्धति से एव गचक 
शैली से प्रस्तुत कर धार्मिक चेतना ओर भक्तिभावना को जाग्रत करना उनका 
मुख्य उद्देश्य था। जैन कवियों ने जैन कार्यों की रखना एक आर खान्त सुलाय 
की है तो दूसरी ओर कोमस्मात जनसमूह तक जैनघमम के उपदेशों को पहुँचाने 
के लिए. की है। इसके लिए उन्होंने घर्मकथानुयोग या प्रथमानुयोग का सहारा 
लिया है। जन-सामान्य का सुगम रीति से धार्मिक नियम समझाने के छिए 
कथात्मक साहित्य से बढ़कर अधिक प्रभावशाली साधन दूसरा नहीं है । उनकी 
कुछ रचनाओों को छोड़कर अधिकाश कृतियोँ बिद्ृद्नग के लिए. नहीं अपितु 
सामान्य कोटि के जनसमूह के लिए. हैं। इस कारण से ही डनकी भापा अधिक 
सरल रखी गई है। जनता को प्रभावित करने के लिए. अनेक प्रकार की जीवन- 
घटनाओं पर आधारित कथाओं ओर उपकथाओं की योजना इन काव्यग्रथों की 
विशेषता है। इन विद्वानों ने चहे प्रेशाख्यानक काव्य रचा हो अथवा चरि- 
तात्मक, सभी में चार्मिक भावना का प्रदर्शन अवश्य किया है। इस धार्मिक 
भावना को प्रकट करने मे उन्होंने जैनधर्म के जटिछ सिद्धान्तों ओर मुनिधर्म- 
सम्बन्धी नियमों को उतना अधिक व्यक्त नहीं किया जितना कि जान दर्शन-चारितर 
के सामान्य विवेचन के साथ अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और परिग्रहखव॒रूप 
सार्वजनिक वबरतों, दान, शोल, तप, भाव, पूजा, खाब्याय आदि आचरणीय धर्मों 
को प्रतिपादित किया है। 

(का ) विभिन्न वर्गों के कनुयावियों की प्रेरणा--त्यागी वर्ग--चैत्यवासी, 
वसतिवासी, यति, भद्दारक-में क्रियाकाण्डविषयक भेदों को छेकर नये-नये गण- 
गच्छों का प्रादुर्भाव हुआ । उनके नायको ने अपने-अपने गण की प्रतिष्ठा के लिए, 
और अनुयायियों की सख्या बढाने की दृष्टि से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का विशेष रूप से 
अ्रमण करना शुरू किया। उन छोगों ने अपने उच्च चारित्य, पाण्डित्य तथा 
ज्योतिष, तत्र-मत्रादि से तथा अन्य चमत्कारों से राजवग और घनिक वर्ग को 
अपनी ओर आकषित करना प्रारम्भ किया तथा विभिन्न स्थर्तों पर चैत्य, 
उपाश्रय आदि घर्मायतनों की स्थापना करने लगे और अपने बढ़ते हुए शिष्य- 
समुदाय की पेरणा से अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध से ब्त, पर्व, तीर्थादि 
माहात्म्य तथा विशिष्ट पुरुषों का चरित्र बणन करने के लिए. कथात्मक ग्रथों की 
रचना की ओर विशेष ध्यान दिया । इस युग के अनेक जैन कवियों को या तो 
राष्याश्रय प्राप्त था या वे मठाघीश थे। गष्टकूट: अमोघवर्ष और उसके उत्तरा- 


प्रास्ताविक १७ 
घिकारियों के सरक्षण में जिनसेन और ग़ुणमद्र ने महापुराण, उत्तरपुराण को, 
कुमारपाल के गुरु हेमचन्द्र ने त्रिपष्टिगल्यकापुरुषचरित की तथा वस्ठुपाल के 
आश्रय पर पश्चात्कालीन कई आचार्यों ने अनेक प्रकार से काव्य-साहित्य की 
सेवा की। अनेकों काव्यग्रन्थों मे विभिन्न खोतों से प्रात्त प्रेराओं का साभार 
उल्लेख भी मिलना है। 


(इ ) गच्छीय स्पर्धा--यद्यपि त्यागी वर्ग को राज्याश्रय और घनिक वर्ग 
का आश्रय प्रात था तथापि उन्हें घन की इच्छा नहीं थी | उनसे प्राप्त सुविधा का 
उपयोग वे अपनी गच्छीय प्रतिष्ठा और साहित्य निर्माण में करते थे। काल की 
दृष्टि से पॉचवीं से दसवीं गताब्दी तक काव्यग्रन्थो का निर्माण उतनी तीत्र गति 
ओर प्रचुर मात्रा से नहीं हुआ जितनी कि ग्यारहवीं से चौदहवीं शताब्दी तक | 
दसवीं शताब्दी के पूर्व यदि कई विद्याल एव प्रतिनिधि रचनाएँ. लिखी गई थीं, 
तो दसवीं शत्ताव्दी के बाद तीन सौ वर्षों में यह सख्या बढ़कर सैकड़ों की तादाद 
तक पहुँच गई । जैन विद्वानों में मानो उस समय कथा-साहिसत्या की रचना करने 
में परस्पर बड़ी स्पर्धा हा रही थी। अम्रुक गच्छवाले अमुक विद्वान ने अमर 
नाम का कयाग्रथ बनाया है, यह जानकर या पढकर दूसरे गच्छवाले विद्वान 
भी इस प्रकार के दूसरे कथाग्रन्थ बनाने में उत्सुक होते थे। इस रीति से चन्द्र- 
गच्छ, नागेन्द्रगच्छ, राजगच्छ, चैत्रगचठ, पूर्णतछूगच्छ, बृद्धगच्छ, घर्मघ्रोपगतठ, 
इधपुरीयगरछ आदि विभिन्न गच्छ, जोकि इन शताब्दियों में विशेष प्रसिद्धि पाये 
थे और प्रभावगाली बने थे, इन प्रत्येक गब्छ के विशिष्ट विद्वानों ने इस प्रकार 
के कथाग्रन्थों की रचना करने के लिए, सब॒ल प्रयत्न किये | इस युग में एक ही | 
पीढी के विभिन्न गच्छीय दो-ठो, तीन-तीन विद्वानों ने तिग्सठ शलाका महापुरुषों 
के चरिओं तथा व्रत, मत्र, पव, तीथमाहास्य प्रसर्गों को लेकर एक द्वी नाम की 
दो-दो, तीन-तीन रचनाएँ लिखीं । छोककथा, नीतिकथा, परीकेथा तथा 


पग्मु-पक्षी आदि हजारो कथाओ को लेकर इन्होंने विशालकाय कथाकोप ग्रथ 
भी लिखे। 


(६ ) पेतिहासिफ शोर समसामयिक प्रभावक्र पुरुषों के आदर्श जीवन-- 
यथ्रपि लैन कवि घनादि मौतिक कामनाओं से परे थे फिर भी कथात्मक साहित्य 
के अतिरिक्त जैन विद्वानों ने युग की परिणति के अनुकूछ ऐतिहासिक और अधे- 
ऐतिहासिक कृतियों की रचना की। इन ऊतियों में प्राय ऐसे द्वी राजबश वा 
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१ प्राक्ृत में कथा और काव्य प्राय एक कषर्थ में प्रयुक्त हुए हे । 
न 


4८ जेन सादित्य का इडद्‌ इतिद्दास 


प्रभावक व्यक्ति की प्रशसा या इतिवृत्त ल्खि गया जिन्होंने जैनधर्म की प्रभावना 
के लिए. अपना तन, मन और धन छगा दिया था | सिद्धराज जयतिंह, परमाहंत 
कुमारपाल, महामात्य वस्तुपाल, जगड़शाह ओर पेथडशाह भादि उदारमना 
घर्मपरायण व्यक्ति थे जो किसी भी देश, समाज, जाति के लिए प्रतिष्ठा की वस्तु 
थे। जैन साधुओं ने उनके जैनधर्मानुकूछ जीवन से प्रभावित होकर उन्हे अपने 
काब्यों का नायक बनाया और उनकी प्रशस्तियाँ ल्खिीं। आचार्य देम 
चन्द्र ने कुमारपाल के वश की कीर्ति गाथा में 'द्वयाश्रयकाव्य! का प्रणयन किया, 
बाल्चन्द्रसूरि ने वस्तुपाछ के जीवन पर 'वसन्तविछास! एवं उदयप्रमसूरि ने 
'धर्माभ्युद्य' काव्य की रचना की | इसी तरह प्रभावक आचार्यों ओर पुरुषों के 
माम ल्थु निनन्धों के रूप में प्रचन्धसग्रह, प्रचन्धचिन्तामणि, प्रमावकचारित 
आदि लिखने की प्रेरणा मिली ) ये कृतियोँ निकट अतीत या समसामयिक ऐति- 
हासिक पुरुषों के जीवन पर आधारित होने से तत्कालीन इतिहास जानने के लिए, 
बड़ी ही उपयोगी हैं । 


(ड ) क्षन्‍्य मह्दाकवियों की शैली कादि का अजुकरण--सस्क्ृत साहित्य 
की कतिपय ख्यातिप्रान्त काव्य-कृतियों से प्रेरणा पाकर भी जैन कवियों ने 
उनके अनुकरण पर या उस झैछी में अनेक कांव्यों वी रचनां की । इस तरह 
हम देखते हैं कि बाण की काठम्बरी की हौली पर धनपाल ने 'तिलकमजरी' 
और ओडबथदेव वादीभसिंह ने 'गद्मचिन्तामण' ओर 'किरावाजुनीय' और 
“शिशुपाल्वघ' की शैली पर दरिचन्द्र ने 'धर्मशर्माम्युदय” और मुनिभद्रसूरि ने 
“थान्तिनाथचरित्र' और वस्त॒पाल ने 'नरनारायणानन्द' तथा जिनपाल उपाध्याय 
ने 'तनत्कुमारचरित” जैसे प्रौढ़् काव्यों की रचना की । इन रीतिबद्ध शास्त्रीय 
महाकाव्यों की रचना के पीछे काल्ढिस, मारत्रि, वाण आदि महाकवियों की 
समकक्षता प्राप्त करने या वैसा यश प्रास करने तथा विद्वत्ता-प्रदशन की भावना 
झलकती-सी छगती है। 

( ऊ ) धार्मिक डदारता, निष्पक्तता एव सहिष्णुता--ठाहित्य सेवा के 
क्षेत्र में जैनाचायों की नीति निष्पक्ष तथा धामिक उदारता से प्रेरित थी । उन्होंने 
अनेक कृतियाँ इन माबनाओं से प्रेरित होकर भी छिखीं और पढ़ीं और उनका 
सरक्षण किया है। इस तरह हम ठेखते हैं कि अमरचन्द्रसूरि ने वायडनिवासी 
ब्राह्मणों की प्राथना पर 'बालमारत! की तथा नयचन्द्रसूरि ने 'हम्मीरमहाकाच्य! 
की रचना की। माणिक्यचन्द्र ने काव्यप्रकाश पर सकेत टीका ल्खिी तथा 
अनेक जैनेतर महाकातन्यों पर जैन विद्वानों ने प्रामाणिक टीकाएँ छिखीं, 
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तथा अनेक जैनेतर कथाग्रन्थौ--पचतत्र, वेताल्पचर्विगतिका, विक्रमचरित, 
पचठण्डछत्रप्रबन्ध आदि का प्रणयनन किया। इतना ही नहीं, उनकी उदार 
साहित्य सेवा मे प्रभावित हो अन्य धर्म ओर सम्प्रदाय के छोग उनसे अभिलेख 
साहित्य का निर्माण कराकर अपने स्थानों में उपयोग करते थे। उदाहरणाथ 
चित्तोड के मोकलछजी मन्दिर के लिए. दिगम्बराचार्य रामकीति (वि० स० 
१२०७ ) से प्रशस्ति छिखायी गई थी | इसी तरह राजस्थान की सुन्ध पहाड़ी 
के चामुण्डा देवी के मन्दिर के लिए बृहद्गाब्छीय जयमगल्सूरि से ओर 
ग्वालियर के क्‍च्छवाहों के मन्दिर के लिए. यज्ोदेंव दिगम्बर ने ओर गुहिलोत 
बच के घावसा और चिर्वा स्थानों के लिए रत्नप्रमचूरि से शिलालेख लिंखाये 
गये थे ।' 

इस तरह हम इस आहलोच्य युग में ( पॉचवीं से अब तक ) जैन काव्य 
साहित्य के निर्माण में अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ ठेखते हैं उनमें से कुछ 
अमुख हँ--- 

(अ ) घर्मोप्रेश और घामिक मावना, 

(आ ) गच्छीय अनुयायियों का अनुरोध, 

(इ ) गच्छीय स्पर्धा, 

(६ ) ऐतिहासिक और समसामयिक प्रभावर पुरुषों के आदर्श जीवन का 
चित्रण करने की प्रेरणा, 


(3 ) जैनेतर मद्दाकवियों और कार्व्यों की समकक्षता या ओैढी के अनुकरण 
की भावना, 


(ऊ ) घाम्मिक उठारता, निष्पक्षता एवं सहिष्णुता | 
आरतीय काव्य-साहिल और जेन काठय-साहिल्य ५ 
साहिद--टाहित्य'ं शब्द सह्दित से बना है। साहित्य में सामूहिकता का 


भाव है। इसमे शब्द ओर अथ के सहमाव द्वारा इस छोक, पर छोक, मित्र, भत्रु 
सजन, दुर्जन सभी के समान द्वित का प्रतिपादन द्वोता है | 


साहिन्य झब्द का प्रयोग ब्यापफ ओर सऊुचित दोनों आर्थों में होता है। 
कुछ उपाधियों के माथ वह व्यापक अथ में प्रयुक्त होता है, जैसे भारतीय 


३ जन शिछालेस सप्रद्द, तृतीय भाग की प्रम्तावना ( मा० दि० जे० अ० ), 
बम्पई, १९०७ 


३० जन साहित्य का बृहद इतिहास 
साहित्य, ब्राह्मण-जैन बोद्ध साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य आदि | 
इस व्यापक अथ में भी उपाधियों के द्वारा साहित्य के अर्थ का उत्तरोत्तर 
सकोच किया गया है। पर साहित्यकार, साहित्याचाय आदि झब्दों मे साहित्य 
का प्रयोग अति सकुचित और एक विशिष्ट दिशा की ओर हुआ है। यहाँ 
साहित्य लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन करता है। साहित्य केवल सिद्धान्त, 
दर्शन, तक आदि ज्ञानात्मक और गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानात्मक 
ही नहीं अपितु सवेगात्मऊ, रागात्मक और कब्पनात्मक भी होता है। साहित्य- 
कार या साहित्याचार्य की दृष्टि से साहित्य उन ग्रन्थों में नहीं है जो स्थायी 
बौद्धिक रुचि के तथ्यों और सत्योसे व्याप्त हैं अपितु उनमें है जो स्वय ही 
स्थायी यचि के हैं। इस प्रकार के साहित्य में तीन तत्त्व प्रमुख रूप से दिखाई 
पड़ते हैं. १ जीवन और जगत्‌ की प्रखर अनुभूति, २ साहित्यकार 
का सवेगसवलित व्यक्तित्व ओर ३ छलित-प्रेरक शाब्दिक अभिव्यक्ति | 
दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन और जगत्‌ के प्रखर 
अनुभवों की सबेगसबलित शाव्टिक अभिव्यक्ति साहित्य है| 


अग्रेजी में 'लिय्रेच” और उदूं में 'अदब” शब्द साहित्य के अर्थ को 
द्योतित करते हैं। अग्रेजी का लिटरेचर तो ॥/6/:678 से बना है। तदनुसार 
समस्त अक्षर ज्ञान का विस्तार ही साहित्य है। पर उसके व्यापक अथ को 
सकुचित करते हुए, ब्रिटेनिका विश्वकोष में ॥.7/078$076 का अर्थ "7७ 
७७ €5ए7९5807 07 0॥6 96४४ 00फ६॥8 760प०९१ ६0 शा।- 
%£7£' ख्रीकार कर उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट अमिव्यक्ति-सयत लेखन में साहित्य 
माना गया है। ठदू में कोमल्ता, कला, शिष्षता और अदा को अधिक महत्त्व 
मिला है अत “अदब' शब्द साहित्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। 


काब्य--सस्क्ृत साहित्य झाज्ञ में उपयुक्त साहित्य का पर्यायवाची झब्द 
काव्य है क्योकि सुदीध्रकाल तक साहित्य सूजन कविता में ही होता रहा है। 
आचार्य मामह ने ( ६ठी श० ) “शब्दा्ों सहितों काव्यम” कहकर शब्द और 
अर्थ के साहित्य ( सम्मेलन ) को काव्य माना है ओर बाद में इसकी परिभाषा 
करते हुए पडितराज जगन्नाथ ने कहा है--“रमणीयार्थप्रतिपाठक छाबढ- 
काव्यम्/” |] इस परिभाषा में रमणीय आर्य और शब्द इन दोनों के द्वारा काव्य 


१ कांव्याल्कार 


२ रसगगाधर 
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में रस, अलकार ओर ध्वनि का समन्वय निहित है। पडितराज जगन्नाथ से 
बहुत पहले जैनाचार्य जिनसेन ने काव्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए. उसकी 
परिभाषा इस प्रकार बतछायी है-- 


कवेर्भावो5थवा कर्म काव्य तज्जेर्निरुच्यते । 
तत्प्रतोता्थमग्राम्य॑ सालझ्कास्मनाकुछम्‌ | 


कवि के भाव अथवा कर्म को काव्य कहते है। कवि का काव्य सवंसम्मत 
अर्थ से सहित, ग्राम्यदोप से रहित, अलकार से युक्त और प्रसाद आदि गुणों से 
शोमित होता है अर्थात्‌ गद्य और अर्थ का वह समुचित रूप जो ठोपरहित 
तथा गुण और अलकारसहित ( रमणीय ) हो, काव्य है। जिनसेन ने आर्थ 
और जब्ठ दोनों के सौन्दर्य को काव्य के लिए आ्राह्म बताते हुए. उन छोगों की 
आलोचना की है जो किसी एक के सौन्दर्य को उपादेव मानते है। उनका 
कहना है कि अलफार सहित, श्टगारादि रस से युक्त, सोन्दर्य से ओतप्रोत और 
उच्छिष्टतारहित मौलिक काव्य सरखती के मुख के समान शोमायमान होता है | 
जिसमे रीति की रमणीयता नहीं, न पर्दों का छालित्य और न रस का ही प्रवाह, 
वह अनगढ़ काव्य है, वह तो कर्णकठु ग्रामीण भाषा के समान है।* 


जिनसेन प्रतिपादित उक्त परिभाषा को देखने पर ज्ञात होता है कि 
आचार्य ने काव्य में बहिरग तत्वत--रीति, पठच्णलित्य ( गुण और शब्दालहफार ) 
तथा अन्तरग तत््व--रस, माय, अर्थाल्कार, एवं मौल्क्ता का होना आवश्यक 
माना है| 


परन्तु काव्य की परिधि को बढ़ते हुए देखकर काव्य-भाज्ियों ने उसकी 
परिभाषा में आवश्यक सशोघन किया। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य- 
प्रकाश ( सन्‌ ११०० के छगभग ) में काव्य मे अल्फार के अभाव में भी 
काव्यत्व सुरक्षित माना है। उसने टोपरहित, गुणवाली अलकारयुक्त तथा 
कभी-कभी अस्काररहित शब्दाथमयी रचना को काव्य कहा हैं ।' इसी तरह 
अपने युग की रचनाओं फो ध्यान में रसकर आचार्य देमचन्द्र ने काज्य की 
परिभाषा अदोपा संगुणा सालकारा च आब्दा्थां काव्यम? मानते हुए भी इस 


आदिपुराण १ ९४ 
घही, १. ९०-०६ 


ब्एछ नी «0 


तददोषो शब्द सगुणायनरह्लती पुन फ्रापि। 


२२ ज्ञन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


सूत्र की चृत्ति मे 'चकारो निरलकारयोर॒पि शब्दार्थयो क्चित्‌ काव्यत्व- 
ख्यापनार्थ ” लिखा है और दूसरे जैन साहित्यशासत्री वाग्मट ( १९वीं श० )ने 
भी 'शब्दा्थों, निर्दोपी सगुणी आ्राय सालकारों काव्यमः कहकर इस सूत्र की 
वृत्ति में 'भ्राथ सालकाराबिति निरलकारयोरपि शब्दार्थथो क्रचित्काव्यत्वस्याप- 
नाम” द्वारा निरलकार शब्दाथ को भी काव्य माना है। पीछे १५वीं शताब्दी 
के कवि नयचन्द्रसूरि ने अपने हम्मीस्महाकाव्य (वि स १४५० के छगभग ) 
में अपरशब्द शब्द ( व्याकरण की दृष्टि से सदोप ) के प्रयोग को मी काव्य में 
स्थान देते हुए कहां है--प्रायोअ्पदब्देन न काव्यहानि समर्थताऊर्थ रस- 
सक्रमश्रेत” अर्थात्‌ थदि किसी कृति में रसमग्न करने की क्षमता है तो फिर 
उसमें यदि कुछ अपशब्द ( सदोष शब्द ) भी हों तो उनसे काव्यत्व की हानि 
नहीं है। 

इस तरह हम देखते हैं कि काव्य की परिभाषा युग की आवश्यकता के 
अनुसार बदलती रही है और विशाल एव बहुविध काव्य राशि को देखते हुए 
उनके काध्यत्व को जॉचने के लिए एक मापदण्ड स्थापित करना कठिन है । 
सचमुच में “निरकुशा कवय ” यह छोकोक्ति कवियों के लिए, चरिताथ है। 


काव्य के अ्रकार--साधारणतः काव्य के तीन भेद होते हैं--उत्तम, मध्यम 
ओऔर जघन्य | उत्तम व्यजनाप्रघान, मध्यम छक्षणाप्रधान और अधम अमिघा- 
प्रघान काव्य होते हैं। काव्य विधा की दृष्टिसे काव्य के दो प्रकार हैं : २. प्रेकष्य- 
काव्य और २, भ्रव्य-काव्य। जो रगमच पर अभिनय करने के लिए. रचे गये हाँ वे 
प्रेक्ष्य-काव्य हैं। उनका अभिनय आखों द्वारा देखा जाता है। जो काव्य कानों 
द्वारा सुने जायें उन्हें भ्व्य-काव्य कहा जाता हैं। प्राचीन समय में काव्य अधिकतर 
सुने जाते थे, उनका प्रचार गान द्वारा होता था। पढने के रूप में पुस्तकें कम 
उपलब्ध होती थीं। आचाये हेमचन्द्र ने प्रक्ष्य-कान्य के दो भेद किये हैं--१.- 
पाख्य और २ गेय । पाठ्य के भन्तर्गत उन्होंने नाटक, प्रकरण, नाटिका, समव- 
कार, व्यायोग, प्रहसन, सइक आदि माना है और गेय के अन्तगत रासक, 
श्रीगदित, रागकाव्यादि माने हैं। श्रव्य काव्य के तीन प्रकार माने गये हैं : 
१ गद्य, २ पद्च और ३. मिश्र गद्य का अथ है जो बोल्चाल योग्य हो। फिर भी 


१ काव्याजुशासन 
२ वहीं 
३ सर्ग १७, ३८ 


प्रास्ताचिक रहे 


काव्य के रूप में उन्दोयोजना से रहित तथा काव्य के आवश्यक गुणों से सयुक्त 
रचना को गद्य काव्य कहा जाता है। गद्य काव्य को आख्यायिका ओर कथा इन 
दो भेदों में विभक्त किया गया है। आख्यायिका वह है जिसमें कोई धीरोदात्त 
नायक अपने जीवन उत्तान्त को अनेक रोमाचक तत्वों के साथ अपने ही मुख से 
अपने मित्रादि को बताये । सस्क्ृत के हृपचरित जैसे ग्रन्थ आख्यायिका के अन्त- 
गत माने गये हैं | कथा उसे कहते हैं जिसमें कवि खय नायक के जीवन चृत्तान्त 
का वर्णन गद्य में करे | इस वर्ग में दशकुमार्चरित्र, कादम्बरी आदि आते हैं। 


पद्म काव्य छन्‍्दोबद्ध रचना को कहते हैं| पद्म काव्य के दो भेद होते हैं: 
१. प्रवन्ध काव्य और २. मुक्तक काव्य | प्रबन्ध काव्य में एक कथा दोती है 
और उसके सभी पद्म एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। प्रतनन्ध काव्य में वर्णन, 
प्राक्कथन, पारस्परिक सम्बंध और सामूहिक प्रभाव की प्रधानता रहती है| जिन- 
सेन के अनुसार (पूर्वापरार्थधटने. प्रवध ”” अर्थात्‌ पूवोपर सम्बन्ध निवोहपूरवक 
कथात्मक रचना प्रबन्ध काव्य है। मुक्तक काव्य के पद्म खतः पूण होते हैं। 
उसमें प्रायः प्रत्येक पद्म की खतत्न सत्ता रहती है। स्फुट कविताएं. इस विधा के 
अन्तगंत आती हैं। सुभाषितों और स्तोन्नों के रूप में यह विधा अमिप्रेत है। 


प्रबंध काव्य दो रूपों में पाया जाता है: १ महाकाव्य और २ कथा- 
काव्य | महाकाव्य में जीवन का सर्वोगीण चित्रण होता है और सर्गबद्ध रचना है 
ओर उसका आकार भी बृहत्‌ होता है। जिनसेन के अनुसार महाकाव्य वह है 
जो इतिहास और पुराण प्रतिपादित चरित का रसात्मक चित्रण करता हो तथा 
धर्म, अर्थ ओर काम के फल को प्रदर्शित करता हो ।* कथाकाव्य वह है जिसमें 
रसास्मक एवं अलकार शैली में रोमाञ्चक तत्त्वों के समावेश के साथ कथावण्णन 
हो । यह उन्दोवद्ध रचना होने से आख्यायिका और गद्य ऊथा से भिन्न है पर 
तत्वों की दृष्टि से एक है | हेमचन्द्र ने कथाकाव्य के आख्यान, मन्थल्िका, परि- 
कथा, उपकया, सकलकथा, खण्डकथा आदि अनेक भेदों का बणन किया है | 
इनमे से दो प्रमुख ह : १. सकलकथा और २. खण्डकथा । सकलकथा काव्य 
में मद्दाकाव्य की तरद्द जीवन के पूर्ण भाग का चित्रण होता है। इसका कथानक 
विस्तृत होता है और इसमें अवान्तर-कयार्ओो की योजना भी होती है परन्तु 
मद्दाकाव्यीय बन्धरनों ( स्ंबद्धता, छन्दप्रयोग, मापा की गुरुता आदि) के 
अमाव में सकलकथाकाव्य, महाकाव्य से भिन्‍न विधा है। जैनों के अधिकाश 


५. भादिपुराण, १ १०० 
२ चह्दी, १.९९ 





२२ ज्षन साहिद का ब्हद दृतिहास 


सूत्र की दृत्ति में 'चकारो निरलकारयोरपि छाव्दार्थयो क्चित्‌ काव्यस्व- 
ख्यापनार्थ:” लिखा है और दूसरे जैन साहित्यशात्री वाग्मद ( १२वीं श० ) ने 
भी “शब्दा्ों, निर्दोषो सगुणो प्राय सालकारों काव्यमः कहकर इस सूत्र की 
चृत्ति में 'प्राय साऊकाराबिति निरलकारयोरपि शब्दार्थयो क्रचित्काव्यत्वस्याप- 
नाथेम” द्वारा निरलकार शब्दा्थ को भी काव्य माना है। पीछे १५वीं शताब्दी 
के कवि नयचन्द्रसूरि ने अपने हम्मीरमह्ाकाव्य (वि स १४५० के लगभग ) 
में अपरब्द शब्द ( व्याकरण की दृष्टि से सदोप ) के प्रयोग को भी काव्य में 
स्थान देते हुए कहा है--'प्रायोड्पशब्देन न काव्यहानि समर्थता5र्थ रस- 
सक्रमश्ेत* अर्थात्‌ यदि किसी कृति में रतमग्न करने की क्षमता है तो फिर 
उसमें यदिं कुछ अपशब्द ( सदोष शब्द ) भी हों तो उनसे काव्यत्व की द्वानि 
नहीं है । 

इस तरह हम देखते हैँ कि काव्य की परिभाषा युग की आवश्यकता के 
अनुसार बदलती रही है ओर विशाल एव बहुविध काव्य राशि को देखते हुए 
उनके काव्यत्व को जॉचने के लिए, एक मापदण्ड स्थापित करना कठिन है । 
सचमुच मे “निरकुशा कबय ? यह छोकोक्ति कवियों के लिए चरितार्थ है। 


काव्य के प्रकार--साधारणतः काव्य के तीन भेद होते हैं--उत्तम, मध्यम 
और जघन्य । उत्तम व्यजनाप्रधान, मध्यम छक्षणाप्रधान और अघम अभिषा- 
प्रधान काव्य होते हैं। काव्य विधा की दृष्टिसे काव्य के दो प्रकार हैं : १. प्रेक्ष्य- 
काव्य और २. अ्रव्य-काव्य। जो रगमच पर अभिनय करने के लिए रचे गये हाँ वे 
प्रेक््य-काब्य हैं। उनका अभिनय आखों द्वारा देखा जाता है। जो काव्य कानों 
द्वारा सुने जायें उन्हें भ्रव्य काव्य कहा जाता हैं। प्राचीन समय में काव्य अधिकतर 
सुने जाते थे, उनका प्रचार गान द्वारा होता था। पढने के रूप में पुस्तकें कम 
उपलब्ध होती थीं। आचार्य हेमचन्द्र ने प्रेक्ष्-्कान्य के दो भेद किये हैं---१. 
पाख्य और २ गेय । पाठ्य के अन्तर्गत उन्होंने नाटक, प्रकरण, नाटिका, समव- 
कार, व्यायोग, प्रदसन, सट्कक्क आदि माना है और गेय के अन्तर्गत रासक, 
भऔीगदित, रागकाव्यादि माने हैं। भ्रव्य काव्य के तीन प्रकार माने गये हैं - 
१. गद्य, २ पद्म ओर ३. मिश्र ! गद्य का अथ है जो बोछूचाल योग्य हो। फिर भी 





4 काव्यानुशासन 
२ चही 
३ सर्ग १४७ ३८ 


२७ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


चरितकाव्य इसी विधा के अन्तगत आते हैं। जैसे-समरादित्यचरित ( प्रचुम्न- 
सूरिक्रुत ), निर्वाणलीछावती ( जिनेश्वस्सूरिक्ृत ) आदि [| खण्डकथा काव्य में 
जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है, अथवा एक ही घटना को महत्ता दी 
जाती है। अवान्तर कथाओं की योजना भी प्रायः उसमें नहीं होती | इसे खण्ड- 
काव्य नाम से भी कहा जाता है। काल्दास का मेघदूत और जैन विद्वानों कृत 
इस विधा के अनेक काव्य इसके अन्तगंत आते हैं। 


मुक्तक काव्य पाख्य और गेय भेद से दो प्रकार का है। भर्तंदरि के नीति- 
शतक आदि पाय्यमुक्तक के और जयदेव का गीतगोविन्द गेयमुक्तक के उदा- 
हरण हैं। पत्नों की सख्या के अनुसार भी मुक्तक के अनेक भेद हैं जैसे एक पद्य 
की स्फुट कविता मुक्तक, दो पद्रवाली युग्म या सन्दानितक, तीन पद्रवाली 
विशेषक, पॉच पद्मवाली कछापक, पॉंच से बारह या चौदह तक कुलक, शत 
फ्यवाली शतक आदि | 


महाकाव्यों के प्रकार--पारचात् समीक्षाशात्रियों ने महाकाव्य के दो रूप 
स्वीकार किए. हैं . १ सकलमात्मक महाकाव्य ( 7970 ०0 870णांती ) और 
२ अलक्ृत महाकाव्य | सकलनात्मक वे विकसनशीछ महाकाव्य हैं जिन्हें अनेक 
विद्वानों ने समय-समय पर सजाया, सम्हाला, परिवर्धित किया है और युगों के 
बाद उनका वर्तमान रूप प्राप्त हुआ है। वे प्राचीन कुछ गाथाओं के आधार से 


पल्‍लबित हुए, हैं। उदाहरण के रूप में रामायण ओर महाभारत के नाम 
आते हैं। 


अछक्वत महकाव्य की रचना व्यक्ति विशेष द्वारा की जाती है। इसमें कवि 
कलापक्ष और भाषा-शैली की सुन्दरता पर विशेष ध्यान रखता है। अलक्ृत 
महाकाव्यों का ग्राहुमोव रामायण और महाभारत के पश्चात्‌ ही हुआ है। इनमें 
उन दोनों की स्वामाविकता नहीं पाई जाती । इनमे कलात्मकता, कऋत्रिमता की 
ओर विशेष झुकाव है। अलक्षत महाकाव्यों के कथानकी और शैली पर रामायण 


ओर महाभारत का प्रमाव भी प्राय- देखा जाता है इसलिए, उन्हें अनुक्ृत महा- 
काव्य भी कहते हैं । 


। जैन काव्य साहित्य में विकतनशील महाकाव्य नहीं है। अलक्षत या अनुक्त 
काव्यों का ही बाहुल्य है। अलक्ृत महाकाव्यों को शैली की दृष्टि से तीन भेदों में 





$ जेनो के विशाल कथाकान्यों ( कथासाहिल ) का विवेचन मद्दाकाब्यों के 
वर्णन के बाद दिया जा रद्दा है। 


प्रत्ताविक जज 
विमर क्या था सकता है: £ झाक्नीब महाजब्य, २ ऐेतिदासिज मद्ाक्षाव्य, 
३. णैगणिज महाकाव्य। कुछ ऐसे अन्य मद्दाकाव्य हैं लिनमें मिल्रीजुरी 
औलियों के भी दश्यन होते दे | एक ओर जाजीब औै्ी तो दूसरी ओर ऐतिद्ा- 
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जज भार्ग्त कविये कप क्या के ज-मक आर क्ठाचित +.. ०< थे» अब ग्रमक्द्ानी 4 
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4, छास्वीय मद्दाकाउय--च्रे तीन हूर्यों में पा्रे जाते ह। प्रथम तो वे 
जो भामह, उण्डी आदि अछ्कारविदों द्वागा निरूपित छक्षगप्रन्यों के पू् रचे 
गये थे । उनमे छक्षणशझ्ान्त्रियों द्वागा प्रतियाद्ित महक्ाब्य सम्दधी सभी रूढियों 
ओर निग्मों का अन्वानुररण नहीं किया गया | इसमें कवि द्वारा अपनी प्रतिमा 
धा सामाजिक उप्योग छुआ है लिससे खामाविकता के साथ क्आअन्मक्ता को 
भी स्थान मित् है। इन्हें काव्यगात्र की रीतियों से बंधा न होने के कारण 
रीनिम्नक्त मद्राकाच्य कहते है। इस प्रकार के मदाक्ाह्यों में अब्बवोप के बुद्ध 
चरित ओर सौन्ठग्नन्द, ऋठिठास के रघुबद्य ओर कुमार्समब उल्लेखनीय है | 


हि ० 


दूसने प्रकार के गीतिवद्ध महाकाव्य द जो ब्व्यगात्यों द्वाग प्रणीत 


रीतियों के कद्ध हे। इनमे कृछिमता, हुरुइता और पाण्डित्व प्रद्यन की प्रचुस्ता 
उइ॒ती है। ऐसे कार्यो में ब्थावन्तु की उपेक्षा और अच्च्गर, वाक्ष्चातुर्य, पाण्डित्व- 
सत््द् लत डरे प् द्धि ट 


प्रदशन एज कव्यनाओं की मग्मार रहती है। माग्विद्वत क््गितालुनीयन , 
माघइन शिश्षपाववध, वल्छपाब्झत नसनारायणानन्द्र आदि इस श्रेंगी के 
महाचव्य हैं । 


मी... 


ह्लीय कार्व्यो क्षो हम झान्नराब्य और उहथऊ काव्य 
झात््रर|ज्य मे काव्य के साथन्‍साथ व्याब्ग्णन्ान्त्र के 





विधेध अख्कार्ने द्ग ऐसा छुना जाता है कि पढ़नेवार्त्य को अमत्ताननसा 


बन्तदचस 5 क्र थर्ड द्वितवान अगर के ञ् मेबविक्षय बे 
घनज्व का द्विसधान ओर हेमचन्द्र तथा मेबविक्षय के 





२६ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


२ ऐतिहासिक महाकाव्य--रोम, यूनान, चीन जैसी इतिहास छेखन की 
परम्परा भारतीय इतिहास में यद्यपि नहीं ठेखी जाती पर भारतीय कवि उस 
शैली से एकदम अपरिचित हैं। यह नहीं कहा जा सकता । इतिहास को रखने बी 
विविध शैलियो---अमिलेख, ग्रन्थ-प्रशस्तियों, प्रतिमालेख, पद्दावलियाँ, तीथ- 
मालएँ आदि के दर्शन हमें भारतीय साहित्य में प्रचुररूपेण होते हैं। ऐतिहा- 
सिक महाकाव्य के रूप में गोडवहो, भुवनाभ्युदय, नरसहसाइ्ुचरित, विक्रमाडु- 
देवचरित, राजतरगिणी, दृथाश्रयकाव्य, सुकृतसकीतन आदि भी उपल्ब्ध हैं। 
इन ऐतिहासिक महाकाव्यों को काव्यकारों ने अनेक पौराणिक, काल्पनिक एव 
अनैतिहासिक घटनाओं से रग दिया है, अत. उन्हें विशुद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य 
नहीं कह सकते । 

३ पौराणिक सहाकाब्य--पौसाणिऊ महाकाव्यों के आदि उदाहरण 
रामायण और महाभारत हैं। रामायण की रचना की उत्तरावधि दूसरी शताब्दी 
ईंख़ी और महाभारत के अन्तिम रूप धारण करने की उत्तरावधि पॉचवीं शताब्दी 
ईंस्री मानी जाती है। उनके बाद ही ६ठी झताब्टी में बिमल्सूरि की प्राकृत 
कृति पउमचरिड, ७वीं शताब्दी में रविषेण का सस्कृत पद्मपुराण तथा बाद की 
शताब्दियों में सैजड़ों रचनाएँ इस शैली में छिखी गई हैं। बैन कवियों ने मध्यकाल 
में सरक्ृत, प्रात और अपश्रश भाषाओं में अनेक पौराणिक महाकाव्य निर्मित 
किये हैं। इन भाषाओं के महाकाव्यों ने अपने समकालीन अन्य भाषाओं के 
महाकाव्यों को प्रभावित किया है। अपभ्रश के प्रेमाख्यानक कार्यों में जो 
रोमाचक तत् प्राप्त होते हैं उनका समावेश भी इन पौराणिक महाकाव्यों में यत्र- 
तत्र हुआ है। 
जैन महाकाव्यो का अन्य साहित्य मे स्थान ; 


विश्व साहित्य की श्रेणी में जैन मह्दाकाव्यों की स्थिति जानने के लिए. तथा 
भारतीय महाकाध्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों की समकोटि में उनकी देन को अवगत 
करने के लिए. यह आवश्यक है कि पाश्चात्य और भारतीय महाकाव्यों की 
प्रमुख प्रदृत्तियों पर एक दृष्टिपात कर ले। 

पाश्चात्य साहित्य में महाकाव्य को 'एपिक? कहा जाता है। प्राचीन ओर 
अरवाचीन कव्यमनीपियों ने अर्थात्‌ अरस्नू , वेम्स, हवस, विलियम रोज वैनिट, 
वाल्टेयर, एम० डिक्सन, प्रक्रोम्बी, टिल्यार्ड, सी० एम० बाचरा, डब्ल्यू० 
पौ० केर प्रभ्ति विद्वानों ने महाकाव्य की जो व्याख्याएँ और परिभाषाएँ निर्धा- 
रित की है उनसे निम्नाकित प्रमुख तत्वों की जानकारी होती है-- 


प्राम्ताविक र्‌७ 


१ महाकाव्य का उद्देश्य महान्‌ होता है, वह आध्यात्मिक तथा भोतिक 
दोनों क्षेत्रों को स्पण करता है। डसका उद्देश्य कथानक के माध्यम से गिक्षा 
देना, आनन्द प्रदान करना और नवीन मानव सर्त्योंका उद्घाय्न कर नवीन 
मानव समाज का निर्माण करना है | 


२. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए. प्रख्यात, विशाल एवं महत्त्वपूर्ण कथा- 
नक चुनना चाहिये णो कि परम्परा-प्राप्त कथाओं या ऐतिहासिक घटनाओं पर 
आधारित हो । 


३. उक्त उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व ऐसे नायक द्वारा होता है जिसे महा- 
पुरुष, झूरचीर और विजयी होना चहिये । इसके लिए, यह आवश्यक नहीं कि 
वह मानव ही हो, देवता आदि अलोकिक व्यक्ति भी नायक हो सकते हैं। 


४ महाकाव्य में जीवन के विविध और समग्र रूप का चित्रण होना 
चाहिये । इस उद्देश्य के लिए. महाकाव्य में गोणपात्रों की अवतारणा, विविध 
घटनाओं की सृष्टि, अवान्तर कथाओं की योजना आदि अनेक तत्त्वों के सम्मिश्रण 
से संघटित कथानक का निर्माण करना चाहिये । 


५ महाकाव्य के कथानक की पूर्व और अपर घटनाओं को एक दूसरे से 
सम्बद्ध होना चाहिये। कथानक को अन्वितिपूण, गतिशील और सुसगठित 
होना चाहिये । 


६ महाकाव्य में अतिप्राइत और अलछोकिक तस्वों का समावेश होना 
सम्भव है। ईलियड, भौडिसी, पैराडाइज लास्ट जैसे महाकाव्यों म॑ भूत, प्रत, 
देवता आदि अतिप्राकृत पात्रों और उनके अलोकिक कार्यों का समावेश 
हुआ है। 

७ मद्दाकाव्य की शैली उदात्त, गम्भीर और मनोहारी होनी चाहिये । 

८ महाकाव्य को छन्दोबद्ध सवना होना चाहिये। छन्द का प्रयोग वण्ये 
विधय के अनुकूल होना चाहिये तथा आदि से अन्त तक एक ही छन्द का प्रयोग 
होना चाहिये | 


भारतीय काव्यशात्रियों के अनुसार महाकाव्य में निम्नलिखित तत्व होने 
चाहिये-- 


१ उसे सर्ग, आश्वासया रुम्मकों से बद्ध होना चाहिये। सर्गों को न 


अधिक विस्तृत और न अधिक छुघु होना चाहिये । मह्काव्य में कम-से-कम आठ 
संग होने चाहिये । 


२८ जन साहित्य का बृहद दृतिहास 


२, महाकाव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम के फल को प्रदर्शित करना 
है।! इसलिए इसका कथानक विश्ञाल होना चाहिये ओर किसी मह॒ती घटना पर 
अश्रित होना चाहिये | 

३ महाकाव्य में इतिहास एवं पुराण से सम्बद्ध अथवा परम्परा की दृष्टि 
से प्रख्यात महापुरु्षोंका चरित्रवित्रण होना चाहिये। कथानक अनुत्पाद 
( इतिहास-पुराणाश्रित ) तथा उत्पाद्य ( कविकल्पनाजन्य ) रीति से दो प्रकार का 
होता है। अनुत्पाद का केवछ कथापजर लेकर कवि अपनी कल्पना से महाकाव्य 
को सुगठित करता है। 


४ कथानक का विस्तार सगठित और व्यवस्थित रूप से करने के लिए, 
पॉच नाख्यसधियों की योजना करनी चाहिये | 


५ जीवन के व्यापक और गम्भीर अनुभवों का चित्रण करने के लिए. 
भहाकाव्य में अवान्तर कथाओं की योजना करनी आवश्यक है । 


६ नायक के अतिरिक्त प्रतिनायक और गोणपात्रों की अवतारणा भी 
महाकाव्य में होनी चाहिये। 


७ महाकाब्य मे अतिप्राकत और अलोकिक तत्वों का होना आवश्यक 
है। अलौकिक कार्य देवता, राक्षस, यक्ष, व्यन्तर आदि द्वारा ही नहीं बल्कि 
मनुष्यों और मुनियों द्वारा भी दिखाना आवश्यक है। 


< महाकाव्य में कविसम्प्रदाय-सम्मत रात्रि, प्रात काल, मध्याह, सध्या, 
ह 6 
पटऋतु, परत, बन, उद्यान क्रीड़ा, जल क्रीड़ा तथा अन्य बातों का वणन होना 
चाहिये । 

. + शैव्य के आरम्म में मगछाचरण, बस्तु-निर्देश, सजन-प्रशला और 
दर्जन मिन्‍दा होना आवश्यक है। काव्य के अन्त में हेमचन्द्राचाय के मत से कवि 
को अपना उद्दृश्य प्रकट करना चाहिये | 

|! महाकाव्य के मूल तत्त्व के रूप में रस का स्थान प्रमुख है। सभी 
आजारों ने महाकाव्य में नवरसों का विधान अनिवार्य माना है। विश्वनाथ ने 
रस फा क्षेत्र सीमित करते हुए कह है कि शद्भधार, वीर और शान्त में से कोई 
एक रस प्रधान तथा अन्य रस गोण होना चाहिये। 
अर अमर मन कमल 
पे महाउुराणसम्बन्धिमहानायकगोचरम्‌ । 


श< त्रिवगंफलसन्दर्भ ७ 
“सन्दर्भ सहाकाब्य तदिष्यते ॥ आहिपुराण, $ ९९ 


प्रात्ताविक २५. 


११, महाकाव्य के अनिवार्य तत्वों में अलकार की गणना में सभी आचार्य 
एकमत नहीं हैं । 


१२, महाकाव्य को छन्दोबद्ध होना आवश्यक है। कुछ आचार्यों के मत 
ले सं के अन्त में भिन्‍न छन्दों का प्रयोग करना चाहिये । 

१३, महाकाव्य में उदात्त भाषा का प्रयोग होना चाहिये। उसे समस्त 
रीतियों, गुणों और अल्कार से युक्त होना चाहिये। महाकवि का भाषा पर 
असाधारण अधिकार होना चाहिये । 

१४ विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का नामकरण कवि, कथावस्त॒, 
अथवा चरितनायक के नाम पर होना चाहिये । 

१५, वाग्मट के अनुसार प्रत्येक संग का अन्तिम पद्म कवि द्वारा अमि- 
प्रेत भरी, लक्ष्मी आदि शब्दों से अकित रहना चाहिये । 


पाश्चात्य और मारतीय महाकाव्यविषयक मान्यताओ पर यदि सरसरी दृष्टि 
से विचार करे तो ज्ञात होगा कि उनमें विशेष अन्तर नहीं है। फिर भी भारतीय 
काव्यगास्रियों ने महाकाव्य को कविपरम्परा-सम्मत नियमों से कसने की कोशिश 
की है। वे मानते हैं कि महाकाव्य में सुनिश्चित वर्ण्य विषयों का वर्णन अवश्य 
होना चाहिये। महाकाव्य के आरम्भ में मगछाचरण, वस्तुनिरदेश, सजन-दुर्जन 
चर्चा, कवि द्वारा आत्मलाघव प्रदर्शन आदि तथा महाकाव्य के अन्त में गुरु- 
परम्परा की प्रशस्ति आदि होना चाहिये। महाकाव्य को संबद्ध होना चाहिये 
और सर्गों की सख्या कम-से-कम भाठ होनी चाहिये तथा सर्य के अन्तिम पद्म में 
कवि द्वारा अभिप्रेत शब्द की मुद्रा छगानी चाहिये | 

महाकाव्य के उपयुक्त तत्वों के प्रकाश में जैन मह्गाकाव्यों में जो समानता 
और विशेषता है उसे निम्न प्रकार से देख सकते हैं-- 

५ जैन महाकाव्य सग के अतिरिक्त, आश्वासक, परिच्छेद, उत्साह, काड, 
पव, रम्मक, प्रकाश आदि में विभक्त हैं। 

5 २ प्रायः सभी महाकाव्यों का प्रारम्म मगल्यचरण, वस्तुनिद्श, सजन- 
दुजन-चर्चा, आत्मछ्छुता, पूर्वाचायों के स्मरण से होता है और अधिकाश जैन- 
कार्यों के अन्त में कवि का परिचय और उसकी गुरु-परम्परा दृष्टिगत होती है। 

३ उनका कथानक इतिहास, पुराण, दन्‍तकथा, प्राचीन महाकाव्य, सम- 
सामयिक घटना या व्यक्ति पर आधारित है। उनका कथानक व्यापक और 


सुसगठित है। अधिकाश महाकाब्यों में पॉच नाव्यसचियों की योजनापूर्वक 
कथानक का विस्तार किया गया है। 


३० जन साहित्य का बृहदू इतिहास 


४ कर्मफल बताने के लिए प्राय- सभी जैन महाकाव्यों में पूर्व भव की 
कथाओं एवं अवान्तर कथाओं की योजना की गई है । 

५ जेन महाकाव्यों में कविसमय-सम्मत वर्ण्य-विषयों का वर्णन अर्थात्‌ 
सध्या, रात्रि, सूयोंट्य, ऋतु, वन, पर्वत, जल-क्रीड़ा आदि का वणन कभी मूल- 
कथा के साथ तो कमी अवान्तर कथाओं के साथ दिया गया है। अमरचद्धसूरि 
मे तो बर्ण्य विषयों के उपबण्य विषय को बताकर बस्तुवर्णन प्रसण को बढा 
दिया है। ह 

&६ जैन काब्यों ने रस को मूल्तत्त्व के रूप में माना है। अधिकाश 
जैन कार्यों में शान्त रस की ही प्रधानता है, शगार, वीर आदि को गौण रूप 
दिया गया है। 

७ जैन महाकाव्यों मे आवश्यकतानुसार अलकारों का उपयोग हुआ है। 
वाग्मट ने अलकारों को महाकाव्य के प्रमुख लक्षणों में नहीं माना है। 

८ जैन महकाब्यों में अनेकों की भाषा-शेढी प्रौह़ है पर अधिकाश 
पोराणिक कार्यों की भाषा गरिमापूर्ण नहीं है। उनमें प्राकृत, अपभ्रश, देशी 
शब्दों के समिश्रण दिखते हैं । 

९ जैन महाकार्यों का उद्देश्य विशेषकर धर्म के फल को प्रदर्शित 


करना है फिर भी उनमे त्रिवर्ग घम, अर्थ और काम के फल की चर्चा है 
ओर अन्तिम फल मोक्षप्रात्ति बताया है। 


बनमे३े०0<्ु+त+- 


प्रकरण २ 


पोराणिक महाकाव्य 


जैन पौराणिक महाकाव्यों की प्रमुख विशेषताएँ और ग्रवृत्तियाँ 


१ जैन पौराणिक महाकाव्यों की कथावस्तु जैनधर्म के शलाकापुरुषों-- 
तीथकर, राम, कृष्ण आदि ६३ महापुरुषों के जीवनचरितों को लेकर निवद्ध की 
गई है। इनके अतिरिक्त अन्य धार्मिक पुरुषों के जीवनचरित भी वर्णित हुए. हैं । 
कभी-कभी किसी ज्रत तीथ, पच नमस्कार आदि के माहात्म्य को प्रदर्शित करने 
के लिए. भी काव्य रचना की गई हैँ | इन कावब्यों को पुराण, चरित या माहात्म्य 
नाम से भी कहते हैं। 


२. इन जीवनचरितों का उद्गम जैन आगर्मो और भाष्यों तथा प्राचीन 
पुराणों में है। कथानक में कल्पना द्वारा मी परिवतन करने की चेष्टा नहीं की 
गई है। 


३ ये सभी धार्मिक काव्य हैं। कथा के माध्यम से धर्मोपेश देना 
इनका उद्देश्य है। इसलिए इनमें कथारस गौण और धर्मभाव प्रधान है। 
आक्तज्ञान, ससार की नश्वरता, विषय-त्याग, वैराग्यमावना, श्रावर्कों के आचार 
आठि का प्रतिपादन तथा नैतिक जीवन की उन्नति के लिए आदशों की योजना 
इन ऋृतियों के मुख्य विषय हैं। 


४ कर्मफल की अनिवार्यता दिखाने के लिए. चरितनायकों एवं अन्य 


पार्नों के पूवभर्वों की कथा मूछ कथा के आवश्यक अग के रूप में कही गई है। 


५ अनेक काआ्यों में स्तोत्रों की योजना की गई है जिनमे तीकरों या 


पौराणिक पुरुषों या मुनियों की स्तुति की गई है। किसी-किसी काव्य में तीर्थ- 
स्थानों और त्तों का माहात्म्य भी वर्णित है| 


६ कई काव्यों में श्राह्मण, बौद्ध, चार्वाक आदि दर्जनों के सिद्धान्तो का 
खण्डन ओर जैन दर्शन का मण्डन है। 


७. ऊुछ कात्य भावात्मक काम, मोह, अहकार, अनजान, रागादि तत्तों 
को प्रतीक योजना द्वारा पात्र रूप से प्रन्तुत करते है। 


श्र जन खाहित्य का बृहद इतिहास 


८ अधिकाश काव्यों में मूल कथा के साथ अनेक अवान्तर कथाएँ दी 
गई हैं, जिनसे कथानक में शिथिल्ता दृष्टिगोचर होती है। फिर भी इन अवा- 
न्तर कथाओं में प्रचलित छोककथाओं के प्रचुस्‍रमात्रा मे दशन होते हैं। ये 
अवान्तर कथाएँ कमी कभी एक तृतीयाश तो कभी आधे से भी अधिक भाग को 
घेरे रहती हैं। 


० रचनाविन्यास में प्रारम्भ प्राय, एकसा दिखायी पड़ता है--जैमे 
तीर्थकरों की स्तुति, पूर्व कवियों और विद्वानों का स्मरण, सज्जन-दुजेन चर्चा, 
देश, नगर, राजा, रानी का वणन, तीथं+र या मुनि का नगर के बाहर उद्यान में 
आना, राजा या नगरवासियों का वहा जाना, उपदेश सुनना और सवाद रूप मे 
पूरी कथा का वणन। 


१० शास्त्रीय महाकाव्योचित वर्ण्य विषयों में नदी, पर्वत, सागर, प्रात , 
सध्या, रात्रि, घन्द्रोदय, सुरापान, सुरति, जलक्रीड़ा, उद्यानक्रीड़ा, वसन्तादि 
ऋतु, शारीरिक सोन्दय, जन्म, विवाह, युद्ध और दीक्षा आदि के वर्ण से समग्र 
जीवन का चित्र उपस्थित करना । 


११ इन महाकार्व्यों में अल्ेकिक एवं अप्राकृत तत्वाँकी प्रधानता 
दिखायी पड़ती है। ये दिव्यछोकों, दिव्यपुरुषों ओर दिव्यथु्गों की कल्पना से भरे 
हैं, साथ ही समय-समय पर विद्याघर, यक्ष, गन्धव, देव, राक्षत आदि की 
उपस्थिति से पात्रों की सहायता की गईं है। उनकी उपस्थिति का सम्बन्ध पूव 
भर्वों ॥ कर्मों से जोड़कर उस अखाभाविकता को दूर करने का प्रयत्न किया 
गया है। 


१९ इनमें अनेक प्रेमाख्यानक काव्य हैं जिनमें प्रेम, मिलन, दूतप्रेषण, 
सैनिक अभियान, नगरावरोध, युद्ध और विवाद को महत्त्व दिया गया है। 


१३ पौराणिक महाकाव्यों में महाकाव्य की परम्परा के विपरीत कहीं 
कहीं क्षत्रियकुछत्पन्न धीरोदात्त रुप को नायक न बनाकर मध्यम श्रेणी के वणिक 
आदि पुरुषों को और कहीं ज्जी को प्रमुख पात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 


१४ ये काव्य रस की दृष्टि से अधिकाश में शान्‍्त रस पर्यवसायी हैं। 
यद्यपि इनमे आवश्यकतानुसार श्ट्गार, वीर, रौद्र, भयानक रा का वर्णन है पर 
प्रधानता शान्त रस को दी गई है। जीवन की अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त करने के 
बाद भी अन्त में ऊिसी मुनि के उपदेश-श्रवण द्वारा जीवन और ससार से विरक्ति. 
टिखाना, सक्षेप में यही समी पौराणिक महाकाव्यों का लक्ष्य है। 


पौराणिक महाकाब्य झर३े 


१७, शास्त्रीय नियमो के अनुमार 'सर्गवन्धों महाकाव्यम! अर्थात्‌ महा- 
काव्य को सर्गबद्ध होना आवश्यक है। अधिकाश पौराणिक महाकाव्य सर्गंबद्ध 
हैं। किन्तु कुछ महकार्व्यों की कथा का विभाजन उत्साह, पर्व, ढम्भक आदि 
नामों से हुआ है । 

१६ ये महाकाब्य शिक्षित और पण्डित वर्ग की अपेक्षा जनसाधारण को 
ध्यान में रखकर लिखे गये हैं | इसलिए इनकी भाषा सरल और खच्छन्द है। 
१३वीं-१४वीं शताब्दी तथा उसके आगे के काव्यों में मुहावरों, छोकोक्तियों तथा 
देशज शब्दों के प्रयोग से भाषा व्यावहारिक एवं बोल-चाल जैसी हो गई है। 

१७ इन महाकाव्यों में अनुष्ठुप छन्‍्द का प्रयोग अधिक हुआ है। 
अन्य हन्दों में उपजाति, मालिनी, वसन्ततिछका आदि प्रमुख हन्दों का प्रयोग 
अधिकता से हुआ है। इनमें अनेक प्रकार के अधंसम और विषम वर्णिक उन्दों 
तथा अप्रचलित इहन्‍्हों का प्रयोग भी हुआ है जिनमे षटपढी, कुण्डलिक, 
आख्यानकी, वैतालीय, वेगवतो के नाम डल्लेखनीय हैं। वर्णिक हन्दों मे छन्द- 
शास्त्र के नियम के अनुसार जहाँ-जहों यति का विधान है वहाँ अन्त्यानुप्रास के 
प्रयोग द्वारा छन्‍्द को नवरूपता प्रदान की गई है। कई महाकाव्यों में मात्रिक 
छन्‍्ों का प्रयोग अधिकता से हुआ है। किन्तु कहीं-कहीं इन उन्‍्हों में अन्त्यानु- 
प्रास के प्रयोग से छन्दों में गेयता का झुण अधिक भा गया है और छय में गति- 
शीलता भा गई है। यह अत्त्यानुप्रास प्रत्येक चरण के अन्त में ही नहीं अपितु 
न्चरण के मध्य में भी पाया जाता है। 


प्रतिनिधि रचनाएँ और उनपर आधारित संक्षिप्त ऋृतियाँ 


जैन पोराणिक महाकार्व्यों का परिचय देने के क्रम में हमारी पद्धति यह है 
कि सब प्रथम हम उन प्रतिनिधि रचनाओं का विवेचन करेंगे जो उत्तरवर्ती 
पौराणिक कार्व्यों के आधार हैं, खोत हैं, उपादान हैं । प्रत्येक प्रतिनिधि रचना 
के साथ उनके आधार पर रची सक्षिप्त कृतियों का भी विवरण दिया जायगा 
ताकि एक-एक का चित्र सामने आता जाय । इसके बाद अलग-अगल तीथेकरों 
एव अन्य शलका पुरुषों के चरितों का विवरण दिया जायगा और इसी तरह 
अन्य प्रभावक आचायाँ और पुरुषों का भी । 

जैन महाकाव्यों की अनेक प्रतिनिधि रचनाएँ आज तक अनुपरब्ध हैं। 
दाक्षिण्याक आचार्य उद्योतन सूरि ने अपनी 'कुबल्यमाछा? कया की प्रस्तावना 


का ९ 
में पादल्ति वी तरगवती, षटपणक कवियों की रचना गाथाकोश, विमलाक के 
ठ 
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पठमचरियम्‌ , देवगुप्त के सुपुरुषचरित, हरिवर्ष के हरिवशोत्पत्ति, मुलोचना- 
कथा, राजर्पि प्रभतनन का यञोवरचरित आदि अनेक कवियों और रचनाओं का 
उल्लेख किया है उनमे से कुछ ही मिल सकी हैं और अनेकों अनुपल्वब्ब है। 
इसी तरह सघदासगणि का वसुहिण्डी ग्रन्थ खण्डित मिला है। भव्रवाहुक्ंत 
बसुद्रेवचरित का डल्छेख भर मिलता है। कवि परमेष्ठिक्त 'बाग्॑ंसग्रह! तथा 
चतुर्मुख का 'पठमचरिउ” और हरिवशपुराण आज तक अनुपलव्ध है। जो 
उपलब्ध हैं उन्हीं का परिचय प्रस्तुत किया जायगा | 

भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे राष्ट्रीय चरित्र हैं जो समी वर्गों को रुचिकर 
हैं। राम और कृष्ण तथा कोरब-पाण्डवों के चरित्र इसी प्रकार के हैं। इनकी 
कथावस्तु को लेजर रामायण, महाभारत और हरिब्शपुराण की रचना हुई है| 
वाल्मीकि का रामायण आठिकाव्य माना जाता है। जैनों के पौराणिक महाकाव्य 
भी इन्हीं राष्ट्रीय चरित्रों को लेकर प्रारभ होते हैं। इस क्रम में वि० स० ५३० 
में रचित विमल्सूरि का पठमचरिय प्राकृत का प्रथम जैन महाकाव्य है। उसके 
आधार पर कतिपय सस्क्ृत-प्राकृत रचनाएँ भी लिखी गई हैं। इसी तरह कौरव 
पाण्डवों के चरित को लेकर जिनसेन ने शक स० ७०५ में हरिवशपुगण की 
रखना की । उसके अनुकरण पर बाद की शताब्दियों में प्राकृत, अपभ्रश एव 
ससस्‍्कृत में कई रचनाएँ, बनी | रामायण ओर महाभारत विषयक रचनाओं के 
बाद काल की दृष्टि से महापुराणों का क्रम आता है जिनमें त्रिषष्टिशलका' 
पुरुषों के चरित वर्णित हैं। इनका प्रारम जिनसेन-गुणभद्र के “महापुराण-उत्तर- 
पुराण (९वीं श० का उत्तराध ) से होता है। उनके आधार पर कई रचनाएँ उसी 


१ इनका उल्लेख जैनागमों में अर्थात्‌ समवायांग, ज्ञाताधमंकथा, कद्पसूच्र, 
जम्बूद्वीपप्रक्षप्ति, त्रिकोकप्रज्षप्ति, जावश्यकनियुक्ति-चूर्णि, विशेषावश्यकभाप्य 
झोर वसुदेवहिण्डी में मिंठता है। वहों इन्हें “उत्तम पुरुष” की सक्ञा 
दी है। किन्तु बाद में 'शराका पुरुष” सज्ञा विशेष रूढ हुईं । इन शलाका 
पुरुषों की सख्या जिनसेन और हेमचन्द्र ने ६३ दी है। समवायाग ( सू० 
३३२ ) में २४ तीथंकर, १२ अक़चर्ती, ५९ नारायण, ५ बरूदेव को ही “उत्तम 
पुरुष” मान ५४ सख्या दी है पर उनमें ९ प्रतिनारायणों को जोड ६३ की 
सख्या चनती है। भव्गेइवर ने अपनी कहावली में ५ नारदों की सख्या 
जोडकर शलाका पुरुर्षो की सख्या ७२ दी है। हेमचन्द्र ने 'शछाकापुरुष! का 
कर्थ जातरेया ! किया और भद्वेश्वरसूरि ने 'सम्यक्त्वरूप शकाका से युक्तः 
क्षर्य झिया है । 


पौराणिक मद्दाकाव्य इज 


नाम पर या पुराणसारसग्रह या चत्॒र्विशतिजिनेन्द्रचरित्र, त्रिषष्टिस्माति आदि 
नाम से भी बनी | इस विषय का प्राक्ृत ग्रन्थ 'चउपन्नमहापुरिसचरिय”' और 
'कहावलि! मी उल्लेखनीय है। सस्कृत में विरचित हेमचन्द्राचार्य का 'त्रिषष्टि- 
शल्णकापुरुषचरित' महान्‌ आकर ग्रस्थ है। उसमें ही अनेक पौराणिक महा- 
कार्व्यों का समावेश है। उसके ल्घुसस्करण रूप कतिपय रचनाएँ मिली हैं। 
उनका क्रमणः विवेचन प्रस्तुत किया जायगा | 


रामायण, मद्दामारत तथा महापुरार्णो के पश्चात्‌ अलग-अलग तीथंकर्रों के 
जीवनचरित अधिक सख्या में पाये जाते हैं जो १० वीं से १८ वीं गताबव्दी तक 
लिखे गए थे। उनका विवेचन भी क्रमण. प्रस्तुत किया जायगा | 


राम-विपयक पौराणिक सहाकाव्य ४ 


पडमचरिय---प्राकृत भाषा में निन्रद्ध यहाँ कृति जैन पुराण साहित्य में सबसे 
प्राचीन कृति है। इसमें जैन मान्यतानुसार रामकथा का वर्णन है। यह ग्रन्थ 
११८ अधिकारों में विभक्त है जिनमें कुछ मिलाकर ८६५१ गाथाएँ हैं जिनका 
मान १२ हजार इछोक प्रमाण है। 


इसमें राम का नाम पद्म दिया गया है, वैसे राम नाम मी ग्रन्थ में व्यवह्नत 
हुआ है। इस ग्रन्थ के रचने में ग्रन्थकार का मूल उद्देश्य यह था कि वह 
प्रचलित राम-कथा के ब्राह्मण रूप के समान अपने सम्प्रदाय के लोगों के लिए. 
जैन रूप प्रस्तुत करे । कितनी ही बातों में इसकी कथा वाल्मीकि रामायण से 
भिन्न है | लगता है कि विमल्सूरि के सम्मुख रामकथा सम्बन्धी कुछ ऐसी सामग्री 
भी उपस्थित थी जो वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध नहीं थी या कुछ भिन्न थी, 
जैसे राम का स्वेच्छापूवंक वनवास, स्वर्णम्रग की अनुपस्थिति, सीता का भाई 
भामण्डल, राम और हनुमान के अनेक विवाह, सेतुबध का अमाव आदि । 
इस ग्रन्थ की सब्रसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें रावण, कुम्मकर्ण और सुग्रीव 
हतुमान आदि राक्षसों और वानरों को दैत्यों और पशुओं के रूप में चित्रित नहीं 
किया बल्कि उन्हें सुसस्क्रत मनुष्य जाति के रूप में दिखाया गया है। 


१ आहत गन्‍्थ परिपद्‌, वाराणसी, १९६२ अन्थ का नाम प्रत्येक सर्ग के अन्त 
में 'पठमचरियम््‌! दिया हुआ है। इसे यदाकदा राधवचरित, रामवेवचरित 
लार रामारविन्दचरित भी कहा गया है। 


इसके अतिरिक्त इसकी पुराण सज्ञा 
भी दी गई दे। हे के 


घ६ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


अन्यकर्ता ने अपने पूर्व खोतों को सूचित करते हुए, कहा है कि उन्हें यह 
कथानक 'पूब' नामक आगम में कथित एवं नामावलिनितद्ध तथा आचार्य 
परम्परागत रूप से मिला था। जिन सूत्रों के आधार से यह ग्रन्थ रचा गया है, 
उनका निर्देश अन्थ के प्रथम उद्देश में किया गया है फिर भी ग्रन्थ रचना की 
प्रेरणा में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे सक्त मिलता है कि लेखक के 
सम्मुख वाल्मीकि रामायण अवश्य थी और उसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने 
पूर्व साहित्य और गुरु परम्परा से प्राप्त सूत्रों को पल्छवित कर यह 
ग्रन्थ लिखा । 


लेखक के अनुसार इसकी कथावत्तु सात अधिकारों में विभक्त है--स्थिति, 
बशोर््पत्ति, प्रस्थान, रण, लबकुशोत्पत्ति, निर्वाण और अनेक मव। कथानक 
जैन मान्यतानुसार सृष्टि के वर्णन के साथ प्रारम होता है और प्रथम २४ उद्देशों 
में ऋषभादि तीर्थकरों के वणन के साथ इध्ष्वाकुबश, चन्द्रवश की उत्पत्ति बतलते 
हुए विद्याधरव्शों में राक्षषवश और वानरवशों का परिचय कराया गया है। 
राम के जन्म से उनके छका से लोट कर राज्याभिषेक तक अर्थात्‌ रामायण का 
मुख्य माग २५ से ८५ तक के ६१ उद्देश्यों या पर्वों में दिया गया है। ग्रन्थ के 
शोष भाग में सीता-निर्वासन, छवागकुद्ा उत्पत्ति, देशविजय व समागम, पूर्वमर्वों 


का वणन आदि विस्तारपूर्वक देकर अन्त में राम को केवलछशान की उत्पत्ति और 
निर्वाण प्राप्ति के साथ अन्थ समाप्त होता है। 


रामचरित पर यह एक ऐसी प्रथम जैन रचना है जिसमें यथार्थता के दशन 
और अनेक उटपठाग तथा आताकिंक बातों का निरसन हुआ है। इसमें पात्रों 
के चरित्र-चित्रण में परिखितिवश उदात्त भूमिका प्रस्तुत की गई है और पुरुष 
तथा छ्री चरित्र को ऊंचा उठाया गया है। इसमे कैकेयी को ईर्ष्या जैसी 
दुर्भावना के कक से बचाया गया है। दशरथ ने बृद्धत्व के कारण जब्र राज्य 
छोड़ वैराग्य धारण करने का विचार किया तभी गभीर-प्रकृति भरत को भी 
वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। कैकेयी के समक्ष पति एव पुत्र दोनों के वियोग 
की समस्या आ पड़ी और उसने भरत को ग्रहस्थ जीवन में बॉधे रखने की 
भावना से उसे राज्यपद देने के लिए दशरथ से वर मॉगा। राम स्वेच्छा से (न 
कि दशरथ की भाशा से ) वन जाते हैं। राम को लोटाने के लिए स्वय कैकेयी 
बन में जाती है और राम से कहती है कि भरत को अभी बहुत कुछ सीखना है | 
राज्य तो ठुम्हीं को करना है। अकस्मात्‌ जो मुझसे बन पड़ा उसे मत सोचो, 
क्षमा कर दो और अयोध्या छोट चलो | इसी तरह वालि और रावण का चरित्र 


पौराणिक महाकाव्य इ्७ 


भी यहाँ उदात्त दिखाया गया है। रावण धार्मिक और ब्रती पुरुष के रूप मे 
अकित किया गया है। वह सीता का अपहरण तो कर ले गया परन्तु उसने 
उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने का विचार या प्रयत्न नहीं किया क्‍योंकि 
उसने किसी क्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध मम्भोंग न करने का शत ले 
रखा था। वह सीता को छोटा देना चाहता था पर छोकदृष्टि में डरपोक समझे 
जाने के भय से ऐसा न कर सका। उसका विचार युद्ध में राम-लक्ष्मण पर विजय 
प्राप्त करने के बाद वैमव के साथ सीता को वापस करने का था | 


पठमचरिय रामचरित के अतिरिक्त अनेक कथाओं का आकर है। इसमें 
अनेकों अवान्तर कथाएँ दी गई हैं तथा परम्परागत अनेको कथाओं को यथो- 
चित परिवतन के साथ प्रसगानुकूल बनाया गया है और कुछ नवीन कथाओं की 
सृष्टि की गई है। 


यदि वाल्मीकि रामायण सम्कृत साहित्य का आदि काब्य है तो पडमचरिय 
प्राकृत साहित्य का | इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। इसमें देश, नगर, नदी, 
समुद्र, अटवी, ऋतु, शरीर सौन्दर्य के वणन मह्दाका््यों के समान हैं। >शज्भार, 
वीर और करुण रसो की अच्छी अभिव्यक्ति भी स्थान-स्थान पर हुई है तथा 
उचित स्थानों पर भयानक, रोद्र, वीभत्स, अद्भुत एव हास्य रसों के उदाइरण भी 
मिलते हैं। वर्णन के अनुसार मापा ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणयुक्त होती गई 
है। उपप्तादि विविध अछकारों के प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में दिखायी देते हैं 
तथा गाथा छन्द के अतिरिक्त उद्देशों के मध्य में सस्क्ृत के छन्‍्द उपचाति, 
इन्द्रवज्ा, उपेन्द्रवज़ा, मालिनी, वसन्‍्ततिरका, रुचिरा, शादूंछविक्रीडित आदि 
का प्राकृत मापा में प्रयोग किया गया है 


पडमचरिय के अन्त परीक्षण मे हमें शुप्त-वाकाटक युग की अनेक प्रकार की 
ऐतिहासिक और सास्क्ृतिक सामग्री मिलती है। इसमें वर्णित अनेक जन-जातियों, 
राज्यों और राजनैतिक घटनाओं का तत्कालीन भारतीय इतिहास से सम्बन्ध 
स्थापित क्या गया है। दक्षिण भारत के कैलकिलों और श्रीपवृतीयों का उल्लेख 
है तथा आनन्दवश और क्षत्रप रुद्रभूति का भी उल्लेख है । उज्जैन और दशपुर 
राजाओं के बीच सघर्ष, गुप्त राजा कुमारगुम और महाक्षत्रपों के बीच संघर्ष 
की यूचना देता है। इसमें नवावतंपुर का उल्लेख है जिसका वाकाटकों की 
राजधानी नन्दिवधन से साम्य स्थापित किया जाता है।' 


$ इन लाधारों से इसके रचनाकाल का निर्धारण किया गया है । 


रे जेन साहित्य का धृहद्‌ इतिहास 


जैनधर्म के सिद्धान्त निरूपण की दृष्टि से पठमचरिय ऐसी रचना है जो 
साम्प्रदायिकता से परे है। अन्य में वर्णित अनेक तथ्यों के विश्लेषण से जात होता 
है कि इसमें इवेताम्घर, दिगम्बर और यापनीय सभी सम्प्रदायों का समावेश हो 
गया है। सभवत- विमल्सूरि उस युग के थे जब जैनों मे साम्प्रदायिकता का 
विभाग गहरा न हो सका था। उनपर साम्प्रदायिकता का कोई प्रभाव नहीं है। 
उन्होंने परम्परा से जो सुना, पढ़ा और देखा उसीका वर्णन किया है भले वह 
दवेताम्बर या दिगम्बर दोनों परम्पराओं के प्रतिकूल बैठे | 

रचयिता और रचना-काल--अन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता 
है कि इसके कर्ता नाइलकुछ वश के विमलसूरि थे जो कि राहु के प्रशिष्य 
और विजय के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त कवि के जीवन पर विशेष प्रकाश 
नहीं मिल्ता है। 

प्रशस्ति मे एक गाथा से पता चलता है कि यह कृति ५३० वीर निर्वाण 
सवत्‌ में अर्थात्‌ ई० सन्‌ ४ में छिखी गई थी। पर इस पर पाश्चात्य विद्वान 
ह० याकोबी और जैन विद्वान मुनि जिनविजय, मुनि कल्याणविजय और प० 
परमानन्द शाज्री तथा जैनेतर विद्वान के० एचच० सुव ने शका प्रकट की है। 
सबसे बड़ी चात तो यह है कि जिस नाइछ कुल के ये आचार्य हैं वह नाइली 
शाखा के रूप में वी० नि० स० ५८० या ६०० के रूग़भग वच्र (वी० नि० 
५७५ ) के शिष्य वज्नसेन ने स्थांपित की थी और उठ शाखा में उत्पन्न होने से 
ये अवश्य कई पीढी बाद हुए. हैं। इसलिए, वर्ष ५३०, बीर नि० न होकर बाद 
का कोई सव॒त्‌ होना चाहिए। याकोन्नी ने इसे तृतीय शताब्दी की स्चना माना 
है' और डा० के० आर० चन्द्र ने इसे वि० स० ५३० की कृति माना है।* 

पठमचरियम्‌ के अतिरिक्त विमल्सूरि की कुछ अन्य रचनायें बतायी जाती 
हैं। पर उनका कतृत्व विवादास्पद है। 'प्रश्नोत्तमाल्कि” एक ऐसी रचना है 
निसे चौद्ध, त्राह्षण और जैन अपने अपने मत की चताते हैं। हरिदास शाश्री 
और कुछ भन्य विद्वार्नकी मान्यता है कि यह बिमल्सूरि द्वारा रचित है। कुछ 
विद्यान्‌ इसे राष्ट्रकूट नरेश अमोघवप ( ९वीं ग़ता० ) की रचना बताते हैं [* 
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कुवल्यमाला की प्रस्तावना गाथाओं में विमल्ञक विमल्सूरि को स्मरण 

ब्््‌ के 

किया गया है और उनकी 'अम्गृतमय सरस प्राकृत! की प्रशसा की गई है ( कृति 
रे 

पठमचरियम्‌ का डल्लेख नहीं है पर लक्ष्य वही है )। एक अन्य गाथा--यथा 


बुहयणसहस्सदयियं हरिवंसुप्पत्तिकारय॑ पढम॑ । 
बंदामि वंदियंपि हु हरिवरिस चेय विमरूपय॑।॥ 


( जिसका अर्थ डा० आ० ने० उपाध्ये ने यह किया है £ “प्रथम हरिवशो- 
त्पत्तिकारक हरिवर्ष कवि की बुधजनों में प्रिय और विमछू अभिव्यक्ति (पदावली) 
के कारण बन्दना करता हैँ? ) मे कुछ शब्दों का परिवर्तन कर कुछेक विद्वान 
कल्पना करते हैं कि इससे 'हरिंवशचरिय के प्रथम रचयिता विमल्सूरि! की 
ध्वनि निकलती है। पर उक्त गाथा से विमल्सूरिं का हरिवश कतृत्व सिद्ध नहीं 
होता है। डा० उपाध्ये ने उक्त गाथा की द्वितीय पक्ति में 'हरिवरिस चेय विम॒ल 
पय' के स्थान में 'हरिवस चेय विमलपय' के रूप में परिवतन करने में आपत्ति 
उठायी हैं कि उक्त गाथा में हरिवश शब्द की पुनराज्रत्ति हो जाती है। दूसरी 
बात यह कि उद्योतनसूरि ने प्रस्तावना गाथाओ में काल-क्रम से अजैन और जैन 
( स्वेता० तथा दिग०) कवियों का स्मरण किया है। उक्त क्रम में विमछाक विमल 
के बाठ तिपुरिसयसिद्ध 'सुपुरुषचरित' के रचयिता गुप्तवशी देवगुप्त, फिर प्रथम 
हरिवशोत्पत्तिकारक हरिवर्ष, इसके बाद सुलोचनाकथाकार, यशोघरचरितकार, 
प्रभज्न, वरागचरितकार जटिल, पद्मचरितकार रविपेण तथा समरादित्यकथा- 
कार एवं अपने गुरु हरिभद्र का स्मरण किया है। यदि चिमछसूरि की दरिवस 
नाम से कोई रचना होती तो उसका उत्लेख विमल के क्रम में होना चाहिए 
था । पर ऐसा नहीं हुआ है। वहों तो एक कवि और उसकी रचना का अन्तराल 
टेकर हरिवश का उल्लेख हुआ है। यह 'इरिवसुप्पत्ति! ग्रन्थ प्राकृत में या ससकृत 
में भी हो सकता है क्योंकि प्रस्तावना गाथाओंमें प्राकत और सस्कृत दोनों 
भाषाओं के कवियों को स्मरण किया गया है इसलिए उक्त गाथा से विमलसूरि 
कृत 'हरिवसचरिय की व्यनि निकालना सभव नहीं दिखता | 

सीताचरित्र--इसमें ४६५ प्राकृत गाथाओं में भुबनतुगसूरि ने सीता का 
चरित्र लिखा है।' सीताचरित्र पर प्राकृत मे अज्ञात क्तृंक दो और रचनायें 





4 झछुब॒रयमाछा ( सि० जे० ञ्र० ४५ ), पृ० ३ 
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३० ज्ञन साहित्य का बृहद इतिहास 


मिलती हैं। एक का ग्रथाग्र ३१०० या ३४०० है। दूसरे की हस्त० प्रति म स० 
१६०० दिया गया है।' 

रामलक्ष्मणचरित्र--इसे भी २०८ गाथाओं म मुबनतुगर्ध[रि ने सीताचरित्र 
के स्वना-क्रम में लिखा है।' 

पञ्मचरित या पद्मपुराण--इस चरिता की कथावस्त आठवे बलमद्र पद्म 
( राम ), आठवें नारायण लक्ष्मण, प्रतिनारायण रावण तथा उनके परिवारों और 
सम्बद्ध व्शों का चरित वर्णन करना है। यह रचना सस्कृत में है। इसमें १९३ 
पर्व हैं जिनमें अनुष्दम मान से १८०२३ इल्लेक है। सल्कृत जैन कथा साहित्य में 
यह सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । 

इसमें अधिकतर अनुष्ठुम्‌ छन्दों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक पवव॑ के अन्त में 
उन्द्‌ परिवर्तन कर विविध इत्तों का प्रयोग क्या गया है। ४२वें पर्व की रचना 
नाना ढन्‍्दों में की गई है। ७८वें पर्व की विशेषता यह है कि उसमें चृत्तगन्धि 
गद्य का मी प्रयोग हुआ है जिसमें भुजगप्रयात छन्‍्द का आभास मिलता है। 

अन्‍्थकार ने रचना के आधार की सूचना देते हुए कहा है कि इसका विषय 
श्री वर्धमान तीर्थंकर से गौतम गणघर को और उनसे घारिणी के सुधमाचार्य 
को प्राप्त हुआ | फिर प्रभव को और बाद में श्रेष्ठ वक्ता कीतिधर आचाये को 
प्रात्त हुआ | तदनन्तर उनसे लिखित को आधार बना रविषेण ने यह गन्थ प्रकट 
किया ।' अपभ्रश पठमचरिउठ के रचयिता खयम्भू ने भी अनुत्तरवाग्मी कीर्तिघर 
का उल्लेख किया है, पर इनकी कृति अबतक उपलब्ध नहीं है और न दी कीर्तिघर 
की आचाये परम्परा । 

प्राकृत के 'पउमचरियम' की कथावस्तु के विन्यास के समान ही इस कृति 
में वस्तु विन्यास दिखाई पडता है। विषय ओर वर्णन प्राव- ज्यों के त्यो तथा 
पर्व-प्रतिषर्व और प्राय. र्मातार अनेक पद्य-प्रतिपद्य मिल जाते हैं। इससे लगता 
है कि यह ग्रस्थ विमल्सूरिकृत पठमचरिय को समुख रख कर रचा गया हो, 
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पौराणिक महाकाज्य ४१ 
ओर अनेक अझशो में उसका छायानुवाठ द्वो | फिर भी दोनो ग्रन्यों के तुलनात्मक 
अध्ययन से विहद्ग ने अनेकविघ व्यतिक्रम, परिवत्तेन, परिवर्धन, विभिन्‍न 
सैद्वान्तिक मान्यताओं प्रमृति तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । इसके 
अतिरिक्त रविपंण के कई विवेचन इतने पल्छवित और परिवर्धित हैं कि सस्कृत 
की यह कृति प्राकृत पठमचरियम्‌ से डेढ गुने से भी अधिक हो गई है। फिर 
भी विपय की दृष्टि से इसमें कोई नवीन कथावस्तु का समावेश नहीं है 

इन दोनों की तुलना से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि ग्विषेण ने 
जब कि इस कृति को पूणत- दिग० परम्परा के अनुरूप दालने का प्रयत्न किया 
है तो पठमचरियम्‌ साम्प्रदायिकता से परे है या ब्वेताम्बर-दिग० मान्यता से 
अछ्ग क्सी तीसरी परम्परा यापनीय की कृति है। 

जैन साहित्य में रामकथा के ठो रूप पाये जाते हैं। एक रूप तो विमलसूरि 
के पठमचग्यि में, प्रस्तुत पद्मचरित में और हेमचन्द्रकृत त्रिपष्टिशछाकापुरुप- 
चरित में तथा दसरा गुणमद्र के उत्तरपुराण, पुष्पदन्तक्तत महापुराण एवं 
कनन्‍नड चामुण्डरायपुराण में। पहला रूप अधिकाणतः वाल्मीकि रामायण के 


टग का है जब कि दूसग रूप विष्णुपुराण तथा चौद्ध दशरथजातक से मिल्ता- 
जुछता है। 


अन्थकार-परिचय जोर रचना-काकू--इस कृति के रचयिता का नाम रविपेण 
है। इन्होंने प्मचरित के १२०वें पव के १६७ वे पद्चय के उत्तराध में अपनी 
शुरू परम्पग का उल्लेख इस प्रकार किया है--इन्द्रगुरु के शिब्य ठिवाकर यति, 
दिवाकर यति के अहँन्मुनि, अर्न्मुनि के शिष्य रक्ष्मणसेन और उनके गिष्य 
रविषेण | पर रविपेण ने अपने किसी सघ या गणगच्छ का कोई उल्लेख नहीं 
किया है ओर न स्थानादि की चर्चा की है। परन्तु सेनान्‍त नाम से अनुमान 
ता है कि वे समवत सेन सब्र के हों | उनके ग्रहस्थ जीवन और अन्य रचनाओं 
के विषय में भी कुछ नहीं माछम | सोमाग्य से अन्थकार ने इसकी रचना का 
सवत्‌ दे दिया है | तदनुसार महावीर निर्वाण के १२०३ वर्ष ६ माह बीत जाने 


पर यह कृति लिखी गई थी । इस सूचना से इसकी रचना वि० स० ७४७ या 
सन्‌ ६७६ ई० मे हुई है 
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३२ जन साहिल का बृहद्‌ इतिहास 


परवर्ती आचार्यों ने रविषेण और उनकी कृति का ससम्मान उब्हेख किया 
है। उद्योतनसूरि ने कुवल्यमाछा में! ओर जिनसेन (द्वि० ) ने हरिवशपुराण 
मैं! इनका स्मरण किया है। 


रविषेण ने सुधमाचार्य, प्रभ और कीर्तिधर के अतिरिक्त किसी पूर्वाचाये 
या पू॑वर्ती कृति का उल्लेख नहीं किया है। 

इस पद्मचरित पर राजा भोज ( परमार ) के राज्य काल स० १०८७ में 
घारानगरी में भ्रीचन्द्र मुनि ने एक टिप्पण लिखा है।' 


रामायण--यह सरल सस्क्ृत गद्य में छिखी हुई रचना है जो पूर्ववर्ती किसी 
पद्मास्मक रचना का परिवर्तित रूप है। इसे जैन रामायण भी कहते हैं | 

रचयिता एवं रचनाकाउऊ--इसकी रचना तपागच्छीय विजयदानसूरि के: 
प्रशिष्य और रामविजय के शिष्य देवविजय ने बि० स० १६५२ में को थी। 
इसका सशोधन धर्मसागर गणि के शिष्य पद्मसागर ने किया था | 


पद्मपुराण नाम की अन्य” कृतियाँ ( सस्कृत )--१ पद्मपुराण--जिनदास 
(१६वीं शती )। ये मद्दास्क सकलकीति के शिष्य थे। इसमें 
उन्होंने रविष्रेण के प्मपुराण का अनुसरण किया है। इसका 
अपरनाम रामदेवपुराण भी है | 


२ पद्मपुराण ( रामपुराण )--सोमसेन ( स० १६५६ ) 

३ ॥ --धर्मकीर्ति ( स० १६६९ ) 

४५.३ --चन्द्रकीर्ति भद्ठारक 

के 5 --चन्द्रसागर 

६ ,, --श्री चन्द्र 

७ पद्म-महाकाव्य -शुभवधन गणि ( प्रकाशित--हीरालछ 
हसराज जामनगर, सन्‌ १९१७ ) 

८ रामचरित्र “>5पगझनाभ 

९ पद्मयुराण पका. -प्रमाचन्द्र या श्रीचन्द्र 


।ाााणणााणााभाणाााभभभममााभास्‍स्‍ कक सकल“ लत. न आु 

घृ० ३ ( सि० जे० अन्थमाछा, ४५ ). 

सर्ग १३६ 
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वही, परू० २३४, ३३९ 
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रामकथा से सम्बद्ध अन्य रचनाएँ (सस्कृत )--१ सीताचरित्र--इस 
काव्य में ४ सग हैं, जिनमें क्रमश- ९५, ९९, १५३, 
और २०९ पद्म हैं। यह अप्रकाशित है। इसकी हस्त- 
लिखित प्रति में स० १३३९ दिया गया है। 


२ सीताचरित्र--शआान्तिसूरि 
३े ,; ब्रह्म नेमिदत्त 
की अमरठास 


महाभारत-विषयक पौराणिक महाकाव्य ( संस्कृत ) 


हरिवशपुराण---एक महाकाव्य की शैली पर रचा गया यह ब्राह्मण पुराणों 
के अनुकरण का एक पुराण है। इस अन्थ का मुख्य विषय हरिवश में उत्पन्न हुए, 
२२वें तीथंकर नेमिनाथ का चरित्र वणन करना है।' इसका दूसरा नाम अरिष्टनेमि- 
पुराणसग्रह भी है जिसका प्रत्येक सग के पुष्पिका वाक्य में उल्लेख किया 
गया है। इसके विषय का ग्रन्थकार ने छोक के आकार का वर्णन, राजवशों की 
उत्पत्ति, हग्विश का अवतार, बसुद्ेव की चेष्टाएं, नेमिनाथ का चरित, द्वारिका 
निर्माण, युद्ध वर्णन और निर्वाण इन आठ अधिकारों में प्रतिपादन किया है। 


इस अन्य मे ६६ सर हैं, जिनका कुछ मिलाकर १२ हजार इल्लेकप्रमाण 
आकार है| 


यह गन्थ नेमिनाथपुराण ही नहीं है बल्कि उसे मव्यब्रिन्दु बनाकर इसमें 
इतिहास, भूगोंछ, राजनीति, घर्मनीति आदि अनेक विषयों तथा अनेक उपाख्यानों 
का वर्णन हुआ है। लोक-सस्थान के रूप में सष्टि-वर्णन ४ सरगों में दिया गया है| 
राज्यवशोत्पत्ति ओर हरिबशावतार नामक अधिकारों के उपलक्षण में चोब्नीस 
त्तीयकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण आदि तिरसठ शल्जका पुरुर्षो का और 
सैकड़ों अवान्तर राजाओं और विद्याघरों के चरितों का वर्णन किया गया है। 
इस तरह यह अपने मे एक महापुराण को भी अन्तगर्भित किये हुए है। हरिवश 
के प्रसग में ऐल और यदुवर्शों का भो वर्णन दिया गया है | 
_43---++- नमन ३५००जक ३५५५५ ७३3७3» ७ ७. 


१ वही, प्रृ० ४४७३२ 


$ आ पु ल ग 
२ सा० दि० ज० अ० चम्बई, २ भाग, सन्‌ १९३०-३१, भारतीय ज्ञानपीठ 
चाराणसी, १९६०२ 


3४ जन साहित्य का बृहद इतिहास 


प्राचीन जैन साहित्य में कृष्ण के पिता वसुटव का चरित बड़े रोचक ओर 
व्यापक रूप से वर्णित है। इस वर्णन में १-२ ही नहीं बल्कि १५ सग ( १९-३३ 
सर्ग ) छगाये गये है। यह बड़ा भाग ग्न्थ के चतुर्थाण जैसा ही हे। इस अन्य के 
पूर्व भद्रबराहु कृत 'बसुद्ेवचरित' ( अनुपलब्ध ) और वसुदेवहिण्डी ( सघदास- 
गणिक्ृत ) में वसुदेव की कौठुऊपूर्ण कथा वर्णित है। वसुदेव के चरित से सम्बद्ध 
श्री कृष्ण, बलराम तथा अन्य यदुवशी पुरुषों--प्रद्युम्न, साम्ब, जरत्कुमार आदि 
के चरितों और राजणह के राजा जरामघ और महाभारत के नायक कोरव- 
पाण्डवों का वणन भी जैन मान्यतानुसार प्रस्तुत किया गया है। ग्रन्थ के उत्तराध 
को हम यदुवशचरित और जैन महामारत भी कह सकते हैं। 


नेमिनाथ का इतना वर्णन इससे पूर्व अन्यत्र कहीं खतन्त्र रूप में देखने को 
नहीं मिल्ता | केवल उत्तराध्ययन सूत्र के 'रहनेमिजी नामक २२वें अध्ययन में 
वह चरित्र अश रूप से ४९ गाथाओं में दिया गया है। अन्थ में चारुदतत और 
बसन्तसेना का बृत्तान्त विस्तार से दिया गया है। इसके पूर्व वसुरेवहिंडी और 
वृहत्कथाइल्ेक सग्रह में मी यह कथानक आया है जिसका खोत ग़ुणाव्य की 
बूहत्कथा माना जाता है। सृच्छकटिक में इस कथानक का नाटकीय रूप दिया 
गया है। 
हरिवशपुराण न केवछ एक कथाग्रव्थ है बल्कि महाकाव्य के गुणों से गया 
हुआ एक उच्चकोटि का काव्य भी है। इसमे सभी रसों का अच्छा परिपाक हुआ 
है। युद्ध वर्णन में जरासध ओर कृष्ण के बीच रोमाचकारी युद्ध वीर रस का 
« परिपाक है। द्वारिका-निर्माण और यदुवशियों का प्रभाव अद्भुत रस का प्रकष 
है। नेमिनाथ का वैराग्य और बलराम का विछाप करुण रस से भरा हुआ है। 
इस काव्य का अन्त शान्त रस में होता है। प्रकृति-चित्रण रूप ऋतु-वर्णन, 
चन्द्रो दय-वर्गन आदि अनेक चित्र काव्यशैली में दिये गये हैं। 


अन्य की भाषा प्रौद्व एव उदात्त है तथा अल्कार और विधिघ इन्दों से 
विभूषित है । रस के वर्णन के अनुकूछ ही कवि ने छन्द चुने हैं। पचपनवा सर्ग 
यमकादि अलफारों से सुशोमित है। नेमिनाथ के स्तवन में पूरा ३९वॉं सर्ग 
चृत्तानुगन्धी गय में छिखा गया है। पद्ममय अन्थों में इस प्रकार का प्रयोग 
रविषेण के पद्मचरित के अतिरिक्त यहाँ ही देखने को मिलता है, अन्यत्न नहीं । 
क॒वि की वर्णन शैली अपूर्व है। बसुदेव की सगीत-कछा के वर्णन में १९वं सम के 
२१२० इलोक लगाये गये है। वह वर्णन भसतमुनि के नाव्यमात्र से अनुप्राणित 
है। इस प्न्‍्थ का लोकबिभाग और अल्पकरापुरुषों का वर्णन 'तिलोयपण्णत्तिः से 


पौराणिक महाकाच्य छण, 


तथा द्वादशाग का वर्णन राजवार्तिक से में खाता है। त्रतविधान, समवसरण 
& ते ई ह् दे 
ओर बजिनेन्द्रविद्दरणन भी बड़े द्वी परिपूर्ण है। 


ऐतिहासिक दृष्टि से हरिवशपुराण अपने समय की कृतियों में निराला है। 
इसके कर्ता ने अपना परिचय भले प्रकार से दिया है। उन्होंने अपनी रचना 
शक स० ७०५ में सौराष्ट्र के व्धमानपुर' में समाप्त की थी और ग्रन्थ 
समाप्ति-वप के काल में अपने चारो ओर भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति का 
टिग्दशन कराते हुए; जिनसेन ने कहा है कि उस समय उत्तर दिश्ञा में 
इन्द्रायुध, दक्षिण दिशा में कृष्ण का पुत्र श्रीवल्लम और पूव में अवन्तिनरेश 
वत्तराज और पश्चिम में सोरों के अधिमण्डल सोराष्ट्र में वीर जयवराह राज्य 
करते थे। इतना ही नहीं इस रचना में ऐतिहासिक चेतना के ओर भी दर्शन 
होते हैं, यथा--भगवान्‌ महावीर के समय से लेकर गुप्ततश एवं कल्कि के समय 
तक मध्यदेश पर शासन करनेवाले प्रमुख राजवशों की परम्परा का उल्लेख, 
अबन्ती की गद्दो पर आसीन होनेवाले राजवग और रासभवद्य ( जिसमें प्रसिद्ध 
राजा विक्रमादित्य हुआ है ) का क्रम दिया है, साथ ही जैन इतिहास की दृष्टि 
से भगवान्‌ महावीर से लगाकर ६८३ वर्ष की सवमान्य गुरु-परम्पप और उसके 
आगे अपने समय तक की अन्यत्र अनुपल्ष्ध अविच्छिन्न गुरु-परम्परा भी दी 


गई है” एव अपने से पूर्ववर्ती अनेक कवियों और कृतियों का परिचय प्रस्तुत 
किया गया है| 


इस तरह हम हरिवशपुराण में पुराण, महाकाव्य, विविध विषयों को प्रति- 
पादन करनेवाले विश्वकोश तथा राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के स्ोत 
आदि के समुद्दित दर्शन करते हैं। गन्थकार ने अपने इस अन्य के सम्बन्ध में 
खय इस प्रकार कहा है कि जो इस हरिवश को श्रद्धा से पढेंगे उन्हें अल्प य॒त्न से 
ही अपनी आकाक्षित कामनाओँ की पूरी सिद्धि होगी तथा धर्म, अथ और 





चर्धेमानपुर की पहचान और इस प्रदस्ति मं उछिखित नरेशो की पहचान पर 
विद्वानों में बडा मतभेद है। इन सबकी समीक्षा डा० आ० ने० उपाध्ये ने 
इुवलयमाऊरा ( सि० जैं० झ० ४६) भाग २ की अग्नेजी प्रसतावना के 
एृष्ट १०५-१०७ मे विस्तार से की है । 
२ सर्ग ६६ ७२-७३, 

सर्ग ६० ४८७-४९२ 
४. सर्ग ६६ २९-३३, 


छ६ जैन साहित्य का बृहदः इतिहास 


मोक्ष का भी लाभ मिलेगा ।' अस्त में ग्रन्थकार ने हरिवश को समीहित सिद्धि 
के लिए. श्रीपर्वत कहा है।' यह श्रीपर्वत आन्प्रदेश का नागाजुनीकोण्डा है जो 
जिनसेन के समय भी ऋद्धि-सिद्धि के लिए देश प्रसिद्ध केन्द्र माना जाता था। 
अन्थकार-परिचय और रचनाका--इस ग्रन्थ की समांत्ति पर ६६वें सर्ग 
में एक महत्त्वपूर्ण प्रशस्ति दी गई है जिससे ज्ञात होता है कि इसके रचयिता 
पुन्नाट्सघीय जिनसेन हैं। इससे स्पष्ट है कि ये मह्दापुराण ( आदिपुराण ) के 
रचविता मूल्सघीय सेनान्वयी जिनसेन से मिन्न थे । इनके गुरु का नाम कीर्तिपेण 
और दादागुरु का नाम जिनसेन था जबकि दूसरे जिनसेन के गुरु का नाम 
वीरसेन और दादागुरु का आर्यनन्दि था । 
पुन्नाट कर्नौयक का प्राचीन नाम है और इस देश से निगत मुनि सघ का 
नाम पुत्राटसघ पड़ा | रिवश के छासठवें स्ग में महावीर से लेकर लोहाचार्य 
अर्थात्‌ वी नि ६८३ वर्ष के बाद तऊ की आचार्य परम्परा दी गई है जो 
श्रतावतार आदि अन्य ग्रन्थों में मिलती है। इसके बाद जो आचार्य परम्परा 
दी गई है उसमें पुन्नाट्सघ के पू्ववर्ती अनेक आचार्यों के नाम दिये गये हैं 
यथा--विनयघर, श्रुतिगुत, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त ( बिन्होंने अपने गुर्णों से अह- 
दूबलिपद्‌ प्राप्त किया ), मन्दराये, मित्रवीर, बलदेव, वलमित्र, सिंहचछ, वीरवित्‌ , 
पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन, 
सिंहसेन, नन्दिपेंण, ईश्वरसेन, अमयसेन, सिद्सेन, अभमयसेन, भीमसेन, जिनसेन, 
शान्तिपिण, जयसेन, अमितसेन ( पुन्नाट्सघ के अगुआ ओऔर सौ वर्ष तक 
जीनेवाले ), इनके बड़े गुरुभाई कीर्तिपिण ओर उनके शिष्य जिनसेन 
( ग्रन्थ करता ) ।* ) 
इसमें अमितसेन को पुन्नाव्सघ का अग्रणी कहा गया है| इससे प्रतीत 
होता है कि वे ह्वी पुन्नाटसध को छोड़ सबसे पहले उत्तर की तरफ बढ़े होंगे और 
उनसे पूर्ववर्ती जयसेन गुरु तक यह सघ पुन्नावदेश में ही विचरण करता रहा 
होगा--अर्थात्‌ जिनसेन से ५० ६० वर्ष पहले हो काठियावाड़ में इस सध का 
प्रवेश हुआ होगा । जिनसेन ने इस अन्थ की रचना शक स० ७०५ (सन्‌ ७८३ ) 
अर्थात्‌ वि० स० ८४० में की थी। उपयुक्त गुर्वाचली से हम इस निष्कर्ष पर 


१ सर्ग ६६ ४६ 

२ सर्ग ६६७५४ दप्टोअ्य हरिवशपुण्यचरित श्रीपवंत सर्वतो। 

४६ सर्ग ६६ २२-३३ 

४ सर्ग ६६, पथ ७२ छाऊेप्यव्ददतेषु सप्तसु विश्व पचोत्तरेपूत्तरां । 


पौराणिक महाकाव्य रु 


पहुँचते हैं कि वीर-निवीण के बाद से विक्रम स० ८४० तक की अविच्छिन्न गुरु- 
परम्परा इस ग्रन्थ में सुरक्षित है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिल्ती ओर इस 
दृष्टि से यह प्रशरिति महत्त्वपूण है। 


» ज्ञात होता है कि पुन्नाट्सख की परम्परा वधमानपुर ( बढ़वाण--काठिया- 
वाड़ ) में जिनसेन के बाद लगभग १५० वर्षों तक चलती रही । इसका प्रमाण 
हमें हरिपेण के 'कथाकोश? से मिल्ता है| हरिपरेण भी पुत्नाग्सघ के थे और उनके 
कथावोश की र्वना जिनसेन के हरिवश रचने के १४८ वष बाद अर्थात्‌ वि० स० 
९८९ ( गक स० ८५३ ) में हुईं थी। हरिषरेण ने अपने गुरु मीमसेन, उनके 
गुरु हरिपेण और उनके गुरु मौनिभद्धारक तक का डल्छेख किया है। यदि 
एक-एक शुरू का समय पचीस-तीस व गिना जाय तो इस अनुमान से 
हरिवश कर्ता जिनसेन, मौनिमदटारक के गुरु के गुरु हों सकते है या एकाघ पीढी 
और पहले के। यदि जिनसेन और मौनिभद्दारक के बीच के एक-दो आचायों का 
नाम और कहीं से मालूम हो जाय तो फिर इन अन्थों से वीर नि० से श० स० 


८५३ तक की अर्थात्‌ १४५८ वर्ष की एक अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो 
सकती है! « 


(पुन्नाटसघ का उल्लेख इन दो ग्रन्थों के अतिरिक्त अभी तक अन्यत्र नहीं 
मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि पुन्नाट ( कर्नाटक ) से बाहर जाने पर ही 
यह संघ पुन्नाट्सघ कहलाया जिस तरह कि आज कछ जब कोई एक स्थान को 
छोड़ कर दूसरे स्थान मे जाकर रहता है तब वह अपने पूव स्थानवाला कहलाने 


लगता है। हि 


इस ग्रन्थ की रचना नन्‍नराजवसति पाइवनाथ मन्दिर में बैठकर की 
गई थी।* 


यद्यपि ग्रन्थकर्तों दिग० सम्प्रदाय के थे फिर भी हरिवश के अन्तिम सर्ग में 
भगवान्‌ महावीर के विवाह की बात ल्खि है जो दिग० सम्प्रदाय के अन्य ग्रन्थ 
में नहीं देखी जाती। लगता है यह मान्यता श्वेता० या यापनीय सम्प्रदाय के 
किसी ग्रन्थ से ली गई है। 
१ जन साहित्य कौर इतिहास, पृ० १२०-१२१, 
२ हरिवशपु०, सर्ग ६६ ७२-णण 


३. दरि० पु०, सर्ग ६६८ यशोद्याया सुतया यशोदया पवित्रया चीर- 
व्रिवाहमगल । 


३८ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


जिनसेन ने अपने से पूवर्ती जिन विद्वानों का उल्लेख किया है वे हैं-- 
समन्‍्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दि, वज्सूरि, महासेन ( सुलोचनाकथा के कर्ता ), 
रविपेण ( पद्मपुराण के कर्ता ), जटासिंइनन्दि ( वरागचरित के कर्ता ), शान्त 
(किसी काव्य ग्रन्थ के करती ), विशेषवादि ( गद्यपद्ममय विशिष्ट काव्य के 
रचयिता ), कुमारसेन, वीरसेन ( कवियों के चक्रवर्ती ), जिनसेन ( पार्श्वाभ्युट्य के 
कर्ता ) तथा एक अन्य कवि ( वधमानपुराण के कर्ता )॥' 

ड्द्योतनसूरि ने कुबल्यमाला (ज्ञू० स० ७००७-वि० स० ८३५ “सन्‌ 
७७८ ई० ) में अपने पूर्ववर्ती अनेक जैन ( इवेता० दिग० ) एवं अजैन कवियों 
का स्मरण किया है। कुछ विद्यान्‌ रविष्रेण के पद्मचरित ओर जटानन्दि के वराग- 
चरित के समान एक गाथा से इस हरिचश की स्तुति की भी कल्पना करते हैं, 
जो कि सम्भव नहीं है क्योंकि हरिवश, कुबल्यमाला के बाद ( ५ वष बाद ) की 
रचना है। पूव॑वर्ती रचना में परवर्ती रचना के उल्लेख की कम ही समावना 
रहती है | दूसरी बात यह है कि कुवल्यमाल् के निम्नाकित पद्म में प्रथम हरि- 
वश्योत्पत्ति कारक हरिवर्ष कवि की, बुधलनों में प्रिय और विमरू अभिव्यक्ति 
( पदावली ) के कारण, वन्दना की गई है : 


बुहयणसहस्सदयियं हरिवंसुप्पत्तिकार॒य पढस॑ | 
वन्दासि वंद्यंपि हु हरिवरिस चेय विमरूपयं | 
इससे विदित होता है कि वह हरिवश अन्य कर्ता की कृति थी, यह 
नहीं थी । 
कुछ विद्वान्‌ उक्त गाथा से विमन्सूरि कृत हरिवशचरिय होने की सभावना 
करते हैं और मानते हैं कि सभवत- ल्िनसेन का हरिवश विमलयूरि के प्राकृत 
हरिवशचरिय की छाया हो । इस विषय में हमने पठमचरिय के प्रसग में उक्त 
सभावना का खण्डन कर दिया है। हाँ, इरिवर्षकृत प्राकृत या सस्कृत में कोई 
हरिवसुपपात्ति उपलब्ध हो तब जिनसेन के हरिवश का मूछ क्या था, इस 





$ सर्ग $ ३१-४०, इससे विशेषवादि से कही उद्योतनसूरि का तो अभिप्राय 
नहीं? उनकी कुवलूयमाला गद्य-पद्ममय उक्ति-विशेषों से भरा हुआ 
काच्य है। 

२ कुचलयमाला ( सि० ज० अ० ४७ ), एृ० ३, वही, हि० भा०, प्रस्तावना 
पृ० ७६ भोर नोट्स छ० ३१२६ 


पौराणिक महाकाब्य 8९ 


विपय पर भले ही कुछ प्रकाश पड़ सके ओर उसमें भगवान्‌ महावीर के विवाह 
के उल्लेख की सगति बैठ सके । 

(६. पाण्डबचरित--वह एक सर्गवद्ध कृति है।' इसमे १८ सर्ग हैं। इसका 
कथानक लोकप्रष्िद्ध पाण्डवों के चरित्र पर आधारित है जोकि जैन-परम्परा के 
अनुमार वर्णित है, साथ में नेमिनाथ का चरित भी खत- आ गया है। इसके 
नायक पाँच पाण्डव धीरोंदात एवं उदात्त क्षत्रिय-कुल सम्भूत हैं। यह वीररस 
प्रधान काव्य है किन्तु इसका पर्यवसान शान्तरस में हुआ है। श्ूगार, अद्भ्रुत 
एव रौद्र रसों की योजना भी इसमे अगरूप हुई है। इसमें काव्य-परम्परा के 
अनुकूल प्रत्येक सग॑ में एक छन्द का प्रयोग तथा सर्गान्त में छन्‍्द परिवर्तन किया 
गया है। इसमें मद्दाकाव्यीय वर्ण्य विपयो--नगरी, पवत, वन, उपबन, ब्सन्त, 
ओीष्म आदि का समावेश यथास्थान हुआ है| इसके सरगों के नामकरण भी वर्ण्य- 
विप्रय के आधार पर जिये गये हैं। यद्यपि इसमें महाकाव्योचित सभी गुण हैं 
परन्तु भापा-डैडीगत प्रौ़ता ओर उदात्त कवित्व कछा के अभाव में यह सामान्य 
पोगणिक काव्य रह गया है। पौराणिक कार्यों के समान इसमें अनेक बातें 
कट्पनाप्र्ण एवं अतिशयोक्ति से मरी हैं । वर्णन में अनेक अलौकिक और अप्राकृ- 
तिक थक्तियों का आश्रय लिया गया है। यत्र तत्र अवान्तर कथाओं की योजना 


भी की गई है जैसे नल्कूबर की कया। भवान्तरों के कथन में भी अनेक 
अवान्तर कथाएँ आ गई हैं। 


पाण्डवचरित के कथानक का आधार 'पष्ठागोपनिपद्‌” तथा हेमचन्द्राचार्य 
का 'त्रिपष्टिशलाकापुरुप्चरित' तथा कुछ अन्य ग्रन्थ हैं। इस बात को अन्यकर्ता 
ने खय इन शर्ब्दों में प्रकट किया है 


पछागोपनिषत्त्रिपप्टिचरितानाठोक्य. कौतृूहछा- 
देतत्‌ कन्दरूयाचकार चरितं पाण्डोः सुतानामहम्‌ ॥। 


पाण्डवचरित का अन्य-प्रमाण छगभग भाठ इजार इलोक है । इसके 
सभी सो में अनुष्ठुम्‌ छन्द का प्रयोग हुआ है। सर्गान्तों मे प्रयुक्त अन्य छन्हों 
की सख्या ४० है। उनमें प्रमुख वसन्ततिलका, शिखरिणी शादूंछ विक्रीडित 
माल्नी प्रमुख हैं। अन्थकार ने भाषा की प्रौढ़ता के अभाव को अलकारों के 
प्रयोग द्वाग कुछ, अशों में दूर करने का प्रयत्न किया है। शब्दारकारों में 





१ काब्यमसाला सिरीज, बम्वई, १६११, जि० २० को ०, पृष्ठ २४२ 
२ पाण्डवचरित, सर्ग १८, पद्य २८०. 
हा 


ज० जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


अनुप्रास, यमक तथा वीप्सा का प्रयोग बहुत हुआ है। अर्थाल्कारों में उपमा, 
उत्प्रक्षा एव रूपक अलकार्ों का यशथ्रेष्ट प्रयोग दशनीय है। 

इस काव्य में कवि ने अपने युग का समाज-चित्रण दिया है। इसमे उस युग 
के अनेक रीति-रिवाज, विवाह सस्कार तथा प्रचलित अन्धविश्वार्सो की अच्छी 
झांकी मिलती है | पाण्डवचरित एक घार्मिक काव्य भी है। इसमें स्थल स्थल पर 
धार्मिक उपदेश की योजना की गई है जिसमें दया, दान, शील, तप तथा ससार 
की अनित्यता प्रतिपादित है । 


रचयिता एवं रचना-कारू---पाण्डवचरित मे दी गईं प्रशस्ति से कवि का 
विशेष परिचय नहीं मिलता । उससे केवल इतना ज्ञात होता है कि पाण्डवचरित 
के रचयिता देवप्रभसूरि मल्धारी गचछ के थे। उन्होंने इस अन्थ की रचना हर्प- 
पुरीय ग॒छ के हेमचन्द्रसूरि-विजयतूरि-प्वन्द्रसूरि-मुनिचन्द्रसूरि के शिष्य देवानन्द- 
चूरि के अनुरोध से की थी। प्रशस्ति में रचना-काल नहीं दिया गया पर देवानन्द- 
सूरि, जिनके अनुरोध पर यह गन्थ रचा गया था, प्रमुख ग्रन्थ सशोधक प्रद्यु म्न- 
सूरि के गुर कनकप्रभसूरि के गुरु थे। प्रद्युम्नसूरि का साहित्यिक काल स० १३१५ 
से स० १३४० तक २५ वष का माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने स १३२२ में 
भ्रेयासनाथचरित ( मानतुगसूरिक्ृत ) तथा उसी वर्ष मुनिदेवकृत शान्तिनाथ- 
चरित का सशोधन तथा स० १३२४ में अपने काव्य समरादित्यचरित की 
रचना तथा स० १३३४ में प्रभाचन्द्रकृत प्रभावकचरित का सशोधन किया 
था। यदि इस काल से पहले २५ वर्ष तक प्रद्यम्नसूरि के गुरु कनकप्रम का 
साहित्यिक काल ओर उनसे २५ बर्ष पूर्व तक कनकप्रम के गुरू देवानन्द का 
साहित्यिक काल माना जाय तो कनकप्रभ का साहित्यिक जीवन स० १२९० के 
पश्चात्‌ और देवानन्द का साहित्यिक जीवन स० १२६५ के पश्चात्‌ मानना 
चाहिये । इस अनुमान से कि देवानन्दसूरि का साहित्यिक काछू स॒० १२६५ के 
लगभग बैठता है देवप्रभचूरि की कृति पाण्डवचरित का रचनाकार 
स० १२६५ के कुछ काल बाद सिद्ध होना चाहिये। दूसरे अनुमान से 
भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं । बह है देवप्रमसूरि के शिष्य नरचन्द्रसूरि 
का समय। नरचन्द्रसूरि भी पाण्डवचरित के सशोधको में एक थे।* इन्ई 
नस्चन्द्सूरि ने उदयप्रभसूरिक्ृत घर्माम्युद्य महाकाव्य (स० १२७७-१२९० ) 


का सशोधन भी किया था| इससे भी उसी काल के आस-पास पाण्डवचरित का 


१ पाण्डचचरित, प्रशस्ति, पद्य८-& 
२ पाण्डवचरित, घरणलि, पद्म १०-११ 


पौराणिक मदहाकाव्य हु 


रचनाकाल प्रतीत होता है। पाण्डवचरित के सम्पादकों ने इसका रचनाकाल 
वि० स० १२७० माना हैं' जो कि उक्त अनुमानों के आस पास ही बैठता है। 


हरिचशपुराण--जिनसेन के हरिवश पुराण के आधार पर रचित इस कृति 
में ४० सग हैं । इसमें हरिवशकुलोत्यन्न २२वें तीर्थकर नेमिनाथ और श्री कृष्ण 
तथा उनके समकालीन पाण्डदय ओर कोरवों का वर्णन है। इसके प्रथम १४ 
सर्गों की रचना भद्दारक सकलकीति ओर शेष सर्गों की रचना उनके शिष्य ब्रह्म 
जिनदास ने की है। इसमें रविषेण ओर जिनसेन का उल्लेख है | 


रचयग्रिता और रचनाकारलू---इस ग्रन्थ के प्रथमाग के रचयिता भद्दारक 
सकलकीति हैं | मध्यकालीन उत्तर भारत में सकक्‍लकीति नाम के अनेक भद्दधारक 
हो गये हैं किन्तु उनमें से सवप्रथमज्ञात सकलकीर्ति ने अनेक झासन-प्रमावक 
कार्य किये थे और विपुर साहित्य प्रणणन किया था| इनकी कृतियाँ सल्क्ृत और 
राजस्थानी दोनों भाषाओं में प्राप्त हैं। 


इनके समय के सम्बन्ध में विवाद है। डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल इनका 
जन्म वि० स० १४४३ और खगवास १४९९ मानते हैं, जब कि डा० ज्योति- 
प्रसाद जैन ने जन्म १४१८ और खगवास १४९९ माना है। इन दोनों के मत 
से डा० मो० विन्यरनित्स द्वारा निर्धारित खगवास का समय (स० १५२१ ) 
ठीक नहीं है ओर न डा० जोदरापुरकर द्वारा निर्धारित काठ स० १४५०...]।* 
ये द्वगरपुर ( इंडर ) पद्द के सस्थापक तथा वागड ( सागवाड़ा ) बड़साजन पह्ध 


के भी सस्थापक थे। इन्होंने ३४ के छगभग अन्य लिखे हैं जिनमे २८ तो सस्कृत 
में और ६ राजस्थानी में । 


सस्कृत भाषा के ग्रन्थ १ मूलाचारप्रदीप, २ प्रश्नोत्तरोपासफाचार, 
३ आइिपुराण, ४. उत्तरपुराण, ५. शझान्तिनाथचरित्र, ६ व्घमानचरित्र, 
७. मल्लिनाथचरित्र, ८. यशोधरचरित्र, ९. घन्यकुमारचरित्र, १०, 





१ जैन साहियनो सक्षिप्त इतिहास ( मो० 5० देसाई ) में पाण्डवचरित का 
रचनाऊाछू स० १२७० के छगभग माना गया है। 


२ जि० २० को०, ० ४६०, राजस्थान के जन सत व्यक्तित्व पुत्र कृतित्व, 
पु० २७ 


श्ए 


राजन्थान के जन सन्त व्यक्न्वि एवं कृतित्व, प्रृ० १-२१, जेन सन्देश, 
चशोधाक १६, पू० १८१-१८८ तथा २०८-२०० 


ण्र्‌ जन सादित्य का बुद्दद्‌ इतिहास 


सुकुमाल्चरित्र, ११ सुदानचरित्र, १२. सद्भापितावली, १३ पा्श्चनाथपुराण, 
१४ सिद्धान्ततारदीपक, १५ ब्रतकथाकोप, १६ पुराणसास्सग्रह, १७ कर्म- 
विपाक, १८ तत््वार्थधारदीपक, १९ परमात्मराजस्तोत्रभ २० आगमसार, 
२१ सारचतु॒र्विशतिका, २२ पचपरमेष्टीपूजा, २३ अष्टाहिकापूजा, २४ सोलह- 
कारणपूजा, २५ जम्बूखामिचरित्र, २६ श्रीपाल्चरित्र, २७ द्वादशानुप्रेक्षा, 
२८ गणघरवल्यपूजा | 


इनका खगेवास गुजरात के महसाना नामक खान में स० १४९९ में हुआ 
था जहाँ उनकी समाधि-निपत्रा अब तऊ विद्यमान बताई जाती है| 


उक्त पुराण के द्वितीयाश के रचयिता ब्रह्म निनदास हैं जो भद्धारक सकल- 
कीर्ति के शिष्य एवं लघ॒ुश्राता थे। इनका सस्कृत और राजस्थानी पर समान 
अधिकार था पर राजस्थानी से विशेष अनुराग था| इनकी सस्क्ृत में रचना 
अगुलियों पर गिनने लायक है जब कि राजस्थानी में ५० से भी अधिक हैं। 
ब्रह्म जिनदासकी निश्चित जन्मतिथि के सम्बन्ध में इनकी रचनाओं के आधार पर 
कोई जानकारी नहीं मिलती | ये कृच तक गहस्थ रहे और कब से साधु जीवन 
बिताया, इस विधय की भी सूचना नहीं मिच्ती | इनकी माता का नाम शोभा 
एव पिता का नाम कर्णतिंह था। ये पाठण के रहने वाले हृबढ़ जाति के 
आवक ये | इनका जन्म भद्दारक सकलकीति के बाद है क्योंकि वे इनके अग्रज 
थे। ब्रह्म जिनदास ने अपनी केवल दो रचनाओं मे सवत्‌ दिया है, शेष मे नहीं । 
तदनुसार रामराज्यरास में वि० स १५०८ तथा हरिवशपुराण में वि० स० 
१५२० दिया गया है। समवतः हरिवशपुराण इनकी अन्तिम कृति थी। 
संस्कृत में अन्य रचनायें हैं--जम्बूखामिचरित्र, रामचरित्र ( पद्मपुराण ) तथा 
पुष्पाजल्थ्ितकथा और ८ के लगभग पूजा-विषयक रूघु रचनाएँ: हैं। 


हक 


पाण्डवपुराण--इस पौराणिक कार्य में पाण्डवों की रोचक कथा का बर्णन 
किया गया है। इसमें २५ पे हैं। इसकी इछोक-स० ६००० है। इस पुराण 
की रचना में ग्रन्थकर्ता ने जिनसेन के हरिवशपुराण आदि ब उत्तरपुराण तथा 
दवेता० रचना देवप्रभसूरि रचित पाण्डवचरित्र का पर्याप्त उपयोग किया है। 
ग्रन्थ के अन्तरग परीक्षण से यह बात स्पष्ट होती है। फिर भी इस पुराण की 
कया में अन्य जैन पुराणकार्रो की रचनाओं से भेद है। यह गन्थ जैन महाभारत 





३ जीवराज जैन अन्थमाला, स० ३, सोलापुर, १९०४ 
२ चहो, प्रन्तावना, पछ १-४० 


पौराणिक सहाकाच्य डरे 


भी कहछाता है। पवोँ की रचना अनुष्ठुम छनन्‍्दों में की गई है पर पर्वान्त में 

छन्द परिवर्तन किये गये हैं । प्रत्येक पर्व का प्रास्म्म तीथंकर की स्तुति से होता 

है। ठतीय पव से प्रारम कर ऋषम के क्रम से चलकर पच्चीसवें पव में पाइव 

की स्तुति की गई तथा प्रथम में चृषमादि चौोब्रीस तीथंकरों की और द्वितीय में 
महावीर की स्तुति की गई है। अन्थरचना सरस, सग्ल सस्क्ृत में है। 


अन्धकर्ता ओर रचनाकारू--प्रस्तुत अन्थ के कर्ता भद्टारक शुमचन्द्र हैं। 
ये भद्धरक विडयकीर्ति के शिष्य ओर जञानभूषण के प्रशिष्य थे। इनके शिष्य 
श्रीपाछ वर्णी थे। इनकी सहायता से भद्दारक शुभचन्द्र ने वाग्वर ( वागड ) 
प्रान्त के अन्तर्गत ( सागवाडा ) नगर में वि० स० १६०८ भाद्रपद द्वितीया के 
दिन इस पाण्डवपुराण की रचना की है। पच्चीसवें पं के अन्त में एक कवि- 
प्रगस्ति दी गई है। उसमें गुरुपरम्परा का परिचय दिया गया है और साथ में 
उनके द्वारा रचित २५-२६ ग्रन्थों की सूची | 


भद्टारक शुभचन्द्र बड़े ही विद्यान्‌ थे। त्रिविधविद्याधर (झव्दागम, 


युक्‍त्यागण और परमागम के ज्ञाता ) और पद्भाषाकविचक्रवर्ती--ये उनकी 
उपाधियों थीं । 


इनके द्वारा रचित काव्यग्रन्थ--चन्द्रप्रभचरित, पद्मनामचरित, जीवन्धर- 
चरित, चन्दनाकथा, नन्दीश्वरकथा हैं तथा अन्य पूजा-विधान, प्रतिष्ठा आदि 
के अन्य हैं | 

पाण्डवपुराण--इस पौराणिक काव्य में १८ संग हैं।* 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसके रचयिता भद्दा० वादिचन्द्र थे जो कि मूल- 
संघ के भद्टारक ज्ञानभूषण के प्रशिष्य ओर प्रमाचन्द्र के शिष्य थे। इनकी गद्दी 
गुजरात मे ही कहीं पर थी। इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं यथा पाश्वंपुराण, शान- 
सदियनाटक, पवनदूत, श्रीपाल्आख्यान ( गुनराती-हिन्दी ) यशोघरनचरित्र, 
उुलेोचनाचरित्र, होल्फाचरित्र ओर अम्पिका-कथा | 


पाण्डवपुराण की रचना स० १६५४ में नोघकनगर में हुई थी । 
१ जन साहित्य मोर इतिहास, प्रृ०, ३८३-३८४ 


जयपुर के तेरहपथी बडे मन्दिर मे इस अन्थ की एक प्रति हैं। जि० २० 
कफो०, पृ० २४३, जेन साहिद्य कार इतिद्दास, पू० ३८८ 


8 जन साहित्य का बृहदद्‌ इतिहास 


पाण्डवपुराण--यह जिनसेन, सकल्फरी्ति और अन्य ग्रन्थकर्ताओं के अन्यों 
के आधारों से रचित सरल सस्क्ृत पद्मात्मक कृति है। 
रचमिता एवं रचनाकाल--इसके रचयिता काष्टासघीय नन्दीतट गच्छ के 
मद्दारक श्रीभूषण हैं! इनके बनाये हुए, शान्तिनाथपुराण, पाण्डवपुराण और 
हरिवशपुराण उपल्ब्ध हैं। सभी अन्थों की प्रशस्तियों में रचना सवत्‌ दिया हुआ 
है। इसकी रचना का समय वि० स० १६५७ पौष शुक्ल तृतीया रविवार द्या 
गया है।' ये एक भट्टारक थे और सोनित्रा ( गुजरात ) की गद्दी पर आसीन 
थे | प्रशस्ति में गुरुपरम्परा भी दी गई है। प्रस्तुत पुराण की रचना सौर्यपुर 
अर्थात सूरत में की गई थी | 
<...वण्डवर्चरित्र--यह काव्य ग्रत्थ' ढेवप्रभसूरि कृत पाण्डवचरित्र का सरल 
सस्कृत में गद्यात्मक रूपान्तर है। इसमें यत्र-तत्र देवप्रम की रचना से तथा 
अन्यत्र से कतिपय पद्य भी उद्धृत किये गये हैं । इसमें भी १८ सगे हैं । 
ग्रन्थकार ओर रचनाकाछू-- लेखक ने ग्रन्थ के अन्त में एक सक्षित्त प्रशस्ति 
में अपने वश और गुर्वादि का परिचय दिया है। जिससे ज्ञात होता है कि 
इसके रचयिता देवविजय गणि हैं जो तपागच्छ के विजयदानसूरि के शिष्य 
रामविजय के शिष्य ये। इन्होंने अहमदाबाद में रहकर यह ग्रन्थ स० १६६० में 
लिखा था । इसका सशोधन शान्तिचन्द्र के शिष्य रत्नचन्द्र ने किया था | 


हरिवशपुराण--इसकी* रचना का आधार जिनसेन, सकलकीति आदि द्वारा 
रचित हरिवशपुराण है। 


इसे सोजिन्ना के भद्टारक श्रीभूषण ने स० १६७५ चैत्र खुदी १३ के दिन पूर्ण 
किया था | 
<. पाण्डवचरित्र--झभवर्धनगणिक्ृत इस ग्रथं को हरिवशपुराण भी कहते हैं। 


यह ग्रन्थ सत्यविजय ग्रन्थमाल अहमदाबाद से बालाभाई मूलचत्द्र ने 
प्रकाशित किया है। 





१, परमानन्द शास्त्री, प्रशस्ति-सग्रह, प० ९६, जेन साहित्य और इतिहास 
( प्रेमी ), पृ० ३८५, जि० र० को०, पृ० २४३ 

२ यद्योविजय जेन अन्थमाऊला, स० २६, वाराणसी, ची० ख० २४३८ 

३. राजस्थान के शाखभण्डारों की सूची, द्वि० भा०, ए० २१८, परमानन्द 
शास्त्री, श्रशस्िसग्रह, पए० ४९ ' 

४. जि० र० को ०, पृ० २४२ 


पौराणिक महाकाव्य ज्जु 


हरिवशपुराण और पाण्डवपुराण-विषयक अन्य रचनाएँ--१. पाण्डव- 
चरित्र ( लघुपाण्डवचरित्र )--अनात | 


२, पाण्डवपुराण--क्रवि रामचन्द्र (० १५६० के पूव ) | 
३ हरिवशपुराण--घधर्मकी्ति मद्ारक ( स० १६७१ )। 


४४, श्रतकीति । 
६0: जयसागर | 
६ जयानन्द । 
की मगरस | 


तिप्सठ शलाका महापुरुप-बिषयक पौराणिक महाकाव्य : 


महापुराण आइिपुराण--महापुराण. जिनसेन और गुणभद्र की उस 
विशाल रचना का नाम है जो ७६ पवों में विभक्त है। ४७ पव॑ तक की रचना का 
नाम आदिपुराण है और उसके बाद ४८-७६ तक का उत्तरपुराण। इस 
बृहत्काय ग्रन्थ का अनुष्ठुम्‌ छन्‍्दों मे परिमाण १९२०७ इलोेक हैं। उनमें से 
आठिपुराण में ११४२९ इलोक हैं और उत्तरपुराण में ७७७८। 


जिनसेन ने ६३ थल्यका पुरुषों के चरितों को बृहत्प्रमाण में लिखने की 
प्रतिजा की थी पर अत्यन्त इद्ध होने के कारण वे केवल आठिपुराण के बयालीस 
पव और तेतालीसवें पव के तीन पत्र अर्थात्‌ १०३८० इलोक प्रमाण रचकर 


खगंवासी दो गये । इसके बाद उनके सुयोग्य शिष्य ने शेप कृति को अपेक्षाकृत 
त््थु ९ .ऋ 
सक्षेप रूप में पूण किया | 


आदिपुराण मे प्रथम तीर्थंकर ऋषम के दश पूभवों और वर्तमान भव का 
तथा भरत चक्रवर्ती के चरित्र का विस्तारपूवंक वर्णन किया गया है। 


प्रथम दो पर्ब तो प्रस्तावना रूप हैं, तीसरे में काछ और भोगभूमियों और 
पॉच मे लेकर एकादश पव तक ऋषमरटेव के दश पूवभर्वों का विस्तृत वर्णन है। 
बारह से पन्‍्द्रइ तक ४ परव्वों में ऋषभरेव के गम, जन्म, बाल्यावस्था, यौवन तथा 
विवाह का वणन है। सोल्हव मे भरतादि रन्तानोत्पत्ति, प्रजा के लिए असि, 





१ जि० र० को०, पू०२४२-२४३, ४६० 


२ य्थाद्माद ग्न्थमाला, इन्दोर, वि० ख० १९७३-७०, हिन्दी अनुवाद सहित । 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, भाग १-३, १९७१-७४ 


७५६ जन साहित्य का बृहदू इतिहास 


मषि, ऋषि, वाणिज्य, सेवा ओर शिल्प इन छह आजीविकाओं का प्रतिपादन 
3] 
तथा क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र इन तीन वर्णों की स्थापना का बणन है। 


सत्तरहव में वैराग्य, दीक्षा, अठारहव में ६ माह की तपस्या, उन्नीसव में 
घरणेन्द्र द्वारा नम्ति, विनमि के लिए विजयाध की नगरियों का प्रदान, वीसहव में 
तपश्चरण के बाद इक्षुरस आहार ग्रहण वर्णित है। 


इक्कीसव प्र में ध्यान का, ओर बाईस से लेकर पच्चीस तक केवल जान 
प्राप्ति, समवसरण, पूजा स्ठुति आदि का वणन है| 


उब्बीसव से लेकर अभड़तीसव तक १४ पवों में भरत चक्रवर्ती की चक्ररत्न- 
प्राप्ति से लेजर दिग्विनय तथा नगर प्रवेश के पूर्व भरतत्राहुत्रलि युद्ध, बराहुबरलि 
का वैराग्य एव दीक्षा तथा भरत द्वारा ब्राक्षण बण की स्थापना का वर्णन किया 
गया है। 


उनतालीस से लेकर इकतालीस तक तीन पद्ा में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं 
और सस्कारों का वर्णन है। तेंतालीस से लेकर सेतालीस तक पॉच पर्वों में जय- 
कुमार और सुलोचना की रोचक कथा दी गई है ओर सेंतालीस के अन्त मे 
जयकूमार का वैराग्य, दीक्षा, गणघर पद प्राप्ति तथा भरत की दीक्षा और 


केवलजान प्राप्ति और ऋषभदेव की कैछास पव॑त पर निर्वाण प्राप्ति की कथा 
दी गई दे । 


जिनसेन ने अपनी कृति को 'पुराण' और “महाकाब्य' दोनों नाम से कहा 
है। वास्तव में यह न तो ब्राह्मणों के विष्णुपुराण आदि जैसा पुराण है और न 
शिशुपाल्वधादि के समान महाकाव्य | यह महाकाध्य के बाह्य लक्षणों से सम्पन्न 
एक पौराणिक महाकाव्य है। आचार्य ने पुराण और महाकाब्य दोनों की परि- 
भाषा को परिमार्जित करते हुए. ल्खि हैं ---जिसमे क्षेत्र, काल, तीथ्थ, सत्पुरुष 
और उनकी चेष्टाओं का वर्णन हो, वह पुराण है। इस प्रकार के पुराण में छोक, 
देश, पुर, राज्य, तीये, दान तप, गति और फल इन आठ बातों का वर्णन होना 
चाहिये ।! पुराण का अर्थ है 'पुरातन घुराण-अर्थात्‌ प्राचीन होने से पुराण 
केद्दा जाता है। पुराण के दो भेद हेँ-- 'चुराण' और 'महापुराण' | जिसमें एक 
मद्दापुरुष के चरित का वणन हो, वह 'घुराण” है और जिसमे तिरसठ ग्मका- 

जि लय न 020 2० 


१. पर्च १-२ १-३७ 


च्चे 


राणिक महाकाव्य ज्‌छ 


पुरुषों के चरित का बणन रहता है वह 'महापुराण” कहलाता है। जो पुराण का 
अथ है वही धर्म है--स च मम पुराणार्थ | अर्थात्‌ पुराण में धर्मकथा का 
प्ररूपण होना चाहिये। महाकाव्य की व्याख्या करते हुए. जिनसेन कहता है कि 
जो प्राची नकाल के इतिहास से सम्बन्ध रखनेबाला हों, जिसमे तीथकर, चक्रवर्ती 
आठि महापुरुषों का चरित्र चित्रण हों तथा जो घर्म, अर्थ और काम के फल 
को दिखाने वाल्य हो उसे 'मदाकाच्य” कहते हैं। इस तरह परिमाजित परिमाषा 
द्वारा पुराण और महाकाव्य के बीच समन्वय स्थापित किया गया है| 
आहिपुराण के विस्तृत कलेदर में हम पुराण, महाकाव्य घर्मकथा, धर्म 
शाज्, राजनोतिवात्र, आचारशातज ओर युग की आटि व्यवस्था को सूचित 
करने वाले एक बृहत्‌ इतिहास के दर्शन करते है। यह आदिपुराण दिग० नैनो 
का एक ऐसा विश्वकोश है तथा एक प्रकार से वह सब कुछ है जो कि उन्हें 
लानना चाहिये | इसमें अनेक प्रकार के भोगोल्कि नाम, वहुरगी समाज-रचना, 
साल्कृतिक जीवन के चित्र, नाना गोष्ठियाँ, नाना प्रकार की कलाएँ, आशिक एव 
राजनीतिक सिद्धान्त, दार्गनिक तथा धार्मिक वातों की विस्तार के साथ सूचना 
मिलती है। इस पौराणिक मह्काव्य में ही सब प्रथम गर्भादे १६ सस्कारों का 
उल्लेख किया गया हैं| सभवतः ब्राह्मण सम्प्रदाव के अनुकरण पर उन्होंने अपने 
मत के अनुयायियों के लिए, यह विकल्परूप रखा है | 
ह साहित्यिक गुणों की दृष्टि से इसके अनेक खण्ड सस्कृत काव्य के सुन्दर 
उदाहग्ण हैं| महाकाव्य के नायक रूप में ऋपभदेव के अतिरिक्त भरत, बराहुबलि 
आदि अनेक पात्र ईं जिनमें से अनेकों चरित्रों का अच्छा विकास हुआ है। 
पूवमर्वों के निमित्त से अनेक अवान्तर कथाएँ दी गई है जिनमें कई पात्रो के 
चरित्रों का अच्छा विश्लेपण किया गया है। प्रकृति-चित्रण इस काव्य मे पृष्ठ- 
भूमि के रूप में प्रचुर मात्रा में किया गया है। कहीं छुताओं का वर्णन है तो कहीं 
सरिताओं भर पर्बेत-मालाओं का। पडऋतु' वर्णन, चन्द्रोब्य, सूयोंटय, जल- 
विद्वार आदि प्रसर्गों में प्रकृतिचित्रण' चडे स्वाभाविक रूप में हुआ है। सोन्दर्य- 
चित्रण म॒ कवि ने शाज्जीय पद्धति अपनायी है और मस्टेवी तथा श्रीमती आदि 
का नव से लेकर शिखा तक वर्णन किया है । 
जनक पलक बेअसर अल 30 ४:40: 
वही, १ ९५९ 
वहीं, ९ ११, ६२, १७, २६ १४८ 
वही, ३ 
वहां, ६ ६९, ७०, ७७५ 


ब्हे [ुण ३ ४० 


५६ ज्ञन साहित्य का बृहद इतिहास 


मषि, कृषि, वाणिज्य, सेवा ओर शिल्प इन छह आजीविकाओं का प्रतिपादन 
९ 
तथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णों की स्थापना का वणन है। 


सत्तरधव में वैराग्य, दीक्षा, अठारहवें में ६ माह की तपस्या, उन्नौसवे 
धरणेन्द्र द्वारा नम, विनमि के लिए विजयाध की नगरियों का प्रदान, वीसहवे 
तपश्चरण के बाद इक्षुरस आहार ग्रहण वर्णित है । 


मे 
में 


इक्कीसवें पव में ध्यान का, और बाईस से लेकर पच्चीस तक केवल भान 
प्राप्ति, समवसरण, पूजा स्तुति आदि का वर्णन है| 


उब्मीसव से लेकर भड़तीसब तक १३ पवों में भरत चक्रवर्ती की चक्ररत्न- 
प्राप्ति से लेकर दिग्विनय तथा नगर प्रवेश के पूर्व भरतब्राहुब्रलि युद्ध, ब्राहुबरलि 
का वैराग्य एवं दीक्षा तथा भरत द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापना का वर्णन किया 
गया है। 


उनतालीस से लेकर इकतालीस तक तीन पत्रों में विभिन्न प्रकार को क्रियाओं 
ओऔर ससस्‍्कारों का वणन है। तँँताढीस से छेकर सेंताढीस तक पॉच पर्वों में जय- 
कुमार ओर सुलोचना की रोचक कथा दी गई है ओर सेतालीस के अन्त में 
जयकुमार का वैराग्य, दीक्षा, गणघर पद प्राप्ति तथा भरत की दीक्षा और 


केवलनान प्राप्ति और ऋषभदेव की कैछास पवत पर निर्वाण प्राप्ति की कथा 
दी गई है। 


जिनसेन ने अपनी ऋृति को 'पुराण' और “सहाकाब्य! दोनो नाम से कहा 
है। वास्तव में यह न तो ब्राह्मणों के विष्णुपुराण आदि जैसा पुराण है और न 
शिश्रुपाव्वधादि के समान महाकाव्य | यह महाकाव्य के वाह्म लक्षणों से सम्पन्न 
एक पौराणिक महाकाव्य है। आचार्य ने पुराण और मह्दाकाव्य दोनों की परि- 
भाषा को परिमाजित करते हुए. छिखा हैं .--जिसमें क्षेत्र, काछ, ती थे, सत्पुरुष 
और उनकी चेष्टाओं का वर्णन हो, वह पुराण है। इस प्रकार के पुराण में लेक, 
देश, पुर, राज्य, तीये, दान तप, गति और फल इन आठ बातों का वर्णन होना 
चाहिये ।' पुराण का अर्थ है 'पुरातन पुराण-अर्थात्‌ प्राचीन होने से पुराण 
कद्दा णाता है। पुराण के दो भेद हैं--'पुराण' और 'महापुराण' | जिसमें एक 
मद्दापुरुष के चरित का वर्णन हो, वह 'पुराण' है और जिसमे तिरसठ शल्का- 


४७एौए।ोशशाशशणशशशशाा“ 3 जम कक विद कक कि दल 


१. पर्व १-२१-२० 


पोराणिक सहाकाव्य ज्‌छ 


पुरुषों के चरित का वर्णन रहता है वह “'महापुराण' कहल्मता है। जो पुराण का 
अर्थ है वही धर्म है--स च घर्म पुराणार्थ-। अर्थात्‌ पुराण में धर्मकथा का 
प्ररूपण होना चाहिये। महाकाव्य की व्याख्या करते हुए. जिनसेन कहता है कि 
जो प्राचीनकाल के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाल्य हो, जिसमे तीरथंकर, चक्रवर्ती 
आदि महापुरुषों का चरित्र चित्रण हो तथा जो धर्म, अर्थ और काम के फल 
को दिखाने वाल्य हो उसे 'महाकाव्य” कहते हैं । इस तरह परिमार्नित परिभाषा 
द्वारा पुराण और महाकाव्य के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। |! 
आठिपुराण के विस्तृत कलेवर में हम पुराण, महाकाव्य, घर्मकथां, धर्म- 

शात्र, राजनोतिशासत्र, आचारशाज ओर युग की आडि व्यवस्था को सूचित 
करने वाले एक बृहत्‌ इतिहास के दर्शन करते हैं। यह आदिपुराण दिशा० जनों 
का एक ऐसा विश्वकोश है तथा एक प्रकार से वह सब्र कुछ है जो कि उन्हे 
जानना चाहिये । इसमें अनेक प्रकार के भौगोलिक नाम, बहुरगी समाज-रचना, 
सास्कृतिक जीवन के चित्र, नाना गोष्ठियाँ, नाना प्रकार की कछाएँ, आ्थिक एव 
राजनीतिक सिद्धान्त, दार्शनिक तथा धामिक बातों की विस्तार के साथ खचना 
मिलती हैं | इस पौराणिक महाकाव्य में ही सब प्रथम गर्भादि १६ सस्कार्गें का 
उल्लेख किया गया है। समवतः ब्राह्मण सम्प्रदाय के अनुकरण पर उन्होंने अपने 
मत के अनुयायियों के लिए. यह विकत्परूप रखा है। 

| साहित्यिक सुर्णों की दृष्टि से इसके अनेक खण्ड सस्क्षत काव्य के झुन्दर 
उदाइग्ण हैं। मद्दाकाव्य के नायक रूप में ऋषमदेव के अतिरिक्त भरत, चाहुबलि 
आदि अनेक पात्र हैं जिनमें से अनेकों चरित्रों का अच्छा विकास हुआ है। 
पृथमर्वों के निमित्त से अनेक अवान्तर कथाएँ दी गई हैं जिनमें कई पात्रो के 
चरित्रों का अच्छा विश्लेपण किया गया है। प्रकृति-चित्रण इस काव्य मे पृष्ठ- 
भूमि के रूप में प्रचुर मात्रा मे किया गया है। कहीं लताओं का वर्णन है तो कहीं 
सरिताओं और पर्बंत-मालाओं का । पडऋतु' वर्णन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, जल- 
विद्दार आदि प्रसर्गों में प्रकृतिचित्रण' बडे स्वाभाविक रूप में हुआ है। सौन्‍्दर्य- 
चित्रण में कबि ने शात्जीय पद्धति अपनायी है और मझुठेवी तथा श्रीमती आादि 
का नस्र से लेकर शिखा तक वर्णन किया है ।* ।/ 
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वही, १ ९९ 

चहीं, ९ ११, १२, १७, २६ १४८ 
बही, ३ 

बही, ६ ६०, ७०, ७५. 


की ० ७ * 


ण्‌८ जन साहित्य का बृहदू इतिहास 


रसयोजना की दृष्टि से इसमे शद्भार, कदण, वीर, रोद्गर एवं शान्तर्स के 
प्रमुख रूप से दर्शन होते हैं। मझ्देवी-नामिराय, भ्रीमती-वज्नजजब, जयऊुमार- 
सुलोचना आदि के प्रसग में सयोग-श्रद्भार का साज्ञोपाड्ञ चित्रण किया गया है | 
इसी तरह ललिताग, श्रीमती-वज्जघ के प्रसंग में वियोग-श्द्भार का वर्णन हुआ 
है। शान्तरस तो इस पुराण का प्रधान रस है। भरत-बाहुत्रछि और जयक्ुमार 
और अकंकीर्ति के प्रसग में वीररस का भी प्रतिपादन हुआ है। ' 


इस काव्य में भाव और भाषा का सजाने के लिए. अलकारों की योजना 
बड़ी चातुसी से की गयी है | अर्थाल्फारों में उपमा, उस्लेक्षा, रूपक, 
परिसख्या, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग, व्यतिरेक आदि का प्रश्चुर मात्रा मे प्रयोग 
हुआ है। 


जहाँ-तहाँ कवि ने चित्रकाव्य तथा यमकादि शब्दालकारों का प्रचुर प्रयोग 
किया है। भाषा तो प्राजठ है ही, उसे व्यावहारिक बनाने के लिये अनेक सुभा- 
षितों से विभूषित किया गया है। यह महाकाव्य अपने कल्पना प्रकर्ष, चित्रण- 


प्राचुये, पद्च-रचना की घारावाहिकता आदि गुणों के कारण अनेक विद्वानों द्वारा 
प्रशसित हुआ है। . 


आदिपुराण की रचना अधिवाशत. अनुष्ठुभ्‌ उन्द में हुई है, पर पर्वान्त में 

कई छन्दों का प्रयोग हुआ है। कई पवों में विविध छन्दों का प्रयोग देखने लायक 
पे ३.४ 2७, ॥०.+ 

है। इस दृष्टि से २८वों प् विशेष महत्व का है। कवि का मानों हन्दों पर 


पूर्ण आधिपत्य था। उसने ६७ विभिन्न छन्दों का प्रयोग इस काव्य में 
किया है। 


इस कृति का पश्चात्‌वर्ती अनेक रचनाओं ने अनुकरण किया है। 
इस महापुराण पर भद्दारक छल्तिकीर्ति द्वारा रचित सस्कृत टिप्पण मिलते 
हैं जो प्रकाश में आ गये हैं।। लल्तिकीतिं सम्मवत. १८ बीं-१९ वीं के 
भद्दारक़ थे । 
न्न--+-+तऊतहम.त..त... 


* उत्तरघ॒राण को अस्तावना ( भारतोय ज्ञानपीठ, बाराणसी ), प्रष्ट १३-१३. 


* भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित सस्करण में थे टिप्पण उपयोग में 
लिये गग्रे ह पर सेद है कि सम्पादक ने उनका परिचय नहीं दिया। इस 
अन्थ का प० दोलतरा 


थ का प मजी, प० छालारामजी तथा प० पत्नाछालज़ी साहित्या- 
चार्य ने हिन्दी अमुवाद किया है । 
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कवि-परिचय कौर रचनाकारू---इस महापुराण के रचयिता दो व्यक्ति हैं-- 
जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र | जिनसेन को सम्मान के लिए. भगवजिनसेन 
भी कहा जाता है। महापुराण के अन्त में कोई ग्रशस्ति नहीं टी गयी पर उत्तर- 
पुराण के अन्त में जो प्रशस्ति है उससे इस कवि के जीवन का थोडा परिचय 
मिल्ता है। इनवी अन्यतम कृति जयघवल टीका से ज्ञात होता है कि ये बाल्य- 
काल में ही दीक्षित हो गये थे, सरखती के बडे आराघक थे तथा शरीर से दुबले- 
पतले तथा आक्ृति से मव्य ओर रम्य नहीं थे। कुशाग्र बुद्धि, ज्ञानाराधना और 
तपश्चर्या से इनका व्यक्तित्व महनीय हो गया था । इन्होंने ब्राह्मण स्मृतियां का 
बहुत अध्ययन किया था इसलिये या खबं ब्राह्मण होने के कारण स्मृतियों के प्रभाव 
से जैनाचार को नया मोड़ दिया है | 


जिनसेन मूल्संघ के पचस्नूपान्वय के आचाये ये । इनके गुरु का नाम वीर- 
सेन था और दादागुरु का नाम आर्वनन्दि | वीरसेन के एक शुरुभाई जयसेन 
थे। जिनसेन ने अपने आदिपुराण में इनका भी स्मरण किया है। जिनसेन के 
सघर्मो या सतीर्थ दशरथ मुनि थे । जिनसेन और दशरथ के शिष्य गुणभद्र हुए, 
बिन्दोंने महापुराण के शेष्राश और उत्तरपुराण की रचना वी |! 


अपने साहित्यिक जीवन में जिनसेन का तीन स्थानों से सम्बन्ध था--चित्र- 
कूट, वकापुर और वाट्ग्राम | चित्रकूट मे एडाचार्य का निवास था| जिनसे 
इनके गुरु वीर्मेन ने सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़े थे | चित्रकूट वतमान चित्तौड़ है। बाट- 
आम में रहकर इनके गुरु ने घवछा दीका लिखी थी | वाव्थाम, वटपद्र नामों का 
विद्वानों ने बड़ौदा के साथ साम्य स्थापित किया है । चकापुर में रहकर लिनसेन 
और गुणमद्र ने महापुराण की रचना की थी । तत्कादीन राष्ट्रकूट नरेश अमोघ- 
वर्ष ( सन्‌ ८१५-८७७ ई० ) जिनसेन का बड़ा भक्त था ।* उस समय अमोघवर्ष 
का राज्य केंरठ से लेकर गुजरात, मालवा और चित्रकूट तक फैला हुआ था । 
जिनसेन का सम्बन्ध चित्रकूट आदि के साथ होने से तथा अमोघवर्ष द्वारा 
सम्मानित होने से उनके जन्म-स्थान का अनुमान महाराष्ट्र ओर कर्णावक के 
सीमात्र्ती प्रदेश में किया जा सफ्ता है । 
२०२०-5८ 
१. उत्तरपुराण, प्रद्धम्नि, पद्य १-२० 
२ जैन साहित्य ओर इतिहास ( प० 
महापुराण, प्रस्तावना, पृ० ३१-३२ 
हे उत्तरपुराण, प्नन्ति, पद्म ९ 


नाथूरास प्रेमी), ए० १२७-१०४, 


६० जन साहित्य का दृहद इतिहास 


आदिपुराण की उत्थानिका में जिनसेन ने अपने प्र्र॑वर्ती मुप्रसिद्ध कवियों 
ओऔर विद्वानों का, उनके वैशिष्टय के साथ, स्मरण किया है-१., सिद्धसेन, 
२ समन्तमद्र ३ शभ्रीदत्त, ४ प्रभाचन्द्र, ५ शिवकोटि, ६. जथाचार्य, 
७ काणमिक्षु, ८ देव (देवनन्दि ), ९. भद्दाकल्क, १०, श्रीपाल, ११५ 
पात्रकेसरी, १९ वादिसिंह, १३ वीरसेन, १४ जयसेन, १५ कविपरमेश्वर । 


इस अन्थ से इसके रचनाकाल का पता नहीं चलता फिर भी अन्य प्रमार्णो 
से ज्ञात होता है कि ये हरिवशपुराणकार द्वितीय जिनसेन के अत्यकतृत्वकाल 
( शक स० ७०५ सन्‌ ७८३) में जीवित थे। उनकी ख्याति पार्व्चाग्युदय 
रचयिता' के रूप मे फेली थी। जिनसेन ने अपने गुरु बीरसेन की अधूरी कृति 
जयघवला को शक स० ७५९ (सन्‌ ८३७ ) में समाप्त किया था। उसके बाद 
इद्धावस्था काल में ही आइिपुराण की रचना प्रारम की थी जिसे समाप्त करने के 
पूव ही वे दिवगत हो गये थे। स्व० प० नाथूराम प्रेमी ने' अनुमान किया है 
कि उनका जीवन ८० वर्ष के ल्गमग रहा होगा और वे श० स० ६८५ 
(सन्‌ ७६३) में जन्मे होंगे। लिनसेन द्वितीय के काल (शक स० ७०५) में 
वे २०-२५ वर्ष के लगभग रहे हों, जयधवला की समाप्ति काछ में ७४ वर्ष और 
प्रस्तुत पुराण के छगमभग १० हजार इछोकी की रचना के समय ८० या उससे 


कुछ अधिक रहे होंगे। इनकी उपयुक्त तीन रचनाओंके अतिरिक्त और कोई 
कंति नहीं मिलती | 


उत्तरपुराण--यह पुराण महापुराण का पूरक भाग है। इसमे अजितनाथ 
से लेकर २३ तीर्थंकरों, सगर से लेकर ११ चक्रवर्तियों, ९ बलदेवों, ९ नारायणों 
ओर ९ प्रतिनारायणों तथा उनके काल में होनेवाले जीवन्धर आदि विशिष्ट 

रे चर 
पुरुषों के पका टिये गये हैं। अवान्तर कथानकों में कई तो बडे रोचक ढंग 
से ल्स्ि गये जो परचादवर्ती अनेकों काव्यों के उपादान बने हैं | इसमें आठवें, 
सोल्डवं, ब्राइसवे, तेईंसब और चौज्रीसवें तीर्थकरों को छोड़कर अन्य तीथंकरों के 
चरित्र अत्यन्त सक्षेप मे दिये गये, परन्तु वर्णन शैली का मधुसता से वे भी रोचक 
६ मल आल मनन सकल 

१ हरिबशपुराण, १ ४० 
२ जन साहित्य और इतिहास, प्‌ १७१ 


कु 
स्वाहा अन्यमाला, इन्दोर, स १९७३-७० दिश्नस » भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, १९७०४ 
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बन पड़े हैं। अवान्तर कथानकों में राजा वसु और पवत आख्यान, अभयकुमार 
का चरित्र तथा जीवन्धर्वरित्र बड़े ही मनोंदर हैं | 


उत्तरपुराण के ६७ ओर ६८ वे प्वों में रामकथा दी गई है जो पडठमचरिय 
(प्रा० ) और पद्मचरित्र ( स० ) मे वर्णित कथा से अनेक बातो में मिनन है। 
इस पुराण में राजा दशरथ, वाराणसी के राजा थे। राम की माता का नाम 
सुबाछा और ल्थ्मण की माता का नाम कैकयी था | सीता मन्दोदरी के गर्भ से 
उत्पन्न बतायी गई है जिसे रावण ने अनिष्टकारिणी जानकर पेये में रखकर 
मिथिन् में जमीन के अन्दर गढ़वा दिया था और वहा से वह राणा जनक को 
प्रात हुई थी | दशरथ पीछे अपनी राजघानी अयोध्या छे गये ये ओर वहा से 
राम ने दशरथ का निमत्रण पा सीता से विवाह किया था। राम के बनवास का 
वहा कोई उल्लेख नहीं है। राम सीता सहित अपने पूर्वजों की भूमि ठेखने 
बनारस गये और वह्दा के चित्रकूट वन से रावण ने सीता का अपहरण किया था। 
यहाँ सीता के आठ पुत्रों का उल्लेख है किन्ठ ल्व-कुश का नहीं, छक्ष्मण की 
मत्यु एक असाध्य रोग के कारण हुई, राम ने लक्ष्मण के पुत्र को राणा बनाया 
तथा अपने पुत्र को युवराज बनाकर दीक्षा ढेली, आदि । यह कथा पालि 'दुशरय- 


जातक' तथा अद्भुत रामायण के कुछ अनुरूप छगती है, पर इसकी अन्य 
विशेष बातों का पता छगाना कठिन है | 


इसी तरह ७शवं परव॑ में बछराम, भीकृष्ण, उनकी आठ रानियों तथा ग्रदूयुम्न 
आदि के भवान्तर दिये गये हैं। इसमें जिनसेन (द्वि० ) के हरिवशपुराण 
में दिये गये कई खानों के नामों तथा कथानक आदि में भेद पाया जाता है। 


इस उत्तरपुराण में ४८-७६ तक २९ पव॑ हैं। अति विस्तार के मय से, 
योढ़े से ही कथाएँ, समाप्त करना सोचकर कवि ने अपने कवित्व का प्रदर्शन 
नहीं किया हे और केवठ पौने आठ हजार झछोको में कथामाग को पूरा किया है। 
फिर भी बीच-बीच में कितने ही सुभाषित आ गये । इसके प्रतिपर्व की रचना 
अनुप्डम्‌ उन्‍्द में हुई है और सर्गान्त में छन्‍्द चंदछ दिये गये हैं। इसमे सब 


मिल्यकर १६ प्रकार के उछन्दों का प्रयोग हुआ है। अनुष्ठम्‌ मान से इसका 
अन्थप्रमाण ७७३८ इलोक है । 


५ रचयिता ओर रचनाकारू--प्न्य के अन्त में ४३ पद्यों की विविध हन्हों में 
निर्मित एक प्रशम्ति दो गई है जिसके दो भाग ९ | प्रथम भाग १-२७ तक के 
हखक गुणभट्ट ४ तथा दूसरे भाग के लेबक उनके शिष्य लोक्सेन। प्रथम भाग में 


हेड जन साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास 


ग्रन्थ कर्ता ने अपनी गुरुपरम्परा का उल्लेख किया है। तदनुतार वे मूठसघ 
सेनान्वय में हुए वीरसेन मुनि के प्रशिष्य और जिनसेन के शिष्य थे। उक्त 
प्रशस्ति से सूचना मिलती है कि अमोघवर्ष जिनसेनका बड़ा भक्त था। उसी 
प्रशर्ति में महापुराण ओर उत्तरपुराण का आधार कवि परमेश्वरक्षत 'गद्यकया- 
अन्थ' बतछाया है। गुणभद्र ने लिखा है कि अति विस्तार के भय से और 
अतिशय हीन काछ के अनुरोध से अवशिष्ट महापुराण को उतने सक्षेप में सम्रह 
किया है ! 


अन्थकर्ता ने कहीं भी अन्थ समात्ति का काल नहीं दिया | प्रशत्ति के दूसरे 
भाग में उनके शिष्य लोकसेन ने ल्खि है कि जब राष्ट्कूट अकाल्वर्ष के सामनन्‍्त 
छोकादित्य बकापुर राजधानी से सारे वनवास देश का शासन कर रहे थे तत्र 
शक सं. ८२० की श्रावण कृष्ण पचमी के दिन इस पुराण की भव्यजनों द्वारा 
पूजा की गई | 


अब तक विद्वानों ने शक स० ८२० को अन्य समाप्ति का सवत्‌ माना था 
जो गलत है।' ख० प० प्रेमी के मतसे उत्तरपुराणकी समात्ति बिनसेन के 
दिवगत होने अर्थात्‌ अ० त० ७६५ के अनतिकालछ बाद पाच-सात वष्षों में अर्थात्‌ 
छगमंग ७७० या ७७२ होनी चाहिये ।* 


गुणभद्र की अन्य कृतियों में २७२ पद्यों का आत्मानुशासन नामक ग्रन 
मिलता है जो वेराग्यशतक की शैली में लिखा गया है। 


कुछ विद्वान्‌ जिनदत्तचरित्र (९ सर्ग ) को भी इनकी रचना बताते हैं। 
पर लगता है कि यह किसी पक्चातकाछीन भद्दरक गुणमद्र की रचना है।'* 


हे न. इसमें 2 करों सु 
*/ इराणसार--इसमें चौजीस तीर्थकरों का सक्षितर परिचय दिया गया है। 
यह सक्षित्त रचनाओं में पाचीन रचना है ।* 


को 

(पं उठा दब रचनाकाहू--इसके रचयिता छाट बागड़सघ और बलात्कार 
गण के आचार्य श्रीनन्दि के दिष्य मुनि श्रीचन्द्र हैं। इन्होंने इस ग्रन्थ की स्वना 
वि० स० १०८० में समात की थी। इनकी अन्य कृतियों में महाकवि पुष्पदन्त 
के महायुराण पर टिप्पण तथा शिवकोडि की मूलाराघना पर टिप्पण है 
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पौराणिक महाकाज्य द्३्‌ 


इन भ्रन्थों के पीछे प्रणस्ति ठी गई है जिससे मारूम होता है कि ये सत्र 
अन्य प्रसिद्ध परमार नरेंग भोजदेव के समय में धारा में रहकर लिखे गये थे | 


(म्रराणसारसमरहँ--प्रस्॒त ग्रन्थ में आदिनाथ, चन्द्रप्म, झान्तिनाथ, नेमि- 
नाथ पाच्वनाथ ओर महावीर के चरित्र सकलित हैं। आदिनाथ चरित्र में ५ संग, 
चन्द्रप्रम में १ सग, शान्तिनाथ चरित्र मे ६ सग, नेमिनाथ चरित्र में ५ सर्ग, 
पाश्वनाथ चरित्र में ५ सग, महावीर चरित्र मे ५ सग--इस तरह इसमें २७ सर्ग 
हैं। इनमें से केवछ दस सर्गों के अन्तिम पुष्पिका वाक्यों में ग्रन्थ का नाम पुराण- 
सार सग्रह दिया गया है, बारह मे पुराणसग्रह, दो में महापुराणे-पुराणसग्रहे, एक 
में महापुराणसग्रह ओर एक में केवछ मद्ापुराण और तीन में केवल आर्थाख्यान- 
सग्रह सुचित किया गया है । 


इसके रचयिता दामनन्दि की अनेक कृतियों में चठुविशतितीथकरपुराण 
नाम से एक कृति श्रवण बेल्गोला के भद्ठारक के निजी भण्डार में है।' छ्टस 
राइस ने अपनी मैसूर और कुग की हस्तलिखित ग्रन्थ सूची में प्रस्तुत रचना और 
उक्त पुराण दोनों रचनाओं को अभिन्न सूचित किया है। प्रस्तुत अन्य के उक्त 
पुष्पिका वार्क्यों से प्रतीत होता है कि लेखक ने मिन्न-मिन्न समयो में घनै--शने 
चोबीर्सों तीथकरों के चरित्र-नित्रद्ध किये। उनकी रचना के समय अन्थकार ने 
पूरे ग्रन्थ का कोई एक नाम निश्चित नहीं किया था, इसलिये किसी सगग के अन्त 
में कोई नाम दिया और किसी में कोई। इसलिये प्रतीत होता है कि ग्रन्थ पूर्ण 
हने पर पूरे अन्थ का नाम चत॒विशतितीथकरपुराण या महापुराण प्रसिद्ध हुआ 
होगा ओर सर्गान्त वाक्यों के आधार पर वह अर्थाख्यानसग्रह, अर्थाख्यान- 
सयुत, पुराणसारसग्रह, या पुराण सुग्रह भी कहलाता रहा। किसी कारणवश 
उक्त पूरे ग्रन्थ में से उक्त ६ चरित्र निकाल कर उनका पृथक सकलन 
भी प्रचार में आ गया होगा और उसकी प्रसिद्धि 'पुराणसग्रह” नाम से ही प्राय. 

हुई होगी । 


रचयितता एवं रचनाकाल---इस अन्य के रचयिता दामनन्दि आचार्य हैं, ऐसा 
अनेऊ सर्गों के अन्त में दिये गये पुष्पिका वार्क्यों से ज्ञात होता है। साहित्य और 


१ भारताय ज्ञानपीठ, चाराणसी से १९७४ से ढो भागों में प्रकाशित ( स० 
छोर अनु ० डा० गुलायउचन्ठ चाघरी )। 

२ ज़ि० २० को०, एू० २०२, 
जि० र० को०, पू० ११६ 


६४ जन साहित्य का बृहद इतिहास 


शिलालेख आदि से दामनन्दि नाम के कई आचार्यों का पता चलता है। सबका 
समय ११वीं से १३ शताब्दी तक के बीच हे। कर्माठ्क प्रदेश के चिहन- 
रोगे तालुके में प्रात्त कई गिलछालेलों में दामनन्दि का उल्छेख मिल्ता है ।' 
लिनसे ज्ञात होता है कि दामनन्दि मद्मारक का और उनकी शिष्य-परम्परा का 
हनसोगे ( पनसोंगे ) के चरड्धात्व तीथ की समस्त वसदियों ( जिनालयों ) में तथा 
पास पड़ोंस की वसदियों में पूर्ण एकाधिकार था। इनसोगे में चार प्रसिद्ध 
वसदियों थीं--आदीश्वर, शान्तिबवर, नेमीशवर ओर बिनवसद्‌ | अन्तिम जिन- 
वसदि तीन खतत्र खण्ड थे जिनमें क्रमण- चन्द्रप्रम, पार्श्नाथ एवं वर्धमान 
प्रतिमाएँ मूल नायक के स्थान पर प्रतिष्ठित थीं। अनुमान किया जाता है कि ये 
दामनन्दि भ्दारक ही उक्त चद॒र्विज्ञतितीर्थकरपुराण के सचयिता थे और 
खानीय महत्त्व की दृष्टि से इस महापुराण में से उपयुक्त छ तीथकरों के चरित्र 
सकल्ति करके एक प्रथक्‌ ग्रन्थ के रूप में उन्होंने या उनके शिष्यों ने प्रसिद्ध कर 
दिये | सम्भवत- यही ( प्रस्तुत) वह कथित पुराणसारसगभह है। शान्तिनाथचरित्र 
के अपेक्षाकृत अधिक विस्तार को एब सर्गान्त वाक्यों को तथा उसके अन्तिम सर्ग 
के अन्तिम पद्म को देखने से ऐसा लगता है कि अन्थ रचयिता का स्थायी निवास 
हनसोगे ( पनसोगे ) की शान्तीश्वर वसदि ही था। वहीं उन्होंने अपने ग्रन्थ की 
रचना की | भगवान्‌ शान्तिनाथ के वे विशेष भक्त रहे प्रतीत होते हैं | इन दाम- 
नन्दि का समय ११वीं शताब्दी के मध्य के छगभग पढ़ता है। 


डा० ज्योतिग्रसाद जैन की मान्यतानुसार' ये दामनन्दि एक दूसरे दामनन्दि 
अर्थात्‌ रविचन्द्र के शिष्य भी हो सकते हैं जिनका समय छगमग १०२५ ई० है। 
ये चतुर्विशतिपुराण, जिनशतक ( इलोक स० ४००० ) नामक स्वुति-स्तोन्र-सम्रह, 
नागकुमारचरित्र, धन्यकुमारचरित्र तथा दानसार ( इलोक स० ३००० )- 
इन पॉच ग्रन्थों के रचयिता हैं।' डा० जैन ने अनुमान किया है कि ये ही दाम- 
नन्दि एक महावादी विष्णुमइ को पराजित करने वाले थे तथा आप ज्ञानतिलक 
के स्वयिता भद्नुवीसरि के गुरु थे तथा अपने समय के प्रमावक आचार्य ये। 


पुराणसार नाम से कुछ अन्य रचनाएँ मिलती हैं जिनमें भ० सकलकीर्ति 
कृत गयात्मक है और दूसरी अनातकतृक है । 





न 


ज० शि० ले० स० भा० २, न० २२३, २३९, २४१ 


जैन सन्देश, शोधाक २२, भा० दि० जे० स० सधुरा, जकदू० १९६५ 
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पौराणिक मद्दाकाब्य इज 


महापुराण--इसके' अपर नाम "त्रिपष्टिमहापुराण' या 'त्रिपष्टिशलाकापुराण 
है। इसका परिमाण दो हजार रछोकों का है जिसमें तिरसठ शलाका पुरुषों की 
सक्षितत कथा है। रचना सुन्दर और प्रसाद गुण युक्त है। 


रचयिता और रचनाकाछू--इसके रचयिता मुनि मल्लिपेण हैं | मुझपुराण 
में स्वना का समय शक स० ९६९ (वि० स० ११०४ ) ज्पेष्ठ सुदी ५ दिया 
गया है। इसलिए मल्ल्पिण विक्रम की ११वीं के अन्त और १५वीं सदी के 
प्रारम के विद्वान्‌ है। मल्लिप्रेण की गुरुपरम्परा इस प्रकार है? अजितसेन 
( गगनरेश रायमल्छ और सेनापति चामुण्डराय के गुरु) के शिष्य कनकसेन, 
कनकसेन के लिनसेन और उनके शिप्य मल्िपेण ) ये एक बडे मठपति थे और कवि 
होने के साथ साथ बडे मत्रवादी थे। धारवाड़ जिले के मुल्शुन्द में इनका मठ 
था वहीं उक्त मद्गापुराण लिखा गया था। इनकी अन्य कृतियों में नागकुमार- 


काव्य, मैरवपद्मावती-कल्प, सगखतीमत्रक्ल्प, ज्वाल्नीकल्प और कामचाण्डाली- 
कंत्प मिलते हैं। 


(_मत्रिंपश्स्दृतिशाख--इमसमे ६३ अल्यका महापुरुषों के जीवनचरित अति- 
सक्षिप्त रूप में दिये गये हैं।' यह भगवल्जिनसेन और गुणभद्र के मद्ठापुराण का 
सार है। यह अन्य खाडिल्यवशी जाजाऊ नामक पण्डित की प्रार्थना और प्रेरणा 
से नित्य खाध्याय करने के लिए. रचा गया था| इसके पढ़ने से मद्गापुराण का 
सारा कथा भाग सुखूति गोचर हो जाता है। प्रन्थकार ने टिप्पणी रूप में इसपर 
स्वोपज पलक! टीका लिखी है। सम्पूर्ण स्वना को २४ अच्यायों में विभक्त 
किया गया है और इस ग्रन्थ का प्रमाण ४८० ब्लोक है। समस्त ग्रन्थ की रचना 
मुर्लित अनुष्ठुप उन्हों में की गई है। 


ग्रस्थकर्ता शोर रचनाकाल--इसके रचय्रिता श्रसिद्ध प० आशा हैं। ये 
चधेग्वाल जाति के जैन थे तथा प्रसिद्ध घारा नगरी के समीप नल्कच्छपुर 
(नाल्डा ) के निवासी ये। इन्होंने छगमग १९ अन्थों की रचना की है उनमें कई 
प्रा्त है और प्रकामित हें और कई अच तक अनुपरव्ध हैं । काव्यप्रन्थों मे इनके 





4 जि० २० फ्रोश, ४० १६३ कौर ३०५, जेन० सा० और इतिहास मर 
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१ भरतेडइबराभ्युदय काव्य स्वोपजटीका सदह्दित, २ राजीमतीविप्र्म्म तथा 
३ जिषष्टस्मृतिशाखर है। शेप आवक मुनि आचार, स्तोत्र, पूजा, विधान 
तथा थीकाएँ हैं| 


इनके ग्रन्थों की प्रशर्तियों परमारवशी राजाओं के इतिहास-काल जानने 
के लिए बढ़ी उपयोगी हैं । 


इस ग्रन्थ के अन्त में जो प्रशस्ति दी गई है उससे ज्ञात होता है कि इसकी 
रचना परमारनरेश जैतुगिटेव के राज्यकाल में विक्रम स० १२९२ में नडकच्छपुर 
के नेमिनाथ मन्दिर में हुईं थी। 


क्षादिपुराण-उत्तरपुराण---आदिपुराण को 'ऋषभदेवचरित! तथा ऋषमभ- 
सम [५] 
नाथचरित' नाम से भी कहा जाता है। इसमें बीस सर्ग हैं। उत्तरपुराण का 
विशेष विवरण नहीं मिल सका है। 


रचयिता एवं रचनाकाल--इन दोनों कृतियों के लेखक भद्ठारक सकलकीर्ति 
हैं। इनका परिचय इनकी अन्यतम कृति इरिवशपुराण के प्रसंग में दिया 
गया है। 


तिरसठ महापुरुषों के चरित से सब्रधित केशवसेन (स० १६८८ ) और 
प्रभाचन्द्र के कर्णामृतपुराण' भी उब्लेखनीय हैं। 


रायमल्काभ्युदय--इसमे चौबीस तीथकरों का चरित्र महापुराण के अनुसार 
दिया गया है। यह अन्नतक अप्रकाशित है तथा हस्तलिखित प्रति के रूप में 
खमात के कल्याणचन्द्र जैन पुस्तक भण्डार में है। पत्र सख्या १०५ है। यह 
ग्रन्‍्थ अकबर के दरबारी सेठ चोधरी रायमल्छ ( अग्रवाल दिग० ) की अम्यर्थना 
और प्रेरणा से रचा गया था, इसलिये इसका नाम 'रायमल्लाभ्युद्य' रखा गया ।* 


रचयिता और रचनाकारू---इसके रचयिता उपाध्याय पद्ममुन्दर हैं जोकि 
नागौर तपागचछ के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके गुरु का नाम पद्ममे८ और 
प्रगुर का आनन्दमेद था। पद्मछुन्दर अपने युग के प्रभावक आचार्य थे। 
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विशेष परिचय के लिए देस--जन साहित्य ओर इतिहास, पू० ३४७३-३५८ 
२ जि० २० को०, एृ० २८ ह३ वही, प्ृ० ४३ ४ चही, ए० ६८ 
७ इमझा परिचय श्रो० पीटर पिटर्सन ने जनंरू आफ रायकछ एशियाटिक सोसा 

हटी, वम्बई ब्ाच ( प्क्स्ट्रा न० स० १८८७ ) में बिखार से दिया है । 
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बादशाह अकबर के ढरवार में ३३ हिन्दू समास्ों के पॉच विभागों में से उनका 
नाम प्रथम विभाग में था। उनने अकबर के दरबार में एक महापण्डित को 

[द-विवाद में परास्त भी किया था और रुम्मानित हुए थे। जोधपुर के हिन्दू 
नरेष्ा मालदेव ने भी इनका सम्मान किया था। अकवत्ररशाहि-छगारठपंण 
वी प्रभस्ति से मारम होता है कि पद्मसुन्दर के दाठागुरु आनन्दमेर का अकबर 
के पिता हुमायूँ और पितामह बाबर के दरबार में बढ़ा सम्मान था | 


पद्मसुन्दर बडे ही उदारबुद्धि थे। उन्होंने दिगम्बर सम्प्रदाय के रायमल्छ के 
अनुगेघ पर उक्त ग्रस्थ की ही नहीं बल्कि पाइवनाथकाव्य की भी रचना की 
है। उक्त दोनों ग्रन्थों की प्रशस्तियों में रायमल्ल के वश का परिचय तथा काष्ठा- 
सब के आचार्यों की गुरू-परम्पग टी गई है। 


पद्मसुन्दर ने कई अन्य लिखे थे : भविष्यदत्तचरित, रायमल्डाम्युटय, पाइ- 
नाथकाब्य, प्रमाणसुन्दर, सुन्दर प्रकाश झब्दाणंव ( कोष ), श्थगारटपंण, जम्बू- 
चरित ( प्रात ), दायनसुन्दर ( ज्योतिष ) और कई लघु कृतियाँ। ये समस्त 
रचनाएँ उन्होंने विणस० १६२६ ओर १६३९ के बीच रची थीं। उनका 
खर्गवास वि० स० १६३९ में हुआ था ।* 


अउप्पन्षमहापुरिसचरिय--इस चरित मे केवठ ५४ महापुरुषों का वर्णन 
क्या गया है। जैन साहित्य में महापुरुषों के सम्बंध में दो मान्यताएँ हैं। 
समवायाग सूत्र के २४६ से २७५ थे सूत्र तक ६३ शल्यकापुरु्षों के नाम दिये 
गये है पर ९ प्रतिवासुदेवों को छोड़ गेप ५४ को ही सूत्र स० १३२ में 'उत्तम- 
पुदप! कहा गया है। इस चग्ति में भी ९ प्रतिवासुदेवों को छोड़क्ग शेष ५४ को 
ही 'उत्तमपुरुष” कहा गया है। पर चरित्र प्रतिपादन की दृष्टि से देखा जाय तो 
इसम ५१ महापुरुषों का ही वर्णन है क्योंकि शान्ति, कुन्धु और अस्नाथ ये तीन 
नाम तीरर और चक्रवर्तियोँ -दोनों में सामान्य हैं। इतना ही नहीं, विपय-सूची 
देखने से जात होता है फि बालविक चरित ४० ही रह जाते हैं क्योंकि पिता- 
पुत्र, अग्रज-अनुज के सम्बंध से कुछ चरित साथ-साथ दिये गये है इसडिए. 
विश्विष्ठ चरिता की सख्या ४० शोप रह जाती है। 
23-77 
$ बनेयान्त, पर्ष 5क्ष७ ८, लगरचन्ध नाहटा--“उपायाय प्मसुन्दर भार 
वर्ष १० आ० ६ वि पद्मसुन्दर समर शआ्वक 
गायम्रल्ट', नाथूराम प्रेमी--जन साहित्य ओर इतिहास प्ृ० ३९७-४०३ 
प्राउत इेफ़्म्ट सोवाइटी, बाराणली, खलन १९६६ 


उनगे ग्रस्था तथा बहा, 


६८ जन सादित्य का बृददू इतिहास 


महापुरुषो के समुदित चरित्र को प्राकृत भाषा में वर्णन करनेवाले उपलब्ध 
अन्‍्यों में इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम खान है। सस्कृत-प्राकृत भाषाओं में एक- 
कर ह 9 

कतृक की दृष्टि से मी यह ग्रन्थ सर्वप्रधान है। संस्कृत में इसके पूर्ण 'मह्दापुराण 


मिलता है पर वह भी एककतृक नहीं है। इसकी पूर्ति जिनसेन के शिष्य 
गुणभद्गाचार्य ने की थी । 


इस अन्य का इलोकपरिमाण १०८०० है। यह एक गद्य-पत्रमिश्रित 
रचना है। प्रारम में ऋषभदेव चरित के मध्य एक 'विद्युपानन्दनाटक' ( सल्कृत- 
प्राकृतमिश्रित ) दिया गया है और यत्र-तत्र अपश्रश के सुभाषित भी दिये गये 
हैं। देशी शब्दों का भी प्रयोग उचित मात्रा मै हुआ है। 


लेखक ने कथावस्तु के पूर्व लोतों के रूप में आचार्यपरम्परा द्वारा प्राप्त 
प्रथमानुयोग का निर्देश किया है पर उनके समक्ष शायद ही प्रथमानुयोग रहा 
हो। अन्थकार ने पूर्बवर्तों र्वनाओं से कथावस्तु ग्रहण की है परन्तु उसमे भी कई 
बातों में भिन्‍नता प्रतीत होती है। उदाइरण के लिए रामकथा को दी लें। 
अधिकाश वर्णन तो विमछसूरि रचित पठमचरिय के समान है पर कुछ 
बातों में मेद है यथा--रावण की बहिन को पठयचरिय में चन्द्रनखा कहा है तो 
यहाँ उसका नाम सूपनखा, पठमचरिय में रावण लक्ष्मण के स्वर में सिंहनाद 
करके राम को घोखा देता है किन्तु यहाँ सुबर्णमय मायामृग का प्रयोगकर, 
यहा राम के हाय से बरालि का वध बताया गया है. जन्नकि पठमचरिय में दीक्षा 
लेना । इन बातों से लगता है कि इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का अधिक 


प्रभाव है। वैसे ग्रन्थ के अन्त में शीलाक ने स्पष्टठः कहा है कि राम लक्ष्मण का 
चरित्र पठमचरिय में विस्तार से वर्णित है । 


इस ग्रन्थ के ४० चरित्रों में २१ चरित तो कथाओं के अति सक्षिप्त नौट 
जैसे लगते हैं। कई तो ५७ पत्तियों मे या आधे-पौन पृष्ठ में और अधिक से 
अधिक एक यासवा पृष्ठ में समास्त किये गये हैं। केवल १९ चरित्र अनेकों 
विशेषताओं के कारण विल्तृत हुए हैं--जैसे महापुरुष के क्रम से १-२ ऋषम- 


भग्त चरित, बे १ शान्तिनाथ चरित ( तीथे० चक्र० ), ४१ मल्लिख्वामि 
और ५१ पास्वेखामिचरित-इन चार चरित्रों मे कथानायक के पूर्वभर्वों का 
विस्तार से बणन है। ७ सुमतिखामिचरित पूर्व भव की कथा तथा शुमाद्यम 
कम विपाक के ल्ग्ये उपदेश 


के कारण विम्तार से वर्णित है! ४ सगरचरित, 
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२९, सनत्कुमारचरित, ३८, सुभूमचरित, ४९-५०-५१ नेमिनाथ-कृष्ण-बलदेव- 
चरित, ५२. ब्रह्मदत्तचक्रवति, तथा ५४. वर्धमानखामिचरित--इन छः 
चरित्रों मे कथानायकों के विविध प्रसगों का विस्तार है। ३. अजितस्वामि- 
चरित, १७-१८ द्विएष्ठ-विजयचरित, २०-२१ खयम्भू-भद्रब॒लदेवचरित्र, २४-३५ 
अरखामि ( तीर्थ-चक्र० )-चरित--इन चार चरित्रों में अवान्तर कथाओं के 
कारण विस्तार किया गया है। १४-१५. त्रिपृष्ठ-अचलचरित्र में सिंहवध घना 
के अतिरिक्त मुख्य रूप से पूव॑भवों के बत्तान्त के कारण विस्तार हुआ है। 
५, सभवचरित, ८ पद्मप्रमचरित १०. चन्द्रपभचरित्र--इन तीन चरितों मेँ 
क्रमश कर्मबन्ध, देव-नरक गति तथा नरकों से सम्बद्ध उपदेश द्वी अधिक है, 
चरित तो एक तालिका मात्र ही रह गए. हैं। 


इसमें समागत वरुणवर्मकथा, विजयाचायेकथा और मुनिचन्द्रकथा-- 
इन तीन अवान्तर कथाओं की तथा ब्रह्मदत्तचक्रतर्ति-चरित के अधिकाश भाग 
की ग्चनाणेढी आत्मकथात्मक है। 


अन्य चरित ग्रन्थों से इसमें विशेषता यह है कि इसमें सवप्रथम हमे नाटक 
रूप में अवान्तर कथा रचे जाने का नमूना मिलता है। 


इस काव्य का पस्चात्काढीन सस्कृत-प्राकृत कई कार्व्यों पर प्रभाव है। 


५ सास्कृतिक सामग्री की दृष्टि से इसमे युद्ध, विवाह, जन्म एवं उत्सवों के 
वणन में तत्कालीन प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अच्छे उल्लेख मिलते है। इसमें 
चित्रकश और सगीतकला की अच्छी सामग्री दी गई है। इसकी भाषा, णेडी 
आदि मदाकाव्य के अनुरूप ही हैं। 


अन्थकार जार उनका समय--इस चरित अन्य के रचयिता ने अपनी 
पहचान तीन नार्मों से दी है--१ शीलाक या सीलक, २ विमच्मति ओर 
३ मीलाचरिय। ग्रन्थ के अन्त में पॉच गायाओ की एक प्रशस्ति दी गई है 
ठससे ज्ञात द्वोता दे कि ये निईंत्ति कुछ के आचार्य मानदेवसूरि के शिष्य थे ।* 
लगता द आचार्य पद प्रात करने के पूर्व और उसके बाद ग्रन्यकार का नाम 
क्रमश विमलल्‍मति और शीलाचार्य रहा होगा। 'शीलाक' तो उपनाम जैसा 
प्रतीत होता ६ जो समवत उनकी अन्य रचनाओं में भी प्रयुक्त हुआ दो | 





१. प्रस्तायना, ए० ५२-०४ 


७० जन साहिल का बृहद्‌ इतिहास 


देशीनाममाला में हेमचन्द्र द्वारा प्रयुक्त कुछ उद्धरणों से प्रतीत होता है कि 
शीढाक रचित कोई 'दिशी नाममाला' या दिशी शब्दकोश' की थका रही हांगी । 
वैसे शीलाक नाम के अन्य भी आचाये हो गये हैं पर उनकी आगमविपयक ही 
रचनाएँ हैं। बृहष्टिपनिका में चठप्पन्नमहापुरिसचरिय' का रचना समय 
वि० स० ९२५ दिया है। ये शीछाचार्य अपने समकाढीन शीलछाचार्य अपरनाम 


तत्वादित्य से मिन्‍न हैं। तत्वादित्य ने आचाराग तथा सूत्रकृताग पर बृत्ति 
लिखी थी । 


कहावलि--इस ग्रन्थ में तिरसठ महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। इसकी 
रचना प्राकृत गद्य में की गई है पर य्र तत्र पद्य भी पाये जाते हैं। प्रन्य में 
किसी प्रकार के अध्यायों का विभाग नहीं । कथाओं के आरम्भ में 'रामकहा 
भण्णए', 'वाणरकहा भण्णइ? भादि रूप से निर्देश मात्र कर दिया गया है। यह कृति 
पश्चात्‌ काछीन निषष्टिशलाकापुरुषमहाचरित (हेमचन्द्र ) आदि रचनाओं 
का आधार है। इसके ऐतिहासिक भाग 'थेरावडीचरिय' की सामग्री का हेम- 
चन्द्र ने 'परिशिष्ट पे! अपरनाम 'स्थविरावडीचरित' में उपयोग किया है। इसमें 
रामायण की कथा विमल्सूरिकृत 'पठमचरिय! का अनुसरण करती है पर यहाँ- 
वहाँ कुछ फेरफार किया गया है, जैसे सीता के गह-निर्वास प्रसग में कहा गया है 
कि बच सीता गर्भवती हुई तो उसे स्वप्न में दिखा कि उसके दो पराक्रमी पुत्र 
होंगे। खप्न की यह बात सपल्नियों के लिये ईर्ष्या का विषय हो गई और उत्होंने 
छल से राम के आगे उसे बदनाम करना चाहा। उन्होंने तीता ते रावण का 
चित्र बनाने का आग्रह किया | सीता ने यह कहते हुए कि उसने रावण के मुखादि 
अग तो देखे नहीं, केवछ उसके पैरों का चित्र बना दिया। इसपर सपत्नियों ने 
डाउन लगाया कि वह रावण पर अनुरक्त है और उसीके चरणों का वन्दन करती 
है । राम ने यद्यपि इमपर तत्काछ कोई ध्यान नहीं दिया पर सपत्नियों ने जनता 


पे 25 ५2 [पु 
में जब अपवाद फ्ैलना शुरू किया तो राम को विवश होकर उसे निर्वासित 
करना पढ़ा | 


राचण के चित्र की घटना हेमचन्द्र ने अपने तिषश्शिलकापुरुषचरित 
में भी दी है। 


कल त+नीय न नीनन नकल 


3. इसका सम्पादन 3० श्रे० शाह गाय० 


2 जोरि० सि० चडौदा के लिए कर 
रहेह। 


७२ जेन साहिल का बृदद्‌ इतिहास 


ब्वायक सामग्री नहीं दी है। कुछ विद्वानों का भनुमान दे कि वि० स० ११९० 
में रचित 'आख्यानकमणिकोश” दृत्तिकार आम्रदेव ओर इस चरित के रचयिता 
एक ही हैं पर उक्त वृत्ति में अम्म भर आम्ररेव के अभिन्न होने का कोई आधार 
नहीं मिलता है ।' 


इस ग्रथ की भनुमानतः १६वीं शताब्दी की इस्तलिखित प्रति खम्मात के 
विणयनेमिसूरीइवर-शाछ्नसग्रह में उपलब्ध है | 


भ्रिषश्टिदलाकापुरुषचरित--इस महाचरित में जैनों के कथानक, इतिहास, 
पौराणिक कथाएँ, सिद्धाग्त एवं तत्तशान का सम्रह है।' यह सम्पूर्ण ग्न्थ १० पर्बो 
में विभक्त है। प्रत्येक पर्व अनेकों सर्गों में विभक्त हैं। इस अथ की आहति 
३६००० इोकप्रमाण है ।' महासागर समान इस विशाल ग्रथ की रचना हेम- 
चन्द्राचार्य ने अपनी उत्तरावस्था में की थी। उनकी सुधावर्षिणी वाणी का गौरव 
ओर माधुय इस काव्य में खय अनुभव किया जा सकता है। समकालीन छामा- 
जिक, घार्मिक और दाशनिक प्रणालियों का प्रतित्रिम्त्र इस विशाल गन्य में अनेकों 
खो में देख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें गुजरात के उस समय का समाज 
और उसका मानस अच्छी तरह प्रतिबिम्बित हुआ है। इस दृष्टि छे त्रि० श० पु० 
च० का महत्व हेमचन्द्राचाये की कृतियों में विशिष्ट है। इनके 'द्याभय में 
नितना वैविध्य दृष्टिगोचर होता है उसे अधिक इस ग्रथ में होता है। 


तिरसठ शल्का-पुरुषों का चरित १० पर्षों में इस प्रकार समाविष्ट है -- 
०8 

१ पव में आदीश्वर प्रभु और भरतचक्की | 

२ पे में अजितनाथ तथा सगरचक्री | 


(४५ 
३े पैव॒ में सम्भवनाथ से लेकर शीतलछनाथ तक आठ तीथकरों का 
चरित । 








प्राकृत टेवस्ट सोसाइटी, चाराणस्री से प्रकाशित 'आख्यानकम्णिकोश” की 
भूमिका, पू० ४२ 


जन आत्मानन्द सभा, भसावनगर, १९०६-१३ 


है मिनमण्डन ने 'कुमारपालूचरित' सें इसको ३६००० इलोकप्रमाण लिखा 
हैं, भुनि पुण्यविजय ३२००० इलोका-+न बतछादे हैं, श्रो० थाकोवी 
ने ३७००० इलोकप्रमाण बतलाया है । 


१ 


पौराणिक महाकाव्य छह 

४ पव में श्रेयांउनाथ से छेकर धर्मनाथ तक पॉच तीर्थंकर, पॉच ब्रासुदेच, 
पॉच प्रतिवासुदेव और पॉच वलदेव तथा दो चक्रवतौ--मघवा और सनत्कुमार 
इस प्रकार सत्र मिछा कर २२ भहापुरुषों का चरित | 


५ पव में शान्तिनाथ का चरित] वे एक ही मव में तीर्थंकर और चक्रवर्ती 
दोनों थे। उनके दो चरित गिनती में आये । 


हि १०० 
६ पव में कुन्थुनाथ से मुनिसुत्रत तक चार तीथेंकर, चार चक्रवर्ती, दो 
वासुदेव, दो बल्देव तथा दो प्रतिवासुदेव--इन १४ महापुरुषों का चरित। 


उनमें भी कुन्थुनाथ और अरनाथ उसी भव में चक्रवर्ती हुए थे। उनकी दो 
चक्रवर्तियों के रूप में भी गिनती की जाती है। 


७ पव में नेमिनाथ, १०वें-११वें चक्रवर्ती हरिषिण और जय तथा आठवें 
चलदेव, वासुंदेव और प्रतिवासुदेव--राम, लक्ष्मण तथा रावण--के चरित 
मिछाकर ६ भहापुरुषें के चरित | इस पर्व का अधिक माग रामचन्द्र आदि के 
चरित का वर्णन करता है। इसे जैन रामायण अथवा पद्मचरित भी कहते हैं 


८ पव में नेमिनाथ तीथेकर तथा नवम वासुदेव, बल्ठेव और प्रतिवासुदेव- 
कृणा, बलभद्र और जरासघध को मिलाकर ४ महापुरुषों के चरित । पाण्डव-कौरव 
भी नेमिनाथ के समकाछीन थे । उनके चरित भी इस पद में आ गये हैं। इस 
पवे की कथावस्तु जैन हरिचशपुराण के रूप में भी कही जाती है। दिग० आचार्य 
लिनसेन का सस्कृत में रचा इरिवशपुराण खूब प्रख्यात है। इसके डपरात 
कवियों हे स्थय॒भू , घवल आदि ने सी अपनी कुशल लछेखनी इस विपय पर 
चलाई है। 


९ पव में पाइवनाथ तीथंकर और ब्रह्मदत्त नामक बारहवें चक्रवर्ती के 
चरित । 


१० पव में भग० महावीर का जीवनचरित है। अन्य प्बों की अपेक्षा यह 
पर्व बहुत बड़ा है। सम्पूर्ण पर्व में कुल १३ सग है और ग्रन्थकार की प्रगस्ति है | 
इस पव में ्रेणिफ, कोणिक, सुल्सा, अमय्कुमार, चेटकरगज, दत्लविदल्स, मेघ- 
कुमार, नन्दिषेण, चेसना, दुगन्धा, आद्रकुमार, ऋषभदत्त देवनन्दा जमाडि, 
शतानीक, चण्डप्रयोत्त, मृगावती, यामासासा, आनन्द आदि दश आबऊ, गोशा- 
लक, द्ालीक, प्रसनचन्द्र, ददुराइ्देव, गौतमस्वामी, पुण्दरीफ क्टरीक, अबड, 
दश्माणभद्ठ, पता झाल्मिद्र, गैदिणेय, उदापन-शतानीक पुत्र, अन्तिम राजर्षि 


छ्र्‌ जन साहित्य का ध्ृद्दद्‌ हृतिहास 


व्वायक सामग्री नहीं दी है। कुछ विद्वानों का भनुमान है कि वि० स० ११९० 
में रचित 'आख्यानकमणिकोंश' बृत्तिकार आम्रदेव और इस चरित के रचयिता 
एक ही हैं पर उक्त वृत्ति में अम्म और आम्ररेव के अमिन्न होने का कोई आधार 
नहीं मिलता है |' 


इस ग्रथ की अनुमानतः १६वीं शताब्दी की इस्तलिखित प्रति खम्भाव के 
विजयनेमिसूरीश्वर-शाजसग्रह में उपलब्ध है। 


ज्िषष्टिशछाकापुरुषचरित--इस महाचरित में जैनों के कथानक, इतिहास, 
पौराणिक कथाएँ, सिद्धान्त एवं तत्वशान का सप्रह है।' यह सम्पूर्ण ग्रन्थ १० पर्वो 
में विभक्त है। प्रत्येक पं अनेकों सगों मे विभक्त हैं। इसग्रथ की आइति 
३६००० इलोकप्रमाण है।' महासागर समान इस विज्ञाल ग्रथ की रचना देम- 
चन्द्राचार्य ने अपनी उत्तरावस्था में की थी । उनकी सुधावर्षिणी वाणी का गौरव 
ओर माधुयय इस काब्य में खय अनुभव किया जा सकता है। समकाछीन सामा- 
मिक, धार्मिक और दाशनिक प्रणालियों का प्रतिब्रिम्तर इस विशाल गन्य में अनेकी 
खलो में देख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें गुजरात के उस समय का समाज 
और उसका मानस अच्छी तरह प्रतित्रिम्बित हुआ है। इस दृष्टि से त्रि० श० पु० 
च० का महत्व देमचन्द्राचाय की कृतियों मे विशिष्ट है। इनके द्वयाभ्रय' में 
नितना वैविध्य दृष्टिगोचर होता है उसे अधिक इस ग्रथ में होता है। 


तिरसठ शलाका पुरुषों का चरित १० पतवों में इस प्रकार समाविष्ट है «-- 
१ पव में आदीश्वर प्रभु और भरतचक्री । 
२ पं में अजितनाथ तथा सगरचक्री । 


० 


9५ 
३ पव में सम्भवनाथ से लेकर शीतलमाथ तक आठ तीथंकरों का 
चरित | 





७॥७/एशशशणशणशणशनशाभााााा9मलअक कई 


१ श्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी से प्रकाशित 'आख्यानक्सणिकोद्' की 
भूमिका, ६० ४२ 


९ जेन सात्सानन्द सभा, भावनगर, १९०३-१३ 


है. जिनमण्डन ने 'कुमारपालचरित' में इसको ३६००० इलोकपमाण छिखा 


डे कप कि 
है, मुनि पुण्यविजय ३२००० इलोकप्रमाण बतलाते हैं, मौ० याकोवी 
ने ३५००० इंलोकप्रमाण चतलाया है । 


पौराणिक सहाकाव्य छ्डे 

४ पद में श्रेयांसनाथ से लेकर धर्मनाथ तक पॉच तीर्थंकर, पॉच बासुदेव, 
पॉच प्रतिवासुदेव ओर पॉच बलदेव तथा दो चक्रवर्ती--मधवा और सनत्कुमार 
इस प्रकार सच मिला कर २२ महापुरुषों का चरित | 


५ पर्व में शान्तिनाथ का चरित। ये एक ही भव में तीथंकर और चक्रवर्ती 
दोनों थे। उनके दो चरित गिनती में आाये। 


६ पव में कुन्थुनाथ से मुनिसु्रत तक चार तीर्थंकर, चार चक्रवर्ती, दो 
वासुदेव, दो चलदेव तथा दो प्रतिवासुदेव--इन १४ महापुरुषों का चरित। 
उनमें भी कुन्धुनाथ और अरनाथ उसी मव में चक्रवर्ती हुए थे। उनकी दो 
चक्रवर्तियों के रूप में भी गिनती की जाती है। 


७ पव में नेमिनाथ, १०वे-१ वें चक्रवर्ती हरिपिण और जय तथा आठवें 
चछठेव, वासुंदेव और प्रतिवासुदेब--राम, लक्ष्मण तथा रावण--के चरित 
मिछाकर ६ महापुरुषों के चरित। इस पर्व का अधिक भाग रामचन्द्र आदि के 
चरित का वर्णन करता है | इसे जैन रामायण अथवा पद्मचरित भी कहते हैं। 


८ पर्व में नेमिनाथ तीर्थंकर तथा नवम वासुढेव, बलठेव और प्रतिवासुदव- 
कृष्य, चछमद्र और जरासघ को मिलाकर ४ महापुरुषों के चरित । पाण्डव-कौरव 
भी नेमिनाथ के समकालीन थे। उनके चरित भी इस पर्व में आ गये है। इस 
पवे की कथावस्तु जैन इरिवशपुराण के रूप मे भी कही जाती है। दिग० आचार 
लिनसेन का सस्कृत में रचा इरिवशपुराण खूब प्रख्यात है। इसके उपरात 


कवियें में खयभू , घवरू आदि ने मी अपनी कुशल लेखनी इस विपय पर 
चलाई दे। 


₹ «+ |. री बन 
5 पव में पाश्यनाथ तीथंकर और ब्रह्मटत्त नामक बारहवें चक्रवर्ती के 
चरित | 


१० पव॑ में भग० मद्दावीर का जीवनचरित है। अन्य प्वों की अपेक्षा यह 
पव बहुत बड़ा है। सम्पूर्ण पर्य मे कुछ १३ संग है और ग्न्थकार थी प्रशस्ति है| 
इस पर में अणिक, कोणिक, सुल्सा, अमयकुमार, चेटरराज, इल्लविदल्ट, मेध- 
कुमार, नन्दिषेण, चेल्ना, दुगन्घा, आढंकुमार, ऋषभदत्त, टेवनन्दा चमाडि, 
शतानीफ, चण्टप्रथ्ोत, मृगावती, यासाखासा, आनन्द आदि दश श्रावक, गोझा- 
लक, दाटीक, प्रसन्नचन्द्र, दहु राद्टदब, गीतमम्वामी, पुण्डरीक कटरीक, अवड, 
दश्शार्णभद्र, धत्ा झ्ालिमदर, रोदिणेय, उदायन-शतानीक-पुत्न, अन्तिम राजपि 


७४ जन साहिल का बृहद इतिहास 


उदायन, प्रभावती, कपिल्केवडी, कुमारनन्दि सौनी, उदायि, कुलवाल़क और 
कुमारपाल राजा आटि के चरित्र और प्रगन्ध बहुत प्रमावक रूप में वर्णित हैं। 
इनमें भी श्रेणिक, कोणिक, अभयक्रुमार, आद्रकुमार, दह्हराष्डदेय, अन्तिम 
राजरपिं उदायन और गोशाल्क आदि के चत्तान्त त्रहुत विस्तार से दिये गये हैं। 
इनमें से कई अश अन्य ग्रन्थों में अल्भ्य हैं। पॉचब और छठे आरा ( काछ ) 
का तथा उत्सपिंणी काल में आने वाछा वृत्तान्त भी बढ़े विस्तार से आया है। इन 
ओर अन्य अनेक बातों से परिपृण यह चरित है। 


त्रि० श० पु० च० में तत्कालीन अनेक सामाजिक चित्र दृष्टिगोचर होते हैं 
यथा ऋषभदेव के विवाह प्रसंग में हेमचन्द्राचार्य ने समकाछीन प्रथाएँ और 
रीति रस्म दी हैं| 


धार्मिक दृष्टि से इसकी महत्ता दश पव्वों में अल्ग-अलग तीर्थकरों की 
देशना द्वारा बैन सिद्धान्तों के विवेचन से ज्ञात होती है। इसमें नयो का खरूप, 
क्षेत्रमात, जीवविचार, कर्मखरूप, आत्मा का अखित्व, बारह भावना, ससार से 
विरक्ति आदि का सरल और चित्ताकर्षक भाषा में वर्णन किया गया है।' 


ऐतिहासिक दृष्टि से भी त्रि० श० पु० च० के दशव पव के दो विभाग 
अत्यन्त उपयोगी हैं। एक तो कुमारपाल के भविष्य कथन रूप में लिखा हुआ 
चरित और दूसरा ग्रन्थ को अन्तिम प्रद्यस्ति। अन्त्य प्रशस्ति की कई बातें तो 
प्रकरण के प्रारम्भ में दी गई हैं परन्तु अखिल प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त 
उपयोगी है। १०वे पर्व के १२वें सगे में कुमारपालछ के चरित का उल्लेख किया 
गया है। उसमें पाटन का, कुमारपाल का, उसके राष्यविस्तार का, बिनप्रत्तिमा 


के प्रासाद का तथा दूसरी अनेक बातो का वर्णन आया है। राज्यविस्तार का 
वणन करते हुए लिखा है कि -. 


स॒ कोवेरीमातुरुष्कभैन्द्रीमात्रिदशापगाम । 
थाम्यामाविन्ध्यमास्भोधि पश्चिमा साधयिष्यति' |? 
न--+-+.. 
पर्च । स० २ ७९६-८०४७ 
गुजराती भापान्तर पर्व १-२ ऊी प्स्तावना, पू० ३, 
पर १०, मू० १२, इलो० ३७-९६ 
चही, इलो० ५२ 
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पीराणिक महाकाब्य कफ 
अर्थात्‌ वह राजा उत्तर दिश्या में तुरुकक ढेश तक, पूर्व में गगा नदी तक, 


दक्षिण में विन्व्यगिरि तक और पश्चिम में समुद्र पर्वन्‍्त पृथ्वी का भासन 
करेगा | 


काव्य और शब्दशात्र की दृष्टि से भो यह काव्य बडे महत्व का है। यह 
प्रसाद गुण व्याप्त है। अछकारों ओर कवि-कल्पनाओं तथा श्रव्इ-माथुर्य से व्यात 
है। इसम सरल पर गौरव पूर्ण भाषा है। इस ग्रन्थ को पढने से शब्दशात्र, 


उन्दन्ात्र, अल्कारगाणत्र, तत्वजान, पोराणिक कथा, इतिहास आदि अनेक 
वार्तों की उपलब्धि एक साथ होती है। 


हेमचन्द्र के साथ कुमारपाछ का प्रथम मिलन निम्न प्रकार चतलाया 
गया -- 


एक समय वच्रणाखा ओर चन्द्रकुछ मे हुए आचार्य हेमचन्द्र उस राजा की 
दृष्टि में आवेंगे। आचार्य द्वारा निनचैत्य में धर्मदेशना देते समय उनकी वन्दना 
करने के लिये अपने आबऊ मत्री के साथ वह राजा आवेगा | तत्तत को न जानता 
हुआ भी थ्रुद्धभाव से आचार्य की वन्दना करेगा। पश्चात्‌ उनके मुख से शुद्ध 
धर्मदेंशना प्रीतिपूवक सुनकर वह राजा सम्यक्त्व पूर्वक अणुबरत खीकार करेगा 
ओर पूर्णरीति से ब्रोध प्रात कर श्रावक के आचार का पारगामी होगा। 


सोमग्रभक्त कुमारपालछ प्रतिबोध के आरम्भ के कथानक के साथ यह वर्णन 
वहुत कुछ मिलता है। इसलिये ऐतिहासिक सत्य की दृष्टि से भी आचार्य के साथ 
ऊँमासपाल का सम्बन्ध वाग्मठ जैसे जैन मत्रियों की प्रेरणा से बहुत दृढ हुआ और 


लैनचर्म के प्रति उसका आध्यात्मिक भाव उनके सहृदय उपडेशों से व्याप्त 
हो गया। 


ग्रि ० ( मी बे हज 

रचनिता भार रचनाक्रारू--इसके रनयिता प्रमिद्ध आचार्य हेमचन्द्र हैं 

जिनके जीवन चरित पर बअहुविध सामग्री उपल्ब्य होती है। उनके जीवन चित 
पर पृथ भागों में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है| 


ज्रि० श० पु० च० में बड्डी प्रशस्ति दी गई है जिससे ज्ञात होता है कि इस 
उन्‍य की रचना हेमचन्द्र ने चोडक्य रुप कुमारपाड के अनुगेव से की थी ।' 
सस्भवत उुमारपाल के जैनधर्म स्वीकार करने के बाद उसके अनुगेघ पर देमचस्द 


90-9७ ५+8 ५५३» ५»७०3५+>कन---3 ०53... 


१. पर्य ०, प्रशम्ति, पथ १६-२० 


७६ जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों मे इसकी रचना की थी । डा० बूल्हर ने इसकी 
रचना का समय वि० स० १२१६-१२२८ माना है। वि० स० १२१२९ में देम- 
चन्द्र का खगबास हुआ था ।* 


प्रदास्ति से यह भी मादूम होता है कि इसकी रचना योगशास्र की रचना के 
बाद की गई थी। योगशास््र की पृत्ति में कई इल्पेक त्रि० श० पु० च० से 
उतारे गये हैं। इससे यह मान सकते हैं कि उक्त दृत्ति और इस घरित की रचना 
एक साथ हुई थी। इतना ही नहीं परिशिष्ट पर्व की योजना भी उस समय बन 
गईं थी । इसके भी कई प्रमाण मिलते हैं| 


हेमचन्द्र ने यद्यपि पूर्वाचायों या उनकी कृतियों का उल्छेख नहीं किया है, 
फिर भी उन्होंने अनेक पूर्वाचायों की झृतियों का उपयोग किया है। उनसे पूर्व 
दिग० और झ्वेता० दोनों सम्प्रदायों के कवियों ने इस विषय को सस्क्ृत, प्रात 
और अपश्रश में छिखा है। उस समय तक तीथंकरों के अलग-अलग अनेक 
आख्यान भी लिखि गये थे। विमछ्सूरि, रविष्रेण, शीछाक, जिनसेन प्रथम, द्वितीय, 
खयस्मू, पुष्पदन्‍्त, घवड आदि के अन्यों के अतिरिक्त, आवश्यक तथा दूसरे सूत्रों के 
ऊपर छिखी चूणियों तथा हरिभद्र॒तूरि की यीकाएँ आदि में आनेवाढी कथाएँ भी 
हेमचद्धाचाय के समक्ष थी हीं । पुरोवर्ती आचायों की अनेक कृतियों का देम- 
चन्द्राचार्य ने अपनी इस कृति में न्यूनाधिक रूप से उपयोग किया है | 


न 


त्रिषष्टि-शल्मका-पुरुषचरित से प्रभावित रचनाएँ : 

../चतरदिंशतिजिनेन्रसक्षिएचरितानि ( क्षमरवन्द्रसूरि )>--ई० सन्‌ १२३८ के 
पूर्व रचित इस कृति में २४ अध्याय और १८०२ पद्य हैं। इसमें २४ तीथंकरों 
के सक्षित जीवन चरित्र दिये गये हैं। रचयिता का माव सभी लिनों के चरित्र 
को थोडे में छिखने का था इसलिए इसमें काव्यकछ प्रदर्शन करने का कोई 
अवसर नहीं मिला । प्रत्येक अध्याय में सुख्य विषयों की चर्चा इस प्रकार है-- 
२, पूवमव, २ वशपरिचय, ३ तीथंकर को विशेष नाम दिये जाने की 
व्याड्या, ४ च्यवन, गम, जन्म, दीक्षा और मोश्ष के दिन, ५ चैल्यबृक्ष की 
ऊताई, ६ गणधर, साथु, साध्वी, चौदहपूर्वी, अवधिगानी, मन-पर्ययशानी, 


नम उप 

३. विशेष जीवनचरित्र के लिये देखें --द्देमचन्द्राचार्व-जीवन-चरित्र ( कस्त्रसल 
चादिया ), चौलम्भा विधामवन, वाराणसी $ परिश्षिष्ट 'झ? झोर “बः में 
अथनसूची दी गई है । 


पौराणिक मद्दाकाब्य ७ 
केवछी, विक्रिया ऋद्धिधारी न्‍्यायवादी, श्रावक और श्राविका-परिवार, ७ आखु, 


शैशवावस्था, राज्यावस्था ( यदि हो तो ), छद्मखावस्था और केवली अवस्था 
ृ 
का वर्णन | 


ग्रस्थ-कर्ता अपने समय के बहुत बड़े कवि थे। उनके अन्य ग्रन्थ हैः 


पद्मानन्द, बाल्भारत आदि १३ ग्रन्थ । बाल्मारत के परिचय के साथ इस कवि 
का विशेष परिचय दिया गया है। 


] €्‌ ह.] 
(./सहापुरुषचरित--इस रचना में पाच सग हैं।' ऋषम, शान्ति, नेमि 
पाइवे और वर्धमान इन पॉच तीथथेकरों का वर्णन है। इस पर एक टीका भी 


है, जो समवतः स्वोपज्ञ है। उसमें उक्त कृति को काव्योपदेशशतक या धर्मोपदेश- 
शतक भी कहा गया है। 


इसके रवयिता मेरुतुग हैं। इनकी अन्य रचना प्रवधचिन्तामणि ( सन्‌ 


१३०६ ) है। कवि का विशेष परिचय प्रत्न॑धचिन्तामणि के प्रसग में दिया 
जायगा | 


< ०- ऊघुत्रिपशिदवाकाकापुरुषचरित--यह अन्थ हेमचन्द्राचार्य कृत त्रि० द्या० 
पु० च० के अनुकरण पर निर्मित हुआ है। इसमें भी १० पे हैं पर इसकी 
वणनणेली अल्ग दिखती है। इसमें कसी तीथकर के चरित्र में दिक्कुमारि- 
काओं का महोत्सव विस्तार से दिया गया है, तो किसी में दीक्षामहोत्सव, तो 


किसी में समवशरण की रचना अति विस्तार से वर्णित है। सत्र इन्द्रों की 


स्तुति और तीथकरों की देशना सक्षेप से दी गई है। अवान्तर कथाएँ भी 
संक्षिप्त रूप में दी गई है। 


यद्यपि यद्द अन्य हेमचन्द्र के वृहत्काय ग्रन्थ के अनुकरण पर बनाया गया 
है फिर भी इसमें शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पराइवंनाथ और महावीर के चरित्रों के 





गाग्क्‍वाद सोरि० सिरीज ल० ७८, यढोदा १९३२, परिशिष्ठ 'क?, जि० 
र० को०, प० २३४ मे पद्चानन्दकाव्य के परिचय के साथ । 
२ जि० 7० को०, परू० ३०० 


ह्छ 


लि० २० को०, प्० ३३०, इसरा गुजराती अनुवाद प० सफनलार 


धोेरचन्ध्र श्र छोटालाल सोटनलाल ऊाड़, उनादा ( उ० गुजरात 9) हारा 
चिए० ३० २७००० मे भप्रश्ञाशत हरा ४ 


७८ जन साहित्य का बृहदू इतिहास 


सकल्‍न में गन्थकार ने न्ि० श० पु० च० की अपेक्षा उक्त तीर्थवकरों पर ल्खी 
खतत्र रचनाओं का विशेष उपयोग किया है, इसलिए इसमे अनेक प्रसंग 
नये आ गये हैं जोकि त्रि० श० पु० च० मे नहीं हैं। 


इस कृति के छोटी होने पर भी इसमें अनेक बातों का सम्रह आ गया है| 
तीथकरचरित्र, रामायण, महाभारत, चक्रवर्तिचरित्र, बलदेव, वासुदेव, 
प्रतिवासुदेव ओर उनके अनेक कथाप्रसझण भऔ,और ऐतिहासिक प्रसंग इसमें 
भरपूर हैं | 


इस कृति के नाम के पीछे दो बातों का अनुमान किया जा सकता है--एक 
तो यह कि त्रि० श० पु० च० को सामने रखकर यह कृति बनायी गईं हो या 
उक्त कृति में जो अनेक प्रसग नहीं हैं उनको शामिल करने पर भी आकार की 
दृष्टि सेलल्घुत्िषष्टिशलाकापुरुषचरित नाम रखा गया हो । यह कृति सक्षेपरचि- 
वालो के ल्ए बड़ी उपकारक है| इसका ग्न्थाग्र ५००० इलोेकप्रमाण है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता मेघविजय उपाध्याय हैं। इनके 
गहस्थ जीवन का इतिहास तो कहीं से नहीं मारूम होता पर इनके अनेक ग्रन्थों 
में जो प्रशस्तियोँ दी गई हैं उनमें इनने अपना नाम, अपने गुरु कृपाविजय 
का, ओर उपाध्याय विजयप्रभसूरि के नाम का उल्लेख किया है। ये प्रसिद्ध 
सम्राट अकचर के कल्याणमित्र तपागच्छीय हीरविजयसूरिजी की परम्परा में 
हुए हैं। इनके ग्रन्थों मे जो प्रशस्तियों दी गई हैं उनमें कुछ का रचनाकाल 
दिया गया है जो वि० स० १७०९ से १७६० तक होता है। प्रस्तुत रचना का 
समय नहीं दिया गया । इस तरह इन्होंने ५० वर्ष तक लगातार साहित्यसेवा 
की थी। यदि २०-२५ वर्ष की उम्र से साहित्यस्चना प्रारम की हो तो इनकी 
आयु ८० वप अनुमान की जा सकती है। 


इन्होंने अनेक काव्यग्रन्थ रचे हैं व किराताजनीय, शिक्षुपाल्ब॒ध, नैबधीय, 

मेघदूत का अच्छा अभ्यास किया था और नैपधीय की समस्या-पूर्ति पर 
'शान्तिनाथचरित्र', शिश्युपाव्वध की समस्यापूर्ति पर 'देवानन्दमहकाव्य', 
'किरातसमस्थापूर्ति! तथा 'मेब्रदूतसमस्यालेख' रूपी ५ समस्यापूर्ति काव्य तथा 
सतसधानमद्दाकाव्य, दिग्विजेयमहाकाब्य, लघु त्रि० श० पु० च०, भविष्यदत्त 
कया, पशद्चाख्यान, विजयदेवमाहात्म्यविवरण, युक्तिप्रवोधनाटक ( न्याय- 
_ अथ ) धर्ममजपा, चन्द्रपभा (हेमकौमुदी ), हैमशब्दचन्द्रिका, हैमशब्द- 
प्रक्रिा, वर्षप्रशेध ( स्योतिप ग्रन्थ ), रमल्शाख्र, दस्ततजीवन, उदयदीपिका, 


पौराणिक महाकाव्य छू 


कप कप ९, 
प्रशनसुन्दरी, वीसायत्रविधि, मातृकाप्रसाद, ब्रह्मगोंध, अहद्गीता प्रभ्नति सस्कृत 
अन्य तथा अनेक गुजराती ग्रन्थों की रचना भी इन्होंने की है। 


लबु॒त्रिपप्टि--तोमप्रभकृत इस ग्रन्थ का उल्लेख मेघविजयक्कत ल० त्रि० 
ञ० च० की गुजराती प्रस्तावना में प० मफतलछाल ने किया है। 

त्रिपशिशिकाकापुरुपचरित कोर महापुराण पर आधारित कुछ अन्य 
रचनाएँ-- १ ल्युमहापुराण या छघुत्रिषष्टिलक्षणमहापुराण--चन्द्रमुनिक्रत । 

२ त्रिपष्टिगलाकापुरुषचरित्र--विमल्सूरि | 

डे न्‍ 5... “5चज़सेन। 

४ त्रिपष्टिधालठाकापचाशिका ( ५० पत्तों में )--कल्याणविजय के शिष्य | 

५ त्रिपष्टिशछाकापुरुषविचार ( ६३ गाथाओं में )--अज्ञाता । 


तिरसठ शलाका पुरुषों के खतंत्र पोराणिक महाकाव्य ४ 


गमक़था, महाभारतकथा तथा समुद्त तिरसठ शलाका पुरुषों के पौराणिक 
महाकान्यों ( महापुराणों ) और उनके सक्षिप्त रूपों के पश्चात्‌ खतन्ब रूप से 
तीथकरग, चक्रवर्तियों, बल्ठेवों, वासुदेवाँ आदि के जीवनचरित भी खूब लिखे गये । 
१० वीं गती से १८ वीं शती तक ये रचनाएँ निर्राधगति से लिखी जाती रहीं | 
१२ वीं और १३ वीं शताब्दी मे ये रचनाएँ प्रचुस्‍मात्रा मे लिखी गयीं पर आगे 
की शताब्दियों मे भी उनका क्रम चलता रद्या। तीथक्रों में सबसे अधिक महा- 
काव्य ञजान्तिनाथ पर उपल्व्ध है। वे चक्रवर्ती पदधारी भी ये | द्वितीय श्रेणी मे 
२२ वें नेमि और २३ वें पाश्ननाथ पर कई काव्य ल्खि गये थे। तृतीय क्रम में 
आदि जिन चृपम, अष्टम चन्द्रप्रम ओर अन्तिम महावीर पर भी चरितकाव्य 
लिखे गए। वैसे भी तीयकरों ओर अन्य महापुरुषों पर चरित्र अन्य ल्खि जाने के 
छिटफुट इप्लेप मिच्ते है। 


पाले प्राइत--विशेषकर महदराष्ट्री प्रारृतत मे रचित इन ग्रन्थों का परिचय 
प्रस्तुन क्या जायगा ओर पीछे सस्क्ृत में रचित का | 





बहरि 


दिग्यिज़यमहाकाब्य क्लौर देवानन्दमहाकाब्य ( सि० जे० ग्र० ) का 
प्रायना । 

जि० २० यो०, प्रृू० १६३, ३०० 

हे. दाण, पु० ६६७ 


८० जन साहित्य का बृहद इतिहास 


आदिनाहचरिय $ 


ऋषभदेव के चरित का विस्तार से वर्णन करनेवाला यह प्रथम ग्रन्थ है। 
इसमे पॉच परिच्छेद हैं। ग्रन्थाग्र ११००० इछोकप्रमाण है। इस अन्थ का दूसरा 
नाम ऋषभदेवचरित भी है।। इसकी रचना पर “चडप्पन्नमहापुरिसचरिय' का 
प्रभाव है। उक्त ग्रन्थ की एक गाथा इसमें गाथा स० ४५ रूप में ज्यों की वत्यों 
उद्धृत की गयी है। अपभ्रश की गाथायें भी इस रचना में पाई जाती है। यह 
अबतक अप्रकाशित है। 
रचयिता भौर रचनाकाल--इसके रचयिता नवागी टीकाकार अमयदेवसूरि 
के शिष्य वधमानाचार्य हैं। इनकी दूसरी रचनाएँ. १५००० गाथाप्रमाण मनो- 
रमाचरिय (स० ११४० ) तथा घमरत्नकरडबृत्ति (स० ११७२) भी हैं। 
आदिनाहचरिय का रचनाकाल स० ११६० दिया गया है। 
प्रथम तीर्थंकर पर रिसभदेवचरिय नाम से ३२३ गाथाओं की एक रचना 
और मिलती है जिसका दूसरा नाम धर्मोपदेशशतक भी है। इसके रचमिता 
भुवनठुगसूरि हैं।* 
दूसरे ओर तीसरे तीथंकर पर प्राकृत में कोई रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। 
चौथे अमिनन्दननाथ पर केवल एक रचना का उल्लेख मिलता है ।* 
सुमईनाहचरिय : 
पॉचव तीथंकर सुमतिनाथ के चरित का वर्णन करनेवाल्ा प्राकृत तथा सस्क्ृत 
में यह पहला अन्य है । इसका प्रमाण ९६२१ इलोक है। इसमें अनेक पौराणिक 
कथाये दी गयी हैं। यह पाटन के ग्रम्थमण्डार्सो की सूची में दृष्टिगोचर 
होता है । 
| रचयिंता एवं रचनाकाू---इसके लेखक विजयसिंहसूरि के शिष्य सोमप्रभा- 
चार्य हैं जो बृहद्च्छ के थे। इनका प्रसिद्ध अन्य 'कुमारपाल्प्रतिबोध प्रकाशित 
हो चुका है। इनका विशेष परिचय उक्त प्रसग में दे रहे हैं। यह ग्रन्थ उन्होंने 
कुमारपाछ दूपति के राज्यकाल में छिखा था। समवत्तः यह आचार्य की प्रथम 
कृति है इसलिए इसे कुमारपाल के राज्यारोहण स० ११९९ में लिखी होना 


<+--+5६६२६-६२>०७----. 
जिनरत्नकोश, प्ृू० २८ और ७७ 
चही, पू७० ७७ 

चही, प्रू० १४ 

चह्दी, पृू० ४४६ 


न्द थणए 0 «० 


पौराणिक मद्दकाब्य ८१ 


चाहिए.। इनकी अन्य ऋृतियों में शताथ्थकाव्य, श्गारवैराग्यतरगिणी, सृक्तिमुक्ता- 
बली और कुमारपाव्प्रतित्रोध है। 


पडठमपभचरिय $ 


इसमें ध६ठे तीथंकर पद्मप्रम का चरित वर्णित है। यह एक अप्रकाशित 
रचना है ।' 


रयिता छे।र र्चनाकारू---इसके स्वयिता देवसूरि हैं। इनकी दूसरी कृति 
सुपार्शचरित ( प्राकृत ) का भी उल्लेख मिल्ता है। इनका थोड़ा-सा परिचय 
प्राप्त है। ये जाल्हिस्गलछ के सर्वानन्द के प्रणिष्य तथा घर्मघोषसूरि के शिष्य एव 
पद्चघर थे। अन्यकार ने बतलाया है कि प्राचीन कोटिक गण की विद्याघर शाखा 
मे जालिहर और कासद्रहगच्छ एक साथ निकले थे। अन्य सूचनाएँ जो उन्होंने 
दी हैं, उनमें ये हैं कि उन्होंने देवेन्द्रणणि से तकंगा(त्र पढा था और दरिभद्रयूरि से 
आगमस । उनके दादागुरु सर्वानन्द पाब्वनाथचरित के रचयिता थे। एक सर्वानन्‍्द- 
सरि के पाश्वंनाथचरित का सस्कृत चरितों में परिचय ठिया गया है पर वे 
अपने को सुघर्मागच्छीय वतल्ते हैं और उनके पाइवनाथचरित का रचनाकाल 
स० १२९१ है जन्नकि प्रस्तुत प्राइत कृति का समय सं० १५५४ बतलाया 
गया है | 


सुपासनाहचरिय : 


यह एक सुविस्तृत और उच्चक्नोटि की रचना है। इसमे लगमग आठ हजार 
गाथाएँ है। समस्त ग्रन्थ तीन प्रस्तावों मे विमक्त है। नाम से स्पष्ट दे कि इसमें 
सातवें तीथंकर सुपाश्वनाथ का जीवनचरित वर्णित है। प्रथम प्रस्ताव में सुपारवे- 
नाथ के प्रवेभर्वों का वर्णन किया गया है और शोय में उनके वर्तमान जन्म का | 
प्रथम प्रस्ताव में सुपाश्वनाथ के मनुष्य और देवभर्वों का विस्तारपूवंक वर्णन करते 
हुए. बतलाया गया है कि फ़िसि प्रकार उन्होंने अनेक भर्वोंमे सम्यक्ल और 
सपम के प्रमाय से अपने व्यक्तित्व का विकासकर तीथकर प्रकृति का ब्रध कर 
सातवें तीथकर पढ़ को पाया था। दूमरे प्रस्ताव में उनके जन्म, विवाह ओर 
निष्क्रमण का वर्शन किया गया है जो अन्य तीथकर्रो की भाँति दी है। यहाँ मेर 
पत्रत पर देवों द्वारा जन्मामिपेक का सरस वर्णन प्रस्तुत है। तीसरे प्रस्ताव में 
केपर जान के परगन-प्रसण मे अनेक आसनों तथा विविव तो का वर्गन किया 
१. पही, प७ ०३४ 
२ चही, पृ० ३४० 





श् 
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गया है। इस तरह इसमें विविध धर्मोपदेश और कथा-प्रसगों के बीच छुपाश्वे- 
नाथ का सक्षिप्त चरित विखेश गया है। अधिकाश भाग में सम्यग्दशन का 
माहमत्य, बारह श्रावक ब्रत, उनके अतिचार तथा अन्य घामिक विपयों को लेकर 
अमेर्कों कथाएँ दी गयी हैं जिनसे तत्कालीन बुद्धिवैमव, कछाकोशल, आचार-व्यव- 
हार, सामाजिक रीतिरिवाज, राजकीय-परिस्थिति एवं नैतिक जीवन आदि के चित्र 
प्रस्तुत किये गये हैं।' 

इस चरित की भाषा पर अपनश्रश का पूरा प्रमाव है। इसमें छगभग 
५० पद्म अपश्रग के भी समाविष्ट पाये जाते हैं। सस्कृत की शब्दावछी भी अप- 
नायी गयी है । 

रचयिता और रचनाकारू--इसके प्रणेता का नाम ल्ट्ष्मणगणि है। इनके 
गुरु का नाम हेमचन्द्रसूरि था जो हषं॑पुरीयगचछ के थे और जयसिंहसूरि के 
प्रशिष्य और अभयदेवसूरि के शिष्य ये | इनके गुरुमाइयों में विजयसिंहसूरि और 
श्रीचन्द्रसूरि थे । इस ग्रन्थ की स्वना उनने धघुकनगर में प्रारम्भ की थी और 
समाधि मडलपुरी में | उन्होंने इसे वि० स० ११९९ में माघ शुक्ल १० गुरुवार 
के दिन स्वकर समाप्त किया था। उस वर्ष चौडक्य हृप कुमारपाछ का राज्या- 
मिपेक भी हुआ था।'* 

सुपाश्वनाथ चरित पर प्राकत में जालिहरग॑छ के देवसूरि तथा किसी 
विद्वुधाचार्य की रचनाओं का उल्लेख मिल्ता है ।* 
चंदप्पहचरिय ३ 


प्रात भाषा में गाठवें तीथंकर चन्द्रप्रम पर कई कवियों मे र्वनाएँ की 


हैं । उनमें प्रथम रचना सिद्धसूरि के शिष्य वीरसूरि ने स० ११३८ में 
की थी। 


जिनेश्वरतूरिकृरत द्वितीय चरिता में ४० गाथाएँ हैं जो बड़ी सरस हैं। इसमें 
चन्द्रप्भ नाम की साथकता में कवि कहता है कि चूँकि माता को गर्भकाल में 
उन 8 मिल 


१ जन चरेविध साहिल शाखसाला, बनारस, सन्‌ १९१८, जिनरत्नफोश, 


४० ४४५, इसका गुजराती मनुवाद---जेन आत्मानन्द सभा, भावनग़र से 
सन्‌ १९२७ मे भ्रकाशित हुआ है। 


विक्षमसएहिं एकारसेहि नवनवइवास अहिएहिं-- प्रदास्ति, गा० १५-१६ 
जिनरत्नकोश, पृ० ४४७ 


वही, छू० ३६९ 
इससा प्रकाशन महावीर अन्थमाला से विक्रम स० १९५२ में हुआ है। 
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नहीं दिया ।' अन्य रचनाओं में महाराज शा भण्डार नागौर में दामोदर 
कविकृत प्राकृत चन्द्रप्रभचरित उपलब्ध है | 

घन्द्रप्रम पर नागेन्द्रगच्छ के विजयतिह्यूरि के शिष्य देवेन्द्रगणि ने स० १२६४ 
में ५१२५ इलछोक प्रमाण कृति को सस्कृत-प्राकृत उभयमिभ भाषा में रचा है।' 
अपभ्रश में यशःकीति की रचना २४०९ इलोक-प्रमाण ११ सन्धियों में 
मिलती है। 

नव और दशव तीथंकर पुष्पदन्त और शीतलनाथ पर प्राकृत में ढिखे 
'्वरितों के उल्लेखमात्र मिलते हैं । नन्दिताब्यक्ृत गाथालक्षण के टीकाकार रत्न- 
चन्द्र ने उसमें आये हुए दो पद्मों पर टीका करते हुए, बतलाया है कि ये पद्य एक 
प्राकृत रचना पुप्पदन्तचरिय से लिये गये हैं ।* 


सेयंसचरिय ६ 


ग्यारहवें तीर्थंकर अयासनाथ पर दो प्राकृत पौराणिक काव्य उपलब्ध हैं। 
प्रथम तो चृहद्रच्छीय जिनदेव के शिष्य हरिभद्र का जो स० ११७२ में लिखा 
गया था। इसका अन्थाग्र ६५८४ श्लोक प्रमाण है।' द्वितीय चन्द्रगच्छीय 
अजितसिंहसूरि के शिष्य देवभद्र ने ग्रन्थाग्र ११००० प्रमाण रचा था ।' इसकी 
रचना का समय शात नहीं फिर भी यह वि० स० १३३२ से प&ले बनी है क्योंकि 
मानतुगसूरि ने अपने सस्कृत श्रेयासचरित (स० १३३२ ) का आधार इस 
कृति को ही बतलछाया है। इस रचना का उल्लेख प्रवचनसारोद्धारटीका में उनके 
शिष्य सिद्धसेन ने किया है। देवभद्र की अन्य रचनाओं में तस्वबिन्दु और प्रमाण- 
प्रकाश भी है। 
बसुपुज्ञचरिय : 


३० अं 

बारहवें तीथंकर वासुपूज्य पर चन्द्रप्रभ' की ८००० ग्रथाग्र प्रमाण रचना 

उपलब्ध है। इसका प्रारम्भ 'उद्दसिद्धिबहुवतीकरण” से होता है। चन्द्रप्रभ ने 
रा 3 लव शकलब 

जिनरत्नकोश, पृ० ११९ 
२ आत्मवल्ऊभ सिरीज स० ९, अस्बाला, जिनरत्नकोश, पू० ११९ 
इ्‌ जिनरत्नफोश, ४० २५३, भाँडारकर ओरिएण्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट पूना की 

पात्नका, भाग १ ४, पू० दे 

जिनरत्नकोश, छू० ३९९ 

चही, पूछ ३०७ 

चही, ए० ३४८ 
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भपने पूववर्ती आचायों में पादल्सि, हरिभद्र और जीवदेव का उल्लेख तथा 
अर्थों में तरगवती का उल्लेख किया है। चन्द्रप्रम नाम के कई गच्छों में अनेक 
आचार्य हो गये हैं। १२ वीं शताब्दी में एक चन्द्रप्रभ महत्तर ने स० ११२७- 
३७ में विजयचन्द्रचरित्र की रचना की थी ओर दूसरे चन्द्रप्रभयूरि ने पौ्णमासिक 
गच्छ की स्थापना स० ११४९ में की थी और प्रमेयरत्नकोश, दशनशुद्धि को 
रचना की थी। कह नहीं सकते कि प्रस्तुत रचना के रचयिता कौन चन्द्र- 
प्रम हैं। 

१३ वे तीयंकर पर भी प्राकृत में विमछचरिय छिखे जाने का उल्लेख 
मिलता है।' 


अनन्तनाहचरिय $ 


इसमें १४ वे तीर्थंकर का चरित वर्णित है। ग्रन्य में १२०० गाथाएँ हैं।* 
अन्यकार ने इसमें भव्यजनों के छाभाथे भक्ति और पूजा का माहात्म्य विशेष रूप 
से दिया है। इसमें पूजाष्टक' उद्धत किया गया है जिसमें कुठुम पूजा आदि का 
उदाहरण देते हुए. जिनपूजा को पाप हरण करनेवाली, कल्याण का भण्डार और 
दारिद्रथ को दूर करने वाली कहा है। इसमे पूजाप्रकाश या पूजाविधान 
भी का गया है जो सघाचारभाष्य, श्राद्धदिनकृत्य आदि से उद्धृत किया 
गया है। 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसके रचयिता आम्रदेव के शिष्य नेमिचन्द्रसूरि 
हैं। इन्होंने इसकी रचना स० १२१६ के ल्गभग की है ) उम्भवतः ये आख्यानक- 
मणिकोश, महावीरचरिय (स० ११३२९ ) आदि के कर्ता नेमिचन्द्रसूरि से 
काल की दृष्टि से भिन्न हैं। उक्त नेमिचन्द्र का समय १२ थीं शताब्दी का 
पूर्वाघ है। 

१५ वें तीर्थकर धर्मेनाथ पर ग्राकृत रचना का उल्लेख मिलता है।' 


३ वही, छू० ३५८ 

२. वही, पू० ७ 

है ऋषभदेवजी केशरीसरूजी इवेताम्बर जैन सस्था, रतछाम, सन्‌ १९३९; 
पआरक्ृत साहित्य का इतिहास, प्रू० ७६९-५७० 

४ जिनरत्नकोश, पृ० रणण 

७, चही, पृ० १८५९ 
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संतिनाहचरिय ९ 


यह गुणसेन के शिष्य और हेमचन्द्राचार्य के गुरु पूर्णतल्छगच्छीय देवचन्द्रा 
चवार्य कृत १६ वे तीथंकर शान्तिनाथ का चरित है। इसका परिमाण गन्‍्थाग्र 
१२००० है। इसकी रचना स० ११६० मे हुई यी। यह प्राकृत गद्य-पद्यमय है। 
बीच चीच में अपभ्रशभाषा भी प्रयुक्त हुई है। इसकी रचना खमभात में की गई 
थी। इसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित आचार्यों का उल्लेख है. इन्द्रभूति 
( कविराज चक्रवर्ती ), भद्रवाहु जिन्‍्दोंने वस॒ुदेवचरित लिखा ( सवायलक्ख वहु- 
कहद्कलियम ), हरिभद्र समरादित्य कथा के प्रणेता, दाक्षिण्यचिहसूरि कुवल्यमाल 
के कर्ता तथा सिद्धि उपभितिभवप्रपा के क्ती | यह अबतक अप्रकाशित है। 


इनकी एक अन्य कृति मुल्शुद्धिप्रकरणटीका ( अपरनाम खानकप्रकरश- 
टीका ) है। इसके चौथे एवं छठे ख्थानक में आनेवाले चन्दनाकथानक तथा 
ब्रह्मद्तकथानक को देखने से ज्ञात होता है कि इनमें आनेवाली अधिकाश 
गाथाए, तथा कतिपय छोटे-बड़े गद्यसदर्भ शीलाकाचार्य के चउप्पन्तमहापुरिस- 
चरिय में आनेबाले 'वसुमइसविद्यागण'ं ओर बमयत्तचकबहिचरिय के साथ 
अक्षरश- मिलते हैं। इन कथाओ के अवशिष्ट मार्गों में से भी कितना ही भाग 
अव्पाधिक शाब्दिक परिवतन के साथ चडउप्यन्नपुरि० का ही ज्ञात होता है। 
अनुमान है कि सतिनाहचरिय पर भी चडप्प० चरिय० का प्रभाव हो। 
'ूकि यह अप्रकादित है इससे कुछ कहना कठिन है। 


शान्तिनाथ पर इध विशाल रचना के अतिरिक्त प्राकृत में एक ल्घु रचना 
३३ गायाओं में जिनवल्लूम सूरि रचित तथा अन्य सोमप्रम सूरि रचित का 
कप मिल्ता है।' सस्कृत में तो शान्तिनाथ पर अनेकों रचनाएँ लिखी 
गई हैं। 


१७ वे तीथकर कुन्धुनाथ ओर १८ बे अरनाय पर प्राकृत में कोई रच- 
नाएँ उपलब्ध नहीं हैं। 


१९ व तीर्थंफर मल्लिनाथ पर प्राकृत में ३-४ रचनाएँ मिलती हैं । उनमें 


निनेश्वस्सूरि कृत का प्रमाण ५५५५ ग्रन्थांग्र है ।! इसकी रचना स० ११७५ में 


१ 





चही, ४० ३७५, श्रेष्ठ हाछामाई के पुत्र भोगोछार का कणहिल्‍्लपुर स्थित 
फोफलीयावाड जाग़लीशेरी भाण्डागार, पादन 
२ जिनरत्नकोश, पृ ३८० 


३ वही, ए० ३०२ 
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हुईं थी। जिनेद्वर सूरि के प्राकृत चरित चन्दप्पहचरिय और नमिनाइचरिय भी 
इस काल के लगभग डिखे गये थे | द्वितीय रचना चन्द्रसूरि के शिष्य बडगञ्छीय 
हरिभद्रसूरि की है जिसका ग्रन्थाग्र ९००० प्रमाण' है। यह तीन प्रस्तावों मे 
विभक्त है। इसकी रवना में स्वदेवगणि ने सहायता की थी। ग्रन्थ के अस्त में 
दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इन्होंने कुमारपाल के मजन्नी प्रथ्ब्रीपाल के 
अनुरोध पर इस चरित की तथा अन्य चरित ग्रन्थों की रचना की थी उनमें 
केवल चन्दप्पहनवरिय और अपभश्रश में णेमिणाहचरिउ उपल्व्ध हैं। तीसरा 
चरित भुवनतुगसूरि कृत ५०० ग्रन्थाग्र प्रमाण जैसलमेर के भण्डारों में ताडपत्र 
पर लिखित हैं तथा चतुर्थ १०५ प्राकृतगाथाओं में अशातकतृक है।' इसकी 
हस्तलिखित प्रति पर स० १३४५ पड़ा है। 

मुनिम्ुव्ववसामिचरिय : 


प्राकृत में २० व॑ तीथंकर पर श्रीचन्द्रसूरि की एक मात्र रचना उपलब्ध 
होती है।' इसमें छगभग १०९९४ गायथाएँ हैं। यह अप्रकाशित रचना है। 
ग्न्थकार हर्पपुरीय गरुछ के देमचन्द्रसूरि के शिष्य थे। इनकी अन्य कतियों में 
सग्रहणीरत्न और प्रदेशव्याख्याटिप्पन (स० १२२२ ) मिलते है। प्रस्तुत 
चचरित का समय निश्चित नहीं है पर एक हस्तलिखित प्रति के अनुसार स० ११९३ 
है। इस अन्य की प्रशस्ति से माछूम होता है कि लेखक ने आसापहिलिपुरी 
( वतमान अहमदाबाद ) में श्रीमालकुल के श्रेष्ठ श्रावक श्रेष्ठि नागिल के सुपुत्र 
के घर में रहकर लिखा था। 


२१ वें तीथंकर नमिनाथ सम्बधी एक प्राकृत रचना का उल्लेख 
मिलता है।* 


नेमिनाहचरिय : 


२२ वे ती कर नेमिनाथ पर प्राकृत में तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं। प्रथम 
जिनेश्वरसूरि की है जो स० ११७५ में ल्खी गई थी ।* दूसरी मल्धारी हेमचन्द्र 





जिनरव्नफोश, ० ३०२, जेन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, प्ृ० २७९ 
चह्ी 


चह्टी 
चही, पू० ३६१ 
बही, ए० २०२ 


# «४ वह #० 4० १ 


भारतीय सस्कृति में जनधर्म का योगदान, छ० १३८ 


८६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


( इषपुरीय गच्छ के अमयदेव के शिष्य ) की ५१०० ग्रन्थाग्र प्रमाण (१२ वीं 
का उत्तराध ) है तथा तीसरी बृहद्गबच्छ के वादिदेव सूरि के शिष्य रत्लप्रमसूरि 
कृत विश्ञाल रचना है जिसका रचना-सवत्‌ १२३३ है। यह गद्य-पद्रमय रचना 
६ अध्यायों में विभक्त है। इसका ग्रन्थाग्र १३६०० प्रमाण है ॥! 


पासनाहचरिय ६ 


इसमें २३ वें तीथकर पाइबनाथ का चरित विस्तार से दिया है जो पांच 
प्रस्तावों में विभक्त है। यह प्राकृत गद्य पद्म में लिखी गई सरस रचना है. जिसमे 
समासान्त पदावली और छन्द की विविधता देखने में आती है। इसमे सस्क्षत 
के अनेक सुभाषित भी उद्धुत हैं। इसका ग्रन्थाग्र ९००० प्रमाण है । 


इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। अन्य अअन्थों में पाइबनाथ के दस भर्वो 
का वणन मिछ्ता है। तीसरे, पाचवं, सातवें और नवें भव में देवलोक एव नव 
9७५ नचु 
ग्रेवेयक में देव रूप से पादवेनाथ उत्पन्न हुए थे। इन चार भर्वों की गणना 


इस चरित्र के लेखक ने नहीं ली, इसलिए शेष छः भर्वों का वर्णन ही दिया 
गया है। 


पहले प्रस्ताव में पाश्वनाथ के दो पूर्व भवों का उल्छेख है। पहले भव में 
मस्भूति नाम से मत्रिपुत्र हुए। उसमें कमठ नाम के अपने भाई से झुत्यु 
पाई। दूसरे भव में मरुभूति और कमठ क्रमशः हाथी और कुक्कुट सपप हुए। 
दूसरे प्रस्तात्र में तीसरे भव में दोनों क्रमश- कनकबेग विद्याघर और सर्प हुए। 
चौथे भव में वे वज़नाभ राजा और भीछ का रूप घारण करते हैं। भी के 
चाण से उक्त राजा की मृत्यु हुई। पाचवे भव में वे दोनों क्रमशः कनक चक्रवर्ती 
और सिह हुए | सिंह ने मुनि अवस्था में चक्रवर्तो को मार डाछ्य। तीसरे 
प्रस्ताव में छठे भव में मरुभूति वाराणसी के राजा अश्वसेन और वामा के 
पुत्र २३ वे तीथंकर पाइवनाथ के रूप मे जन्‍म छेते हैं और कमठ कठ नामक 
वापस तथा मेषमाली नामक देव हुआ । इसी प्रस्ताव में पार्वनाथ की दीक्षा 
और तपस्या का वर्णन है तथा मेघमाली देव द्वारा उपसर्ग का वर्णन है। चतुर्थ 
प्रस्ताव में पाइवनाथ को केवल जान की प्राप्ति तथा घर्मोपदेश के प्रसग में अपने 
पिता के प्रइन पर दश गणधर्रों के पूर्व भवरों का वर्णन है। पाच्वे प्रस्ताव में 
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पौराणिक महाकाव्य ८९ 


हे | 
मधुरा, काशी, आसलकल्पा आदि नगरों में विहार ओर धर्मोपदेश का वर्णन 
है। अन्त मे सम्मेदशिखर पर पहुँच मोक्ष पाने का चृत्तान्त है। 


इस प्राकृतचरित में संस्कृत के ग़ुणचन्द्र रचित उत्तरपुराण में दिये गये 
पाइवनाथ चरित से कुछ बातों में अन्तर है यथा मरुभूति की पत्नी बसुन्धरा कमठ 
की ओर खय आकृष्ट हुई। इसमें ६ठे भव के वच्ननाभ के विवाह के प्रसग में 
जो युद्ध का वणन है वह खुबश के इन्दुमती-अज के खयबर में हुए युद्ध की 
याद दिलाता है उसी तरह आठवें भव के कनकबाहु चक्रवर्ती का खेचरराज की 
पुत्री पद्मा से विवाह का प्रसंग अभिनान-शाकुतल में दुष्यन्त-शकुतलछा के विवाह 
का स्मरण ठिलाता है। 
रचयिता और रचनाकारू---इस चरित ग्रन्थ के कर्ता देवमद्राचार्य हैं। ये 
विक्रम की १२वीं शताब्दी के महान्‌ विद्धान्‌ एवं उच्चकोटि के साहित्यकार थे । 
इनका नाम आधचाये पदारूढ़ होने के पहले गुणचन्द्रणण था। उस समय सबत्‌ 
११३९ में श्री महावीरवरिय नामक विस्तृत १९०२४ इलेक-प्रमाण ग्रन्थ 
रचा | दूसरा अन्थ कथारत्नकोप है जो आचाये पदारूढ होने के ब्राढ वि० स० 
६६९८ में रचा था। प्रत्तुत पासनाहचरिय की रचना उनने वि० स० ११६८ 
मे गोवद्धन श्रेष्ठि के वशज वीरस्रेष्ठि के पुत्र यशदेव श्रेष्टि की प्रेरणा से की थी । 
इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में लेखक की गुर्वावली इस प्रकार दी गई है --- 
चन्द्रकुल वज़शाखा मे वधमानसूरि हुए। उनके दो शिष्य थे जिनेश्वर्मूरि और 
बुद्धिसागरसूरि । जिनेश्वरसूरि के शिष्य अभयदेवसूरि और उनके शिष्य प्रसन्नचन्द्र 
हुए । प्रसन्नचन्द्र के शिष्य सुमतिपात्रक और इनके शिष्य थे ठेवमद्रसूरि | 
१. महावीरचरिय $ 
अन्तिम तीथंकर महावीर के जीवन पर जो प्राकृत रचनाएँ उपलब्ध है 
उनमें यह सर्व प्रथम है। यह एक गद्य-पद्ममय काव्य है जो आठ प्रस्तावों 
( सर्गो ) में विभाजित है और परिमाण में १२०२५ इलोक प्रमाण है ।” इसके 
प्रारभिक चार सो में भगवान्‌ मद्वीर के पूर्वभवों का वर्णन है और अन्तिम चार 
में उनके वतमान भव का । इस पर तथा इनकी अन्य कृति पासनाहचरिय पर 
कालिदास, भारवि और माघ के सस्क्ृत काब्यों का पूर्ण प्रभाव छक्षित होता है। 
_ महाराष्ट्र प्राकुत प्रधान रचना में यत्र-तत्र सस्कृत के तथा अपभ्रण के पद्म 
3. जिनरत्नकोश, छू० ३०६, प्रकाशित--टेचचन्ट 
बम्बई, 
१९५९७ 


लालभाई जेन पुस्तकोद्धार, 
सन्‌ १९२५, गुजराती मजुवाद--जैन जात्मानन्द सभा, चि० स० 


५० जन साहिद का वृद्दद्‌ इृतिहास 


उद्धृत है। इसम उत्दो की विविधता दृश्य है। प्रचुरमात्रा में वक्त ओर 
तत्सम शब्दों का प्रयोग देशी दब्दों के बदले में किया गया है। 


प्रथम प्रस्ताव में सम्यक्त् प्राप्ति का वर्णन है। दूसरे में प्रथम पूर्व भव के 
प्रसग में ऋषम, मरत, बाहुबलि एव मरीचि के भर्वों का निरूपण है। तृतीय म 
विश्वभूति की वसत्तक्रीड़ा, रणयात्रा एच वैराग्य का वर्णन है। इसी मैं नाशवा 
त्रिपृष्ठ का प्रतिनारायण अश्षग्रीव के साथ युद्ध ओर चक्रवर्ती प्रियमित्र का 
दिग्विजय एवं प्रवज्या वर्णन है। चढ॒र्थ प्रस्ताव में प्रियमित्र के जीव का नाले 
नाम से उप होना और उसके द्वारा प्रोठिल मुनि से नरविक्रेम का चरित पूछना । 
यह चरित बढ़ा ही रोचक है। नन्‍्दन रूप का जीव ही क्षत्रियक्रुण्ड के नरेश 
सिद्धार्थ के यहाँ भिशत्य से महावीर के रूप में जन्म ग्रहण करता है। इस अखाद 
में मत्र, तत्र, विद्यासाधन तथा वाममार्गिय | और कापालिकों के क्रियाकाण्ड 
का बणन है। इसी प्रस्ताव में भग० महावीर के २८वें वर्ष में उनके माता पिता 
का खर्मवास होने और बड़े माई नन्दिव्धन का राज्यामिपेक होने एवं बडे भाई 
से अनुमति लेकर दीक्षा ग्रहण करने का वर्णन है। 
पॉचवे प्रस्ताव में शूलपाणि यक्ष और चण्डकौशिक सर्प को प्रहुद्ध करने का 
बृत्तान्त है। छठे प्रस्ताव में आजीवक मत के प्रवर्तक मखडीपुत्र गोशाल का 
महावीर के साथ सबंध का वर्णन है। सातवें मे महावीर के परीपह-सहन और 
केवल्शान प्राप्ति का निरूपण है। आठवें मे महावीर के निवाण-्ञम का प्ररूषण 
है। इसमे महावीर के उपदेश, गणघर्ों के वर्णन, चतुर्विध सघ की खांपना, 
महावीर के दामाद जमाहि की दीक्षा, उसके द्वारा निहव, गोशालक छारा 
आवस्ी में तेजोलेश्या छोडना आदि अन्यान्य बातो का विस्तार से वर्णन है। 
इस काव्य में अनेकी अवान्तर क्यायें दी गई हैं तथा नगर, वन, अंस्वी, 
विवाह-विधि, उत्तव, विद्वासिद्धि आदि के बणन द्वारा बड्ढा ही रोचक बनाया 
गया है। 
यह एक गद्य-पद्ममय रचना है। कवि को वर्णन के अनुकूछ जब जैती 
आवदयकता हुई गद्य-पद्य का प्रयोग करते की खतत्रता रही है। 
रचयिता कौर रचनाकालू--इस महत्वपूर्ण कृति के रचमिता शुगच्रसूरि 
हैं जो आचार्य पद पाने के बाद देवभद्रसूरि कहछाने लगे थे। इल्दोंने अपने 
छत्रावने ( छत्राल ) निवासी सेठ शिष्ट और बीर की प्रार्थना पर वि० स० 
११३९ य्येत्न शुक्‍्ठा तृतीया सोमवार के दिन इस ग्रन्थ की सवनां की थी। 
प्रशस्ति में शिष्ट और वीर के परिवार का परिचय दिया गया है | 


बडे जन साहित्य का बृददद्‌ इतिहास 


इस काव्य के परिवेश में कवि ने अपने समय में प्रचलित तामाजिक रीति- 
रिवाजों, अन्धविश्वातों, विवाइविधि आदि को देकर तत्कालीन समाज का 
परिचय दिया है।' 

कवि को अपनी अन्यतमझृति 'वाल्मारत' में जैनध्म के सिद्धान्तो-नियमों 
के निरूपण करने का अवसर नहीं मिला था पर इस काव्य में उनके निरूपण को 
प्रमुख स्थान दिया गया है। धामिक चर्चा द्वितीय, तृतीय, चद्॒र्थ ओर तेरहवें 
सा में देखी जा सकती है। 


काव्य में विविध रसों और अलकारों की योजना अनेक खरे पर सुन्दर 
दग से की गई है। भाषा-पाण्डित्य को प्रकट करने के लिए यमक और अनुप्रास 
का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है [* अर्थालकारों में मालोपमा, अथन्‍्तर- 
न्यास और रूपक की योजना अनेक स्थरों पर हुई है। अन्य अछकार्तों मे 
असगति, मुद्रादीपक, विषम, सहोक्ति, विरोध, परिवत्ति के भी सुन्दर प्रयोग 
हुए हैं ।' 


इस काव्य के अधिकाश सर्गों में एक छन्द का प्रयोग हुआ है और सर्मोन्‍्त 
में छन्द बदल दिये गये हैं। १४-१५ वें सो में विविध छर््दों का प्रयोग भी 
हुआ है। पद्मानन्द काव्य में ३४ हन्दों का प्रयोग हुआ है उनमें से अनेक ऐसे 
छन्द हैं जिनका प्रयोग अन्यत्र कम ही हुआ है जैसे सुन्दरी, मेघरविस्फू्िता, 
चन्द्रिणी, प्रनोधिता, उत्थापिनी आदि [* 

रचयिता और रचनाकाल--इस काव्य के छेखक सुप्रसिद्ध कवि अमरचन्द्रयूरि 
हैं। इस काव्य की एक हस्तलिखित प्राचीन प्रति स० १९९७ की मिलती है। इस 
प्रति से वह सिद्ध होता है कि यह उस समय से पूर्व रची गई होगी। इस काव्य 
की रचना वीतछदेव ( स० ११९४-१३३८ ) के राज्यकाल में उसके मत्री पद्म 
के अनुरोध पर की गई थी। इससे वीसलदेव के प्रथम राज्यवर्ष स० १२९४ 
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पध्चात्‌ इसका रचा लाना ज्ञात होता है। इससे इसका रचनासाद 
स० १२००७ और २२९७ के जीच द्वोना चारियें। इसकी रचना बालह्मारन ऊ 
बाद को गर थी। 


प्रथम तीथंकर पर अन्य रचनाएँ : 
आठिनाथचर्ति पर दूसरी सचना विनयचस्द्र क्री पं जिसका स्वनाकाड 
वि० स० १४७६ है। विनयचन्द्र नाम के अनेक विद्वान हुए पर ये व्िनयचन्द्र 
कौन है? यह ज्ञात नहीं। एक विनयचस्ध (ग्विप्रभसूरि के शिष्य ) 
मल्ल्नियचरित, मुनिस्नननाथच्रग्ति तथा पास्वचरित मिलने हे, पर उनका 
समय बि० ख० १३०० के लगमग है। ह्यष्ट हे कि आदिनाथचरित के रचविता 
उक्त विनयचन्ध्र मे अन्य हैं । 
सरल्पीति (१५ बथीं शती ) द्वारा रचित आडिनायपुगण में २० सर्ग हैं 
और घ्लोफ सख्या ४६२८ । इसऊी चर्णनशरी सुन्दर एवं सरस है। इसका 
दसग नाम बृषभनाथचरित्र भी है । मद्दाग्फ सफल्‍कीति का परिचय उनमे 
इरिबञपुराण के प्रसंग में दिया गया ४ | 
एलद्रिपयक अन्य रचनाओं में चन्द्रसीति (१७ वीं शती ), झान्तिदास 
तथा घर्मकरीतिं आदि द्वारा रखित का उल्लेख मिलता हैं| नेमिकुमार के पुत्र 
बाग्मठ ने काव्यमीमासा में अपने ऋषमदेवचरिति जा उल्लेख किया है। 
इसके अतिरिक सस्द्ृत नाटककार हस्तिमल्‍्टड इंत कन्नद गद्य में आदिपुराण 
और श्रीपुराण उपल्ब्ध हैं. जिनपर निनसेन के आइिपुराण का स्पष्ट प्रभाव है। 


अज़ितनाथपुराण $ 

डद्ितीय तीथंकर अजितनाथ पर कान्दरणसिंह के पुत्र अदणमत्रि उपनाम 
ल्यव्मणि ने अजितनाथपुराण की रचना की । इस भाग के लेखक ने इस 
ग्न्य की दृस्तलिखित प्रति जैन सिद्धान्त भवन भारा में देखी थी। वह मोलिक 
कृति न होकर लिनसेन के आदिपुराण और हग्विद्यपुगणण आदटि ग्रन्थों से टम्बे- 
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लम्बे अशों को उद्धृत कर तथा उक्त तीथंक़र का कुछ चरित्र देकर बनायी गई 
रचना है। 


रचयिता और रचनाकारू--इस अन्थ के रचयिता अरुणमणि शहस्थ प्रतीत 
होते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रह्ाश्रम के अपने पिता का नाम दिया है। उनने 
स्वय को काष्टासघ, माथुरगच्छ, पुष्करगण का अनुयायी बताया है तथा श्रुतरी्ति 
के शिष्य बुधराघव का अपने को शिष्य बताया है। इस ग्रन्थ को लेखक ने 
जहानाबाद के पाइर्वनाथ मन्दिर में बैठकर लिखा था | जहानाबाद बिहार प्रान्त 


०० 


में है, और इसकी हस्तलिखित प्रति आरा में मिली है । 


तीसरे तीर्थंकर समवनाथ पर सस्क्ृत में सभवनाथचरित्र का उल्लेख 
मिल्ता है' | इसके रचयिता एक मेरतगसूरि माने जाते हैं। इस काव्य की 
रचना स० १४१३ में हुई थी। इनकी अन्य कृति कामद्रेवचरित्र (स० १४०९) 
का उल्लेख मिलता है।' मेरत॒ग नाम के तीन चूरि हुए हैं उनमें से इनका कोई 
विशेष परिचय नहीं मिलता | 


चौथे और पॉचव तीर्थकर पर भी सस्कृत रचनाओं का उल्लेख मिलता है । 


छठे तीथंकर पद्मप्रम पर भी अनेक सस्क्ृत कार्व्यों का उल्लेख मिलता है 
उसमे सच प्रथम स० १५४८ में लिखित अपनी प्रवचनसारोद्धारटीका में 
सिद्धसेनसूरि ने स्वरखित पद्मप्रभचरित्र का उल्लेख किया है। सिद्धसेन चद्धगच्छसे 
सबंधित राजग्॑छ के देवप्रभसूरि के शिष्य थे ।* 

भद्टारक युग में पद्मप्रम के चरित पर सस्कृत में अनेक रचनाएँ लिखी गई 
थीं | उनमें से म० सकलकीतिं कृत का उल्लेख मिलता है तया भ० शानभूषण के 
शिष्य भ० शुभचन्द्र ( १६-१७वीं शती ) का ग्रन्थागर २५०५ प्रमाण ओर भ० 
विद्याभूषण (स० १६८० ) तथा सोमदत्त ( स० १६६० ) के पद्मनाभपुराण 
ग्रन्थ-मण्डार्स में मिलते हैं" । 


सातवें तीथंकर सुपादर्व पर सस्कृत में कोई काव्य उपलब्ध नहीं है | 


जिनरत्नकोद, घ्ू० ४२२ 
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चन्द्रप्रभचरित ; 


आठवें तीथकर चन्द्रप्रभ पर अनेक सस्कृत काव्य उपलब्ध हैँ। उनमे प्रथम 
आचार्य वीरनन्दि ( ११वीं शती का प्रारम्भ ) कृत चन्द्रप्रम महाकाव्ग है जिसका 
विस्तार से बर्णन महाकाव्यों के प्रसग म किया गया है। दूसरी ऋृति असग कवि 
(स० १०४५ के लगभग ) कृत का उल्लेख मिलता है।! असग कवि कृत 
शान्तिनाथचरित और चर्द्धमानचरित भी उपलब्ध है। 


तीसरी स्चना ५३२५ इलोक प्रमाण है। इसम वज्जायुध ठप की कया बडे 
विस्तार से दी गई है जिसका उत्तर भाग नाक शैली मे लिखा गया है। इसके 
र्वयिता नागेन्द्रगब्छीय विजयसिंब्सूरि के भिष्य ढेवेन्ध या ठेवचन्दर्तूरि हैं। 
रचना-सवत्‌ १२६० दिया गया है।' 


चतुर्थ रचना का वणन सक्षेप में नीचे ढिया जाता है « 


तेरह सभा का यह काव्य अब तक अग्रकाशित है ।' इसमे जैनों के अष्टम 
तीरकर चन्द्रप्रम का चग्ति वर्णित है। सर्गों के नाम वर्ण्य वस्तु के आधार पर 
हैं जैसे प्रथम सग दानवर्णन, द्वितीय झील्वर्णन और तृतीय तपोवर्णन | इसमे 
चन्द्रपम के भवान्तरों का वर्णन है ही, साथ ही विविध स्तोच्र और घर्मोपदेश 
समस्त काव्य में फैले हैं और कोई मी सर्ग अवान्तर कथाओं से खाली नहीं है। 
आअवान्तर कथाओं में कछावान-कलछावती, धनदच-देवकी, चारित्रराज, समरकेंतु 
आडि की कथाएँ प्रमुख हैं। मूलकथा और अवान्तर कथाएँ अनेक चमत्कार- 
पूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण हैं। 
यद्यपि यह काव्य तेरह सर्गों में है, किन्तु इसकी कया प्रथम, पष्ठ और सप्तम 
इन तीन स्गों में ही वर्तमान है। शेष सो में विभिन्न देशनाएं, और अवान्तर 
. कथाएँ: हैं। द्वितीय सर्ग से पचम सर्ग तक युगन्धर मुनि की देशनाएँ तथा अष्टम 
सर्ग से त्रयोदश तक चन्द्रत्मम तीथंकर की देशनाएँ हैं। विभिन्न अवान्तर 


कथाओं और धर्म-ठेझननाओं के कारण मूल कृथानक अति शिथिल-सा लगता है। 
........ जन तन 5 
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कथा और उपकथाओं के अनेक पात्रों का चरित्र-चित्रण इसमें हुआ है पर ५ 
प्रकृति-चित्रण और कलात्मक सौन्दय-चित्रण कम ही हुआ है। इस कार्य में 
धर्मोपदेश को अधिक स्थान दिया गया है। 


इसकी भाषा सरल तथा बैदर्भी रीति से युक्त है। इसमें पग-पण पर अलुप्रास- 
मण्डित पदविन्यास उपलब्ध होता है। मुहावरों, लेकोक्तियों और पयूक्तियों का 
इस चरित की भाषा में अमाव है। इसमें देशी भाषा के शब्द भी प्रयुक्त नहीं 
हुए. तथा समस्त पदावली का प्रयोग भी कम ही हुआ है। साहब्यमूछक 
अलकारों में उठ्पमेभा और रूपक का प्रयोग इस चरित में अधिक हुआ है। 


इसकी रचना अनुष्ठुम्‌ इृत्त में हुईं है पर संगोन्‍्त में अन्य छन्दों का प्रयोग 
हुआ है। कवि ने इस चरित का परिमाण ६१४१ इल्ेक प्रमाण बतछाया है। 


कविपरिचय और रचनाक्राहू-“इस काव्य के अन्त में एक प्रशस्ति दी गई 
है जिसमें कवि की गुरु-परम्परा दी गई है। तदनुसार सर्वोनन्दसूरि सुधर्मा- 
गब्छीय ये। सुधर्मागव्छ में जयसिंह नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनकी 
पह-परम्परा में क्रमशः चन्द्रप्रमसूरि, ध्मेघोषयूरि और शील्मद्रसूरि हुए | शील- 
भद्गसूरि के शिष्य गुणरत्नसूरि हुए जो प्रध्तुत कवि के गुरु थे । सर्वानन्दसूरि ने 
इस काव्य की रचना वि० स० १३०२ में की' थी | इनकी अन्य कृति पादवेनाथ- 
चरित ( स० १२९१ ) उपलब्ध है। 

पचम कृति भट्टारक शुमचन्द्रकृत १० सर्गात्मक चन्द्रप्रभचरित उपलब्ध 
है | अन्य कवियों द्वारा लिखित ठक्त काव्य के उल्लेख मिलते हैं जिनमें पण्डिता- 
चाये ( अज्ञात समय ), आवचलिकगच्छ के एक सूरि, प० शिवामिराम ( १७ 
वीं शती ) तथा धर्मचन्द्र के शिष्य दामोदर (स० १७२७ ) के नाम ज्ञात हुए 
हैं।' ढामोदर की कृति जयपुर के पटोदी मन्दिर में है। 

नवें ती कर पुष्पठन्त के सम्बन्ध में सम्क्ृत में कोई रचना ज्ञात नहीं है| 

दसवें झीतलनाथ पर एक कृति का उल्लेख मिलता है। 





4. प्रशन्ति, इछो० ७-अ्री सर्वानन्‍्दसूरिभुंजगगनशमीणगर्भग्ुअाशुबर्ष (१३०२) 
राजस्थान के सन्‍त व्यक्तित्व एवं कृठित्य, ए० १००, जिनरत्नकोंश, 
पृ ११९ 

३. जिनरज्नकोण, छ० ११९ 

४ वही, ए० ३८४ 
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श्रेयांसनाथचरित ४ 

ग्यारहवें तीर्थंकर पर सस्क्ृत में दो कृतियाँ मिलती हैं। उनमे प्रथम है 
मानतुगयूरिकृत । इस काव्य में १३ सर्ग हैं। यह ५१२४ इलोक प्रमाण है। 
सर्गों का नाम वर्ण्व विषय के आधार पर है। प्रत्येक सग॑ में एक ही छन्द का 
प्रयोग हुआ है और सर्गान्त मे छन्द बदल दिये गये है। प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
पद्म में उस सगे का कथानक प्रस्तुत करना श्रेयाउनाथचरित की विशेषता है। 
इसमे श्रेयासनाथ के केवल दो भर्वो-नलिनीगुल्म और महाशुक्रदेव का ही वर्णन 
है। काव्य में स्नसार, सत्यकिश्रेष्ठी, श्रीवत्त, कमछा आदि अनेक अवान्तर 
कथाएँ है जिनमें भवान्तर वर्णन की प्रमुखता है। स्थान-स्थान पर जैन धर्म के 
पसिद्धान्तों, उपदेशों और स्तोत्रों का वर्णन है। कथानक में अनेक अप्राकृत और 
अलोकिक तत्तों का समावेश है। फिर भी इस काव्य के कथानक के प्रवाह में 
गति और प्रबन्धात्मक्ता है। कतिपय अवान्तर कथाओं के होते हुए भी 
अयासनाथचरित के कथानक में शियिलता नहीं है| 

इस चरित के प्रमुख पात्रों मे भ्रुवनभानु, नल्नीगुल्म और श्रेयासनाथ हैं। 
नल्नीगुल्म और भुवनभानु के चरित्र मे तो कुछ विकास हुआ है । श्रेयासनांथ 
के चरित्र में कसी म्वतत्न व्यक्तित्व के दशन नहीं होते हैं। उनका जन्म और 
अन्य महोत्सव अन्य तीथंकरों की मॉति ही दिखाये गये हैं। विविध उपदेशशों मे 
डनका उपदेशक स्वरूप दृष्टिगत होता है। इसमे प्रकृति-चित्रण, कथानक की 
पृष्ठभूमि और घटनाओं एव चरित्र के अनुरूप वातावरण निर्माण करने के लिए 
किया है।' पात्रों के रूपवर्णन में कवि ने विशेष रुचि ली है।* जैन धर्म के 
अति प्रचल्ति नियमों का वर्णन ही इस काव्य में किया गया है। कवि ने कठिन 
दाशनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन की ओर अपनी रुचि नहीं दिखलाई। साहित्य- 
शास्त्र मान्य विविध रसों की योजना में इस चरित्र के प्रणेता को पर्यात सफलता 
मिली है । 





१ जिनरत्नकोश, घू० ४००, जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, विशेष परिचय 
डा० दया० झ० दीक्षित लिखित “१३-१४वीं शताब्दी के जैन सस्कृत महा- 
काव्य! में दिया गया है। 
वही, सर्ग $ ३६-३७, ५ २०-२६, २८, २९, १० ३४-३६, पप-७ ८६ 

हे वही, सर्गे ७ १७६, १७७, १७९, १८३, २००, रणण 
चही, सर्ग ३ २१६-२२०, ४६८०-७०, २ २३३-२३६, ६ २७८-२०१, 
२७०३-५४, १० ८७-९०, २३८-२४० 
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इस चरित्र की भाषा सरल, सुन्दर और मधुर है। सर्वत्र प्रसगानुकूल और 
भावानुवर्तिनी है। मुद्दावरों का प्रयोग कम ही हुआ है| इसकी मापा आलछ- 
कारिक है। अनुप्रास और यमक के प्रयोग से मापा श्रुतिमधुर और प्रवाहपूण 
बन गई है। अर्थालकारों में साइश्यमूलक उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का प्रयोग 
बहुत हुआ है |! इनके साथ अतिथयोक्ति, दृष्टान्त, परिसख्या, व्यतिरिक, श्रान्ति- 
मान्‌ आदि अलकारों के सुन्दर प्रयोग यत्र तत्र मिलते हैं। 


समस्त श्रेयासनाथचरित अनुष्ठुप्‌ छन्द में नि्द्ध है। केवल प्रत्येक सगे 
के अन्तिम दो दो पद्म अन्य हन्दों में हैं। इस प्रकार इस चरित्र में अनुष्डुप्‌ 
उपजाति, लक्ष्मी, बसन्‍्ततिलका, आर्या, स्वागता तथा शादूंडविक्रीडित--इन सात 
छन्दों का प्रयोग हुआ है| 


कविपरिचय भोर रचनाकारू---इस चरित्र के अन्त में कवि ने एक प्रशस्ति 
दी है। तदनुसार अन्थकार मानतुगयूरि कोटिकगण की वैरिशाखा के अन्तर्गत 
चन्द्रगाब्छ से सम्बन्धित थे। चन्द्रगचछ में शीलचन्द्र आचार्य के चन्द्रयूरि, 
भरतेश्वरसूरि, घनेशसूरि, सर्वदेवसूरि तथा धर्मघोषसूरि--ये पॉच शिष्य थे। 
इनमें घर्मघोषयूरि गच्छाधिपति हुए,। सवदेवसूरि की शिष्य-परम्परा में क्रमशः 
चन्द्रपमसूरि, जिनेश्वरसूरि रल्लप्रभसूरि हुए। इन रत्लप्रभसूरि के शिष्य 
प्रस्तुत काव्य के रचयिता मानतुगधूरि थे। इस काव्य की रचना वि० 
स० १३३२ मे हुई थी। इस काव्य का आधार देवभद्गाचार्य विरचित प्राकृत 
श्रेयासनाथचरित है। यह बात कवि ने सर्ग प्रथम के १३ और १८ थे पथ 


में चित की है। इस काव्य का सशोघन प्रसिद्ध सशोधक प्रधुम्नवूरि ने 
किया था।* 


श्रेयासनाथ पर दूसरी रचना भद्टारक सुरेन्द्रकीर्ति (स० १७२२-३१ ) झत 
का उल्ठेख मिलता है।' 





$ वही, सर्ग $ ३७०, २५३, ४२७, ४२८, २३२६-३३०, ७ ६१ 
२ वही, प्रशस्ति, इलो० १२ 

३ पुण्डरीकचरित, सर्ग १३ १४४-१४७ 

४ जिनरत्नकोश, ए० ४०० 
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वासुपुज्यचरित 
बारहवें तीथकर पर सस्कृत में एक मात्र काव्य मिलता है जिसका विवेचन 
इस प्रकार ३: 


इस काव्य मे वासुपून्य का चरित वर्णित है! | यह अन्य यद्यपि चार ही सर्गो 
में विभक्त है पर ग्रन्यपरिमाण छगमग ५॥ हजार इलोक प्रमाण है। इस काव्य के 
कथानक का आधार प्राचीन जैन पुराण ग्रन्थ हैं। 

यह आहादनाडित काव्य है। सो का नाम वर्ण्यविषय के आधार पर किया 
गया है। इसमे वासुपूज्य के भवान्तरों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है | 
समस्त कथानक में स्तात्र और घर्मोपदेश फैले हुए हैं। इसमें अपने समय में 
रचित कारवव्यों की अपेक्षा अधिक अवान्तर कथाएँ दी गई हैं। पुण्यात्य, हस- 
केशव, रतिसार, विद्यापति, सनत्कृमार, ्यगारसुन्दरी, सवर, चन्द्रोदर, सूरचन्द्र, 
विक्रम, हस, ल्क्मीकुज, नागिल, सिंह, धर्म, सुरसेन-महासेन, केशरी, सुमित्र, 
मित्रानन्द और सुमित्रा इन उन्नीस अवान्तर कथाओं की योजना इस काव्य में 
की गई है। इन कथाओं के भीतर भी उपकथाएँ दी गई हैं। कथाओं में अनेक 
चमत्कारी तत्त्वों का समावेश हुआ है। 

चरित्रविकास की दृष्टि से इसमें तीर्थंकर बासुपूज्य के चरित्र का पूर्ण विकास 
हुआ है । शेप चरित्र--विमल्वोधि, वजनाभ, जया आदि कुछ समय के लिए. ही 
हमारे समक्ष आते हैं। कवि के प्रकृति-चित्रण और सोन्दर्य-चित्रण प्राय. घार्मि- 
कता से ओतप्रोत हैं और जो है वे कम ही हैं। धार्मिक और ढाशनिक तत्तों की 
चर्चा यत्रतत्र खूब की गई है। प्रस्तुत काव्य के अन्त के दो सर्गों में सामाजिक 
रीति-रिवाजों, परम्परओं और विस्वा्सों का उुन्दर चित्रण हुआ है। 
वासुपूज्य के जन्म से लेकर दीक्षा के अवसर तक लोकिक रीतिरिवानों का उल्लेख 
किया गया है ! 

इस चरित की मापा सरस और सरल सस्क्ृत है। इसके अनुष्दुप्‌ उन्दों में 
मधुरता ओर लालित्य भरा हुआ है। कहीं-कहीं ८-१० इश्षेक्रों के कुलकों मे 
ल्म्बे-लम्बे समासों से युक्त पदावली का प्रयोग हुआ है'। पर कवि ने प्रायः 
असमस्त शैली का प्रयोग ह्वी किया है। इस चरित की भाषा में आलकारिता 





प. जन-धर्म प्रसारक सभा भावनगर, स० १९६६, छीराछाल हसराज, जाम- 
नगर, १९२८-३०, जिनरत्नकोश, छ० रे४८ 

२. चही, सर्ग ३ ६३७०-४००, ५४०--७५९ ६ 

३ वही, सर्ग ३ ९९१, ३ ४०६-४०९ 
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सत्र विद्यमान है। अनुप्रास और यमक जैसे अलकारों का प्रयोग इसमें वहुत 
हुआ है। अर्थाल्कारों में उपमा, उद्मेक्षा, दशान्त और भर्थान्तरन्यास आदि 
साहइ्यमूल्क अलकारों की योजना भी यत्रतन्न हुई है! । इस तरह विविध 
अलकारों के प्रयोग से रचयिता ने अपने काव्य के कलापक्ष को समृद्ध 
किया है| 

प्रस्तुत काव्य मे अनुष्ठभ्‌ और वसन्ततिलका केवल इन दो उन्दों का ही 
प्रयोग हुआ है। समस्त स्गों में अनुष्दुम छन्‍्द का प्रयोग हुआ है और सर्गान्त 
में अन्तिम दो पद्मों में वसन्ततिलका का प्रयोग किया गया है। इस चरित 
का रचना-परिमाण ५४९४ इलोक-प्रमाण है। यह बात खय कवि ने प्रशसित में 
कही है । 

कविपरिचय और रचनाकाछू--काव्य के अन्त में दी गई प्रशस्ति में कवि 
की गुरु परम्परा का परिचय दिया गया है। तदनुसार अन्थकर्ता वर्धमानसूरि 
नागेनद्रगच्छीय थे | नागेद्धगच्छ में वीरसूरि के शिष्य परमारवशीय वधमानसूरि 
हुए। उनके पट्टपर क्रमश. श्री रामसूरि, चन्द्रदेवसूरि, अभयदेवसूरि, घनेश्वरसूरि 
ओऔर विजयसिहसूरि हुए । विजयतिंइसूरि के शिष्य ही प्रस्तुत काव्य के रचयिता 
वर्धमानसूरि हैं । उन्होंने अगहिल्लपुर में इस काव्य की रचना स० १२९९ में 
की थी | 
३3 थचरित ; 

तेरहवें तीथंकर पर सस्क्ृत में चार रचनाएँ उपलब्ध हैं । उनमें पहली है 
पाँच सर्गों का गद्य में रचित सुन्दर चरितकाव्य' | इसका नाम तो विमलूनाथ- 
चरित है पर इसके प्रथम तीन सो का नाम क्रमश दानधर्माधिकार, शील तप- 
धर्माघिकार ओर भावाघिकार है, शेष दो में तीर्थरर विमल्नाथ के गर्म, जन्म, 
तप, केवछज्षान, देशना आदि का वर्णन है। पहले दानधर्माघिकार में विमलनाथ 
के पूवंभच के जीव राजा पद्मसेन के वर्णन प्रसंग में, धर्म की भ्रेष्ठता पर सुबुद्धि 
की कथा, क्दाग्रह् पर कुछपुत्रक की कथा, दानघर्म पर रत्नचूड़ की कथा 
१. वही, सर्ग $ १, ४४७, २ ७६२, ७६३, २०७६, ३ ९, २०, ४३३, 

४३४, ६५६ 
२ दही, प्रशन्ति, इलोक २८-३१ 
३ ततोथ्सो निधिनिध्यकंसस्थे ( १२९९ ) विक्रमवत्सरे । 

आचारयश्ररित चक्रे वासुएज्यविभोरिदम्‌ ॥ 
४ हीराछाल हसराज, जामनगर, सन्‌ १९३०, इस अन्थ का गुजराती अनुवाद 

जैन लात्मानन्द सभा, भावनगर से स० १९८० मे भ्रकाशित हुआ है । 
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( इसमे बालक रोहक की अवान्तर कथा ), अति छोम पर सोमशर्मा की कथा 
तथा वाणी से जीतनेवाली सेठानी की कथा दी गई है। दूसरे शील्तपर्चर्माधिकार 
में शील के माहात्म्य पर गीलवती की कथा, तप-घर्म पर निर्भाग्य की कथा, जिन- 
पूजा पर देवपाल की कथा, गुरुभक्ति पर श्रेष्ठिपुत्न मुग्ध की कथा, घर्ममक्ति पर 
अमरसिंह और पूणकलश की कथा तथा प्रमाद पर विष्णुशर्मा की कथा दी 
गई है। तीसरे भावाधिकार में भावधम के ऊपर चन्द्राढदर की कथा तथा विमह- 
नाथ के पूवमव के जीव पद्मसेन राजा द्वारा पच्रसमिति और त्रिगुत्ति पालन 
तथा पचरसमिति और तिगुप्ति में से प्रत्येक समिति के माहात्म्य पर एक-एक 
कथा टी गई है। 


इसके वाद पद्मसेन नय ने २० स्थानक की आराधना से तीभ्कर प्रकृति 
बाघी और मरकर सहस्वार लोक गया। चतुथ सर्ग में सहख्तार स्वग से च्युत होकर 
विमल्नाथ का गर्भ में आना तथा जन्म-महोत्सव, त्रतग्रहण केबल्जान का वर्णन 
है। बीच में वरुण सेठ के चार युत्रों की कथा तथा लोभाकर छोमानन्दी की 
कथाएँ आती है। पॉनवं सगग में आवकघर्म के उपदेश पर १२ ब्रतों पर क्रमश 
हपशेग्वर, विमछकमल, मुरठत्त कमल्सेन, चन्द्र-सुरेन्द्रदत्त, टेवदत्त-जयद त्त, रोहिणेय 
और उसके पिता, खणंणेखर-महेन्द्र, वीर्सेन-पद्मावती, वानर-अरुणरेव, काक्‍्ज॑घ, 
मल्यकेठ, शान्तिमती-पद्मन्केचना की कथाएँ और सम्यकित्व पर कुरुध्वज की 
कथा टी गई है। पीछे गणघर की घर्मदेशना और विमलनाथ के निर्वाण गमन का 
चणन है। 

ग्रन्थफार तथा रचनाकारू--अन्थ के अन्त में एक प्रशस्ति दी गई है जिससे 
ज्ञात होता है कि स्तभतीर्थ ( खमात ) में बृद्धत्तपागच्छ के ग्त्नसिंद के शिष्य 
ज्ञानसागर ने सवत्‌ १५१७ में श्रावण कृष्ण पश्चवमी के दिन शाणराज सेठ की 
प्रार्थना पर इस ग्रन्थ वो बनाया था। शाणराज सेठ ने रत्नसिंहसूरि के उपदेश 
से गिरनार पर्वत पर विमलनाथ का मन्दिर बनाया था और सम्भव है उनका 
चरित ल्खिने की उसने प्रार्थना मी की थी । इनकी दूसरी रचना झान्तिनाथ- 
चग्ति मिच्ती दे । 

अन्य रचनाओं में ब्रह्मचारी इृष्णजिष्णु बा कृप्णदास का विमलपुराण' १० 
सर्गास्मक मिलता है। इसम २३६४ इलोक ईै। टय्न्यकर्ता ने अपने को भद्धाग्क 


३. सूल भार प० गजाधरलालकृत अनुवाद---जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, 
कलकत्ता, स० १९८१, श्रीलाल शाखीकृन कनुवाद---भा० जे० सि० प्र० 
कबलरात्ता तथा जेन ग्रन्थ रनाकर कार्याट्य कलकत्ता । 
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श्री र्नभूषण के आम्नाय का तथा उभय माषा-चक्रवर्ती कहा है। अपने पिता 
का नाम हृषदेव और माता का नाम वीरिका दिया है। इस ग्रन्थ की रचना कवि 
ने अपने अनुज ब्र० मगलदास की सहायता से की थी। यह प्रसादपूर्ण चित्ताऊषक 
रचना है । 
एक अन्य रचना स० १५७८ में इन्द्रहसगणिक्ृृत है तथा दूसरी रत्ननन्दि- 
गणिकृत ओर कुछ भज्ञातऊतृंक भी उपलब्ध हैं ।” 
चौदहवें तीथंकर पर बासबसेनक्ृत अनन्तनाथपुराण नामक रचना का 
उल्लेखमात्र मिस्ता है ।'* 
पन्‍्द्रहवे तीथंकर घर्मनाथ पर कुछ साधारण कोटि की तथा कुछ महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ हैं | स० १२१६ में नेमिचन्द्रकृत धर्मनाथचरित मिलता है। सम्मबत- 
ये नेमिचन्द्र वही हैं जिन्होंने स> १२१३ में प्राकत में अनन्तनाथचगित की 
रचना की थी। दूमरी रचना महाकवि हरिचन्द्रकृत धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्य 
है। इसका वर्णन हम शास्त्रीय महाकाव्यों के प्रसग मे करेंगे। तृतीय रचना 
भद्टारक सकल्‍्कीर्ति ( १५वीं शती ) कृत है ।* 
सोलइये तीथंकर श्ान्तिनाथ, तीथंकर के अतिरिक्त पचम चक्रवर्ती तथा 
कामदेवो मे से एक थे | उनका चरित जैन लेखकों को बढ़ा रोचक छगा इसलिए 
उन पर अमनेऊों काव्य सस्क्ृत में ल्खि गये हैं। यहाँ उनका परिचय दिया 
जाता है। 
शान्तिनाथपुराण : 
इस चरित म १६ सर्ग हैं जिनमें कुछ मिलकर २५०० पद्म हैं। इसकी 
रचना शक स० ९१० के लगभग हुई है। रचयिता असग कवि हैं जिनके 
चन्द्रपमचरित और महावीरचरित उपलब्ध हैं| इस काव्य के सातवें सर्म मे 
नासिक्य नगर के बाहर गजध्वज शैठ का उल्लेख है जिमे गजपथ तीर्थ के आस- 
पास के क्षेत्र से पहचाना गया है। यह उक्त तीर्थ की प्राचीनता का ग्रोतक है ! 
कवि अतक्षग की एक अन्यक्रति ल्घुशान्तिपुणण भी मिलती है जिसम १२ 
सर्ग दे । यद् लगता हैं कि कबि के १ ६ सर्गात्मक शान्तिपुराण का ल्युरूप है ।* 
जिनरत्नकोश, पृ० इण८ 9 
वही, पू० ७ 
चही, पू० १८९ 
सर्ग ७ ९८, जन साहिय और इतिहास, पू० ०३१ 
जिनरत्नकोश, परृ० ३३६ 


जॉ व. ७ 0 -+ 
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१. शान्तिनाथचरित ; 


बह मम्मस्कत का्यग्रकाज के दीझाकार माणिक्वचन्द्रसरि की दूसरी रचना है। 
संग 


ये है च 
इसती एक ताडपब्ीब यति मिलती है। इसमे आठ संग है। इसका रचना- 
बिलार ५५७४ ब्लेक-प्रमाण है जो कवि ने खब्य निर्दिष्ट क्या है। दसका 


आधार इर्मिद्सरिज्त समगइच्चकद्मा माना जाता है । 


टमम वैसे महाकाव्य के प्राय समी शह्यव्कय ममाविद्ध है पर भापा- 
शैथिल्य सर्जगीण जीवन के चित्र उपखित करने बी अनमता एवं मार्मिक 
खो की कमी इसे पमुख महाकाव्य मानने से बाबक है। सर्गों के नाम वर्णित 
घब्नाओं के आधार पर रखे गये दें। इसमे स्थान-स्थान पर जैनबर्म सबधी 
“छपदश है। सप्तम सर्ग तो जैनवर्न के सिद्धान्तों से ही परिषृ्ण है। ऋावध्य 
बैगग्यमृढ्क और शान्तर्स पर्यत्रसायी दे) इसका ज्थानक शिथिव्द ओर 
इसमे प्रचन्धरूटियों का पालन हुआ दे। मगठझचरण पर्मत्रह्म की नन्‍्वुनि से प्रास्म 
देता है। चग्ति में अवान्तर कथाओं की मग्मार दै। छठे, सातवें और आये 
संग में व्रिदिष आख्यानों का समावेश है। कर्ट स्थच्श पर खमत-प्रगसा और 
परमतनपण्ठन किया गण दै। दस काव्य मे स्तोजों ओर माद्दात्म्य वर्णनो की 
पजुनता भी दिखाई देती है। छठे और आठवे संग मे तीशथक्र शालिनाथ के 
लत नेबा जद तीयों के माहात्म्य का बर्गन है । 


2 2 


श्व नान्तिनायचरिन का ऋ्थानऊ टीऊ वहीं है क्वो मनिमद्रसग्क्रत झान्ति- 
महाजव्य बा दे पर इसमें क्यानक का विभाजन नवीन दग ने किया गया 
_पिम उथम संग से झान्तिनाय के प्रथम द्वितीय और तृतीय भव का बणन 
ये संग से सनुथ और परम भत्र, तृतीय संग में पठ्ठ ओर सतम भत्र का, 
देय मग मे अमन और नवम भव झा तथा प्रेम संग म दब्घम ओर एकादश 
मेत्र मु बान है। पद्ठ सग में शानिनाथ के जन्म, गज्यामिपेर, दीक्षा, उेश- 
है। सप्तम सग मे दशना हे अन्तर्गत द्वादणभाय 
तेया आड़ मी महिमा सा दर्गन है और कदम संग में श्री आन्तिनाय के निर्याग 
है उगन है। स्थानर-विश्भज्न ही दृष्ट्र में डी नहीं अपितु नन्‍ीन आशस्तर 
५ नी बनी क वजन अल कक ४ 
विनरनसेश, ढर० ३८० » 3मचन्ठाचार्य हन ज्ञानमन्दिर, श्रति ४६८६० 
वैनु समतिसयुकते पचयचात्षता छतो (? )। 
प्रन्यक्षरगणनया 


- 


) दिते 


५ हा लए ०0० >54 
जे 
पे 
4 
श्पं 
5 
8 
नग्न 
घन 
बम 
न ज्क 


॥ 


प्रमान मयेदिल ॥ ग्रन्याग्र एणएअ्ट वी 


धतांज 
॥#7 ५ »७उाज् इछ 
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कथाओं की योजना में भी माणिक्यचद्धसूरि ने अपनी मोलिकता प्रदर्शित को है। 
इसमें केवल चार ही पात्रों अर्थात्‌ शान्तिनाथ, चक्रायुध, अशनिनिर्धोष और 
सुतारा के चरितचित्रण का प्रयास कवि ने किया है। शेष पात्रों का चरित्र 
परम्परा सम्मत है, उसका विकास नहीं हुआ । 

इसकी भाषा सरल और प्रसादगुण युक्त है। अधिकतर इसमें छोटे समार्सों 
वाली या समासरहित पदावली का प्रयोग हुआ है। इसमें शब्दालकार के यमक 
और अनुप्रास के प्रयोग से मापा में प्रवाह और माधुर्य आ गया है। अर्थालकार्सो 
में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधामास आदि अलकारों की सुन्दर योजना हुई 
है। इसमे प्रायः अनुष्ठुम्‌ छन्‍द का प्रयोग हुआ है पर प्रत्येक संग के अन्त में 
छन्द बदल दिया गया है और मालिनी, वसन्ततिलका, शादूलूविक्रीडित आदि 
कुछ छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है 


कविपरिचय एवं रचनाकारू--काव्य के अन्त में जा प्रशस्ति दी गई है 
डसमे उपलब्ध गुरुपरम्परा का वर्णन कवि कृत पूर्वरचना पाइ्वनाथचरित की 
प्रशर्ति के विवरण से पूर्णत मिलता है। इससे यह निर्विवाद है कि इसके 
रचयिता माणिक्यचन्द्रसूरि हैं। इस काव्य की समात्ति कसाम्बिति नगर में दीपा- 
बली के दिन सोमवार को हुई थी, जैसा कि कवि ने प्रशस्ति में कह्दा है « 


दीपोत्सवे शशिदिने श्रीमन्माणिक्यसूरिभिः 
कसामिवत्या महापुर्या श्रीग्रन्थोडर्य समर्थितः ॥ 


पर इससे इस ग्रन्थ का रचना-सवत्‌ नहीं मालूम होता। माणिक्यचन्द्र 
की अन्यकृति पाशवनाथचरित का रचनाकार उसकी प्रशस्ति में वि० 
स० १२७६ दिया गया है। स० १२७६ में ही वस्तुपाल को मन्नीपद मिला था 
और जिनभद्रकृत प्रतरधावडी में वस्तुपा७छ और माणिक्यचन्द्र के अच्छे सम्पर्क का 
विवरण दिया गया है। इससे उनका वि० स० १२७६ के बाद तक जीवित रहना 
सुनिश्चित है। माणिक्यचन्द्र की एक अन्यकृति काव्यप्रकाश पर सकेत टीका 
है जिसकी प्रशस्ति से उसकी रचना की ध्वनि स० १२४६ अथवा स० १२६६ 
निकलती है। इससे सभव है कि उक्त रचना सकेत टीफा और पाइवनाथचरित 
के बीच या कुछ बाद अवश्य हुई होगी। मोटे रूप से शान्तिनाथचरित की 
रचना विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का उत्तराध मानने में आपत्ति न होनी 
चादिए। अनुमान किया जाता है कि यह कवि की दृद्धावस्था की कृति होगी 
क्योंकि इस कृति मे. कवि अपने पाण्डित्य प्रदशन के प्रति उदासीन है जब कि 
काव्य-प्रकाशसकेत में उनऊ़े प्रोढ पाण्डित्य और अमामान्य चुढि के दर्शन दोते 


पौराणिक महाकाव्य १०७ 


हैं। कवि ने इस काव्य की रचना घर्मभावना से प्रेरित होकर खान्तः सुखाय की 
है। कवि का विशेष परिचय उनकी अन्यकृति पाइवनाथचरित के प्रसग में 
दिया गया है। 


२. शान्तिनाथचरित : 

यह ६ सर्गोत्मक कृति है। इसमें ५००० इब्छोक है। इसके रचयिता पौण्ण- 
मिकगच्छीय अजितप्रभसूरि हैं. जो वीर्प्रभयूरि के शिष्य हैं. । इनकी गुरुपरम्परा 
इस ग्रफार थी - पौणमिकगच्छ में चन्द्रसूरि, उनके शिष्य देवसूरि उनके तिलक- 
प्रभ और उनके शिष्य बीरप्रभ। इस ग्रन्थ की रचना म० १३०७ में हुई थी। 
इस सूरि का एक अन्य ग्रन्थ भावनासार मिलता है जो उक्त चरित से पहले बनाया 
गया था | 


३. शान्तिनाथचरित ६ 

यह सात सगे का एक काव्य है।* इसका प्रमाण ४८५५ इलोक है। इस 
काव्य के कथानक का आधार प्राचीन चरित ग्रन्थ हैं। सर्गों के नाम वर्णनीय 
कथा पर आारित हैं। एक सर्ग में एक ही छत्द का प्रयोग किया गया है 
और सर्गान्त में विभिन्न छन्हों के द्वारा कथा परिवर्तन की ओर किंचित्‌ सक्तेत 
किया गया है। इसमे ज्ञान्तिनाथ, बज्ायुध, अद्यनिघोप, सुतारा आटि के 
भवान्तर्गे का बर्णन किया गया है। अन्य पुराणों की भोंति इसमे अशोक्कि 
ओर अतिप्राकृतिक कार्यो की भरमार है। मगलकुम्म घनद, अमरदत्त ृप 
भादि अनेक अवान्तर कथाओं की योजना के कारण कथानक में जिथिल्ता 


आ गई हे | 


अल आन म अ मलर आन कह शनि तन 
१ शान्तिनाथचरित, खर्ग १, इलोक ३३-३४ 


प्रक्रान्तोब्यमुपक्रम सल्ु मया कि तटांगर्हक्रम । 
स्वम्थानुस्दृतये जडोपकृतयें चेतो विनोदाय च ॥ 

२ जनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, स० १९७३, जिनरत्नकोश, प्रू० ३७९, 
विब्लियो० इग्डिका । इसका गुजराती अनुवाद भी उपलब्ध हे जो लेन 
भा सानन्द सभा, भावनगर से स० २००३ में प्रकाशित हुला है । 

३ जन साहियनों सक्षिप्त इतिहास, प्रू० ४१० 

४. टमचन्टाचार्य जन ज्ञानमन्दिर, पादन, इन्त० क्र० ४२९ तथा ६८४० इस 
टमि का परिचय ढा० इयामशकर दीक्षित के श्लोधप्रयन्‍य 'तेरहदी-चाददयी 
शतायी फे जन सम्कृत-महावाब्य के क्षप्रयाशिन लक्ष मे पिन्पर क साथ 
ष्छ्प्प हे । 


१०८ जेन साहित्य का चृहद्‌ इतिहास 


प्रस्तुत काव्य मुनिभद्रसूरिकृत शान्तिनाथचरित महाकाव्य से पहले लिखा 
गया है। दोनों के कथानक और अवान्तर कथाओं में पूर्ण साम्य है । कथाओं 
का क्रम भी दोनों मे एक-सा है। इसलिए मुनिभद्रसूरि की कृति का आधार 
प्रस्तुत ग्रन्थ ही है। किस्तु मूल कथा के विभाजन में दोनों मोलिक हैं। मुनिभद्व- 
सूरि ने कथा को १९ सर्गों में विभाजित किया है जबकि प्रस्तुत काव्य में कथानक 
का विभाजन ७ सरों में ही हुआ है। इसके प्रथम सर्ग में शान्तिनाथ के प्रारम्भ 
के तीन भर्वों का, द्वितीय में चतुथ और पचम भव का, तृतीय सर्ग में पष्ठ और 
सप्तम मव का, चतुर्थ सगे मे अष्टम और नवम मव का तथा पचम में दशम 
और एकादश भव का वणन है। पष्ठ सगग में शान्तिनाथ के जन्‍म से दीक्षा तक 
एवं देशनाओं का और सप्तम में उनके मोक्षगसन का वणन है। विविध 
अवान्तर कथाओं के कारण कथानक के प्रवाह में शिथिलत्ता सी आ गई है। 
इसमे शान्तिनाथ, उनके पुत्र चक्रायुघ ओर अद्दनिघोष तथा सुतारा ये चार 
पात्र ही प्रमुख हैं। प्रकृति-चित्रण और सौन्दये-चित्रण घार्मिकता से अनुप्राणित 
होने के कारण व्यापक रूप से स्थान नहीं पा सके हैं। जैनधर्म के सिद्धान्तों ओर 
नियम का विवेचन अनेक स्थल पर हुआ है। 
इस काव्य की भाषा सरछ और प्रसाद गुण प्रधान है और भाव व्यक्त करने 
में सक्षम है। अलकारों की योजना करने मे कवि का विश्येष आग्रह नहीं दिखाई 
पडता फिर भी कुछेक तो भाषाप्रवाद् में आ गये हैं। शब्दालकार में अनुप्रास 
और यमक का प्रयोग अधिक हुआ है और अर्थालकार में उपमा, उत्पेक्षा और 
रूपक का | 
इसमें अनुष्डभू छन्द का प्रयोग हुआ है और सर्गान्‍्त म उन्द-परिवतन हुआ 
है जिनमे शादूंलविक्रीडित, आर्या, शिखरिणी, बसन्ततिलका तथा उपजाति इन्‍्दों 
का प्रयोग है। कवि ने इस काव्य का रचना परिमाण ४८५५ इलोक-प्रमाण 
बताया है । 
दिया, हे जब शा प हः नस प्रशस्ति देफर कवि ने अपना 
शुरुपरम्परा भी दी हें | तदनुसार इस गच्छ व्यास क की हक म 3 उन्होंने 
*प गच्छ मे मुनचन्द्र नामक विद्वान सूरि हुए, 
१ वही, प्रशन्ति, इलोक ६८ 
प्रयक्षर व सस्‍्यानात १चपचादताधिका | 
क्षम्मिनननु'हुमामषचत्व्रारिद्च्छतीत्येव ॥ 
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उनकी पहपरम्परा में क्रमश टेवसूरि, भद्वेश्वरयूरि, अभयद्रेवसूरि, मब्नचन्द्रसूरि 
हुए । प्रस्तुत अन्यकार मुनिदेवतूरि मढनचन्द्रसूरि के शिष्य थे। उन्होंने प्रत्तुत 
कृति की रचना स० १३२२ में की' | इस काव्य के सशोधक श्री प्रथुम्नसूरि थे | 
प्रस्तुत शान्तिनाथचरित का आधार हेमचन्द्राचार्य के गुरुदेवचन्द्रतूरि कृत प्राकृत 
में निवद्ध बृहद्‌ शान्तिनाथचरित है | सम्मवत इसीलिए मुनिरेवसूरि ने प्रत्येक सगे 
के अन्त में देवचन्द्रसूरि की स्तुति की है । 

मुनिवेवसूरि के उक्त चरित्र को आधार बनाकर शाज््ीय महाकाँस्य की 
शैली पर १९ सर्गोत्मक गान्तिनाथचरित की रचना बृहढ्रच्छीय मुनिभद्रयूरि ने 


स० १९१० में की थी जिसका विवरण शास्त्रीय मह्काव्यो के प्रसग में प्रस्तुत 
किया जायेगा | 


४. शान्तिनाथचरित : 

इसमें १६ वें तीथकर शान्तिनाथ का चरित्र वर्णित है' । वे तीर्थंकर के साथ 
चक्रवर्ती और कामठेव भी थे। उनकी इन सभी विशेषताओं का इस काव्य मे 
वर्णन है। काव्य में १६ अधिकार हैं. तथा ग्रस्था्र ४३७५ इलाक प्रमाण है। 
इसकी भाषा आलकारिक तथा वर्णन रोचक एव प्रभावक दै। प्रारम्भ में श्यगार 
रस के स्थान में शान्त रस की ओर प्रचृत्ति पर कवि ने अच्छा प्रकाश डाला है। 
५, शान्तिनाथचरित : 


इसे सरल सस्कृत गद्य में स० १५३५ में भावचन्द्रसूरिं ने रचा है। ये 
पूर्णिमागन्छ के पाश्व॑चन्द्र के प्रशिष्य एवं जयचन्द्र के शिष्य थे। अन्य का 





चही, प्रशम्ति, इछोक ११ 

२ वही, सर्ग $, इलोफ १७ 
श्रीप्रगु म्नश्विर नन्‍्दात अन्थस्थास्प विश्ुद्धिकत । 

३ वहीं, सर्ग १, इलों० ३५७ 
४. दुलीचन्द्र पश्चाछाल देवरी, १९०३, हिन्दी जजुवाद सहदित---जिनवाणी 
प्र० का०, कलूफत्ता, १९३९ इसका अनुवाद सूरत से प० छाछाराम 
शास्त्री-कृत भी उपलब्ध है । 
जिनरव्नकोश, घ० ३७९, जन साहित्यनों सक्षित इतिहास, प्रु० ०१६, जन 
धर्म प्रसार सभा, भावनगर, १९११, हीरालाल दसराज, जामनगर, 


५९२५, क्षातिसूरि जन० अर०, कहमदाबाद, स० १६५७, गुजराती छजु- 
चाट, भावनगर, ल० १९७८ 


११९० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


प्रमाण ६५०० इलोक है। इस ग्रन्थ की ग्रन्थकार द्वारा लिखी गई स० १५३५ 
की एक प्रति छालवाग, बम्बई के एक भण्डार से मिली है। इसके ६ प्रस्तावों में 
श्ान्तिनाथ तीथंकर के १२ भवौं का वर्णन है। वर्णन क्रम में अनेक उपदेशात्मक 
कहानियाँ भी आ गई हैं जिससे ग्रन्थ का आकार बहुत बढ़ गया है। बीच बीच 
में प्रसगवश गन्थान्तरों से लेकर प्राकृत ओर सस्कृत पद्मों का उपयोग किया गया 
है। ग्रन्थ के समास होतै-होते रत्नचूड़ की सक्षिप्त कथा भी दी गई है। 


शान्तिनाथ विषयक अन्य रचनाएँ. श्ञानसागर ( स० १५१७ ), अचल्गचछ 
के उदयसागर (ग्न्थात्र २७०० ), वत्सराज ( हीरा० हस० जामनगर १९१४ 
प्रकाशित ), दृ्षभूषणगणि, कनकप्रम ( अन्थाग्र ४८५ ), रत्नशेखरसूरि ( अन्थाग्र 
७००० ), भद्टा० शान्तिकीर्ति, गुणसेन, ब्रह्मठेव, ब्रह्मजयसागर और श्रीभूषण (स० 
१६५९ ) आदि की मिलती हैं! । घर्मचन्द्रगणि ने शान्तिनाथराज्यामिषेक और 
हघंप्रमोद के शिष्य आनन्दप्रमोद ने शान्तिनाथविवाह नामक रचनाएँ मी लिखी 
हैं। कुछ अज्ञात नामा व्यक्तियों की मी रचनाएँ मिलती हैं। मेघविजयगणि 
( १८ वीं शती ) का शान्तिनाथचरित काव्य डपल्व्ध है जो नैषधीयचरित के 
पार्दों के आघार से शान्तिनाथ का जीवनचरित प्रस्तुत करता है। उसका विवेचन 
हम पाठपूर्ति-साहित्य के प्रसग में करेंगे | 

सत्तरहवं तीर्थंकर कुन्धुनाथ पर पद्मप्रम अथवा विबुधप्रभसूरि (१३ वीं श्ती) 
की कृति ( अन्थाग्र ५५५५ ) का उल्लेख मिल्ता है!। अठारहवें अरनाथ पर 
अभीतक कोई रचना उपरू्ध नहीं हुई है। 


मल्लिनाथचरित $ 


उन्नोसवे तीर्थंकर पर अनेक सस्कृत रचनाएं, उपल्ब्ध हैं। उनमें प्रथम है 
आठ सर्गों का 'विनयाकित' महाकाव्याँ | स्मों का नाम वर्ण्यविषय के आधार पर 
किया गया है। इस काव्य में मिथिल् राजकुमारी मल्लि के अतिरिक्त साकेत दप 
प्रतिदुद्ध, चम्पातप चन्द्रच्छाय, आवस्ति नरेश सक्‍मी, वाराणसी भूप शख, 
इल्तिनापुरेश अदीनशझजत्रु तथा कापिल्यराज जितशत्रु के मवान्तरों का वर्णन किया 
गया है। प्रत्येक्चुद्ध रत्नचन्द्रकथा, सत्य हरिचन्द्र कथा आदि भनेक अवान्तर 





जिनरत्नफोश, घू० ३८०-३८९ 
चही, प्‌ृ० ९१ 
बम 
यशावज्ञय जन ग्रन्थमाला, स० २९, ची० स० २४३८ 
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क्थार्ओं की योजना मी इसमें की गई है । इन अवान्तर कथाओं के कारण कथा- 
बम्तु में शिथि्ता आ गई है। प्रथम तीन सर्गों में कथा छुतगति से आगे बढती 
गई है परन्तु चतुर्थ सग से कथा की गति मन्थर हो जाती है। छठे सग से तो 
कथा की गति बहुत ही गिथिल-सी टीख पड़ती है। इस काव्य में ब्वेताम्बर जैन 
मान्यता के अनुसार मल्डिनाथ को ञ्री माना गया है। 


इसमें यद्यपि अनेक पात्र हैं. पर मल्ि के चरित्र के अतिरिक्त अन्य किन्हीं 
चग्त्रों का विकास नहीं हुआ है। प्रकृति-चित्रण भी खूब किया गया है | जिसमे 
पर्वत, समुद्र, पटऋत, सर्योब्य, सर्यास्‍्त, उद्यान-क्रीडा आदि का वर्णन खाभा- 
विक एवं भव्य हैं | पौराणिक मह्काव्य होने से इस चरित्र में अलोकिक एवं 
चमत्कारिक तत्वों का समावेश भी किया गया है। यत्नतत्र घार्मिक तत्त्व तथा 
विविध ज्ञान भी कवि ने इस काव्य में प्रदर्शित किये हैं । 


इस चरित की भापा प्रमादगुगमबी, सरछ और भावपूर्ण है। भाषा पर 
कवि का अच्छा अधिकार दिखाई पढ़ता है। ग्रसर्गों के अनुसार वह कहीं मधुर 
ओऔर स्निग्व है तो कहीं ओजपूर्ण, तो कहीं गम्मीर है। यहाँ भापा का व्याव- 
हारिक रूप दिखाई पढ़ता है। उसमे देशी भाषा से प्रभावित शब्दों का प्रयोग 
हुआ दे' । इस काव्य मे जनप्रचलित लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग भी 
प्रचुगता से हुआ है'। इस चरित की रचना अनु'्ठमू छन्द में की गई है पर 
सर्गान्‍्त में छन्‍्द परिवर्तन कर दिया गया है। इस समस्त काव्य में अनुष्डुम , 
गादूल्‍विक्रीडित, मालिनी, इन्द्रवज़ा और शिखरिणी--इन पॉच हन्दों का प्रयोग 
हुआ है। अलकार योजना में कवि ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है फिर भी 
क्ह्दी-क्द्दीं उपमा और रूपक अछकारों के अच्छे उटाइरण मिल जाते हैं'। कवि 
का शब्दालकारों की ओर झुकाव अधिक है | 


मल्व्नियथचरग्ति का रचना-परिमाण प्रकाशित प्रति के अनुसार 


४३५५ शछोक सिद्ध होता है। जिनरत्कोश में इसका परिमाण ४२५० छोक 
दिया गया है। 
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कर्ता तथा रवनाकाल--इसके र्वयिता विनयचन्द्रसूरि हैं. जिनके विषय में 
उनकी अन्य कृति पाश्वनाथचरित के वर्णन में कह्दा गया है। मल्लिनाथचरित 
की ग्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना रविप्रमसूरि के शिष्य नरेन्द्र 
प्रभ तथा नरसिंहसूरि के अनुरोध पर हुई है। मल्लिनाथचरित्र का सशोधन 
कनकप्रभसूरि के शिष्य प्रद्य म्नयूरि ने किया था | 


अन्य अन्थकारो में झुभव्धनगणि,, विजयसारि ( रचना ४६२० अ्रन्थाग्र 
प्रमाण ), भद्टा० संकलकीर्ति' और भइ्टा० प्रभाचन्द्रकृत' मल्स्निथचरित उप- 
ल्व्ध होते हैं। भद्दारक सकलकीर्ति-कृत मल्लिनाथचरित मे ७ स्ग हैं जिनमें 
८७४ इल्लेक हैं | 


श्रीसव तोथंकर मुनिसुत्रतनाथ पर भी आठ के लगमग सस्क्ृत कार्व्यों का 
निर्माण हुआ है। उनमें से एक अममखामिचरित आदि ग्रन्थों के रचयिता 
पोणमिकगच्छीय मुनिरत्नसूरिकृत ( छग० स० १२५२ ) ६८०६ इलोक-प्रमाण 
है” । यह काव्य २३ सर्गों में विभक्त है। अन्नतक यह अप्रकाशित है। सूरि का 
परिचय इनकी प्रकाणित कृति अममस्वामि-चरित के साथ दिया जा रहा है | 
द्वितीय मुनिसुत्रतचरित विब्युधप्रभ के रिष्य पद्मप्रमसूरिप्रणीत है णो 
स० १२९४ मे रचा गया था । इसका परिमाण ५५५५ ह्छोक है। कर्ता की 
अन्य रचना कुन्थुचरित स० १३०४ की मिलती है। यही अन्थकार पाश्वस्तव, 
भुवनदीपक आदि के भी कर्ता हैं. या कोई दूसरे पद्मप्रम इस बात का अबतक 
निश्चय नहीं हो सका है । 


तृतीय स्वना विशेष उल्लेखनीय है अत उसका परिचय प्रस्तुत किया जा 
रहा हट || 
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मुनिसुन्नतचरित ४ 


पश्ननय' शब्दाद्लित इस काव्य में आठ सर्ग हैं।” इसके रचयिता विनयचन्द्र- 
सूरि है। समस्त काव्य में धार्मिक रूढियों और गतानुगतिकता का प्रूणरूप से 
पालन किया गया है। मुनिसुब्रतख्वामी के भवान्तरों का वणन है साथ ही अवान्तर 
और प्रासगिक कथाओं के कारण कथानक में गिथिल्ता-सी आ गई है | प्रथम सर 
में ही तीन अवान्तर कथाओं--मेत्रवाइन, सकाशश्रविक और अभ्यकर चक्रवर्ती 
कथा की योजना की गई है। अन्य सर्गों मे विविध कथाओं की योजना की 


गई है। काव्य में अनेक अलोकिक और अप्राकृत तत्वों का समावेश दीख 
है 
पड़ता है। 


वैसे मुनिसुब्रतचरित का कथानक लघु है पर अवान्तर कथाओं के समावेश के 
कारण इसका महाकाव्योचित विस्तार हा गया है। पर कथाओं के आधिक्य से 
कथानक में गैथिल्य आ गया है और उसके प्रवाह में अनेक स्थल में बाधा-सी 
पड़ी है। यद्यपि इसमे अनेक पात्र हैं पर केवल मुनिसुत्रत के चरित्र का ही 
विकास हो सका है। शेष उसी की छाया मे आते-जाते दिखाई पड़ते हैं। इस 
काव्य में कवि प्रकृति-चित्रण के प्रति उदास से दिखते हैं । उन्होंने कुछ ही स्थर्लो 
पर प्रकृति-चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण की मॉति सौन्दर्य-चित्रण भी बहुत कम 


किया गया है। पर इसमे जैनघर्म के नियमों ओर सिद्धान्तों का प्रतिपादन प्रमु- 
खता से हुआ है।' 


इस चरित में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं समास- 
प्रधान भापा का उपयोग हुआ है। लेखक ने अपनी भाषा को विविध सूक्तियों 
और मुहावरों से सजाया है जिससे भाषा में सनीवता और भावमयता आ गई 
है। तत्कालीन प्रचलित देशी भाषा के जब्दों को भी इस काव्य में ग्रहण कर लिया 
गया है जैसे कन्दुऊ के स्थान में गेन्दुक और शुण्डा के स्थान पर झृण्ठ, अज के 
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स्थान में बक्कर आदि | मुनिसुब्रतचरित की रचना यद्यपि सस्क्ृत में हुई तथापि 
इसमें कहीं-कहीं पर प्राकृत का प्रयोग भी मिलता है। अलकारों के प्रयोग में 
कवि की अधिक रुचि प्रतीत नहीं होती फिर भी कुछ तो खत. ही भाषा-प्रवाह 
में आ गये हैं। गब्दालफारों में अनुप्राम का प्रयोग प्यों में दृष्टिगोचर 
होता है। अर्थालकारों मे उपमा, उत्प्रेत्ला और सन्देह का प्रयोग अधिक 
हुआ है। 


मुनिसुब्रतचरित के प्रत्येक सग॑ में अनुष्ठप्‌ का प्रयोग हुआ है और सग के 
अन्त में छन्द परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ मिलाकर ग्यारह हन्दों का प्रयोग 
इस काव्य में हुआ है अनुष्ठ॒प्‌ , शादूलविक्रीडित, आर्या, मालिनी उपजाति, 
खग्घरा, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, शिखर्णी, इन्द्रवज़ा और वशस्थ | ग्रन्थ ४५५२ 
दल ऊन्प्रमाण है जो कि अष्टम सर्ग की पुष्पिका में दिया गया है | 


कवि-परिचय एवं रचनाकारू--इस काव्य के रचयिता वे ही विनयचन्द्रसूरि 
ईं जिन्होंने मल्लनाथचरित एव पाइवेनाथचरित लिखा है। इसकी रचना कब्र की 
गईं यह कवि ने उल्लेख नहीं किया है परन्तु यह मल्लिनाथचरित के बाद रचा 
गया है ऐसो सूचना एक पद्म से दी गई है।' इस काव्य की रचना कवि ने 
पुण्याजन की कामना से ही की है ।* इनका विशेष परिचय पाइवनाथचरित के 
प्रसग में दिया जा रहा है। 


अन्य कृतियों मे अहृद्दासँ कविकृत मुनिसुन्नरतकाव्य का वर्णन विशिष्ट महा- 
कार्यों के प्ररण में किया जायगा। इसके अतिरिक्त कृष्णदासकृत मुनिसुब्रतकाव्य 
२३ सर्गों में है जिसका निर्माण कल्पवल्ली म सं० १६८१ में हुआ था |” केशव- 
सेन, भद्टारक सुरेन्द्रकीति (वि० स० १७२२-१७३३ ) तथा हरिपरेणकृृत मुनि- 
सुत्रत-का्ब्यों करे उल्लख मिलते हैं |* 
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इक्फीसवें तीर्थकर नमिनाथ पर एक चरित-काव्य का उल्लेख मात्र 
मिल्ता है।* 


बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ पर अनेकों काव्यात्मक रचनाएँ पाई जाती हैं | 
इनमें प्रथम रचना सूराचार्यक्रत नेमिनाथचरित है। यह द्विसघानात्मक है और 
प्रथम तीर्थंकर ऋषम पर मी इसका अर्थ घटित होता है । इसका वर्णन बहर्थक 
का्ब्यों में किया जायगा। ऐसी ही द्वितीय रचना अजितदेव के शिष्य हेमचन्द्रसूरि 
की है जिसका नाम नेमिद्विसघान है। इसका भी वणन बहर्थक कार्यों में किया 
जायगा। सोम के पुत्र वाग्मट ( १२ वीं शती ) का नेमिनिवोणकाव्य १५ सर्गों 
से विभक्त है जो शास्त्रीय महाकाव्य की णैंली का है। उसका दक्त प्रसग में 
वर्णन किया जायगा। सामान्यकोंटि की कुछ काव्यात्मक रचनाओं का सक्षित्त 
वणन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 

तिल्कमजरीसारोद्धार के सचयिता (ल्घु ) धनपाल ( स० १२६१ ) के 
पिता कवि रामन ने नेमिचरित्र महाकाव्य लिखा था। तिलकमणजरीसारोद्धार मे 
उस काव्य को सुहिल्ष्ट शब्दों से पूर्ण, अद्भुत अथ और रसो से तरमरित मद्दाकाव्य 
कहा है।' कवि गामन अणहिल्‍्छपुर निवासी पल्‍छीवालकुछीन तथा अश्वेप शार्तरो 
के जाता थे। वि० स० १२८७ में कवि दामोदर ने सल्ल्खणपुर ( माल्या ) मे 
परमारवश्ी राजा दवपाल के राज्यकाल म एक नेमिनाथचरित्र की रचना की | 
कबि के पिता का नाम कवि माव्हण ओर ज्येष्ठ श्राता का नाम जिनदेव था। 
इन्हीं दामोदर कवि का एक काव्य चन्द्रप्रमचरित्र भी मिलता है। सन्‌ १२९९ ऊ्रे 
लगभग नागेन्द्रगच्छ के विजयसेनसूरि के शिष्य डद्यप्रम ने भी २१०० ग्रन्थाग्र- 
प्रमाण नेमिनाथचरित की रचना की | इन्हीं उदयग्रम ने स० १२९९ में उपदेश- 
माला पर भी टीका ल्खिी थी।* 

वि० चोदहर्बी शताब्दी के व्याभग सागण के पुत्र विक्रम ने नेमिचरितकाव्य 
रचा जो कि मेत्रदूत के पादों को लेकर लिखा गया था। इसका वर्णन समस्या- 
पूर्तिकाब्य के प्रसंग में करेंगे | 


चही, पू० ३०२ 
तिरूकमजरीसारोदार, प्रशस्ति, पद्म १-२ 


धारा और उसऊे जेन सारस्वत, गुर गोपाल्टस बंस्‍्या स्छति-प्रथ, पू० ५४३ 
जिनरत्नकोश, पू० २१७ 


बही, घृ० २१७, जन साहिल भार इतिहास, पू० ३०५-३६१ 


न. 68 २० ७ «० 


११६ जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 
नेमिनाथ-महाकाव्य : 


काव्यात्मक दृष्टि से यह महत्त्वपूण कृति है।! इसमें १२ सं हैं, जिनमें ७०३ 
पद्म हैं। सर्गों के निर्माण में विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया गया है। १, ४, ७ 
और ९ में अनुष्ठप्‌ छन्द, ५ ६ में उपेन्द्रवज्ञा, ३ में इन्द्रवज्ा, ८ में हुतविलबित, 
११ में वियोगिनी तथा २, १० और १२ में और प्रत्येक सग के अन्त में विविध 
उन्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा माधुय एव प्रसादशुण युक्त है। १२वें 
सर्ग के अन्त में शब्दालकार की छटा व्रष्टव्य है। इसमें पूर्वर्वों का वर्णन एकदम 
छोड़ दिया गया है। प्रथम सग में च्यवनकल्याणक, दूसरे में प्रभात, तीसरे में 
जन्मकल्याणक, चोथे में दिक्कुमारियों का आगमन, पॉँचर्व में मेख्वर्णन, छठे 
में जन्मामिषेक, सातवें में जन्मोत्सव, आठवें में पडऋतुओं, नवव में कन्यालाभ, 
दअव में दीक्षावर्णन, ग्यारहवें में मोहसयमयुद्धवर्णन तथा बारहवे में जनादन का 
आगमन ओर उनके द्वारा स्तुति तथा नेमिनाथ का मोक्षवणन दिया गया है । 
इस छ्घु काव्य को प्रभातवर्णन, मेरुवर्णन, षड़ऋतुवर्णन आदि द्वारा महा- 
काव्योचित लक्षणों से भूषित करने के कारण महाकाव्य की सज्ञा भी दी गई है। 

कर्ता और रचनाकाल--काव्यकर्ता का नाम कीर्तिरान उपाध्याय है जैसा 
कि १२वें सग के अन्तिम पद्म से सूचित होता है। यद्यपि उक्त पद्म में कवि ने 
इस काच्य को 'काज्यास्यासनिमित्तम! लिखा है पर उनके इस प्रौढकाव्य से ऐसा 
नहीं छगता है। इस काव्य के पढने से लगता है कि कवि व्याकरण, छन्द, अल- 
कार एव राब्द-प्रयोग मे विशारद था। कवि कहाँ ओर किस काल में हुए हैं 
और किस आचार्य-परम्परा के थे यह उक्त ग्रन्थ से पता नहीं छगता | काव्य की 
एक हस्तलिखित प्रति में एक ओर लिखा है कि “स० ३६४९५ वर्ष श्री योगिनीपुरे 
( दिल्‍ली ) लछिखितमिदम”” । सम्मवत- यही या इससे पूर्व कवि का समय हो। 
एक अनुमान है कि कवि खरतरगच्छ के थे | 
नेमिनाथचरित : 


यद्द चरित्र सस्क्ृत गद्य के १३ विभागों में निर्मित है।' अन्य ५२८५ शछोक- 
डे 
प्रमाण ६ । 





१ जिनरत्नफोश, घ० २१७, यशोविजय जेन अन्थमारा ( स० ३८ ), भाव- 
नगर, दीं० स० २४४० 

२ देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार फड, सूरत, १९२०, गुजराती भनुवाद--जैन 
आत्मानन्द सभा, भावनगर, विं० स० १९८०, जिनरत्नकोश, पर० २३७ 


पोरशणिक मद्दाकाव्य ११७ 


इसमें नेमिनाथ के पूर्व नव भर्वों का, नेमिनाथ ओर राजीमती का नव 
भवों से उत्तरोत्तर आदआ प्रेम, पति-पत्नी का अल्लेकिक स्नेह, राजीमती का 
वैराग्य, साध्वी-जीवन, नेमिनाथ के वालक्रीड़ा, दीक्षा, केवछ्शान, मोक्षगमन का 
सुन्दर वर्णन है। साथ ही इसी में वसुढेव राजा का चरित्र और उच्च श्रेणी का 
पुण्य फल और उसके मीठे फल का वर्णन, श्रीकृष्ण का चरित्र, वैमव, पराक्रम 
राज्यवणन, प्रतिनारायण जरासघ का बंध, श्रीकृष्ण की नेमिनाथ के प्रति अपूर् 
भक्ति, तद्धव मोक्षगामी और श्रीकृष्ण के शाम्ब्र और प्रग्मम्न का जीवनबत्तान्त, 
नल-दमयन्ती का जीवनचरित्र, नल राजा का अपने बन्धु कुबेर से जुए, में हारना, 
राजत्याग, दमयन्ती का पति से वियोग, नाना कष्ट, अद्युत घैये, शीलरक्षा, 


पाण्ड्वों का चरित्र, द्रोपटी का खयवर, पति सेवा, द्वारिकादइन आदि वणन 
विस्तार से किये गये हैं । 


अन्थकार और रचनाकाल--इसके रचयिता तपागच्छ के हीरविनययूरीश्वर 
के पद््घर कनकविजय पण्डित के प्रशिष्य और वाचक विवेकहष के शिष्य गुण- 
विजयगणि हैं। इन्होंने सौराष्ट्र के सुरपत्तन शहर के पास द्रगबन्द्र में स० १६६८ 
की आषाढ़ पचमी को यह ग्रन्थ प्रारम्म किया और श्रावण घषष्ठी को समाप्त किया 


था | इसकी रचना उन्होंने जीतविजयगणि के अनुरोध से की थी। ग्रथ के अन्त में 
दी गई प्रशस्ति से ये बाते विदित होती हैं । 


अन्य अप्रकाशित नेमिचरितों के लेखक तिलकाचार्य (अन्थाग्र ३५०० इलोक- 
प्रमाण ), नरसिंह, भोजसागर, हरिपेण, मगरस तथा मल्छिभूषण के शिष्य ब्रह्म- 
नेमिदत का उल्लेख मिलता है।' ब्रह्मनेमिदत्त की कृति का नाम नेमिनिवाण- 
काव्य तथा नेमिपुराण भी है। इसकी रवना स० १६३६ में हुई थी। इसमें 
१६ रुग है। रचयिता ने अपने को मूलसंघ सरखतीगच्छ का माना है। 

तेईसवे तीथेकर पाश्वनाथ के चरित के एक विशेष घटनाप्रधान और 
चमत्कारी होने के कारण जैन लेखकों ने प्रात, अपश्रश और सस्क्ृत में २५ से 
भी अधिक पाश्वनाथचरित तथा अन्य काव्य विधाओं पर रचनाएँ की हैं। उनमें 


सस्कृत में जिनसेन प्रथम (९ वीं शती ) कृत पार्श्वाम्युद्य उत्तम कोटि का 
समस्यापूर्ति काव्य है। इसमें मेघदूत के सभी पद्मयों का समावेश किया गया है। 


१ जिनरत्नकोश, पछू० २१७-१ ८. 


२ इसका हिन्दी लनुवाद प० उदयलछारू कासलीवाल ने किया है--दिगम्वर 
जन पुस्तकालय, सूरत, स० २०११ 


4१८ जैन साहिल का बृद्ददू इतिहास 


इसका वर्णन अन्यत्र किया जा रहा है। इसके बाद कई उल्लेखनीय कंतियोँ उप- 
लब्ध हैं जिनमें से कुछ का परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 
१. पाद्वंनाथचरित : 

इस काव्य में २३वें तीथंकर पाश्वनाथ का जीवन काव्यात्मक शैडी मे वर्णन 
किया गया है।' काव्य १२ स्गों में विमक्त है। प्रत्येक सर्ग का नाम व्यस्त 
के आधार पर किया गया है। पहले सग का नाम अरविन्दमहाराजसम्राम- 
विजय, दूसरे का नाम खयप्रमागमन, तीसरे का नाम बज्रश्नोषखगंगमन, चतुर्थ 
का नाम वज्जनामचक्रवर्तिप्रादुर्भाव, पॉचवें का नाम वज़नामचक्रवर्तिचक्रप्राहुर्भाव, 
छठे का वज्जनाभचक्रवर्तिप्रबोध, सातवें का वज्जनामचक्रवर्तिदिग्विजय, आठवें 
का आनन्दराज्यामिनन्‍्दन, नवम का दिग्देविपरिचरण, दशम का कुमार- 
चरित, ग्यारहवें का केवलशानप्रादुर्भाव ओर बारहवें का भगवन्निवाण- 
गमन है । 


कवि ने इसे पाश्वनाथजिनेश्वर्चरित महाकराव्य कहा है। महाकाव्य की 
शैली के अनुरूप प्रत्येक सर्ग की रचना अछग-अछग छन्‍्द में की है और सर्गान्‍्त 
में विविध छन्दों की योजना की है। पहले, सातवें और ग्यारहवे सर्गों में अनुष्ठप्‌ 
उन्द, शेष में दूसरे छन्‍्दों का प्रयोग किया गया है। सप्तमसर्ग में व्यूहर्चना के 
प्रसग में मात्राच्युतक, विन्दुच्युतक, गूढचतुर्थक, अभरच्युतक, अक्षरव्यत्यय, 
निरोष्ठ्य आदि का अनुष्ठ॒प्‌ छन्‍्दों में ही प्रदर्शन क्या गया है। छठे सर्ग में 
विविध शब्दों की छट द्रष्टन्य है। 


इस काव्य की भाषा 'माधुर्यगुणपूण है। कवि का भाषा पर असाधारण 
अधिकार है। वह मनोरम कल्पनाओं को साकार करने मे पूर्णतया समर्थ है। कवि 
ने भाव और भाषा को सजाने के लिए, अलकारों का प्रयोग किया है। शब्दा- 
लकारों में अनुप्रास का प्रयोग अधिक हुआ है| अर्यालकार्रों में उपमा, उस्तेक्षा, 
अथान्‍न्तरन्यासादि का प्रयोग खामाविक रूप से किया गया है | 

अन्थकर्ता और समय--इहस काव्य के रचयिता वादिराजयूरि द्वविड़सध के 
अन्तगत नन्दिसघ ( गच्छ ) और असगल अन्बय ( शाखा ) के आचार्य थे | 
इनकी उपाधियों पदतकपण्मुख, स्थाद्वादविद्यापति और जगदेकमल्लवादी थीं । 





१ साणिकचन्द्र दिगम्बर जैन अन्थमारा, बम्बई, स० १९७४, जिनरत्नकोश, 
शृ० २४६, हिन्दी मजवाद ( प० श्रीछालदृत )--जयचन्द्र जन, 
कलफतता, १९२२ 


पीराणिक मद्दाकाब्य ११९ 


[ 


ये श्रीपालदेव के प्रशिप्य, मतिसागर के शिष्य और रूपसिद्धि (डाकथयन व्याकरण 
दी टीका ) के कर्ता ट्यापाल मुनि के सतीर्थ या गुरुभाई ये | लगता है वाबिराल 
इनउी एक तरद की पढवी या उपाधि थी, वास्तविक नाम कुछ ओर रहा होगा 
पर उपाधि के विशेष प्रचलन से वह नाम द्वी त्रन गया। श्रवण्वेड्गोद्र से 
प्राप्त मल्विपेणप्रशस्ति में वाविराज की बड़ी ही प्रञसा की गई है। 


बादिराज ने पाश्वनाथचरित की रचना मिहचक्रेश्वर या चोडक्य चक्रवर्ती 
जयमिहदेव की राजघानी क्ट्ट्गेरी मे निवास करते हुए! शक म० ९४७ की कार्तिक 
शुक्ठ तृतीया को की थी। पाण्वनाथचरित की प्रशस्ति के छठे पद्र से ऐसा 
माद्म होता है कि वह राजधानी ल्थ्मी का निवासथी और सग्खती देवी 
(वबाग्वघू) की जत्मभूमि थी। अपनी दूसरी कृति बशोधरचगि्ति के तीमरे 
सर्ग के अन्तिम ( ८५ वें ) पद्य में और चौथे सर्ग के उपान्य पद्म मे. कवि ने 
चतुराई से जयसिंद का उल्लेख किया है। इससे प्रफ्ट होता है कि यणोघर- 
चग्त्रि की रचना भी बय्मिंह के ही राज्य में हुई थी। दक्षिण के चाडक्य नगेश 
जयसिहदेव की राजसभा में इनका बड़ा सम्मान था और ये प्रसख्यातवादी 
गिने जाते थे। मल्ल्प्रेणप्रशस्ति के अनुसार चाहक्यचक्रतर्ती कें जयकटक में 
वाब्रिज ने जयछाम की थी। जगठेस्मल्थ्वादी उपावि भी जयमिंह ने इन्हें 
प्रदान की थी और इनकी प्रजा भी की थी--सिंहसमच्ण पीठविभव । 


वाब्राज का युग॒ बैन साहित्य के वैमव का युग या। उनके समय में 
सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्र, इन्द्रनन्डि, क्नकतन्दि, अमयनन्दि तथा चन्द्रप्रभ- 
चरित काव्य के रचयिता बीरनन्टि, कर्ताय्कद्शीय कवि रत्न, अमिनवपम्प एव 
नयमेन आदि हुए थे। गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणि के रचयिता ओडब- 
देव वादीभसिंद और उनके गुर पुष्पसेन, गगराज राचमहछ के गुरु विजयमद्दारक 


तथा मब्च्पिणप्रशस्ति के स्वयिता महाऊवि मल्लियेंण और रूपसिद्धि के कर्ता 
दयापाल मुनि इनके समकालीन थे । 


इस काव्य पर भद्य० विजवर्फी्ति के शिष्य शुमचन्द्र ने पलिका छिखी है 
इसका उल्ल्ख पाण्डवपुराण की प्रगति में मद्ड० शुमचन्द्र ने खय किया दै 





३ 'सिंद्दे पाति जयादिके बसुमती। 


व्यातन्वक्जयसिंहता कि अयर्तिंदी 
524 रणमुखे ठोये दधो घारिणीम? तथा रणस ते 
राज्यल्स्सी बभार! | 
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इसकी रचना उन्होंने महा ० श्रीभूषण के अनुरोध पर की थी और उसकी प्रथ 
प्रति श्रीपालवर्णी ने तैयार की थी ।* 


१३ वीं शताब्दी के प्रारभ में एक सर्वानन्‍्टयूरि ( जाल्हरगच्छ ) ने पाइव 
नाथचरित की रचना की थी। यह उल्लेख उनके प्रशिष्य देवसूरि ने अपनी 
रचना पठमपमचरिय में किया है।' 


२. पार्वनाथचरित : 


यह मम्मठाचार्य के कावध्यप्रकाश की प्रथम टोका सकेत के लेखक माणि- 
क्यचन्द्रयूरि की कृति है जा अबतक अप्रकाशित है।' इसमें दस सम हैं। 
रचना-परिमाण ६७७० इल्लोक है। प्रत्येक संग के अन्त की पुष्पिका मे इसे 
महाकान्य कहा गया है। महाकाव्योचित अधिकाश लक्षणों का समन्वय इसमे 
हुआ है। इसमे शातरस की प्रधानता है पर अन्य रस भी गौण रूप से विद्यमान 
हैं। प्रत्येक स्ग में एक हन्द तथा सर्गास्त में छन्द-परिवतन किया गया है। 
इसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, चद्रोदय, ऋतु, वन-वर्णन भी पाये जाते हैं। सर्गों के 
नाम वर्णित घटनाओं के आधार पर रखे गये हैं । मह्गाकाव्य होते हुए भी इसमे 
प्रमुख मह्काव्यों के अनुरूप भाषा-शैली एवं प्रौह कवित्वकला का अभाव है, 
इससे इसकी गणना सामान्य महाकाव्यों में मानना चाहिये। पाइ्वनाथचरित 
एक पोराणिक महाकाध्य है। इसका प्रारम तोथंकरों की स्व॒ुति से होता है, 
भवान्तरों ओर अनेक अवान्तर कथाओं की योजना की गई है तथा पाश्व॑नाथ 
के जन्म, दीक्षा, केवठ एवं निर्वाण-कल्याणकों का वणन अछीकिक घटनाओं से 
भरा है। इसका कथानक पूणत- परम्परासमत है। 


पौराणिक काव्य के अनुरूप इसकी रचना अनुष्ठुप्‌ छन्द में हुई है पर 
सर्गान्त म मालिनी, शादूंरविक्रीडित, खग्धरा आदि छन्दों का प्रयोग किया गया 
है। कहीं-क्दी तग क मध्य म भी चार पाच पद्म अन्य हन्दों के दिये गय॑ हैं । 
इस काव्य में कवि की अमभिदाच अलकाररों की ओर नहीं दीख पड़ता तथा भाषा 
के सदज प्रवाह और भावों का खाभाविक अमिव्यक्ति म॒ विविध अल्कार खत- 





१ जिनरत्नफोश, छू० २४६. 
वही, पूृ० ४४५ 


३. ताइपन्रीय प्रति---शान्तिनाथ भण्ढार, खम्भात, झनन्‍्ध स० २०७, जिनरत्न- 
कोश, पू० २४४, 
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ही आ गये हैं। भाषा सर और प्रसादणुण से युक्त है। क्लिप्ट एव अप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर है। इसमें सूक्तियों और लोकोक्तियों का विशेष 
प्रयोग कवि ने नहीं किया है। 


कवि-परिचय और रचनाकाल--पन्थान्त में कवि ने प्रशस्ति दी है जिसमे 
उसने अपनी गुरू परम्परा का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि इसके 
कर्ता माणिक्यचन्द्रसूरि राजगच्छीय थे। राजगच्छ में भरतेश्वरसूरि, उनके 
शिष्य वीरखामी, उनके शिष्य नेमिचन्द्रसूरि, उनके शिष्य सागरचन्द्र | सागर- 
चन्द्र के शिष्य पार्वेनाथचरित के रचयिता माणिक्यचन्द्रसूरि थे। ये महा- 
मात्य वस्तुपाछ के समकालीन थे। उदयप्रभसूरि के शिष्य जिनभद्र ने अपनी 
प्रघघावली ( स० १२९० ) में माणिक्यचन्द्र और वस्त॒पाछ के सम्पक का 
विवरण ठिया है। 

पाश्वनाथचरित का रचनाकाल कवि ने इस प्रकार दिया है : 


रसर्षि रवि ( १२७६) संख्याया सभायां दीपपेणि। 
समर्थितसिद्‌ं वेलकूले श्रीदेवकूपके ॥ 
अर्थात्‌ स० १२७६ में दीपावली के दिन वेछाकूछ श्रीढेवकूपक में इस काब्य 
की रचना हुई। इसे मिल्लमाल्वशीय श्रेष्ठी देहड़ की प्राथना पर रचा गया 
था। कवि की दूसरी कृतियों में शान्तिनाथचरित तथा काब्यप्रकाश की 
सकेत थीका है | 
३. पाइवेनाथचरित ४ 


यह छ सर्गों का विनय! शब्दराकित महाकाव्य है। यह अबतक अमुद्रित 
है।' इसका गन्थ-परिमाण ४९८५ इछोक-प्रमाण है। सर्गों के नाम वर्ण्येबस्तु के 
आधार पर रखे गये है। इसका कथानक परम्परास्म्मत है जिसमें कवि ने 
कोई पर्विततन परिवधन नहीं किया है। भवान्तरों के वगन से अनेऊ अवान्तर 
कथाओं की बोजना की गई है। ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य घामिक स्थानों 
ओर सभाओं म अ्रद्धाल श्रावर्कों द्वास इसका पारायण करना और दूसरों को 
सुनाना रहा हैं। फिर भी इस पाज्वनाथचरित का कथानक परम्परासम्मत 





१ बी, प्रणशन्ति, 


२ देमचन्डाचार्य तन ज्ञानसन्दिर, पाठन, दस्तलिग्यित अतियो, क्र० खँ० 
१९६८ और १९६८ 
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होते हुए भी पूर्ववर्ती पाइवनाथचरितों से मिन्न है। इसके प्रथम तीन सर्गो मे 
ही पाइर्वनाथ के सभी मवान्तरों का वर्णन समाप्त हो जाता है। आगे दान, शील, 
तप और भावना के माहात्म्यवणन में नये कथानकी की योजना है। अन्य बार्तों 
में भी कवि की नवीनता और मोलिकता स्पष्ट है ) 


इस काव्य की भाषा सरल और प्रसादगुण युक्त है। इसमे क्ल्ष्टि ओर 
अप्रचलित शब्दों का पूूणतया अभाव है। समासयुक्त पदावली का प्रयोग बहुत 
कम किया गया है। भाषा के प्रवाह में अनुप्रासों की झक्ति प्रायः खत एच 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। यत्न तत्र मधुर सूक्तियोँ का भी प्रयोग किया 
गया है | अलकारों का प्रयोग प्रचुर हुआ है पर उनके प्रयोग में ख्वामाविकता 
का ध्यान रखा गया है | कवि ने अनुष्ठुप्‌ छन्द का प्रयोग किया है पर सर्गान्त 
में छन्दों में परिवतन कर इन्द्रवज़ा, शिखरिणी, माल्नी और उपजाति छन्‍्दों का 
प्रयोग किया गया है । 

कवि-परिचय और रचनाकाल--्रन्थ के अन्त में कवि ने जो प्रशस्ति दी 
है उससे शात होता है कि इसके कर्ता विनयचन्द्रसूरि चन्द्रगच्छीय ये। चन्द्र- 
गउ्छ में शील्गणसूरि नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए थे। उनके शिष्य मानतु॒गसूरि 
और मानतुग के शिष्य रविप्रभसूरि हुए. जो बडे विद्वान थे। उनके शिशष्यों में 
नरसिहसूरि, नरेन्द्रप्रमसूरि और विनयचन्द्रसूरि हुए। विनयचन्द्रसूरि ने ही विनयाक 
पाइ्वनाथचरित की रचना की । इसके अतिरिक्त कवि ने मल्लिनाथचरित, मुनिसुव्रत- 
ख्वामिचरित, कल्पनिरुक्त, काव्यशिक्षा, काल्किचार्यकथा ( प्राकृत ) तथा दीपा- 
वलीकल्प की रचना भी की है। उन्होंने शुजर भाषा में भी कई काव्यों की 


रचना की है जिनमे नेमिनाथचठपई और उपदेशमालाकथानकछप्पय 
प्राप्त हैं | 


पाइवंनाथचरित के रचनाकाल के सम्बंध में निश्चित रूप से कोई सूचना 
नहीं है। पर विनयचन्द्रसूरि ऊे सत्ताकाल पर उनकी अन्य रचनाओं से प्रकाश 
पड़ता है। उन्होंने स० १२८६ मे उदयप्रभयूरि द्वारा रचित धर्मविधिबृत्ति 
का सशोधन किया था तथा क्त्पनिरक्त स० १३२५ में ओर दीपमालिका- 
कटप स० १३४५ में रचा था [ इससे विनयचन्द्रसूरि का साहित्यिक काल स० 
4 बही, सर्ग १ ६५, ९३ १८६, ०२७, २ ८२, १२६ आदि 
२, धर्मविधिप्रशम्ति, इलो० ६१-११, १७ 
४ मुनिसुधरतस्वामिचरित, श्यम्ताविक, प्रू० ४ ( प्रकाशक -- रूव्विसूरीशवर 
जन ग्रन्थमाला, छाणी ) 
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१२८६ से लेकर १३४५ तक प्रमाणित होता है | इसी बीच में उन्होंने पाल्वनाथ- 
चरित्र एवं अन्य कृतियों रची होंगी | 


४. पाउवेनाथचरित $ 


यह पाच सर्गों का काव्य है। इसकी एक मात्र ताइपत्रीय प्रति मिल्ती है 
पर वह मी अति जीण है। प्रारम के १५६ प्रष्ठ छुम है। कुछ प्ृ० सख्या २४५ 
है। इसके रवयिता सुधर्मागचछीय गुणरत्नमूरि के शिप्य सवाननन्‍्दसूरि हैं। 
इनकी दूसरी रचना चन्द्रपमचरित्र स० १३०२ मे रची गई थी। जिनग्त्नतोश के 
अनुमार प्रस्तुत कृति का र्चनाकाल स० १२९१ हें। दस काव्य का परिमाण 
८००० इलोक-प्रमाण सिद्ध होता हे । 


०, पाइवनाथचरित ६ 


इस काव्य मे आठ संग है । यह भावाड्लित महाकाव्य है। सर्गों के नाम 
भी व्ण्य विपय के आधार पर रखे गये है। वैसे इस चरित में महाकाव्य के 
बाह्य समी लक्षणों का समावेश है किन्तु इसमें उठात्त भाषा-गैंडी तथा उत्कृष्ट 
कवित्य कला के अमाव से इसे प्रमुश्ब महाकाव्यों की पक्ति में स्थान नहीं दिया 
जा सकता | यह एफ पोराणिक महाकाव्य माना गया हैं। इसका प्रारम्म रूढि- 
परक मगलाचग्ण से क्या गया है। कथानक परम्पगसम्मत है ओर कवि ने 
उसमें कोई परिवतन नहीं किया है ।” इसमें पाश्वनाथ के भवान्तर और बीच- 
वीच मे अनेक कथाओं तथा घर्मोपेश और स्तोन्नों की योजना की गई है। 
पुराण के अनुरूप कुछ अलोकिक एवं चमत्कास्पूर्ण घटनाएँ: प्रस्तुत काव्य में दी 
गई हैं। यह काव्य मी वैरग्य मावना से ओत-प्रोत है। इसफी रचना अनुष्ठुप 
इच मे हुई है पर प्रत्येक सग का अन्तिम पतद्च इतर छन्द म है जैसे--प्रथम, पष्ठ 
और अष्टम मर्गो के अन्त का छन्द वसन्ततिलका, द्वितीय, तृतीय चतुर्थ, पचम 
तथा सतम सभा का झादूल्विक्रीडित है। सतम के मध्य म पद्म सख्या ३५९ 
से ३६६ तक बमन्ततिल्का उन्द का प्रयोग हुआ है। प्रणसित मे उपयुक्त छन्‍्दों 


3 खबबीपाडा भण्डार, पाटन, स० २७ 

२ जिनरत्नकोण, पू० २३० 

३ यश्ोविजय जन अन्थमाछठा, सन १९१०, इसका खारानुबाद अग्नेजी म 
व्लूसफाल्ड ने वाल्टीमोर से सन्‌ १५१५९ मे प्रकाशित कराया ! 

४ समीक्ष्य बहुशासत्राणि श्रुत्वा श्रुतघराननाव। 
अन्थोध्य अथित स्वल्पसूत्रेणापि सया रसात्‌ ॥ सर १ » देंलोंक ३१ 
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के प्रयोग के साथ माल्नी, उपेन्द्रवज्ञा, इन्द्रवजा और शिखरिणी उन्दों का 
प्रयोग हुआ है। इस काव्य की भाषा सरल और प्रसादगुण युक्त है। क्लिष्ट 
दब्दों और समासान्त पदावली का प्रयोग कम ही हुआ है। भाषा प्रसगानुकूछ 
एव भावानुवर्तिनी है। छोकोक्तियाँ ओर सूक्तियोँ का प्रयोग भी यत्र-तत्र पाया 
जाता है। इससे भाषा मधुर एवं सजीव हो गई है | 


पाइबनाथचरित का रचना परिमाण अनुष्डप्‌ मान से ६०७४ रलछोक- 
प्रमाण है ।* 

इस काव्य की कथा माणिक्यचन्द्रसूरि, सर्वानन्दसूरि आदि के पाइवनाथ- 
शवरित से मिलती जुल्ती है क्नतु अवान्तर कथाओं की योजना ओर कथा के 
सर्गों में विभाजन की दृष्टि से यह काव्य अन्य पाश्वनाथचरितों से नितान्त मिन्न 
है। इसमें कथा का विभाजन आठ समगों में किया गया है। प्रथम सग में 
पाइबनाथ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भर्वों का, द्वितीय स्ग में चतुथ, पचम 
भव का, तृतीय सग में षष्ठ, सत्तम भव का और चतुथ सर्ग में अष्टम, नवम भव 
का वणन क्या गया है। पचम सर्ग में पादवनाथ के च्ययन, जन्म, जन्माभिषेक, 
कौमार तथा विजययात्रा का वर्णन दिया गया है। घष्ठ सर्ग में उनके विवाह, 
दीक्षा, केवल्शान, समवशरण तथा ढेशना का वर्णन किया गया है। सप्तम सर्ग 
में जिनगणघर देशना का और अष्टम सर मे पाइ्वनाथ के विहार एव निर्वाण का 
वर्णन हुआ है। इस तरद्द यद्द काव्य विभाजन मेँ पूर्व चरितों से पूर्णतया मिन्न है। 
अनेक आवान्तर कथाओं के समावेश के कारण इस काव्य का कथानक भी 
शिथिल है । 


कविपरिचय तथा रचनाकाल--इस काव्य के अन्त में जो प्रशस्ति कवि ने 
टी है उससे ज्ञात होता है कि आचार्य काल्कि के अन्वय मे सण्डिल्ड नामक गर्छ के 
चन्द्रकुल्भे एक भावदेवरसूरि नामक विद्वान्‌ हुए थे। उनकी परम्परा में क्रमश 
विजयसिंहसूरि, वीग्यूरि ओर जिनदेवसूरि हुए। जिनदेवसूरि के पश्चात्‌ पूर्वांगत नाम- 
क्रम ( भावदेव, विजयर्तिंह, बीर तथा जिनदेव ) से शिष्य परम्परा चलती गई 
जिनम से एक जिनदेवसूरि के शिष्य इस पाइ्व॑नाथचरित के रचयिता भावदेवसूरि 
हुए | उन्होंने इस चरित की रचना स० १४१२ में पाटन नगर में की थी ।* 


$ अन्थ सर्वाग्रमानेन प्रत्येक चर्णसख्यया। 
चनु सप्ल्युपेतानि पदसहस्राण्यनुप्टुभाम्‌ ॥ प्रशस्ति, पद्य ३०. 
5. प 4 ० 
* तेया विनेव विनयी बहु भावदवस्सारि प्रसन्नजिनदेवगुरुअसादादू । 
| श्रीपत्तनाय्यनगरे (७. 9: -आ 
श्र राचेविस्ववप (१४१२) पाइवंश्रभोश्वरितिरत्नमिद्र ततान ॥ 
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पाश्वनाथचरित नाम से कई और प्रन्थकारों की रचनाएँ मिलती हैं। 
उनमे भद्टारक सकलकीति ( १५वीं शती ) कृत काव्य में २३ सग हैं।! इसकी 
भाषा सीधी, सरल एच अलकारमयी है। इसमें कमठ का नाम वायुभूति दिया 
गया है। स० १६१५, अगहन सुदी १४ को नागौरी तपागच्छ के विद्वान 
उपाध्याय पद्मसुरुर ने भी संप्तसर्मात्मक पाश्वनाथकाव्य की रचना की थी। 
ये आनन्दमेरु के प्रशिष्य ओर पद्ममेरु के शिष्य ये। आनन्दमेद और पद्ममुन्दर 
अकबर बादशाह द्वारा सम्मानित थे। स० १६३२ में तपागच्छीय कमलविजय 
के शिष्य हेमविजय ने ग्रन्थाग्र ३१६० प्रमाण पाश्वनाथचरित्र' की स्वना की। 
ग्रन्थ के अन्तरग अवलूं|कन से पता चल्ता है कि वह हेमचन्द्र के त्रि० श० पु० 
च० में दिये गये पाइरवचरित की प्रतिलिपि मात्र है। स० १६४० कार्तिक 
सु० ५ को भद्दा० बादिचन्द्र ने १५०० इलोक-प्रमाण पाश्व॑ंपुराण की रचना 
वाल्मीकिनगर में की | इन्होंने पवनदूत, पाश्वंपुराण आदि कई रचनाएँ लिखी 
हैं। इनके गुरु का नाम भद्टा० प्रभाचन्द्र तथा दादागशुरु का ज्ञानभूषण था * 
स० १६५४ में तपागच्छीय हेमसोम के प्रशिष्य ओर सबवीर के शिष्य उदय- 
वीरगणि ने ५५०० ग्रस्थाग-प्रमाण पाइबेनाथचरित लिखा जो सस्कृत गद्य में है 
और उसमें आठ विभाग हैं ।* उसी सवबत्‌ १६५४ में वैज्ञाख शुक्ल सतमी 
गुरुवार के दिन देवगिरि ( दौलताबाद ) के पाइवनाथ मन्दिर में भद्टा० श्रीभूषण 
के शिष्य चन्द्रकीति ने भी पाइ्वंपुराण की रचना की | इसमें १५ सर्ग हैं।' 
इसका प्रमाण २७१० ग्रन्थाग्र है। 


अन्तिम तीथंकर महावीर पर प्राकृत-अपश्रश और देशी भाषाओं में जितनी 

कंतियाँ पाई जाती हैं उनकी अपेक्षा सल्कृत में स्वतत्र रचनाएँ गिनी- 

3-3. 3३ ७442७ न 

३ जिनरत्नकोश, ० २४६, राजस्थान के जैन सन्त, पृ० १३ 

२ जिनरत्नकोश, पू० २४०, जन साहित्य और इतिहास, पृ० ३९७५-३०८ 

है जिनरत्नकोश, प्रू० २७५, प्रकाशित--चुन्नीछाल अन्थमाछा, बम्बई, 
स० १९७२ 

४ जिनरत्नकोश, प्रू० २४६, जन साहित्य और इतिहास, घृ० ३८७ 
जिनरत्नकोश, श० २४७, प्रकाशित--जैनधर्म प्रतारक सभा, भाचनगर, 
स०ण १९७० 

६ जिनरस्नकोश, प्ृ० २४७६-४७, जेन साहित्य और इतिद्वास, पृ० ३९०, इसकी 
इस्तलिखित प्रति ऐलक पतन्नाछाल सरस्वती भवन, चम्बई से है। 
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चुनी हैं। उनमें से केवठ दो का ही कुछ परिचय प्राप्त हुआ है, 
उल्लेख मात्र | 


महावीरचरित $ 


यह अन्तिम तीथकर महावीर पर सस्क्ृत में छिखे गये स्वतत्न चरि 
प्राचीन है। इसे अपर नाम से वधमानचरित्र या सन्मतिचरित्र भी कहते 
इसमें १८ सर्ग हैं। इस ग्रन्थ का उल्लेख घवल कवि के अपभ्रश हरिवश' 
में किया गया है। 


रचयिता एवं रचनाकालू---इस ग्रन्थ की हस्तलिखित ग्रतियों में से एड 
प्रशस्ति में कहा गया है कि इसके रचयिता असग कवि हैं जिन्होंने शक 
९१० (वि० स० १०४५ के लगभग ) में आठ अन्य चरित्रों की रचना 
थी। इनके लिखे चन्द्रप्रभचरित्र व शान्तिनाथचरित्र ही और उपलब्ध हैं । 


वधसानचरित ६ 


इसमें कुछ मिछाकर २० अधिकार हैं जिनमें से प्रथम ६ सर्गों में महाव 
के पूर्वमत्रों का और शेष १४ में गर्भकल्याण से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक विस्त। 
से लीवनचरित्र दिया गया है। इसकी भाषा सरल एव काव्यमय है। वणन-शैर 
प्रवाहमय है। इसका परिमाण ३०३५ इलोक है।' इसके अपर नाम महावीर 
पुराण एवं बघेमानपुराण भी हैं। रचयिता सकछकीति का परिचय पहले दिय 
जा चुका है। 

महावीर के अन्य चरितकारों मे पद्मनन्दि, केशव और वाणीवल्छभ की 
कृतियों का उल्लेख मिलता है ।* 


जैन काव्यकार्गोे ने न केवल अपने पुरातन तीथंकरों के स्वतत्र चरित लिखे 


हैं बल्कि आगामी तीथ॑कर्सो में से एक पर काव्य भी लिखा है जिसका परिचय 
इस प्रकार है -- 





१ प० खूबचन्दकृत हिन्दी अचुवाद सहित-मूछचन्द किसनठास कापडिया, 

सूरत, १६१८, मराठी अनुवाद--सोलूापुर, १९३१ 
२ ज़िनरत्नोश, पृ० ४३, राजस्थान के जेन सन्त, पृ० १३, नन्‍्दलाल जेन 
कृत हिन्दी अनुवाइ--जिनवाणी ५रचारक कार्याट्य, कलकत्ता । 
जिनरत्नफोश, छ० ३४३ _ 


हा 
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अममस्वामिचरित ६ 


इस विशाल अन्यथा में भावितीथंकर अममस्वामि का चरित २० सर्गों में 
वर्णित है। इसमें १० हजार से अधिक पद्म हैं | इसमें श्रीकृष्ण के जीव को आने- 
वाली उत्सर्पिणी के चतुथ काछ में अमम नाम से तीथकर होने की कथा वर्णित 
है। प्रसगवश प्रथम छ सरगों में जीवदया पर ढामन्नककथा, उसकी गियिलता 
पर झू द्रकमुनिकथा, उसके त्याग पर निम्बकमुनिकथा रहस्थभेद पर काकजब- 
कथा, मित्रकार्य पर दृटमित्रकथा पाडित्य पर सुन्दरी-वसन्तसेनाकथा तथा अवान्तर 
में लोभनन्दी, सबज्धिल, सुमति, डुर्मति द्यतकारकुन्ठ, कमलश्रेष्ठी, सती सुलेचना, 
कामाकुर, लल्ताड्,, अशोक, ब्रह्मचारिभतृ-माया, दुर्गविप्रक्था, तोसलि राजपुत्र- 
कथाएँ कही गई हैं। इसके वाद दरिवश की उत्पत्ति, उसमें मुनिसुत्रत जिनेश्वर का 
पूवभववर्णन, भ्गुकच्छ में अश्वावबोधतीय की उत्पत्ति, मुनिसुब्रत के वश में 
इलापतिराज का वणन, क्षीरकदम्बक-नारद-वसुराज-पवतकथा, नन्दिषेणकथा 
कस तथा प्रतिवासुठेव जरासघ की उत्पत्ति, वसुदेवचरित्रकथा, चारुदत्त रुद्रदत्त- 
कथा, उसके अन्तगत मेघदेवकथित यजपश्चुहिंसा का इतिहास, अथववबेढकर्ता 
पेप्पछाद की उत्पत्ति, नकू-दमयन्तीकथा, कुबेरटेबपूवभवकथा--ये सब प्रथम 
६ सर्यों के अन्तर्गत कही गई हैं। इसके बाद नेमिनाथ का जन्म, कृष्णवध, 
द्वारिकारवना, कृष्ण का राज्यामिपेक, रुक्मिणी का विवाह, पाण्डव-द्रो पदी- 
खयबर, प्रद्युम्न-शाम्ब का चरित, जरासधवधादि, राजीमतिव्णन नेमिनाथ की 
दीक्षा, द्वारिकाठाह, कृष्ण की मत्यु, पाण्डबशेपकथा, नेमिनाथ का मोक्षममन 
आदि, अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी आना, भाविजिन अमम का जन्म, बाल्यादि 
वयोवर्णन, विवाह-योवराज्य, राज्यामिपरेक, समतितपदीक्षा, अमम-दीक्षा, केवल- 
ज्ञान, समवशरण, घमर्मदेशना, सम्यक्त्व के ऊपर सूरराज की कथा, धर्म के ऊपर 
राजपुत्र पुष्ससार और मनत्रिपुत्र क्षेमकर की कथा, अन्त में अममखामी के 


गणधर्रों का वर्णन, तत्कालीन सुन्दरबाहु वासुदेव और प्रतिवासुदेव वज्रजघ के 
चाट अममख्वामी के निर्वाण का वणन है ! 


कर्ता--इस प्रन्थ के कर्ता चन्द्रगच्छोय पूर्णिमामत प्रकट-ऊर्ता श्रीमान्‌ 
चन्द्रप्रमसूरि के शिष्य घमंघोपसूरि के शिष्य समुद्रघोपसूरि के शिष्य मुनिरत्नसूरि 
हैं। उन्होंने यह ग्रन्थ कोपाध्यक्षमत्री यशोघवल के पुत्र बाल्कवि मत्री जगहेव की 
प्राथना से वि० स० १२५२ वा में पत्तननगर में लिखा था। इसका सभोधन 





है हि 
१ पन्यणास सणिवेजबय अथमाऊछा, जहसदाबाद, वि० स० १९९८; जिनरत्न- 


कोश, पृ० १४ 
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कुमारकवि ने किया | ग्रथान्त में मुनिरतन के शिष्य जयसिंहसूरि द्वारा लिखित 
३१ पद्मों की प्रशरिति दी गई है। प्रारम में ग्रन्थकर्ता ने पू्ववर्ती अनेक अन्थों 
ओऔर ग्रन्थकर्ताओं का उल्लेख किया है यथा--जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण, उमा- 
स्वाति वाचक, सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र ( महत्तरापुत्र ), भद्रकीति, सिद्धषि-- 
उपभितिमवप्रपच्रा के कर्ता, तरगवती के कर्ता पालित्तसूरि, सातवाइन के सभासद्‌ 
मानतुगसूरि, भोज के समासद देवभद्रसूरि, त्रिषष्टिशलाका के कर्ता देमचन्द्र, दर्शन- 
जुद्धि के कर्ता चन्द्रप्रम और तिलकमजरी के रचयिता घनपाल । 


बारह चक्रवर्ती तथा अन्य शलाका पुरुषों पर खतंत्र रचनाएँ: 


भरतेइवराम्युद्यकाब्य--इसमें ऋषमदेव के ज्येष्ट पुत्र एवं प्रथम चक्रवर्ती 
भरत का उदात्तचरित वर्णित है। यह काव्य 'सिद्धयड्भड-महाकाब्यों भी कहलाता 
था ।' इसके रचयिता महाकवि आशाधर (वि० स० १२३७-१२९६) हैं। इनका 
परिचय त्रिषष्टिस्मृति के प्रसग में दिया गया है। ,यद्यपि यह महत्त्वपण कृति 
अनुपल्ब्ध है फिर भी इसकी सुषमा को बतलानेवाले कुछ पद्म खय आगाघर ने 
अपने ग्रन्थों की टीकाओं में उद्धृत किये हैं-- 
१. परमससयसाराभ्याससानन्दसपत्‌ , 
सहजमहसि साय॑ स्वे स्वयं सस्‍वं विदित्वा। 
पुनरुदयद्विद्यावेभवाः प्राणचार-- 
स्फुरद्रुणविजृम्भा योगिनों यं॑ स्तुबन्ति ॥ 
२. सुधागव॑ खबवन्‍्त्यभिमुखहषीकप्रणयिनः, 
क्ष॒णं ये तेडप्यूद्धब विषमपव॒द॒न्त्यग ! विषयाः 
त एबाविभूय प्रतिचितधनायाः खछ॒ तिरो-- 
भवन्ट्न्धास्तेम्यो5प्यहह किम्रु कपेन्ति बिपदः ॥॥ 
इस काव्य पर कवि ने स्वोपजबृत्ति भी लिखी थी । 
भरत पर अन्य रचनाओं में जयशेखरसूरिकृत जैनकुमारसमव महा- 
कार्व्य' ( लगभग १४६४ वि०स० ) है जिसका वर्णन शास्त्रीय कार्यों के प्रसग 





१ जन साहिल जोर इतिहास, प्रृ० ३४८ 
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में किया जायगा। मुनि पुण्यकुशल ने भरत के चरित्र को लेकर “मरतेश्वरबाहु- 
बल्मिदकान्य” छिखा है जो अप्रकाशित है। भरतचरित्र और भरतेदबर- 
घरित्र नामक दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता' है पर उनके लेखक 
अनात हैं। 


द्वितीय चक्रवर्ती सगर के जीवन पर प्राकृत सगरचक्रिचरित” का उल्लेख 
मिल्ता है जिसका प्रारभ 'सुरवरकय्माण नट्ठनीसेसमाण' से होता है । हस्तलिखित 
प्रति का समय स० ११९१ दिया गया है पर लेखक का नाम अजात है। 

वृतीय चक्रवर्ती मघवा के जीवन पर कोई खतत्र चरित उपछण्ध नहीं है | 

सनत्कृमारचरित ( सणकुमारचरिय )--चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार के 
जीवन पर यह प्राकृत भाषा में बड़ी रचना है |” इसका परिमाण ८१२७ इलोक- 
प्रमाण है। इस चरित में उक्त नायक के अदूभुत कार्यों के वर्णन-प्रसग में कहा 
गया है कि एक वार वह एक घोड़े पर बैठा तो वह भाग कर ढसे घने जगल 
में ले गया जहा उसे अनेक मुसीत्र्तों का सामना करना पड़ा परन्तु उन सब 


पर वह विजय पा गया ओर उसी बीच उसने अनेक विद्याघर पुन्रियों से 
परिणय किया | 


रचयिता भौर रचनाकारू--इसके रचयिता भीचन्द्रयूरि हैं. जो चन्द्रगचछ 
में सबदेवसूरि के सन्‍्तानीय जयसिंहसूरि के शिष्य देवेन्द्रसूरिं के शिष्य थे। 
प्रगेता ने अपने गुरुभाई के रूप मे यशोभद्रसूरि, यशोदेय्ूरि और जिनेश्वरसूरि 
का नाम दिया है] अन्य के प्रारम्भ में कवि ने हरिभद्रसूरि, सिद्धमहाकवि 
अमभयदेवसूरि, घनपाल, टेवचन्द्रसूरि, आन्तिसूरि, देवभद्रतुरि ओर मल्घारी 
हेमचन्द्रदूरि की कृतियों का स्मरण कर उनकी गुणस्तुति की है। 

भीचन्द्रसूरि ने उक्त अन्य की स्वना अगहिलपुर ( पाटन ) में कपूर पद्माघिप- 
पुत्र सोमेग्वर के घर के ऊपर भाग में स्थित वसति में रहकर वहाँ के कूठुम्न 


१  विजयधघमंसूरि ज्ञानमन्दिर, झागरा 

२ जिनरत्नकोश, पू० २५२ 

३. पाउन के ग्रन्थों की सूची ( गायकवाड प्राच्य अन्यमाऊा ), भाग १, पू० 
१८२-१८४३ 

४. मोहनलालू 4० देसाई---जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, घू० २७७, जिन- 
रत्नकोश, घृ० ४१२, भो० द्वीरालार रसिकदास कापडिया--पाइय भाषाओो 
झने साहित्य, पू० ११६ 
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वार्क़न की प्रार्थना पर की थी | इसकी रचना स० १२१४ आरिवनवदी ७ बुधवार 
को हुईं थी। इसकी प्रथम प्रति हेमचन्द्रगाण ने ल्खि थी | 


सनत्कुमार चक्रवर्ती का चरित इतना रोचक था कि इस पर ओर भी 
रचनाएँ लिखी गई हैं। सस्क्ृत में २४ सर्गात्मक एक उच्चकोटि का महाकाव्य 
भी रचा गया है । उसके रचयिता कवि जिनपाल उपाध्याय ( स० १२६२-७८ ) 
हैं।! इसका विवेचन महाकाव््यों के प्रसग में किया जायगा। अपश्रश भाषा मे 
नेमिनाहचरिठ के अन्तर्गत हरिभद्वस्‌रि ने रहा छन्‍्दों में सनत्कुमार का चरित्र 
बड़े विस्तार से दिया है, जिसका सम्पादन और अनुवाद ( जर्मनभाषा में ) 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ हर्मन याकोबी ने किया है।' सस्ऊृत भाषा में सनत्कुमार- 
चरित्र! नामक एक अज्ञात कवि की रचना भी जेसलमेर के भण्डार में मिली है। 


पॉचबे, छठे और सातवें चक्रवर्ती शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ और अरनाथ हैं 
जो सोल्हवे, सत्तरहवें और अठारहवें तीर्थंकर भी हैं। तीर्थकर-चरित्रों में इनके 
सम्बंध की रचनाओं का परिचय दिया गया है। 


सुभौमचरित--इसमें आठवें चक्रवर्ती सुमोम का चरित्र वर्णित है। यह 
साधारण कोटि को रचना है जो ७ सर्गों मे विभक्त है।” सब्र मिलाकर ८९१ 
इजेक हैं। प्रत्येक सर में “उक्त च! कहकर अन्य ग्रन्थों से अनेक अश् डद्धुत 
किये गये हैं। इस चरित्र में कवि ने कथाप्रसग से अभिमान करने का फछ, 
निदान-फ्ल, अति लोम का फल और नमस्फार मत्र का माहात्म्य दिखलाया है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता भद्दारक रत्नचन्द्र प्रथम हैं। 

अन्थ के अन्त में एक प्रशस्तिद्वारा इन्होंने अपनी गुरु-परम्परा दी है। तदभुसार 
भद्धारक सकल्कीर्ति की परम्परा में भुवनकीर्ति, उनके शिष्य रत्नकीतिं, उनके 
शिष्य यञ्ञ कीर्ति, उनके गुणचन्द्र ओर उनके जिनचन्द्र तथा उनके सकलचन्द्र 
हुए | सकल्चन्द्र क शिष्य रत्नचन्द्र थे। ये मूलसघ सरस्वतीगच्छ के भद्दारक 
थरे। काव्य रचना का काल स॒० १ ६१८३ भाद्र० शु० ५ ठिया गया है। इनकी 
अन्य रचना चोडीसी? गुजराती मे है। 
वन न सन न 3 3 
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दिग० जन घुलराल्य, सूरत, बि० स० २०१८ , मल झोर प० छाछाराम 
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पण्डित जगन्नाथकृत 'सुमौमचरित्र” नामक एक अन्य रचना का उल्लेख 
मिलता है। 


नवम चक्रवर्ती महाप्म के चरित्र का वर्णन करनेवाली किसी कृति का 
उल्लेख नहीं मिलता पर वशम हरिषेण पर प्राकृत में हरिप्रेणवरित्र का उल्लेख 
मिलता है। इसी तरह एकाठशम चन्रत्र्ती पर प्राकृत में जबचक्रीचरित्र' का 
उल्लेख मिलता. है। वारहव चक्रवर्ती पर ब्रह्मदत्तचक्रव्तिकथानक या ब्रह्मदच- 
कथा नामक रचना का भी डल्छेख आया है । त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र 
हेमचन्द्र ) के ९वें पर्व मे भी विस्तार से वारहवें चक्रवर्ती का चरित वर्णित है 
जिसका नाम ब्रह्मदत्तचक्रवर्तिकथानक है ।* 


नव अचघचक्रचर्ती या ९ वासुद्रेवों पर केवछ कृष्ण को छोड़ अन्य किसी पर 
कोई रचना खतत्र रूप से नहीं मिलती | 


कृष्णचरित ( कण्दचरिय )-यह चरित भ्राद्धदिनझत्य नामक अन्य के 
अन्तर्गत दृष्टान्तरूप में आया है। वहीं से ठद्घ्रत कर खतत्र रूप में प्रकाशित 
किया गया है। इसमें ११६३ प्राकृत गाथाएँ हैं। इसमें वसुदेवचरित, कस- 
चरित, चारुठत्तचरित,  हकृष्ण-बब्रामचरित, राजीमतीचरित, नेमिनाथ- 
चरित, द्रोपदीहरण, द्वारिकादाह, वच्देव दीक्षा, नेमि-निर्वाण और बाद में कृष्ण के 
भावितीथंकर--अमम नाम से होने का वर्णन किया गया है। समस्त कथा का 


आधार वसुदेवहिण्डी एवं जिनसेनक्नत हरिवंशपुराण है। यह रचना आदि से 
अन्त तक जउथाप्रधान है। 


रचयिता एव रचनाकाल--इमके रचयिता तपागच्छीय देवेन्द्रसूरि हैं। इनकी 
अन्य रचना छुदसणाचरिय अर्थात्‌ चकुनिकाविहार भी मिल्ती है जिसमें ग्रन्थ- 
कार ने अपना परिचय ठिया है कि वे चित्रापाल्कगच्छ के भुवनचन्द्र गुरु, 
उनके शिष्य देवभद्ग मुनि, उनके शिष्य जगच्चन्द्रसरि के शिष्य थे। उनके एक 
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गुरुआ्राता विजयचन्द्रसूरि थे। तपागच्छ पद्टावली के अनुसार ग्रन्थकार के दादा- 

शुरू वस्तुपाछ महामात्य के समकालीन ये। प्रस्तुत कृष्णचरित्र का रचनाकाल 
९ 

चौदहवीं शत्ताव्दी का उत्तराध आता है। 


नव प्रतिवासुदेबों के चरित पर कोई प्रथक्‌ काव्य नहीं लिखे गये । इसी 
तरद ९ बलदेवों मे राम ओर बलमद्र को छोड़ अन्य पर कोई काव्य नहीं लिखे 
गये। राम से सम्बंधित रचनाओं का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। बल्भद्रचरित्रा 
पर काव्य शुभवर्धनगणि का है जो प्रकाशित हो चुका है| 


जैनधर्म के २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ अधचक्रवर्ती (नारायण), ९ प्रति 
अधंचक्रवर्ती ( प्रतिनारायण ) और ९ बलदेव मिछाकर ६३ शलका पुरुषों के 
अतिरिक्त २४ कामदेव ( अतिशय रूपवान ) हैं. जिनमें से कुछ के चरित्र तो 


जैन कवियों को बड़े ही रोचक लगे हैं और जिन पर कई कांव्य कृतिया 
ल्खि गई हैं।' 


२४ कामदेव इस प्रकार हैं--बाहुबलि, प्रजापति, भरीमद्र, दर्शनभद्ग, प्रसेन- 
चन्द्र, चन्द्रवण॑, अग्निमुख, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रम, मेघप्रम, शान्तिनाथ, 
इुन्धुनाथ, अरनाथ, विजयचन्द्र, भीचन्द्र, नलराजा, हनुमान, बलिराज, वसुदेव, 
प्रयुग्न, नागकुमार, जीवन्धर और जम्बू। इनमें सनत्कुमार का चरित्र चक्र- 
वर्तियों के प्रसग में दिया गया है। शान्ति, कुन्धु और अर तीर्थकरों के अन्तर्गत 
आते हैं। शेष में बाहुबलि, विजयचन्द्र, श्रीचन्द्र, नलराज, हनुमान, बलिराज, 
वसुदेव, प्रयुम्न, नागकुमार, जीवन्धर और जम्बू के चरित्रों पर जैन कवियोँ ने 


अपनी बहुविघ लेखनी चलाई है। यहाँ एतद्विघयक उपलब्ध कार्व्यों का परिचय 
प्रस्तुत करते हैं। 


वाहुबलि के जीवन चरित्र को ऋषभदेव या भरतचक्रवर्ती के चरित्रों के 

साथ ही सम्बद्ध समझा जाता है और उनके साथ ही वर्णित किया जाता है पर 

वाहुबल्चिरित्र! नाम से दो खतन्न रचनाओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम का 
2.3 अमल अम्ल तक लिन दम का कक सम ह 


१ जिनरत्नकोश, पृ० २८२, हीरालाल दसराज, जामनगर, १९२२ 
२ कामदेवों के जीवन की विशेषता यह है कि वह छनेकों जाकर्षणों से भरा 
रदता है। इसम मानव की दुरवंछताओ कौर उसके उत्थान-पतन का चित्रण 
दिखाया जाता है। सभी टे गीरी 
हम । सभा कामदेव चरमशरीरी (उसी जन्‍म से मोक्ष 
जानेवाले ) होते है । 


पौराणिक महाकाब्य १३४३ 


ग्रन्थाग्र ५०० है,' वह सस्क्ृत में है पर उसके कर्ता का नाम अज्ञात है। दूसरी 
भी सस्कृत में है और इसके कर्ता का नाम चारुक्ीति है ।* 


विजयचन्द्रचरित--इसमें १५ व॑ कामदेव विजयचन्द्र केवडी का चरित्र 
वर्णित है।' इसे इरिचन्द्रकया भी कहते हैं. क्योंकि इसमें विजयचन्द्र केवली ने 
अपने पुत्र हरिचन्द्र के लिए. अष्टविध पूजा जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, दीप, 
धूप, नैवेध्ध और फल का माह्मात्य आठ कथाओं द्वारा बतलाया है। इस ग्रन्थ के 
दो रूपान्तर मिलते हैं। लघु का भ्रन्थाग्र १३०० है और चुहत्‌ का अन्थाग्र 
४००० ( ११६३ गाथाएँ. )। ये दोनों प्राकृत में लिखे गये हैं । 


रचयिता और रघचनाकार--इसके रचयिता खरतरगच्छीय अभयदैवसूरि 
के शिष्य चन्द्रप्रम महत्तर हैं। उन्होंने अपने शिष्य बीरदेव की प्रार्थना पर 
वि० स० ११२७ में इसकी स्चना की थी। ग्रन्थ के अन्त में दी गईं निम्न 
प्रशस्ति से यह बात ज्ञात होती है; मुणिकमरुदक ( ११२७ ) जुए काले सिरि- 
विक्कसस्स बहन्ते रइय फुडक्खरत्थ चदप्पहमहयरेणेय । 


,. ख॒० दलाल ने चन्द्रप्रम महत्तर को अम्ृतदेवसूरि (निनृत्तिवश ) का 
शिष्य माना है जो 'जैन विविघ साहित्य शासत्रमाछा' में प्रकाशित प्रति से खण्डित 


होता है।' 
विनयचन्द्रकेवलिचरित्र पर जयसूरि और हेमरत्नसूरि एवं अज्ञात लेखक 


की रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है पर उनका ग्रन्थ-परिमाण ओर रचनाकाल 
ज्ञात नहीं है। 


श्रीचन्द्रकेवकिचरित--इसमें १६ व॑ कामदेव श्रीचन्द्र का चरित्र निवद्ध 
है।* यह कथा आचास्व्वर्धेनतप के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए, रची 





जिनरत्नकोश, पू० २८३ 

वह्दी 

हे जनधर्म प्रसारक सभा, अन्थ स० १६, सावनगर, १९०६, केशवलरार 
प्रेमचन्द्र कसारा, खभात, वि० स० २००७, गुजराती कजुवाद--जै० प्र० 
स० भावनगर, वि० स० १९६२, जिनरत्नकोश, एू० ३५४, 

४. द्वीराछाऊर र० कापडिया--पाइय भापाओों अने साहित्य, छ० १३१ 

७. जिनरत्नकोद, ए० ५४ 

६. कुचरजी जाणदजी, भावनगर, चि० स० १९९०३ 


न्प ब्न्सी 
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गुरुआता विजयचन्द्रसूरि थे। तपागच्छ पद्टावली के अनुसार ग्रन्थकार के दादा- 
गुरु वस्तुपाल महामात्य के समकालीन ये। प्रस्तुत कृष्णचरित्र का रचनाकाल 
चोदहवीं शताब्दी का उत्तराध आता है| 


नव प्रतिवासुदेवों के चरित पर कोई प्रथक काव्य नहीं लिखे गये । इसी 
तरह ९ बलदेवों में राम और बलमद्र को छोड़ अन्य पर कोई काव्य नहीं लिखे 
गये। राम से सम्प्रधित रचनाओं का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। बल्भद्रचरित्रा 
पर काव्य छुभवर्धनगणि का है जो प्रकाशित हो चुका है। 


जैनघर्म के २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ अधचक्रवर्ती (नारायण), ९ प्रति- 
अधंचक्रवर्ती ( प्रतिनारायण ) और ९ बलदेव मिलाकर ६३ शलाका पुरुषों के 
अतिरिक्त २४ कामदेव ( अतिशय रूपवान ) हैं जिनमें से कुछ के चरित्र तो 


जैन कवियों को बड़े ही रोचक लगे हैं और जिन पर कई काव्य कृतिया 
ल्खि गई हैं।' 


२४ कामदेव इस प्रकार हैं--वाहुबलि, प्रजापति, श्रीभद्ग, दर्शनभद्र, प्रसेन- 
चन्द्र, चन्द्रवर्ण, अग्निमुख, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघप्रम, शान्तिनाथ, 
कुन्धुनाथ, अरनाथ, विजयचन्द्र, भीचन्द्र, नलराजा, हनुमान, बलिराज, वद्धुदेव, 
प्रयुग्न, नागकुमार, जीवन्धर और जम्बू। इनमें सनत्कुमार का चरित्र चक्र- 
वर्तियों के प्रसग में दिया गया है। शान्ति, कुन्धु और अर तीथकरों के अन्तर्गत 
आते हैं। शेष मे बाहुबलि, विजयचन्द्र, श्रीचन्द्र, नलराज, हनुमान, बलिराज, 
बुदेव, प्रयुम्न, नागकुमार, जीवन्धर और जम्बू के चरित्रों पर जैन कवियों ने 


अपनी वहुविध लेखनी चलाई है। यहाँ एतद्विघयक उपलब्ध कार्व्यों का परिचय 
प्रस्तुत करते हैं। 


बाहुनलि के जीवन चरित्र को ऋषभदेव या भरतचक्रवर्ती के चरित्रों के 
साथ ही सम्बद्ध समझा जाता है ओर उनके साथ ही वर्णित किया जाता है. पर 
धाहुबल्चिरित्र! नाम से टो खतत्र रचनाओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम का 





१ जिनरत्नकोश, ए० २८२, हीरालाल हसराज, जामनगर, १९२२ 
२ कामदेवों के जीवन की विशेषता यह है कि चह मलनेकों आकपषंणों से भरा 
रहता है । इसमे मानव की दुर्बछतामों छोर उसके उत्थान-पतन का चित्रण 


देखाया जाता हैं। सभी कामटेव चरमशरीरी ड्सी 
डसी जन्म से मोक्ष 
जानेवाले ) द्ोते ४ है 
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गई है। इसमें चार अध्याय हैं जिनमे कुछ मिलाकर ३१०६ श्छोक हैं। यह 
प्रसादपूर्ण एक संस्कृत काव्य है। इसमें जन्मकाल से सौतेले माइयों के डाह के 
कारण श्रीचन्द्र का माता-पिता से विशुक्त होकर एक बणिक्‌ के घर में पालन, 
युवा होने पर देश-देशान्तरों मै भ्रमण, अनेक रूपवती कन्याओं से विवाह, अनेकी 
अदयुत कार्यों का प्रदशन तथा अन्त में अपने माता-पिता से मेंठ, साम्राज्य- 
पालन आदि का वर्णन तथा उसकी तपस्था का निरूपण किया गया है। बीच- 
बीच में अनेक प्राकृत पद्य उद्धृत किये गए. हैं। इस ग्न्थ का आधार कोई 
प्राचीन प्राकृत कृति है। 


रचयिता कौर रचनाकाल-- ग्रन्थ के अन्त में दिये गये निम्न पद्य से शञात 
होता है कि स० ५९८ में सिद्धरप्पि ने किसी प्राकृत चरित्र के आधार से इसे 
सध्कृत में बनाया है : 


वस्व॑केषुमिते वर्ष (५९८ ), श्रोसिद्धर्षिरिदं महत्‌ । 
प्राकू भ्राक्ृतचरित्राद्धि, चरित्र संस्कृत व्यवधात्‌ ॥ ९५५। ! 


पर यह इतनी प्राचीन रचना नहीं मालूम होती । इस गन्थ की एक अन्य 
प्रति मे इसे शुणरत्नसूरि की कृति कहा गया है। हमें गुणरत्नसूरि का विशेष 
परिचय नहीं मिलता । यदि यह प्रसिद्ध कृति 'डपमितिभवप्रपश्चाकथा' के कर्ता 
सिद्धषि द्वारा रचित है तो इसका उपरिनिर्दिष्ट समय ठीक नहीं । सिद्धर्षि 
(९०६ ई० ) दशव शतक के विद्वान थे।' इस रचना में 'उपमितिभवप्रपश्चा' 
जैसी उदात्तता भी नहीं | 


श्रीचन्द्रचरिजनामक दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। एक 
के कर्ता अज्ञात हैं ओर दूसरे के कर्ता शीडसिंहगणि हैं. जो आगमगच्छ के जया- 





१. चतुर्थ अध्याय, जेन साहित्यनों सक्षिप्त इतिहास, छू० १«६ 


३. उक्त इछोक में अकित स० ७६८ को, डा० मिरोनों ( (व070फ9 )> ने 
झपने सन्‌ ३९३१ मे सिद्धि पर छिखे गये निबन्ध में, गुप्त सवत्‌ माना 
है। इससे वि० स० ९७४ जौर ई० सन्‌ ९१७ जाता है और इस तरदद 
इसकी उपमितिभवप्रपचाकथा की रचना ( स० ९६२ ) से समकालिकता 
बैठती है। पर शुप्त सवत्‌ का इतने परवर्ती काल तक प्रयोग अन्यत्र 


देखने को नहीं मिलता। इसलिए सिद्धरपिकृत रचना मानना सदेद्ा- 
पन्न हैं। 


पौराणिक सहाकाव्य १३५ 
नन्दसूरि के शिष्य थे। इसमे चार अध्याय हैं। ग्रन्थाग्र ३२७०० इलोक-प्रमाण है। 
सचनाकाल स० १४९४ है ।” 


सत्तरहव कामदेव नल पर जैन कवियों ने सस्कृत ओर प्राकृत में अनेक 
काब्य, कथाएँ और प्रवघ लिखे हैं। उनमें अनेक तो बडे-बड़े अन्थों के अन्तर्गत 
है ओर कुछ खतन्‍्त्र रचनाएँ भी हैं, जिनमें प्रमुख और महत्त्वपूर्ण काव्य 
नलायनम है । 


नछायन--इस काव्य में १७वें कामदेच नल और उनकी पतिदत्रता पत्नी 
दमयन्ती का चरित जेन दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यह 'नव मगलछ? गब्दाडित 
महाऊाव्य है। इसकी रचना दश स्कन्धों मे की गई है जिनमें कुछ मिलाकर 
१०० सर्ग और ४०५६ पद्म हैं। नहायन के दूसरे नाम 'कुवेरपुगण” और 
शुकपाठ! भी हैं | कवि ने नल के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा विवरण डिया है, 
इससे काव्य चहुत विस्तृत हो गया है। इस काव्य की कथा को तीन भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में नल के जन्म से लेकर ढमयन्ती से 
विवाह और उसे लेकर निप्रध देश में आने तक, द्वितीय भाग में नछ की ब्यृत- 
क्रीड़ा से लेकर दमयन्ती की पुनः प्राप्ति तक तथा तृतीय भाग में नल के भ्राद्- 
धर्म खीकार करने से छेकर मृत्यु के पश्चात्‌ कुबेर बनने तक कथा आती है। 
प्रथम स्कन्घ से लेकर तृतीय स्कन्ध तक प्रथम भाग की कथा वर्णित है 
चतुर्थ से आठ तक के स्कत्थों में द्वितीय भाग की और नवम-दशम में तृतीय 
भाग की कथा वणित है। 
नलायनम्‌ का कथानक जैनचरित ग्रन्थों मे उपच््च आख्यानों पर आवबा- 
रित है. अत. व्यासकृत 'मद्ामारत' में उपलब्ध नलोपाख्यान से तुलना करने पर 
उसमे अनेक स्थरं पर परिवर्तन किया गया दृष्टिगोचर होता है। पर यह कवि ने 
खय नहीं किया | उसने जैन परम्परागत नल-चरित की मूल कथा को ज्यों का तयो 
ग्रदण क्या है। फिर भी काव्य के अनेक अर्शों मे कवि की मौखिकिता एव काव्य- 
कुशलता झल्क़ती है। हस-मैमी सबाद, देवदूत-नल-मैमी सवाट, नछ के विग्द मे 
दमयन्ती का विछाप आदि प्रसगों में पर्यात्त मौलिकता है। टेबदूत, नठ और 
दमयन्ती के बीच हुए वार्तावप एवं सवाद में श्रीहर्पक्रत नैपबीयचस्ति का 
७ जाम जम 
१ जिनरत्नकोश, घू७ ३९६ 


२ यशोषिजय जेन अन्थसारा, भावनगर, वि० ल० ६ १९५, जिनग्त्नक्ौत, 
पृ० २०७ 
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प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रसंग में अनेक भावसाम्य और शब्दसाम्य 
दिखाई पड़ते हैं। इस नलायनकाव्य मे १२ वर्ष पर्यन्त नल-दमयन्ती के वियोग 
का वर्णन अल्यदूभुत है। जुए में आसक्ति रखनेवाले छोगों की जो-जो ढुदंशा 
या परिवर्तन होते हैं वे बढ़े रोमाचकारी हैं | प्रसग-प्रसग पर अनेक चमत्कारी 
घटनाओं का वर्णन है। इसी ग्रन्थ में शकुन्तलय, कछावती ओर तिलकमजरी की 
अवान्तर कथाएँ मी द्र॒ष्टब्य हैं । 
इस बृहत्‌ कथा में अनेक पात्र हैं किन्‍्तु नठ ओर दमयन्ती को छोड़ अन्य 
किसी पात्र के चरित्र का विकाश नहीं हुआ है। इसमें नायक नल का चरित्र बढ़ा 
ही भव्य चित्रित किया गया है।' नायिका दमयन्ती का भी पतिपरायणा भारतीय 
नारी के रूप में उल्कृष्ट चित्रण किया गया है।' इस काव्य में प्रकृति-चित्रण भी 
विभिन्न रूपों में हुआ है। नञयन की श्रेष्ठता का बहुत बड़ा श्रेय प्रकृति ओर 
जीवन के बीच तादात्म्य स्थापित करने में है। पात्रों के सोन्दर्य-चित्रण में कवि ने 
दमयन्ती के सौन्दर्य-बर्णन में नखशिखपद्धति का अवल्म्बन लिया है तथा नल के 
समग्र सौन्दर्य का सरिलषष्ट चित्रण किया है। इस परम्परागत कथानक में कवि ने 
अपने समय की रूढ़ियों, परम्पराओं, मान्यताओं और रीति-रिवाजों का 
यन्न तन्न उल्लेख कर सामाजिक अध्ययन की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है ।* 
पौराणिक काव्य होने पर मी इसमें अन्य दूसरे पौराणिक कार्व्यों की तरह 
जैनधर्म के सिद्धान्तों और नियमों का बाहुलय नहीं है। इसमें घामिक नियर्मों का 
विवेचन कहीं भी क्रमिक रूप मे न देकर यत्न-तत्र इतने सक्षित्त रूप में दिया हैं 
कि उससे कथानक में कोई शिथिलता नहीं आने पाई है। 
इस काव्य मै शान्‍्त रस की ही प्रधानता है, शेप सभी रसो की भी सुन्दर 
योजना यथास्थान हुई है। अछऊारों में शब्दालकार के यमक अनुप्रास ओर 
वीप्सा का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है ।* इसमें पाण्डित्यप्रद्शन करने के लिए 


$ स्कन्ध २, सर्ग ४७ ४-५, सर्ग « ४४-४४, स्कन्ध १, सर्ग २ ३०-३१; 
३७-३९, सगे १२ १४-१५ झादि | 

२ स्कनन्‍्ध २, सर्ग १४७ ३०-३१, स्कन्घ ७, सर्ग २१ ६८, सर्ग ७ २ 
स्कनध २, सर्ग ९ ८, स्कन्घ ३, सर्ग ९ २२, २७, ३४-३६, स्कन्‍्घ ४; 
सर्ग ३ ७, ८4, १०, सगे ६ ६५-६७, ७२-७३ 
४ स्कन्ध ४, सर्ग ७५ ७१-१२, स्कन्ध ७, सर्ग ७ ६८ 
स्कन्ध ३, सर्ग $४ ४९, सर्य ७ ३२, ३८, स्क० ३, सर्ग ११ ५३, 
स्क० ४, सर्गे ४७ ३०-३३ 
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क्लिष्ट, कृत्रिम और इलेषयुक्त पदावली का प्रयोग किया गया है। अर्थालकार्रो के 
प्रयोग में कवि ने ख्वामाविकता का पूरा ध्यान रखा है ।' 

इसकी भाषा वैविध्यपूण है। एक ओर इसमें सरलछ भाषा का प्रयोग हुआ 
है तो दूसरी ओर प्रौढ् एवं पाण्डित्यपूर्ण भाषा का । फिर भी कवि का भाषा पर 
पूर्ण अधिकार प्रतीत होता है। भाषा जैसे उसके सकेत पर नाचती है। इस 
काव्य की भाषा का एक अन्य प्रधान शुण उसकी अलकृति है। इसमें अनुप्रास 
और यमक का प्रयोग पद पद पर मिछ्ता है। ये अछकार मापा के भाररूप 
चनकर नहीं आये बल्कि भाषा-सौन्दर्य के 'बृद्धिकारक हैं। अनुप्रास और यमक 
के प्रयोग ने इस काव्य की भाषा को प्रवाहयुक्त, गतिमय, चचल और ललित 
चना दिया है। इस काव्य में यत्र-तत्र मुहावर्रो का भी सुन्दर प्रयोग हुआ हैं 
लिससे भाषा की व्यावद्यारिकता बढ़ी है | 

इस काव्य के प्रत्येक सग में अनुष्ठुप्‌ का प्रयोग अधिक हुआ है । कतिपय 
सर्गो में विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें छन्‍्द बहुत जल्दी-जल्दी बदले 
गये हैं। अन्य छन्दों मे मालिनी, आर्या, शादूडविक्रीडित, वसन्‍्ततिलका, मन्दा- 
क्रान्ता, शिखरिणी, पृथ्वी, द्रतविलम्बित, उपजाति, इन्द्रवज़ा, उपेन्द्रवजा, हरिणी, 
रथोद्धता, खागता, पुष्पिताआ, मजुमाप्रिणी, लग्धरा, भ्ग, तोटक, झ्रुजगप्रयात, 
व्शस्थ, खग्बिणी, इरिणप्छता तथा कई प्रकार के अधंसम वर्णिक बूत्तों का 
प्रयोग हुआ है। सबैया ओर पट्पदी जैसे सस्कृतेतर छन्दों का प्रयोग इस काव्य 
में हुआ है। 

कविपरिचय एवं रचनाकालू---इस काव्य के अन्त में कोई प्रणस्ति नहीं दी 
गई है। इससे कवि का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । फिर मी प्रत्येक स्कन्घ 
के अन्त मे जो प्रशस्ति दी गई है उसमें कवि ने अपना और अपने गच्छ का 
नाम विया है । इससे ज्ञात होता है कि वटगच्ठीय सूरि माणिक्यटेव ने इसकी 
रचना वी है| 
१. सक० १, सर्गे १ ३१, ३९, ४०, ४७९, स्क० २ ४ खरे ७५ ३३, स्क० दे, 


सर्ग ९ १४, १६, स्क० ४, सर्ग ६. १६, स्क० ५, सर्ग ४ ३-४, स्क० ७, 
५. सर्गे ७० ४३ आदि 


२ स्क० ४, सर्ग ३ ३, सर्ग ६ ७५१, सर्ग ९ ४७, सर्ग १९ ४० 
३. एतत किसप्यनचम नवसगराकू माणिक्यटेवमुनिना ऋृतिना कृत यत्‌ 


--प्रथम स्कन्घ 
पुतत किसप्यनवस नवमगलाद चक्रे यदत्र चटगच्छनभोमूगाह्ू । 


“-द्वितीय स्कन्घ- 
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कवि ने इसकी रचना कन्न की यह जानने का विशेष साधन नहीं है फिर 
भी कवि के काल पर प्रकाश डालनेवाले कुछ सूत्र हमें मिलते हैं। नलायन के 
तृतीय स्कन्ध के अन्तिम पद्म से ज्ञात होता है कि कवि ने इस काब्य से पहले 
यशोधरचरित्र काव्य की रचना की थी।* दोनों काव्यों में कुछ पद्म समान 
रूप में मिल्ते हैं।' यशोधरचरित्र के प्रारम्भ में मगछाचरण का निम्नाकित 
पद्म हेमचन्द्रकृत 'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित' से उद्धुत मालूम होता है। यथा- 


करामछकवद्विइवं॑ कछयन्‌ केबलश्रिया। 
अचिन्लमाहात्म्यनिधिः सुविधिबोधयेडस्तु वः ।।* 
चूकि हेमचन्द्र का समय ईसा की बारहवीं शताब्दों है अतः माणिक्यपूरि 
का समय इसके बाद होना चाहिए | 
'जैन प्रतिमालेखसग्रह” मे शामिल दो छेखों के आधार से यह कहां णा 
सकता है कि माणिक्यधूरि स० १३२७ से स० १३७५ के मध्य जीवित 
थे। स० १३२७ में उन्होंने महावीर-प्रतिमा की और १३७५ में पाश्वनाथ- 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी । इस काछ के बीच कभी भी उन्होंने 
अपने दोनों महाकाव्यों की रचना की होगी, ऐसा हम मान सकते हैं| नल्ययन 
काव्य के अन्य स्जनन्‍्धों की प्रशस्तियों में माणिक्यसूरि की कुछ अन्य रचनाओं के 
नाम भी आये हैं। यथा--१ अनुभवसारविधि, २. मुनिचरित, ३ मनाहर- 
चरित, ४ पचनाटक | पर इन ग्रन्थों की अबतक खोज नहीं हुई है । 
नल के विषय में जैन विद्वानों की सस्क्ृत-प्राकृत में अन्य कृतियाँ इस 
प्रकार हँ--- 
१ नलविलास नाटक--रामचन्द्रसूरिकृत | 
२ न5चरित--त्रिपष्टिशछाकापुरुषचरितान्तर्गत | 





३ पुतत्‌ किमप्यनवम नवमब्नलाह्ष श्रीमच्शोधरचरित्रकृता कृत यत्‌ ।-ठृतीयस्कन्ध 
२ स्क० ९, सर्ग २, इलोफ ८ तथा यशोधरचरित्र, सर्ग २, श्लोक ३३, स्कन्च 
९, सर्ग *, इलोक २६ तथा यशोधरचरित्र, सर्ग २, इलोक ३४, स्क ५, 
सर्ग १, इलो० २९ तथा यशोधरचरित्र, सर्ग १३, इलो० ७८ 
त्रि० शण पु० च०, पर्च १ ११ 


हु [पर रू श ० 2.०.“ 
४ स॒डिसागरसूरि--जेन प्रतिमालेससग्रह, प्रथम भाग, लेस स० १३७ 
कार ९८१ 
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३ नलचरित--घधर्मदासगणिविरचित वसुद्रेवहिण्डी अन्तगत । 
४ नलोपाख्यान--देवप्रभसूरिविरचित पाण्डवचरितान्तर्गत | 
५ नलूचरित--देवविजयगणिविरचित पाण्डबचरितान्तर्गत | 
६ नलूचरित--गुणविजयगणिविरचित नेमिनाथचरितान्तगत | 
७, दवयतीचरित--सोम प्रभाचायविरचित कुमारपानप्रतित्रोधान्तगंत । 
८ दवयन्तीकथा “-सोमतिलकसूरिविरचित शीलोपदेशमालाबृत्ति में | 
९ दवयन्तीकथा--जिनसागरसूरिविरचित कपूरप्रकरटीका में । 
१०, द्वयन्तीकथा--झुभशील्गणिविरचित भरतेश्वरबराहुबलिचित्ति में | 
११५ दवयन्तीप्रत्रन्ध--( गद्यरूप ) ।* 
१२९. ,, » --( पद्यरूप ) जैन अन्थावछी | 
१३ दवयतीचरिय --पत्तनभाण्डार प्राकृत-सूचीपत्र । 


हनूमानचरित---चौचीस कामदेयो में हनुमान १८ वे हैं। रामचरित्र कार्व्यों 
में इनका चरित्र अच्छी तरह दिया गया है। फिर भी इनके चरित का अवलम्बन 
लेकर जैन कवियों ने खतत्र काव्य ग्रन्थ लिखे हैं। इनमे से सस्कृत में १७वीं 
शताब्दी के विद्वान्‌ ब्रह्मअजित ने १२ सर्ग में एक हनूमच्चरित्र की रचना की 
है।* इसे अजनाचरित या समीरणबृत्त मी कहते हैं। यह अपने समय का छोक- 
प्रिय काव्य रह है | 

रचयिता एवं रचनाकारू--त्रह्मअजित सस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे। ये 
गोल-श्थ्गार जाति के श्रावक थे। इनके पिता का नाम वीरसिंह एवं माता का 
नाम पीथा था। ये भद्टारक सुरेन्द्रकीरति के प्रशिष्य एवं भट्टारक विद्यानन्दि के 
शिष्य थे | इन्होंने भगुकच्छपुर ( मढ़ौच ) के नेमिनाथ चैत्याल्य में इनूमच्चरित 
की समाप्ति की थी | रचना सबत्‌ नहीं दिया गया है। 

अन्य हनूमचरित्रों में १५वीं शताब्दी के प्रह्मजिनदास का गुजराती में 
है ओर रविपेण तथा ब्रह्मदयाल के हनूमचरित्र मी शायद देशी भाषाओं में हैं। 
हनूमान्‌ की माता अजना के नाम पर भी कई चरित लिखें गये हैं जिनका 
परिचय अलग दिया जायगा। 
4. लीक औीद असकश नकद नल गल अल मिक मिकरत 
१ जिनरत्नकोश, घू० ६६६ 
२. वही 


4] ० हे 
है जिनरत्नकोछ, घ्ू० ४७९, डा० कस्तूरचन्दध़्ध कासलीवाऊ--राजस्थान के जन 
तप 
सन्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पू० १०० 
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बलिराजचरित--इसमे १९वें कामदेव का चरित्र वर्णित है| इसे बलिनरेन्द्र- 
कथानक या बलिनरेंद्राख्यान भी कहते हैं । इसका अपर नाम भुवनमभानुकेवलि- 
चरित्र भी है। इस पर अनेकों कवियों की रचनाएँ मिलती हैं। सस्क्ृत में 
एतद्विषयक मलधारी हेमचन्द्र तथा हरिभद्वतूरिक्ृत कार्व्यों' का उल्लेख मिलता है। 
अन्य लेखकों में विजयसिंहसूरि के शिष्य उदयविजय तथा मल्धारीगच्छ के 
विजयचन्द्रसूरि दी रचनाओं का भी निर्देश मिलता है।' इन सत्रका रचनाकारू 
अज्ञात है। बलिनरेन्द्रकधानक नामक सस्कृत गद्य में उपलब्ध काव्य के रचयिता 
तपागच्छीय धर्महसगणि के शिष्य इन्द्रहसगणि हैं. जिसे उन्होंने सबत्‌ १५५४ 
में सवा था। इन्हीं इन्द्रहलगणि ने स० १५५७ में इस चरित्र को पाकृत भाषा 
मे निबद्ध किया था। यही चरित्र” हीरकल्शगणि ने स० १५७३ में रचा है। 
दो अन्य रचनाएँ अज्ञातकतृक भी मिल्ती हैं। 

वसुदेवचरित--कृष्ण के पिता वसुदेव जैन मान्यतानुसार २० व कामदेव 
थे | उनका चरित जैन साहित्य में बड़े रोचक और व्यापक रूप से वर्णित है। 
इस सबंध में सर्वप्रथम ज्ञात रचना भद्रब्ाहुकत वसुदेवचरित्र' है जो अब तक 
अनुपलब्ध है। इसका उल्लेख देवचन्द्रसूरि तथा माणिक्यचन्द्रसूरि के शान्तिनाथ- 
चरित्र में किया गया है। 

चसुदेवहिण्डी--इसका अथ बसुदेव की यात्राएँ है। वसुदेवहिंडी' मे वसुदेव 
के घर छोड़ कर बाहर घूमने की कथाएँ दी गई हैं। अपनी यात्राओं में वसुदेव 





जिनरत्नकोदश, ए० २८२ और २९८ 
चही, एृ० २९८ 

हीरालाल हसराज, जामनगर, १९१५९ 
जिनरत्नकोश, पृ० २९८ 


वही 


पाटन ग्न्थ सूचोपत्र, भाग १ ( गायकवाड झोरियण्टल सिरीज स० ७६ ), 
घृ० २०४, जिनरस्नकोश, पू० ३४४ 


4. #॑ वह #छ 0 +० 


सम्पाडक-- मुनि पुण्यविजय जी, आत्मानन्द जैन अन्थमाला, भावनगर, 
5६९३५, गुजराती ननुवाद--डा० भोगीलाल ज० सादेसरा, भात्मानन्द जैन 
प्रन्थमाला, भावनगर, वि० स॒० २००३, जिनरत्नकोश, पृ० ३४४, इस 
अन्ध का लगी तक केवल प्रथम सण्ड ही प्रकाश मे आया है। इसमे भी 
१९-२० थे लम्भक ननुपल्ब्ध हू तथा २८वया अपूर्ण हे । 
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को कैसे कैसे लोगों से मिलने का अवसर मिला, कैसे-कैसे अनुभव उसको हुए 
यह सब बसुदेवहिण्डी में है। 

समल्त ग्रन्थ सो रम्मकों में पूर्ण हुआ है जो विशाल दो खण्डों में विभक्त 
है। प्रथम खण्ड में २९ लम्मक हैं ओर उसका परिमाण ११ हजार झलेक-प्रमाण 
है। इस खण्ड के कर्ता सघदासगणि वाचक हैं | दूसरे खण्ड में ७१ लम्भक हैं जो 
१७ हजार इलोक-प्रमाण हैं और इसके को घर्मदासगणि हैं। वास्तव में देखा 
जाय तो घर्मदासगणि ने अपने ७१ ल्म्मको के सन्दर्म को प्रथम खण्ड के १८ वे 
लम्मक की कथा प्रियडगुसुन्दरी के साथ जोड़ा है या एक तरह से वहाँ से कथा 
का विस्तार किया है और इस प्रकार से सघदास की वसुद्रेवहिण्डी (प्रथम खण्ड) 
के पेट में अपने अश को भरने का यत्न किया है। भाव यह है कि सघदास- 
गणि का २९ रुम्मकोवाला ग्रन्थ खतन्न तथा अपने में परिपूण था। पीछे घमम- 
दासगणि ने अपने गन्थ को निर्मित कर दक्त ग्रन्थ के मध्यम अश (१८ वें 
लम्मक ) से जोड़ दिया है। 

कथा का विमाजन छः प्रकरणों में किया गया है--कहुप्पत्ति ( कथोत्पत्ति ), 
पीढिया ( पीठिका ), मुह (सुख ), पडिमुह ( प्रतिमुख ), सरीर (शरीर ) 
और उवसहार ( उपसह्ार )। प्रथम कथोत्पत्ति में जम्बूस्वामिचरित, कुब्ेरदत्त- 
चरित, महेश्वरठत्त-आख्यान, वल्कलचीरिं-प्रसन्नचन्धआख्यान, ब्राह्मणदारक- 
कथा, अणादियदेवोत्पत्ति आदि का वर्णन कर अन्त में वसुदेचचरित्र की उत्पत्ति 
घताई गई है | 

प्रथम प्रकरण के अनन्तर ५० प्रष्ठो का एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण घम्मिल्ल- 
हिण्डी नाम से आता है। इसमें घम्मिल्छ नामक किसी सार्थवाह पुत्र की कथा 
दी गई है जो देश-देशान्तरों मे भ्रमण कर ३२ कन्याओं से विवाह करता है। 
इस प्रकरण का वातावरण साथवाहों की दुनियोँ से व्याप्त है। इसी प्रकरण में 
शील्वती, घनश्री, विमलसेना, ग्रामीण गाड़ीवान, वसुदत्ताख्यान, रिपुदमन 
नरपति आख्यान तथा कृतध्न वायस आदि सुन्दर लोकिक आख्यान और 
कथाएँ मिलती हैं। भारत की प्राचीन सस्कृति जानने के ल्ए धम्मिल्लहिंडी 
प्रकरण का बड़ा महत्त्व है। 

५ उक्त प्रकरण के बाद द्वितीय प्रकरण पीठिका आती है, जिसमें प्रद्यम्न और 

गम्बुकुमार की कथा, बलराम-कृष्ण की पद्दरानियों का परिचय, प्रद्मम्नकुमार 
का जन्म और उसका अपहरण आढि प्रद्मम्नचरित दिया गया है ।' 


तृतीय प्रकरण मुख में कृष्ण के पुत्र शम्बर और भानु की क्रीड़ाओं का 
वर्णन है। यद्द अनेकविघ सुभाषितों से भग हुआ है । 
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चतुर्थ प्रकरण प्रतिमुख में अन्धकन्ृष्णि का परिचय ओर उसके पूवभर्वों 
का वर्णन किया गया है। अन्धकरृष्णि के पुत्रों में ज्येष्ठ समुद्रविजय था और 
कनिष्ठ वसुदेव | वसुदेव की आत्मकथा प्रद्युम्न के व्यज्ञ करने पर प्रारम्भ होती 
है। प्रसग यह है कि सत्यभामा के पुत्र सुभानु के विवाह के लिए, १०८ कन्याएँ, 
एकन्न की गई किन्तु उन्हें छीनकर रुक्मिणीपुत्र शाम्ब्र ने विवाह किया। इस 
पर प्रयुम्न ने अपने बाबा वसुदेव से कहा--देखिये | शञाम्ब ने बैठे-बैठाये १०८ 
बधुएँ प्रात्त करहीं ओर आप सौ वर्षों तक भ्रमण कर सौ मणियों को ही प्राप्त 
कर सके ! बसुदेव ने उत्तर दिया कि शाम्ब तो कूपमण्ट्रक है जो सरलता से प्राप्त 
भोगों से सन्तुष्ट हो जाता है। मैंने तो पर्यटन करके अनेक सुख-दुःर्खों का 
अनुभव किया है। पर्यय्न से नाना प्रकार के अनुभव तथा ज्ञान की चृद्धि 
होती है। इसके बाद वसुदेव अपने १०० वर्षों के भ्रमण का विवरण प्रस्तुत 
करते हैं। ' 


पचम प्रकरण शरीर प्रथम रूस्मक से प्रार्म होकर २९ व॑ छम्मक में 
समाप्त होता है। इसमें जिस कन्या से विवाह होता उसी के नाम से रुम्भर्कों के 
नाम दिये गये हैं। इन रूम्भकों के कथा-प्रसगों में जैन पुराणों में समागत 
अनेक उपाख्यान, चरित, अधे ऐतिहासिक बृत्तों का सकलन किया गया है णो 
पश्चादर्ती अनेकों कार्यों कथाओं का उपजीच्य है। उदाहरण के लिए, गन्धर्व॑ंदत्ता 
लम्भक में विष्णुकुमारचरित, चारुदत्तचरित तथा पुराने जमाने में हमारे देश 
में साथ ( काफिले ) कैसे चलते थे और व्यापारी माल छाढ कर समुद्र मार्ग से 
देश-विदेश अर्थात्‌ चीन, सुबर्ण भूमि, यवद्दीए, सिंहल, वर्ऋर और यवन देश के 
साथ कैसे व्यापार करते थे आदि का जीता-जागता चित्र उपस्थित किया गया 
है। इसो गन्धवेदत्ता लम्मऊ मे अथ्वबेद-प्रणेता पिप्पछाद की कथा दी गई है। 
नीलजड्सा तथ। सोमसिरि इन दो रूम्भर्की में पूरा ऋषभदेवपुराण दिया गया 


है। इसी में पवंत नारद बसु उपाख्यान भी दिया गया है। यहीं कई तीथ्थों की 
उत्पत्तिकथा भी दी गई है। 


सातव ल्म्भऊ के पश्चात्‌ प्रथम खण्ड का द्वितीय अश् प्रारम होता है। 
मदनवैगा ल्म्मऊ में समः्कुमार चक्रवर्ती की कथा तथा रामायण की कथा दी गई 
है। यहाँ वर्णित रमकथा पठमचरिय की रामकथा से कई बातों में मित्र है।' 
जाना 55 >> 3 जम नकिश दशक 

ज़रनल मॉफ भोरिवण्डल इस्टिद्यूट, बडादा, जिलद २, भाग २, छ० ३२८ 

मे श्रा० ब० एम० कुछकर्गा का छेब--“बहुदेवहिण्डो को राप्रकथा' । 
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यह वाल्मीकि-रामयण से बहुत-कुछ मिल्ती-जुख्ती है। सीता के सम्बंध में कह 
गया है कि वह मन्दोंदरी की पुत्री थी। उसे एक पेटिका में रख कर राजा जनक 
की उद्यानभूमि में गड़वा दिया था, जहाँ से इल चलाते समय उसकी प्राप्ति 
हुई थी। १८ वें प्रियगुसुन्दरीलमक में सगरपुत्रों के कैलाशपव॑त के चारों 
ओर खाई खोदने पर भस्म होने की कथा भी वणित है। १९-२० लमक नष्ट 
हो गये हैं। इसके वाद केठुमतीलभक में शान्ति, कुन्धु, अरह तीथकरों के चरित 
तथा त्रिप्रष्ठ आदि नारायण-पतिनारायणों के चरित्र मी दिये गये हैं। पद्मावती- 
लम्भक में हरिवश कुल की उत्पत्ति भी दिखछाई गई है। देवकीलमक में कस 
के पूर्व-भवों का भी वर्णन दिया गया है। 


इस तग्ह वसुद्ेवहिण्डी में अनेक आख्यान, चरित, अध ऐतिहासिक चृत्त 
आये हैं बिन्हें उत्तरालीन प्राकृत, सस्क्ृत और अपम्रण कवियों ने पल्छवित 
कर अनेक काव्यों की रचना की है। यह ग्रन्थ हरिभद्र के समराइच्चकहा का 
भी ख्तोत है। यहीं से अगड़दत्त के चरित को विकसित किया गया है। जम्बू- 
चरितों के खोत यहीं प्राप्त होते हैं। 


रचयिता छोर रचनाकारू--इस ग्रन्थ के दोनों खण्डों के दो रचयिता हैं। 
पहले के सघदासगणि वाचक हैं और दूसरे के घर्मदासगणि | पर इनके जीवनचृत्त 
ओर अन्य कृतियों के सम्बन्ध में कुछ परिचय नहीं मिल््ता। यह कथा आममेतर 
साहित्य में प्राचीनतम मिनी जाती है। आवशध्यकचूर्णि के कर्ता जिनदासगणि ने 
इसका उपयोग किया है। इसका “वसुदेवचरित' नाम से सेठु ओर चेक कथा के 
साथ निशीथचूर्णि में उल्लेख किया गया है। जिनमभद्गगणि क्षमाश्रमण ने अपनी 
कृति विशेषणवती में भी इसका निर्देश किया है। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है 
कि इसका रचनाकाल छगभग पॉचव्वी शताब्दी होना चाहिए,। इसकी मापा भी 
प्राचीन महाराष्ट्री पाकृत है जिसकी तुलना चूर्ण ग्रन्थों से की जा सकती है। 
दिस्महें गच्छीय, वहाए, पिव, गेण्देष्पि आदि रूप तथा देशी शर््दों के प्रयोग 
इसमें मिलते हैं ।! यह कथा ग्न्य गद्यात्मक समासान्त पढावली से विभूषित 


है। बीच-बीच में पद्य भी आ गये हैं। भाषा सरछ, स्वाभाविक और प्रसादगुण- 
हरे 
युक्त है । 





चसुदेवहिण्डी की भाषा के से आल्सडोफे कि 

१ देवाहिण्ड पा के सम्बन्ध सम डाक्टर डोीफ का लेख “बुलेटिन 
जाफ द सझूल जाफ ओरियण्टल स्टडीज', ज़िल्द 
गुजराती अनुवाद की प्रम्तावना। 


4, तथा बसुदेवहिग्डी के 


१४४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्दालं 


जर्मन विद्वान्‌ आल्सडोर्फ ने वसुदेवहिण्डी की तुलना गुणाब्य की पैशाची 
भाषा में लिखी बृहत्कथा से की है। सघदासगणि की इस कृति को वे बृहत्कथा 
का रूपान्तर मानते हैं। बृहत्कथा' में नरवाइनदत्त की कथा दी गईं है और इसमें 
वसुदेव का चरित | गुणाव्य की उक्त रचना की भाँति इसमें मी श्ंगारकथा की 
मुख्यता है पर अन्तर यह है कि जैनकथा होने से इसमें बीच-बीच में धर्मोपदेश 
विखरे पढे हैं। वसुदवहिष्डी में एक ओर सदाचारी भ्रमण, सार्थवाह एच व्यव- 
हारपट व्यक्तियों के चरित अकित हैं तो दूसरी ओर कपटी तपस्वी, ब्राह्मण, कुटदनी, 
व्यभिचारिणी ज्रियों और हृदयहीन वेश्याओं के। कथानकों की शैली सरस एवं 
सरल है। 


वसुदेवहिण्डीसार--यह २८ इजार श्लोक प्रमाण विशाल कथाग्रन्थ वसुदेव- 
हिण्डी का सक्षिप्त सार है जो २५० इलोक-प्रमाण प्राकृत गद्य में लिखा गया है। 
इस वसुदेवहिण्डीसार के कर्ता कोन हैं, उन्होंने क्यों और किसलिए सारौद्धार किया 
है? यह निश्चित नहीं हो सका | केवल ग्रन्थ के अन्त में लिखा है कि 'इइ सखे- 
पेण सिरिगुणनिद्वाणसूरीण कए कहा कहिया” अर्थात्‌ श्रीगुणनिधानयूरि के लिए, 
सक्षेप में कथा कही गई है। पर किसने कही है यह ज्ञात न हो सका । इस प्रति 
में इसका स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। इसके सम्पादक प० वीरचन्द्र के 
अनुसार यह अन्य तीन चार सौ वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। इसे 'बसुदेव- 
हिण्डीआलापक' भी कहा जाता है पर ग्रन्थान्त में 'चसुदेवहिण्डी कहा समत्ताँ 
छिखा है इससे इसका 'बमुदेवहिण्डीसारः नाम ठीक है। 


प्रयुम्नचरित्र--त्रीसव कामदेव वसुदेव के पौत्र तथा नवम नारायण भरीकृष्ण 
के पुत्र प्रयुग्ग जैनधर्मसम्मत इक्कीसवें कामदेव ( अतिशय रूपवान ) थे। 
प्रयुग्न का चरित जैन कवियों को इतना रुचिकर था कि उन्होंने उसे साधारण 
पुराणों में पर्यातत स्थान देने के अतिरिक्त खतन्त्र काव्यों के रूप में भी रचा है। 





१ इदत्कथा का सस्कृत रूपान्तर सोमदेवक्ृठ कथासरित्सागर मिलता है 


जिसमें नरवाहनदत्त के साथ विवाहित होनेवाली कन्याक्षों के नाम से लम्भकों 
के नाम दिये गये हैं । 
२ देमचन्ड्राचार्य अथावल्ली ( स० ४ ), पाटन, सन्‌ १९१७ 
३ 7 जिनसेन सेन के ठ्‌ 
३ बसु जेनसेन के हरिवशपुराण ( ४७-४८ सर्ग ), हेमचन्द्र के 
के हक ् 
णमड़ के उत्तरपुराण मे प्रयस्नचरित दिया 


न 
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अबतक सल्कृत, अपश्रग ओर हिन्दी मे एतद्विपवक २५ स अविक कृतियों मिली 
है | यहाँ सस्कृत में उपलच्ूूध रचनाओं की सूची देकर कथावस्तु का सक्षिप्त परि- 
चब दिया जायेगा और कुछ प्रकाशित रचनाओं का परिचय भी | 


१ प्रद्मम्नचरित महासेनाचार्य (११ वीं जती ) 
र्‌ |] भद्यर्क सकच्वीर्ति ( १५ 9... $ ) 
ढ़ ५ भद्मा० सोमकीति या सोमसेन ( स० १५३० ) 
४ झाम्त्रपश्रम्नचरित रविसागग्गणि ( , १६४५ ) तपागन्‍्छ 
५ प्रद्यम्नचरित. शझुभचन्द्र (१७ वीं जती ) 
६ ॒ २त्नचन्द्र ( स० १६७१ ) तपागच्छ 
७ ह भद्ग० मल्डिमूपण ( १७ वीं जती ) 
८ बे भद्टा० वादिचन्द्र ( , 3३) 
ढ्‌ ५3 भद्दा० भोगकीर्ति समय अज्ञात 
9० के लिनेश्वग्सूरि 
११ यशो वर हा 
प्रयुम्न को सक्षित्त क्था--श्रीकृष्ण की रानी रुक्मिंगी से प्रद्य॒ुम्न हुए थे। 
म॒वी 


ठी रात्रि को उन्हें धूमकेतु राक्षस अपहरण कर छे गया और एक 
शिल्य के नीचे ठदवाजर भाग गया | उसी समय काछ्सवर विद्याघर ने इन्हें उठा 
या और अपनी ञ्ी को पुत्र-रूप मे पालने के झिए दे दिया | प्रद्मम्न ने शुवा 


होने पर फाठ्यवर के झत्रु सिंहस्थ को पराजित किया | पअद्युम्न का चठ एव 


प्रतिभाचातुरी देखकर काल्सवर के अन्ब पुत्र जलने छगे। जिनदर्शन के 


बहाने वे उसे वन में ले गये और एक के बाद अनेऊ विपत्तियों में फेंसाते गये 
परल्तु प्रगग्न निर्भवता से उन पर विजय पाकर अनेऊ विद्याओं का घनी हो गया। 
उसने अपने बुद्धि-कौझल से पालक माता कचनमाहा से भी तीन विद्याएँ छे 
लीं। पर कचनमान्ण अपना साथ सिद्ध होते न ठेख कऋद्ध दो गई। काड्सवर 


तो उसने उभाड़ा । वह प्रञ्मम्न को मारने को तैयार हुआ कि इसी बीच नारद ने 


आज बचाव किया । पीछे वास्तावक स्थिति का पता चछ | प्रद्मम्त द्वारिका की 


ओर लोटे। गयते मे दुर्पोधन के चित्रा” के लिए जाती हुए क्‍न्‍या सा अपहस्णर्र 
विमान द्वारा द्वाग्कि आये। द्वारिफा लौटने पर उन्होंने अपने वैमातृक भाई 
भानुकुमार एवं सन्‍्यभामसा को अपनी विद्यार्ओों से खूब छऊक्रापा | तत्पश्चात्‌ ब्रह्म- 
१ जनरनकाणश, ए० २६४ जार ४३३ 

20 


१४६ जैन साहित्य का बृहद्‌ हृतिहास 


चारी वेश बनाकर अपनी माता रुक्मिणी के पास गए। वहाँ अपने चाचा 
बलराम और सत्यभामा की दासियों को तग किया | पीछे प्रद्ुम्न ने मायामयी 
रुक्मिणी को श्रीकृष्ण की सभा के आगे से हाथ पकड़ खींचते हुए छे जाकर 
श्रीकृष्ण को छछकारा | कृष्ण ओर प्रद्युम्न मे खूब युद्ध हुआ | इसी बीच नारद 
ने आकर प्रद्युम्न का परिचय दिया । इससे सबको बड़ी प्रसन्नता हुई | प्रद्यम्न का 
अच्छा खागत हुआ तथा नगर में उत्सव मनाया गया। प्रद्युम्न ने बहुकाल तक 
राजसुख मोगकर और अन्त में दीक्षा घारणकर निर्वाण पद प्राप्त किया । 

$ प्रद्यम्नचरित्र पर लिखी रचनाओं की उपयुक्त तालिका के अनुसार यह कहा 
जा सकता है कि इस चरित्र को सवप्रथम खतत्र चरित्र एवं काव्य के रूप में 
प्रस्तुत करने का श्रेय परमारवशीय नरेश सिन्धुराज' (९९५ -९९८ ३० ) के 
समकालीन आचाये महासेन को है। इस काव्य का वणन शाज्जीय कार्व्यों के प्रखग 
में किया जायगा। ' 


काल क्रम से सस्कृत में द्वितीय रचना भद्दा० सकलकीति ( १५ वीं शता० ) 
रचित प्रद्मम्नचरित का उल्लेख मिलता है ।* 

प्रधुम्नचरित--भद्दारक सोमकीततिक्ृत प्रद्युम्नचरित काल-क्रम से तीसरी 
रचना है | इसके दो सस्फरण है; पहले में १६ सर्य जिनका अन्थपरिमाण ६००० 
इलोक है, दूसरा १४ सगवाला ४८५० इलोक-प्रमाण | मूल अन्थ की ससक्ृत 
बहुत ही सीधी सादी है। इसके पढने से यह मालूम द्दोता है कि ग्रन्थकर्ता की 
यह पहली ,ग्चना होगी | इसमें अरथंगामीये, सौन्दये तथा शब्दों का सगठन 
डदात्त नहीं है। फिर भी कथा-प्रबंध सुन्दर तथा चित्ताकपक है । 

रचयित्ता पत्र रचनाकारू--ग्रन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति में काव्यनिर्माता 
का परिचय दिया गया तदनुसार भद्दारक सोमकीर्ति काष्ठासबीय नन्‍्दीतट 
शाखा के सन्त थे तथा १०वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मह्टारक रामसेन की परम्परा 
में दोनेवाले भद्दारक थे। उनके दादागुरु लक्ष्मीसेन एवं गुरु भीमसेन थे। 
स० १५१८ (सन्‌ १४६१ ) में रचित एक ऐतिहासिक पद्यावली में इन्होंने 
अपने को काप्ठामघ का ८७वॉ भद्धारक ल्खा है। इनके णहस्थ जीवन का कोई 





१ साणिस्यचन्ट्र दिग० जैन अथसाऊा, स० ८, प० नायूराम प्रेमी--जैन साहित्य 
कार इतिहास, एृ० ४११, जिनरत्नफोण, प्रू० २६४ 

२ डॉ० गु० 3० चोधरी, पोलिंटिक्ल हिस्द्री ऑफ नोद ने इण्डिया, ए० ९० 

ज्िनरत्नफोश, प्रू० २६४ 


१७ 
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परिचय उपलब्ध नहीं हुआ है परन्तु स० १५१८ में ये भद्दारक पढ पर थे। 
उक्त ग्न्थ की प्रगस्ति में रवनाकाछ स० १५३१ पौष सुदी १३ बुधवार ढिया 
हुआ है।! इस काव्य के अतिरिक्त कवि ने सस्क्ृत में यशोधरचरित और सप्त- 
व्यसनकथा लिखी थी तथा अनेक ऊतियाँ राजस्थानी में भी । 

साम्बप्रयुस्नचरित--इसमे प्रदुम्न और उसके अनुज साम्ब के छोकरजऊ 
चरित्र का वर्णन १६ सर्गों मे प्राजठ सस्कृत पद्मों में ढिया गया है।” यह काव्य 
७२०० इश्लेर-प्रमाण है। कथा के उपोद्धात में चतलछाया है कि यह कथा अन्त: 
कददशाग के चतुथ बग के ८वें सूत्र में आती है ओर इसे सुधर्मा गणघर ने जम्बू 
को कहा था । 

रचग्रिता एवं रचनाकारलू--प्रन्थ के अन्त में ५३ पत्मों की एक प्रशस्ति और 
एफ पृष्पिका टी है जिससे जात होता है कि इसके कर्ता नूतनचरित्रकरण-परायण 
पण्डित चक्र चक्रवर्ती प० श्री रविसागर गणिः है जिन्होंने इस ग्रन्थ को स० १६४५ 
में समर किया थ। और उनके एिएष्य खिनसारर ने लिपिबद् किया था| तपा- 
गच्छ के हीग्विजय सन्‍्तानीय राजसागर इनके दीक्षागुरुथे ओर सहजसागर 
तथा विनवसागर इनके अध्यापक थे | इसकी रचना माइलि नगर में खेंगार 
राजा के राज्यकाल में हुई थी ।* 

प्रयुम्नचरित--इसे महाकाव्य' भी कहां गया है जो १६ सर्यों मे विभक्त 
है। अन्थप्रमाण ३५६९ ब्छोक प्रमाण है । इसमें प्रथुम्न को निमित्त बनाकर सोराष्टर 





१. सर्ग १८, पथ स० ६१६९ 

>»  डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाछ, राजस्थान के जन सन्त व्यक्तित्व एव कृतित्व, 
जयपुर, १९६१, पृ० ४३, जिनरत्नकोश, ० २६४, हिल्दी अनुवाद, छुद् - 
छाल पाटनी, जन ग्रन्थ कार्याठ्य, सदनगज, राजस्थान 

३ हीराछाल हसराज, जामनगर, १९१७, प० मफतछाछ झवेरचन्द्र, अहमदा- 
बाद, वि० स० २००८, जिनरत्नकोश, घू० २६४ और ४३३ 

४ पद्म स० ४८-*३ 

«५ तस्मिनू माडलिनाम्नि चारनगरे खेंगारराजोत्तमे, 

सम्पूर्णससजायतोरुचरित. प्रदुयुम्ननामानव । 
सय्यातश्र सहस्लसपधकमिद द्वाभ्या शतास्या (७२००) झुभ 
पचाभोनिधिपडनिशापतिमिते १६४७ वर्ष चिरं नदतान्‌ ॥ 
० थी० एण्ड कम्पनी, खारगेट, भावनगर, वि० स० १९७४, जिनरत्न- 
फीण, पछू० २६४ 


2 । 
० 
(5 
>> 
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आदि देशों, द्वारकादि नगरों, विविध वन, नग, सरोवर आदि के प्राकृतिक वर्णन 
सरस रूप से दिये गये हैं। एक ओर रुक्मिणी, सत्यमामा आदि कृष्ण पत्नियों के 
जीवन के उल्लेख से स्री खभाव, तो दूसरी ओर प्रवास, यात्रादि के सचित्रण 
द्वारा प्राचीन पुरुषो की परदेश-प्रवास-कुशल्ता और युद्धादि वर्णनों में नीति- 
रीति-परायणता के दशन होते है। इसी में कहीं-कहीं वसनन्‍्त, कामकेलि आदि के 
द्वारा युवकों का मनोरजन किया गया है तो कहीं कहीं आतें-जाते पश्चियों एच 
अग-स्फुरण और उसके फलाफल की सूचना शकुनशासत्र के अनुसार दी गई है। 
इस तरह घर्म, अथ, काम एव मोक्ष पुरुषार्थों की सफलता दिखलाने में कवि ने 
अपनी कुशलता प्रकथ की है। 

रचयिता एवं रचनाकारू---कवि ने अपना रूघु परिचय प्रति सर्ग मे दिया 
है तथा अन्त मे विस्तारपूर्वक वशावली दी है, जिससे ज्ञात होता है कि ये 
तपागच्छ में हीरविजय 06न्तानीय शान्तिचन्द्र वाचक के शिष्य रत्नचन्द्रगणि थे। 


वह ग्रन्थ उन्होंने सूरत में स० १६७४ के आश्विन मास की विजयदशमी के 
टिन समाप्त किया था ।* 


रत्नचन्द्र गणि की छोयी-मोटी अनेक रचनाएँ थीं, यह इस काब्य में प्रतिसग 
के समाप्तिवाक्य से ज्ञात होता है। तदनुसार भक्तामरस्तव धर्मस्तव, ऋषम- 


वीरस्तव, कृपारसकोंष, अआध्यात्मकल्पहुम, नैषधमहाकाव्यदत्ति, रघुवशकाव्य- 
बृत्ति आदि अनेक कृतिया हैं । 


नागकुमारचरित--बाईसें कामदेव नागकुमार का चरित श्रुतपचमी अत 
का माहास्म्य प्रकट करने के लिए जैन कवियों ने कथाबद्ध किया है ।* इस चरित 
पर महाक्वि पुष्पदन्त की अपूर्व इृति 'नायकुमारचरिउ” अपभ्नश में है पर 
सस्कृत मे भी कई रचनाएँ निर्मित हुई हैं जिनका सक्षित्त विवरण इस प्रकार है-- 


१ रत्नयोगीन्द्र या रत्नाकर पॉचसग समय अज्ञात 
२ शिखामाण समय अज्ञात 
३ जिनमेन के शिष्य मल्लिपिण.. ५०० इल्लेक-प्रमाण ११ १२वीं शताब्दी 
४ धर्मघर या घर्मघीर ५३ पत्र, प्रत्येक मे 

१० पक्तियाँ और अत्येक 

पक्ति मे ३२ अक्षर समय-अनात 
१ युगमुनिरसशशिवर्ष (१६७४) मासीपे विजयदशमिकादिवसे । 

सूरतयन्दगे.. महोपाध्यायक्षीरज्नचन्द्रगणिसि विरचितम्‌ ॥ 


त्रिसहसमा पचशती पुनरेफोनसप्तति इलोकानाम्‌ ( ३५६९ )। 
२ जिनरनऊफोदश, पू० २०५ 
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५, दामनन्दि समय-अन्नात 
६ बीरसेन के शिष्य श्रीघरसेन ८ सर्ग समय-भज्ञात स्थान गोनद॑ 
७, वादिराज समय अज्ञात 
८ अजातकतूंक 


कथा का सार--कनकपुर के राजा जयघर और रानी पृथ्वी से नागकुमार 
का जन्म हुआ था। बाल्यकाल में नार्गों के द्वारा रक्षा किये जाने के कारण 
उसका नागकुमार नाम पड़ा था। नागदेश से ही वह अनेक विद्याएं, सीखकर 
युवा हुआ था और वहाँ की सुन्दर किन्नरियों से उसने विवाह किया था। 
नागकुमार का सोतेला भाई श्रीधर उससे ईपाद्ेप रखता था। नागकुमार 
जब नगर के एक मदोनन्‍्मत्त हाथी को वश करने मे सफल हो गया तो भ्रीघर 
और भी कुपित हो गया | 

नागकुमार अपने पिता के आग्रहवश कुछ समय के लिए विदेश भ्रमण के 
लिए, “चला गया । सर्वप्रथम वह मथुरा पहुँचा ओर वहाँ के राजा की कन्या 
को बन्दीय्द से निकाठकर कश्मीर पहुँचा जहाँ पर वीणा-वादन में त्रिश्षुवनरति 
को पराजित करके उसके साथ विवाह किया। रम्यक वन में काल्शुफावासी 
भीमासुर से उसका साक्षात्कार हुआ। काचनगुफा में पहुँचकर उसने अनेक 
विद्याएँ एवं अपार सम्पत्ति प्रात की। इसके चाद गिरिशिखरवासी राजा वनराज 
से उसकी भेंट हुई और उसकी पुत्री लक्ष्मी से उसका विवाह हुआ | नागकुमार 
वहाँ से गिरनार पर्वत की ओर गया | वहाँ उसने सिन्ध के राजा चण्डप्रद्योत से 
गिरिनगर के राजा--अपने मामा--की रक्षा की और उसके बदले उसकी पुत्री 
से विवाह किया । इसके पश्चात्‌ उसने अबध नगर के अत्याचारी राजा खुकठ का 
वध किया और उसकी पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया | अन्त में उसने पिहितासव 
मुनि से अपनी प्रिया लश्मीमती के पूर्व भव की कथा एव श्रुपपचमी के उपवास 
का फल सुना । इधर उसके सोतेले भाई भ्रीघर ने दीक्षा छे ली तब उसके पिता 
मे उसे बुल्पकर राज्याभिप्रेक कर दीक्षा धारण कर ली। नागकुमार ने राज्यसुख 
भोगकर अन्त में साथु जीवन ग्रहण किया और मोक्ष पढ पाया | 

नागकुमारकाव्य--यह पॉच सर्गों का ल्घुकाव्याँ है जिसमे ५०७ पद्म हैं। 
इसमें भ्रतपत्रमी या श्रीपचमी के माहात््य को सूचन करने के लिए २०वें 
कामदेव का चरित्र वर्णित है। इसे श्रुपपचमीऊ़था भी कहते हैं। इसके 


$ जिनरत्नफोश, ए० २०९, प० नाथूराम प्रेमी--जेन साहिल कोर इतिद्दास 
(द्वि० स० ), ए० ३१७ 
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प्रारम में कहा गया है कि जयदेवादि कवियों ने जो गद्य-पद्रमय कथा ल्खी 
है वह मन्दबुद्धियों के लिए. विषम है। में मह्ल्पिण विद्वज्जनों का मन हरण 
करमेवाली उसी कथा को प्रसिद्ध सस्कृत वाक्‍्यों में पद्मबद्ध रचता हूँ। यह 
काव्य बहुत सरल और सुन्दर है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता मल्ट्पिण हैं। ग्रन्थ के अन्त में 
टी गई प्रशस्ति से प्रन्थकार और काव्य के विषय में पर्यात परिचय मिलता है। 
तदनुसार ये उन अजितसेन की शिष्य-परम्परा में हुए है जो गगनरेश रायमल्छ 
और उनके मत्री तथा सेनापति चामुण्डराय के शुरु थे और बिन्हेँ नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती ने 'भुवनगुरः कहा है| अजितसेन के शिष्य कनकसेन, 
कनकसेन के जिनसेन और डिनसेन के शिष्य मल्ल्प्रेण । मल्ट्षिण ने जिनसेन के 
अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेन को भी गुरुूूप से स्मरण किया है | ये न्यायविनिश्वय- 
विवरणकार वादिराज के समकालीन थे। इनका समय ग्यारहवीं सदी का अन्त 
और बारहवीं का प्रारम हो सकता है। इनकी कई रचनाएँ मिलती हैं--महा- 
पुराण, मैरबप्ग्मावतीकल्प, सरस्वतीमन्रकल्प, ज्वालिनीकब्प, कामचाण्डाली- 
कल्प। इनमे केवछ महापुराण का रचनाकाल ज्येष्ट सुदी ५, श० स० ९६५ 


(वि० स० ११०४) दिया गया है। अन्य ग्रन्थों का समय नहीं दिया 
गया है। 


जीवन्धरचरित--जैन मान्य कामदेवों में जीवन्धर २शवे कामदेव थे। 
इनके चरित को लेकर सस्कृत ओर तमिल में कवियों ने गद्यकाव्य, चम्पूकव्य 
तथा सामान्यका्ब्यों की रचना की है। गुणभद्गकृत उत्तरपुराण के ७५व 


अध्याय मे जीवन्धर की कथा सब्प्रथम देखने में आती है। अबतक उपलब्ध 
रचनाओं की सूची इस प्रकार है -- 


१ थ्षत्रचूडामणि या जीवन्धरचरित ( ल्घुकाब्य ) बादीमसिंट ओडयदेव 


२ गयचिन्तामणि ( गद्यकाव्य ) ,, 
4, कबिभिजेयदेवाद्यो गययपंच्रेविनिर्मितम्‌ 


यत्तद्ेवाम्ति चेदत्र विषम मन्दमेघसाम्‌। 
प्रसिद्संस्क्ृतर्वाक्येविद्ज्जनमनोहरमस्‌ 
यन्मया. पद्मयवन्पेन मल्लिपेणेन  रच्यते ॥ 
८ 4 है 
तेनेघा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपश्षमी सत्कथा । 
३२ जिनरनकोण, छझ० १४१ 
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३ जीवन्धस्वम्पू (चम्पूकाव्य ) महाकवि हरिपन्द्र 
४ जीवन्चरचरित भास्कर कवि 
है सुचन्द्राचार्य 
६५ हम ब्रह्मय्य 
७. $ शुभचन्द्र ( स० १६०३ ) 


जीवन्धर की कथा का सार--राजपुर का राजा सत्यधर विपयासक्त होकर 
राज्य सचालन से विमुख हो राज्यमार अपने मन्त्री काष्ठाड्ार को दे देता 
है। अपनी रानी के प्रसवकाल में राजा विश्वासघाती मन्त्री द्वारा षडयन्त्र- 
पूवंक मारा जाता है। पद्दरानी विजया तथा अन्य टो रानियों ने तथा राजा 
के चार अन्य विश्वासी मित्रों की पत्नियों ने गुप्तरूप से जन्मे पुत्र को एक 
वणिक्‌ के घर पाछा | रानी विजया के पुत्र का नाम जीवन्धर पड़ा | वह 
बचपन से ही होनहार और चमत्कारी था। उसने आगे चलकर अपनी 
असाधारण चुद्धि और शोथ का परिचय दिया। उसने एक साथु को अपने 
हाथ से भोजन जिमाकर उसका भस्मक रोग दूर किया। यौवन प्रास करते 
ही उसने एक के बाद एक ८ उुन्दरी कन्याओं को विवाहा। प्रत्येक के 
विवाह-प्रसग में उसने अपनी विभिन्न कछाओँ का प्रदशनकर लोगों को 
आश्चर्यचकित कर दिया था | वह जादू वी अंगूठी के सहारे वेश भी बदल सकता 
था। अन्तिम विवाह के प्रसग म उसने अपना वास्तविक परिचय अन्य राजाओं 
को ठिया ओर उनकी मठ से विश्वासघाती मन्त्री का वधकर राष्य प्राप्त कर सका | 
एक समय बगीचे में उसने बन्द के झुड को क्रोध में छड़ते देखा | इससे उसे 
संसार से घृणा हो गई और वह मग० महावीर के समोसरण में दीक्षित हो गया 
और तपस्पाकर मोक्ष्पद पाया ।' 


क्षत्रच्‌डामणि---जी वन्घर को क्षत्र या क्षत्रियों में चूडामाण-तुल्य मानकर 


इस काव्य का नाम क्षत्रचूडाम्णि रखा गया है। इसका दूसरा नाम जीवन्धर- 
चर्ति भी है। 





१ विण्टरनित्स, हिस्ट़ी आफ इण्डियन लिण्रेचर, भाग २, पू० ५००-७५०३ 
२ राजता राज्षराजोड्य राजराज़ों महोदय , 
तेजसा वयसा शूर क्षत्रचूडामणिगुंण । 


हीण 


सम्पादक---टी० ए० कुप्पुस्टामी, ठजोर, १९०३, हिन्दी अनुवाद, विगम्बर 
जन पुन्तफाऊूय सूरत, ज्ञिनरन्‍्नकोण, छू० ९७ 
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इसकी रचना प्रारम्भ से अन्त तक अनुष्टुप्‌ उन्दों में हुईं है। इसमें कुछ 
मिलाकर ७४६ इलोक हैं जो ११ रुम्बो ( रम्म ) मे विमक्त हैं । यह अपनी पूर्व- 
वर्ती रचना गद्यचिन्तामणि से इस अथ में भिन्न है कि वह तो सस्कृत गद्य में 
ओणजपूण भाषा में श्गारादि रस से परिप्छुत लिखी गई है और प्रौहमति छोगों 
के द्वारा ही पठनीय है जबकि यह बहुत ही सरठ और प्रसादगुणयुक्त शैली मे 
ढिखी गई है, इसे सुकुमारमतिवाले बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इस ग्रन्थ 
की सत्रसे बढ़ी विशेषता यह है कि इसमें कथा के साथ-साथ नीति और उपदेश भी 
चलता है | कवि प्रायः इल्ोक के पूर्वाध में अपनी कथा को कहता चलता है और 
साथ-साथ उत्तराध में अर्थान्तरन्यास के द्वारा कोई न कोई नीति या शिक्षा की 
सुन्दर सृक्ति देता जाता है | बथा-- 


अवोधयच्च ता पत्नो लव्धवोधों महीपतिः। 
तत्त्वज्ञानं हि. जागति विद्ुपामार्तिपम्भवे ॥ 


१५७ 
न र्नः न 
पराजेष्ट पुनस्तेन गवा्थ प्रहित॑ बहं। 
स्वदेश हि. शशग्रायो बलिछः कुब्जरादपि ॥ 
२६४ 
न न रन 
मत्सरी कौरवेणाय भत्संनादयुयुत्सत । 
मत्सराणा हि. नोदेति वस्तुयाथात्म्यचिन्तनम्‌ |) 
१० ३५ 


रचयिता और रचनाकाल-- इस काव्य के रचय्रिता ओडयदेब वादीम 
हैं। गयवाव्य गय॒चिन्तामणि के रचयिता और इस काव्य के रचयिता के 
द्वी होने का अनुमान है। कुछ विद्वान्‌ रचना शैली और जब्द-योजना की भिः 
के कारण दोनों के एकस्तृत्व होने में समन्देह करते हैं।! कवि के क्षेत्र और 
के सम्नन्ध में मी विवाद है। बी० शेपशिरियव के अमिमत से कवि कलिर 
गजाम जिले का निवासी था। गजाम जिछा तमिन्‍नाडु के उत्तर में है थ 
उड्दीसा प्रान्त के अन्तर्गत है। वहाँ ओटेय और गोंडेय दो जातियाँ रहती ' 





१ डा» हीराडाल जन, मारतीय सम्कृति से जन प्में का योगदान, प्रू० 4७९ 
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सम्मवतः कवि ओडेब जाति के सरदार कुमार थे क्योंकि इनका नाम ओंडबरदेव 
भी मिलता है। उड़ीसा और तमिल्ठेश की छोककथाओं में आज भी जीवन्धर 
की कथा पाई जाती हैं| 


कवि के जीवन के सम्बन्ध ने कुछ भी जात नहीं | इन्होंने अपने गुर का नाम 
पुष्ससेन वतल्यया हे। विद्वानों का अनुमान है कि वादीभसिंह इनकी ठपाधि थी 
क्योंकि इन्होंने अनेक वादिरूयी सिंह को जीता था | 

कवि के समय के सम्बन्ध में विद्वानों म॑ एक्मत नहीं है। पर अभवच्मम 
मर्तों के अनुसार ये वा तो श्श्वीं छताब्दी के प्रारम्म के कवि थे णथ उच्त 
शताब्दी के उत्तराध के । कवि की अन्य रचनाओं में 'गद्नचिन्तामणिः ओर 
व्थाद्ाठसिद्धि? प्रकाशित है | 


एक अन्य लीवन्धरचरित के रचबिता भद्दारक घुमचन्र है। इसमे १४ सर 
हैं। कवि ने इसे घमंकथा कहा है ओर इसकी रचना स० १६०३ में नवीननंगर 
के चन्‍्द्प्रम चिनाल्‍व में की थी। रचबिता का विशेप परिचय और उनकी 


रचनाओं का निव्मझ इसने उनकी अन्य रचना 'पाण्डवबपुगण के प्राग्म्म मे 
किया 


लीवन्घर-सम्बन्धी गब्यात्मक क्लांति गद्बचित्तामाणे का गद्य॒काहज्यों म ओर 


जीवन्धरचम्प का अम्पृस्ाब्यों मे परिचय दिया जलावगा। शेप ग्चनाओं का 
डउल्लखमात्र मित्ना हे ] 


जम्द्ासिचारत--जम्बू मग० महावीर के अन्तिम गणबर तथा चैनमान्य 
६४ अतिशय हपञान ( कामदेव ) पुरुषों मे अन्तिम थे। यह चरित थी नैन 
“----...........0त 
३ समयनिर्णय के लिए देन, स्याव्कुम्ुदचन्द ( सा० दि० अन्थ० > अन्तावना 
४० १११३, स्याद्रादर्सिद्धि ( मा० द्वि० अन्ध० ), प्रस्तावना, प्र० 3३, तन 
साहिय जार इतिहास, बसम्बढ, ६१९०६, घू७ ३४०४-३० <, गययांत्रन्चामांण, 
धारगम , ३९१३, प्रस्तावना, प्रू० ७-८, जैन सिद्धान्त भास्कर, आर 
भाग 5, करण >, प्रू७ ७८--८७ तथा भार ५, किरण १, प्रू० १-८० 
हिम्द्री लाफ क्लासिकल सस्क्रत लिट्रेचर ( एम० स्ष्णमाचारी ), मद़ास 


६5३3७ प्रू० ४७७, गयचिन्तामणि ( भारतीत्र ज्ञानपीठ वाराणसी ), 
प्रननावना 


> गाजम्थान जे जन सन्त 


व्यक्ति णब्र कृतिस्व, घु० १००, प्रशन्ति, पद्य ७ से 
4 
रचनाजाल् दिया ? | 
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कवियों को इतना रोचक लगा कि उस पर सस्कृत, प्राइंत, अपन्षत्र तथा 
देशीमाषाओं मे १०० से अधिक रचनाएँ. उपल्ण्ध होती हैं। यहाँ काल- 
क्रम से सस्क्ृत, प्राकृत में उपलब्ध सामग्री तथा खतत्त्र कार्व्यों की सूचो प्रस्तुत 


करते हैं--- 
१ सप्दासगणि (५-६ वीं शता०) 


२ गुणभद्राचार्य (सन्‌ ८५० के लगभग) 


३ जयसिंहसूरि (सन्‌ ८५८) 


४ भद्रेश्वरसूरि (१०-११वीं शता०) 


न्षा 


६ रत्नप्रभसूरि (वि स १२३८) 


७ जिनसागरसरि प्रतिष्ठासोम 


८ हेमचन्द्राचाये (वि स १२१७ १२२९) 


९ उदठग्रप्रमसूरि (वि स १२७९ ९०) 


१० जपशेबग्सूरि (वि स १४३२) 


१ 


;छ 


ग्त्नसिर के शिव-नाम अनात 


(वि स १५१६) जम्बूम्वामिचरित 


१२ ब्रद्मजिनदास (वि स १५७२०) 


शुणपालभुनि (वि स १०७६ क्र पूरब) 


बसुरेवहिंडी का कथोत्पत्ति 

प्रकरण ( प्राकृत ) 
उत्तरपुराण का ७ धरयों पर्व 

२१३ इलोक (सस्कृत ) 
धर्मोपदेशमाला - विवरण 

में उक्षेपरूप से कुछ 

पक्तियाँ ओर जम्बूचरित 

से सम्बद्ध चार कथाएँ 
प्रकी्णकरूप में ( प्राकृत ) 
कहावली के अन्तर्गत. (प्राकृत ) 
जम्बूचचरिय १६ उद्देशक ( प्राकृत ) 
उपदेशमाला पर विशेष- 


चृत्ति के अन्तर्गत (संस्कृत ) 

कर्पूरप्रकरण टीका के 

अन्तर्गत (संस्कृत ) 

परिशिष्टपर्ब-४ पर्व (संस्कृत ) 

(गुणपालक्त जम्बूचरिय के अनुसार) 

घर्माभ्युदय. मह्यकाव्य 

८ सर्ग (संस्कृत) 

जम्बूम्वामिचरित्रकाव्य 

६ प्रक० (धरल्कृत ) 
(सस्क्ृत ) 

जम्वृस्वामिचर्त्रि, 

११ सधियाँ (मस्क्ृत) 


जिनरत्नकोण, प्रू० १०९-४३२, डा० बिमलप्रसाणश जन द्वारा सम्पादित 


हो ३] जो .् े न 
जम्पसामिचरिड ऊा प्रम्तावना, सभारताय जानपाठ बाराणसा 


पाराणक महाकाव्य पज्ष 


१३, सकल्चन्द्र--भुवनकीर्ति के शिष्य 


(वि. स० १५२०) जम्वूचरिय ( प्राकृत ) 
१४, उपा० पद्मसुन्दर नागौरी 

(वि स १६२६-३९) जम्बूचरिय ( प्राकृत ) 
१५, प० राजमल्छ (वि स. १६३२) जम्बूखामिचरित्र (सस्कृत) 
१६ विद्याभूषण भद्दारक (वि स १६५३) जम्बूखवामिचरित्र (सस्कृत ) 
१७, जिनविजय (वि. स १७८५-१८०९) जम्बूखामिचरित्र ( प्राकृत ) 
१८ अज्ञातकतृक लम्बूस्वामिचरित्र.. (सस्कृत गद्य) 

१९ पद्मसुन्दर जम्बूसामिचरिय 
७५० गाथाएँ ( प्राकृत ) 

२० सकलदइप जम्बूखामिचरित्र 
(११ पत्र ) (सस्क्ृत ) 

२१ मानसिंद जम्बूखामिचरित्र 
ग्रन्थाग्र १३०० (सस्क्ृत ) 
२२ अज्ञात जम्बूस्वामिचरित्र १४ पत्र (सस्क्ृत ) 

२३ अनात जम्बूखामिचरित्र 
ग्रन्थाग्र ८९७ (सस्कृत गद्य) 

२४ अनात जम्बूखामिचरित्र 
ग्रन्थाग्र १६४४ (सस्क्ृत ) 
२५ अन्ात जम्बूमामिचरिय ( प्राकृत ) 


जम्बूस्थामी का सक्षिप्त कवानक--भग ० महावीर के काल में जम्बू राजगह 

में एक श्रेष्ठिपुत्न के रूप में उत्पन्न €ुए.। वे अतिगय रूपवान्‌ और अनेक कछाओँ 
के पण्डित थे। एकबार सुधर्मा खामी से घर्मोपढेश सुनने के बाद जम्बू ने ब्ह्म- 
चय ब्रत्त धारण कर ल्या ओर वैराग्यचृत्ति की ओर अग्रहर होने छगे । इसे 
रशकने के लिए माता-पिता ने उनका आठ सुन्दर कन्याओं से विवाह कर दिया 
पर वे सत्र भी उनके मन की सासारिक सुख में प्रदत्त न जरा सकी । दीक्षा वी 
पूृत्र गात्रि म उनके घर में एक बड़ा डाकू चोरी के लिए घुसा पर रातिभर 
वे अपनी पत्नियों को ससार के दु खो का परिणान कराने के लिए. दृष्टान्त 
स्वरूप अनेक कथाएँ कहते ग्हे और उनके तरें ओर युक्तियाँ का खण्डन करते 
हैं। वह डाकु भी उनके उपदेशों को सुनकर समार से विरक्त हो गया। अन- 
जम्बू , उनत्ीी पत्नियाँ तथा चह चोर अपने साथियों के साथ दीखित हो गये | 
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जम्बूखामी तपस्या कर सुधर्माखखामी के बाद अमणसघ के नेता--गणघर बने | 
वे अन्तिम केवली थे और चीर नि० स० ६४ में निर्वाणपद पाया। 


जम्बूचरिय--महाराष्ट्री प्राकृत में रचित यह काव्य १६ उद्देशों मे विभक्त 
है | प्रथम दो उद्देशों में 'समराइब्चकहा” के समान कथाओं के अर्थकथा, काम- 
कथा, धर्मकथा एवं सकी्णकथा--ये चार भेद बतछाकर धर्मकथा को ही रचना 
का प्रतिपाद्य विषय बतछाया है और तीसरे उद्देश से कथा प्रारम्भ की गईं है। 
चौथे और पॉचवे में जम्बूखामी के पूर्वमवों का वर्णन दिया गया है। छठे में 
जम्बू का जन्म, शिक्षा, यौवन आदि का वणन है। सातवें में उनके वैराग्य की 
ओर प्रच्ृृत्ति, माता-पिता द्वारा ससार-प्रवृत्ति के लिए विवाह । अगले उद्देशा में 
जम्बूखामी ने आठ पतियों तथा घर मे घुसकर बैठे प्रभव नामक चोर वथा 
उसके साथियों को नाना आख्यानों, दश्ान्तो, कथाओं आदि से वैराग्यवर्धक उप- 
देश सुनाये और अन्त में उन्होंने श्रमण-दीक्षा ग्रहण की और केवरुज्ञान प्रात 
कर सिद्धि पाई ।! 

इसमे काव्य लेखक ने कथाक्रम को ऐसा व्यवस्थित किया है कि पाठक की 
जिशासा और कुतूहल प्रारभ से अन्त तक बने ही रहते हैं। इसमें वर्णनों की विविधता 
देखी जाती है। यह काव्य प्राकृत गद्य और पद्च के सुन्दर नमूने प्रस्तुत करता 
है । यहाँ घामिक कथा का आदर्श रूप दिया गया है। नायक को अपनी बीरता 


अचीद करने का कहीं अवसर भी नहीं आया। यह कृति परवर्ती कवियों का 
आदर्ण रही है। 


रचयिता एव्र रेचनाफारू---इसके रचयिता नाइल्‍गचठीय गुणपाल मुनि है 
जो वीरभद्गसूरि के प्रशिप्य एव प्रदुग्नयूरि के शिष्य थे। समेवत कुबलयमाला 
के स्चयिता ड्योतनसूरि ऊ ऐिद्धान्तगुर बीरमद्राचार्व और ग़ुणपाछ मुनि के 
दादायुरु वीरभद्रसरि दोनो एक ही हों। प्रन्थ की शैली पर हरिभद्र की समरा- 
ईच्चकहा और उद्योतन्रि की कुबल्यमाल का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
उक्त कथाग्रन्थों के समान ही यह भी गय-पच मिश्रित है। 


मन्थक्र ओर उन्हर रचना के काछ के सबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं 
है पर दल आवि ५ 
मिलता ईँ पर रचनादीनी आदि से अनुमान होता है कि इसे १० ११वीं शतान्दी 
स्‍चच््ोा:अ अअअन सन न3......, 
$. सिर्यी उनशाम्घ पिद्यापीड, आरती विदयाभवन, बम्बई, १६०५, जिनरत्न- 
कोश, पएृ० १३० 
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के आमपास की रचना होना चाहिए। इसकी एक ताड्पत्रीय प्रति जैसल्मेर 
€्‌ छि 
जैन भण्डार से १४ वीं शताब्दी के पूच की मिलनी है। 


जम्बस्वामिचरित--सम्पूर्ण काव्य ११ सर्गों मे विभक्त है। यह काव्य सरल 
सस्कृत में लिखा गया है। काव्य में सुभाषितों का प्रयोग अधिकता से किया 
गया है। इस काव्य की स० १५३६ की हस्तल्खित प्रति मिच्ती है। 


रचयिता और रचनाकारलू---इसके रचयिता भद्दारक सकलकीति के अनुज 
एव शिष्य ब्रह्मचारी जिनदास हैं जिन्होने स० १५०८-१५२० में इसकी रचना 
की थी। इनका विशेष परिचय इनकी अन्य कृति हरिवशञ्पुराण के साथ ढिया 
गया है ( पृ० ५२)। 


| 


जम्बूस्वामिचरित--सस्कृत मे रचे इस काव्य में ६ सर्ग हैं जिनमे ७२६ 
जले के ले ८ ड़ 2०८: हु 
इक हैं | इसम पूर्वोक्त गुणपाल आदि द्वारा विरचित कथाओं में कुछ परिवतन 


किया गया है। इसके रचयिता जयशेखरवूरि हैं जो अचलगच्छ के थे। इसका 
रचनाकाल वि० स० १४३६ है। 


जवूचरिय--इसमें २१ उद्देश हैं। इसे 'आलापकस्वरूपजम्बुदष्टान्त* या 


॥ हे 

जम्बु-अध्ययन! भी कहते है। यह प्राकृत रचना है। प्रारम 'तेण कालेण से 
४ प (्‌ 

होता है। इसे 'प्रकीणक' भी माना जाता है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता नागौरीगच्छीय पद्मसुन्द्राँ 
उपायाय हैं जो तपागच्छ के बड़े विद्वान थे। ये अकबर के हिन्दू समासदों मे से 
एक थे और उनके पॉच विभागों में से प्रथम विभाग में थे। इनका और इनकी 
रचनाओ का परिचय 'रायमल्लास्युदय! के प्रसग में दिया गया है। 
नाना >> 


| 8 ः . (जे २ 
१ जिनर्तनफाोण, प० १३२, राजस्थान के जन सन्त व्यक्तित्व एव कृतित्व, 


४० २६, इस काज्य पर कवि वीरकृत अपक्रश कृति '“जम्बुसामिचरिड' 
का पूर्ण प्रभाव दिखाई पडत्ता है । 

जन शात्मानन्द सभा, सावनगर, स० १९६०-७०, गुजराती कजुवाद वही 
से, १९७०, जिनरत्नकोश, प्रू० १३२ 

हे जिनरत्नफोश, पू० ६०९ 


४ नाधथू्राम प्रेमी, जन साहिय भार इतिहास ( द्वि० स० ), ए० ३९७०-९६. 
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जम्बुस्रामिचरित--इस कार्व्या मे १३ सर हैं ओर २४०० पद्म | कथावस्तु 
दो भागों में विभक्त है। पहची पूर्व भवों और दूसरी इस भव से सम्बद्ध है। प्रारभ 
के चार सगाँ के सभी आख्यान पूव॑भर्वों से सम्बद्ध हैं ओर पचम से जम्बू के 
इस मव की कथा प्रारम होती है। वे श्रेष्ठिपुत्र होते हुए भी पराक्रमशाली और 
वीरपुरुप टिखलाये गये हैं । उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी को वश में किया था 
इससे प्रभावित होकर ४ भ्रीमन्‍्त सेठों ने अपनी कन्याओं का विवाह इनसे कर 
दिया था। शेष कथा पूर्बोक्त प्रकार से है।* 

इस काव्य की कथावस्तु को अनुष्ठप्‌ उन्दों में ही रचकर कवि ने काव्य- 
चमत्कार उत्पन्न करने में कोई कमी नहीं की | कवि थुद्धक्षेत्र का बणन करते 
हुए बीर और भयानक रफसों को मूर्तिरूप मे प्रस्तुत करता है ( ७वा सर )। 
ग्यारहवें सर्ग में यूक्तियों क। सुन्दर समावेश किया गया है। 

रचयिता ओर रचनाकालू--इसके कर्ता कवि प० रायमल्ल हैं। इनके अन्य 
ग्रन्थ पचाध्यायी, छाटीसहिता और अध्यात्मकमल्मार्तण्ड मिलते हैं। इस 

अन्थ की रचना आगरा नगर में ० १६३२ चैत्र कृष्ण अष्टमी पुनव॑सु नक्षत्र 

में की गई थी। काव्य के प्रारभ में कवि ने आगरा ( अगलूपुर ) का सुन्दर 
वर्णन दिया है। वहाँ उस समय अकबर बादशाह राज्य करता था जिसने कि 
जजियाकर ओर मत्यपान का निषेध कर दिया था। यह काव्य गर्गगोत्रीय साहु 
टोडर अग्रवाल के लिए. रचा गया था। कवि ने साहु टोडर के परिवार का पूरा 
परिचय दिया है। साहु ठोडर ने मथुरा की यात्रा की थी और वहाँ जम्बूखामी 
के निदान पर अपार घन व्ययकर अनेक स्तूपों का जीोंद्धार किया था। 
इसी की प्रार्थना से कवि ने आगग में रहते हुए इस काव्य की रचना की थी | 
पीछे कवि आगरा छोड़ बैराट नगर में रहने लगे और शेष साहिल्य-निर्माण 
वहीं किया | 

जवूसासिचरिय--इसकी' रचना प्राकृत गद्य में हुई है पर यत्र तत्र 
समापिता के रूप में प्राकृत पद्म भी उद्धृत किये गये हैं। इसमें जम्बूखामी 





कर 
१3 सा० दिंग० जन अन्थमाका, स० ३५, बम्बई १९३६, जिनरत्नकोश, 
पृ० ६३२ 


२ कवि बीरकृत अपभ्रश जम्बुसामिचरिड का इस काव्य पर प्रभाव 
दीगपता ह | 


मेन साहत्य बयर सभा, भावनगर, बि० सू० २००८ 


नए 
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का चरित्र सक्षित्त रूप से वर्णित है। जम्बूखामी द्वारा अपनी पत्नियों के समक्ष 
प्रस्तुत दृष्टान्त-कह्ानियाँ प्रायः सभी दी गई हैं। 

रचयिता एवं रचनाकाल--यह ग्रन्थ प्राकृत चरित्रों में अपनी विशेषता 
रखता है क्योंकि इसकी रचना ठीक उसी प्रकार की अध-मागधी प्राकृत मे 
उसी गद्य-गैली से हुई है जैसी आगममों की | वर्णनों को सक्षेप में बतछाने के 
लिए. यहाँ भी 'जाव', “जहा! आदि का उपयोग किया गया है। इस से यह 
रचना आगमों के सकलनकाल (५ वीं गता० ) के आस पास की प्रतीत होती 
है परन्तु ग्न्थ के अन्त में एक प्राकृत पद्म से सूचित किया गया है कि 
इस ग्रन्थ को विजयद्या सूरीश्वर के आदेश से जिनविजय ने लिखा, और 
इस ग्रन्थ की प्रति स० १८१४ के फाल्युन सुदि ९ शनिवार के दिन नवानगर में 
लिखी गई थी | किन्तु वास्तविक रचनाकाछ बि० स० १७७५ से १८०९ के बीच 
आता है क्योंकि तपागच्छ पद्धावदी में ६४ वें पह्टथर विजयदयासूरि का यही 
समय दिया गया है। जिनविजय नाम के अनेक मुनि हुए, हैं। उनमें एक क्षमा- 
विजय के शिष्य थे ओर दूसरे माणविजय के गिष्य जो कि विजयदयासूरि के 
समकारीन बैठते हैं। अधिक सभावना है कि वे माणविज्य के शिष्य हों क्योंकि 
उनकी श्रीपाल्चरित्रणस, घन्नाशाल्मिद्ररास आदि रचनाएँ मिलती है।' इस 
अन्थ के लेखक ने १८ वीं शता० में मी आगमशणैली में यह ग्रन्थ लिखकर एक 
असाधारण कार्य जिया है।* 

अच्तक हमने प्राकृत सस्कृत में नित्रद्ध उन पौराणिक काव्यो का परिचय 
दिया जो तिरसठ शल्यका महापुरुषों तथा चोन्ीस कामदेवों के चरितों से सम्बद्ध 
थे। उक्त पुराण पुरुषों के अतिरिक्त जैनधर्म और ठिद्धान्तों को महत्ता प्रदान 
करनेवाले एवं उक्त महापुरुषों में से अनेकी के समकाछीन तथा महावीर के पश्चात्‌ 
होनेवालों अनेकों अद्भुत सन्‍्तों, महर्पियों, साव्यीसतियों, राजर्पियाँ, व्यापारवीर 
श्रावर्कों की जीवनियों पर भी पुराण जैली में काव्य रचे गये हैं । अद्भुत सन्तों में 
प्रत्येकचुद्धों के चरित उल्लेखनीय हैं। भग० ऋषम के समकाहीन भरत चक्रवर्ती 


१ विजयदयासूरीसर  शाएस रूहिंग बोहणट्अआएु जिणविजयेण य लिहिआ 
जम्बूचरित्त परमरम्म ॥ इति श्री जम्बूस्दामिचरित्र सम्पूर्ण। स॒० १८१४ 


वर्ष फाल्युण सुदि ९ छानों श्रीनवानगरें श्रीआाटिजिनप्रसादात्‌ झभ भचतु 
लेसक्रपाठकयों । 


+२ प्रपेणद्ार, प्रष्ट ७ 
भारतीय ससस्‍्कति मे जन चर्म का योगदान, प्रु० ६४८ 


ख्ण 
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के सेनापति जयकुमार अपर नाम मेघेश्वर ओर उनकी सती रानी सुलोचना के 
चरित्र भी उपलब्ध हैं। इसी तरह ऋषभद्रेव के प्रथम गणधर पर पुण्डरीकचरित, 
महावीर के प्रथम गणघर पर गौतमचरित्र एव गोतमीयकाव्य आदि तथा महा- 
वीर के समकालीन नरेश श्रेणिक और उनके पुत्र अमयकुमार आदि पर भी 
चरित्र-काव्य डिखे गये हैं। महावीर के पश्चात्‌ होनेवाले युगप्रभावक आचार्य 
भद्गब्ाहु, स्थूल्मद्र, पाठलिप्त, कालिक, हरिभद्ग, हेमचन्द्रादि पर भी चरित्र-अन्थ 
लिखे गये हैं। इसी तरह साध्वी महित्यओों में अजना, द्रोपदी, दमयन्ती, राजी- 
मती, चन्दनब्ाला, मृगावती, जयन्ती आदि पर अनेकों चरित-कारव्यों का निर्माण 
किया गया है | 

यहाँ हम सुविधा की दृष्टि से पहले प्रत्येकबुद्दों पर लिखी कुछ रचनाओं का 
परिचय प्रस्तुत कर पीछे यथासम्भव अन्य रचनाओं का परिचय देंगे | 
प्रत्येकबुद्गचरित $ 

जैनाचायों ने, विशेषकर ख्वेताम्बराचार्यों ने बोद्धों की भाँति प्रत्येक्बुद्धों 
की क्ट्पना की है। प्रत्येक्बुद्ध उन्हें कहते हैं जो ग्रहस्थी में रहते हुएए किसी 
एक निमित्त से बोघधि प्रास्त कर लें ओर अपने आप दीक्षित हो त्रिना 
उपदेश किये ही गरीरान्त कर मोक्ष चले जायें। प्रत्येकबुद्ध प्राय. एकाकी विहारी 
होता है। वह गच्छवास में नहीं रहता | उत्तराध्ययन सूत्र में चार प्रत्येकबुद्धों का 
उल्लेख है. करकण्डु, नग्गई, नमि और दु्मुंख | इवेताम्बर सम्प्रदाय में इनकी 
कथाओं पर बहुत सा साहित्य निर्माण हुआ है। बोद्धों के पालिसाहित्याँ में भी इन 
चारों को प्रत्येक्बचुद्ध मानकर कथाएँ टी गई हैं। बोद्ध इन्हें महात्मा बुद्ध से पूव 
हुए स्वीकार करने हैं ओर जैन भग० पाव्व के तीथंकाल में | पर उनके जीवन- 
चरित्रो पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि ये चार्रों प्रत्येकज्ुद भगवान्‌ 
महावीर की दीक्षा से पूब प्रत्रजित हुए. हैं और उनके शासनकाल में भी जीवित 
रहें है। प्रत्येजबुद्धों की सख्या में विवाद है। ऋषिभाषितसूत्र' में ४५ प्रस्येक- 
बु्दों फे उपदेश सगहीत हैं उनमे से २० नेमिनाथ के, १५ पार्ब्बनाथ के और 
१० मनवीर के तीथकाल में हुए बतलाये जाते हैं। नन्दिसूत्र मे औत्पातिकी, 
वैनयिकी, कामिकरी, पारिणामिकी बुद्धि से युक्त जो मुनि होते है वे सब प्रत्वेंकबुदध 
कहलाते हं। यद मानर प्रत्मेक्चुद्धों की सख्या की अवधि निश्चित नहीं की है| 


६८ ४० 
२ कुम्मजार जातक ( स० ४०८ ) 
हे ऋषिमापितसून्न, लनुवादक--मनोद्रर मुनि, बम्बठ, १९६३, 


पोराणिक महाकाव्य १६१ 
जो हो पर ब्वे० जैनाचार्यों ने उत्तराव्ययन में समागत उक्त चार प्रत्येकबुद्धों पर 
चहुत-सा साहित्य रचा है। इनके अतिरिक्त अम्बड, कुम्मापुत्त तथा शालिभद्र 
आदि प्रत्येकबुद्धों पर भी कई स्वनाएँ मिलती हैं। पश्चात्काल में इनमें से अनेकों 
कथानकों में परिवर्तन होने से इनका प्रत्वेकबुद्ध रूप से उल्लेख नहीं हुआ! 
टिगम्बरमान्यता मे प्रत्मेक्चुद्ध माने गये हैं पर उनका उल्लेख केवल पूजाओं में 
हुआ है। उत्तराध्ययन के उक्त चार प्रत्येकबुद्धों मे से केवछ करकण्डु पर सस्क्ृत, 
प्राकत और अपश्रश भाषा मे उक्त सम्प्रदाय के विद्वानों ने काव्य-म्रन्थ ल्खि हें 
पर करकण्डु को उन्होंने कहीं भी प्रत्वेक्चुद्ध सजा से नहीं कहा है । 


उत्तराध्ययन समागत प्रत्येकबुद्धों पर समष्टिरूप में कई रचनाएँ डिखी गई 
हैं। उनमें भीतिल्क ( प्रात ), जिनरत्न एवं लक्ष्मीतिल्क ( सस्कृत ), जिन- 
वर्धनसूरि ( सस्क्ृत ), समयसुन्दरगणि ( सल्कृत ), भावविजयगणि ( सस्क्ृत ) 


तथा तीन भजात-क्तृंऊ ( २ अपश्रश और १ प्राकृत ) काव्य उपलब्ध हैं। यहाँ 
कुछ का परिचय ठिया जाता है। 


$ अत्येकडुदचरित--यह प्राकृत मापा में निवरद्ध रचना है जिसका प्रन्थाग्र 
६०५० ब्गोक हैं। वृदझ्षिपनिका के अनुसार इसकी रचना स० १२६९१ में 
श्रीतिलक्सूरि ने की थी। श्रीतिल्कूरि चन्द्रगल्छीय शिवप्रभयूरि के शिष्य थे। 
अन्य अबतक अप्रकाणित है |” 

२ पत्येकठुद्चरित--यह सस्क्ृत में रचित काव्य है। इसका पूरा नाम 
प्रत्येकबुद्ध महाराजपिचतुष्फचरित्र है। इसके प्रत्मेक पर्व मे चार सर्म है और 
अन्त में एक चूल्का सर्ग है। इस तरह इसके १७ सर्गों का रचना-परिमाण 
१०१३० इडोक है प्रस्तुत काव्य जिनलक्ष्मी शब्दाकित है जो इसके दो अथकर्ताओं 
को द्योतित करता है। 

यद्रपि इसमे वर्णित चारों चरित्र एक दूसरे से पूर्णतया प्रथक्‌ हैं 
इसमें घागवाहिकता का अभाव है फिर भी इसे एक अच्छे पौराणिक महाऊाब्य 
का रूप दिया गया है। कवि ने इसमे प्रकृति-चित्रण और सौन्दर्य चित्रण में पर्यातत 
रुचि छी दे। पुरुष पात्रों मे सिंट्रथ और जी पात्रों मे मदनरेवा के रूप-वर्णन 
कल्पनात्मक दृष्टि से अच्छे चन पडे है। जैनवर्म ऊे साधारण मिद्धान्तों एव नियमों 
का इस फाब्य में अच्छा वणन हुआ है । 


अतएव 


$ जैन साहिय समोघक, भाग $, अक २, पूना १९२०, जिनरत्नकोण, 
प्रू० २६३ 


२ जसस्मेर दृद््ृण्टार, प्रति स० २७२, २७३, जिनरन्नझोदा, घृ० २६३ 


री 


१६० _जेन साहित्य का बंहदू इतिद्दास 


के सेनापति जयकुमार अपर नाम मेघेश्वर और उनकी सती रानी सुलोचना के 
चरित्र भी उपलब्ध हैं। इसी तरह ऋषभदेव के प्रथम गणधर पर पुण्डरीकचरित, 
महावीर के प्रथम गणघर पर गौतमचरित्र एवं गोतमीयकाव्य आदि तथा महा- 
बीर के समकालीन नरेश श्रेणिक ओर उनके पुत्र अमयकुमार भादि पर भी 
चरित्र काव्य रखे गये है। महावीर के पश्चात्‌ होनेवाले श्ुगप्रभावक आचार्य 
भद्रच्महु, स्थूलभद्र, पादल्सि, काल्कि, हरिभद्ग, हेमचन्द्रादि पर भी चरित्र अन्थ 
ल्खि गये हैं। इसी तरह साध्वी महिलाओं में अजना, द्रीपदी, दमयन्ती, राजी- 
मती, चन्दनत्राला, म्रगावती, जयन्ती आदि पर अनेकों चरित-कार्व्यों का निर्माण 
किया गया है | 
यहाँ हम सुविधा की दृष्टि से पहले प्रत्येकबुद्धों पर लिखी कुछ रचनाओं का 
परिचय प्रस्तुत कर पीछे यथासम्मव अन्य रचनाओं का परिचय देंगे । 
प्रत्यकबुद्गचरित : 
जैनाचायों ने, विशेषकर ब्वेताम्बराचायों ने बोद्धों की भॉति प्रस्येकबुद्धों 
की क्टपना की है। प्रत्येक्बुद्ध उन्हें कहते हैं जो ग्हस्थी में रहते हुए; कसी 
एक निमित्त से बोधि प्राप्त कर ले ओर अपने आप दीक्षित हो बिना 
उपडेश किये ही शरीरान्त कर मोश्न चले जायें। प्रत्येकबुद्ध प्राय. एकाकी विह्यरी 
होता है। वह गच्छवास में नहीं रहता । उत्तराव्ययन' सूत्र में चार प्रत्येकबुद्धों का 
उल्लेख है. करकण्डु, नग्गई, नमि ओर दुर्मुख | ब्वेताम्बर सम्प्रदाय में इनकी 
कथाओ पर बहुत सा साहित्य निर्माण हुआ है | बोद्धों के पाल्सिहित्य' में भी इन 
चारों को प्रत्येकबुद्ध मानकर कथाएँ दी गई हैं। बोद्ध इन्हें महात्मा बुद्ध से पूव 
हुए स्वीकार करते हैं और जैन मग० पाञ्ब के तीर्थकाल में । पर उनके जीवन- 
चरित्रो पर ब्रिचार करने पर प्रतीत होता है कि ये चारो प्रत्येकब्ुद्ध भगवान्‌ 
महावीर की दीक्षा मे पूव प्रतजित हुए, हैं और उनके शासनकाल में भी जीवित 
रहे हैं| प्रत्येकबुद्धों की सख्या में विवाद है। ऋषिमाणितसूत्र' में ४५ प्रत्येक- 
बुर्सों के उपतेश सग्हीत हैं उनमे से २० नेमिनाथ के, १५ पार््वनाथ के और 
१० महावीर के तीथंकाल में हुए बतलाये जाते है। नन्दिसूत्र मे औत्पातिकी, 
चैनयिक्री, कामिरी, पारिणामिकी बुद्धि से युक्त जो म॒नि होते है वे सब प्रत्येकबुद्ध 
कहलाते ई। यद मानकर प्रत्येक्चुद्धों की सख्या की अवधि निश्चित नहीं की है ! 





१<८ ४७५ 
जुम्मगार जातक ( स० ४०८ ) 
३ ऋषिभापितसूत्र, कनुवादक--मनोहर मुनि, बम्ब्, १९६३ 


? | 


पौराणिक महाकाव्य १६३९ 
जो हो पर ब्वे० जैनाचार्यों ने उत्तराध्यवयन में समागत उक्त चार प्रत्येकडुर्दों पर 
बहुत-सा साहित्य रचा है। इनके अतिरिक्त अम्बड, कुम्मापुत्त तथा शाल्मिद्र 
आदि प्रत्येकबुद्धों पर भी कई रचनाएँ. मिलती हैं। पश्चात्काल में इनमें से अनेकों 
कथानकों में परिवर्तन द्वोने से इनका प्रत्येकबुद्ध रूप से डल्लेख नहीं हुआ | 
दिगम्बरमान्वता में प्रत्येकतुद्ध माने गये हैं पर डनका उल्लेख केवछ पूजाओं में 
हुआ है। उत्तराध्ययन के उक्त चार पत्येकबुद्धों में से केबछ करकण्डु पर सस्क्ृत, 
प्राकतत ओर अपभ्रंग भाषा में उक्त सम्प्रदाय के विद्वानों ने काव्य-ग्रन्थ लिखे है 
पर करकण्डु को उन्होने कहीं भी प्रत्येक्चुद सज्मा से नहीं कहा है। 


उत्तराध्ययन समागत प्रत्लेकतुद्धों पर समष्टिरूप में कई रचनाएँ छिखी गई 
है। उनमें भीतिल्क ( प्राकृत ), जिनरत्न एवं लक्ष्मीतिल्क ( सस्क्ृत ), जिन- 
वर्धनसूरि ( सम्कृत ), समयसुन्दरगणि ( सस्कृत ), भावविजयगणि ( सस्क्ृत ) 


त हम ओः क्र ६ :) 2 
तथा तीन अजात-क्तृक ( २ अपभ्रण और १ प्राकृत ) काव्य उपलब्ध हैं। यहाँ 
कुछ का परिचय दिया जाता है। 


4 प्रत्येक्दुदचरित--यह प्राकृत मापा में निवद्ध रचना है जिसका अन्थाग्र 
६०५० ज्छोक हैँं। वृदक्षिपनिका के अनुसार इसकी रचना स० १२६१ में 
श्रीतिल्क्सूरि ने की थी। श्रीतिल्कसूरि चन्द्रगच्छीय शिवप्रभसूरि के शिष्य ये । 
अन्थ अबतक अप्रकाणित है ।* 


२ प्रत्येकद्ुद्चरित--यह सस्कृत में रखित काव्य है। इसका पूरा नाम 
प्रत्येक्बुद्ध मद्वाराजर्पिचतुष्कचरित्र है। इसके प्रत्येक पर्व मे चार सर्ग है और 
अन्त में एक चूलिका सर्ग है। इस तरह इसके १७ सर्गों का रचना-परिमाण 
१०१३० इछ्लोंक है। प्रस्तुत काव्य जिनल*मी जब्दाकिन है जो इसके दो ग्रथकर्ताओं 
को द्योतित करता है। 

यद्यपि इसमें वर्णित चार्रो चरित्र एक दूसरे से पूर्णतया प्रथक्‌ हैं अतएब 
इसमें घारावाहिकता का अमाव है फिर भी इसे एक अच्छे पौराणिक महाकाव्य 
का रूप दिया गया है। कवि ने इसमे प्रकृति-चित्रण और सौन्दर्य चित्रण मे पर्यात 
रुचि ली है। पुरुष पात्रों में सिहरथ और न्नरी पात्रों मे मदनरेवा के रूप-वर्णन 
कल्पनात्मक दृष्टि से अच्छे बन पडे हे। जैनबर्म के साधारण मिद्धान्तों एवं नियमों 
का इस फाब्य में अच्छा वणन हुआ है। 


4. ज्ञन खाहिल सशोधक, भाग $, लक २, पूना १९२०, जिनरत्नकोश, 


प्र० २६३ 


जपलमेर एद्कुण्ठार, प्रति स० २७२, २०३, जिनरन्‍नकोश, प्रू० ०६३ 
। 


१६२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्दास 


इसकी भाषा सरल और खाभाविक है। घटना और परिस्थिति के अनुकूछ 
शब्द-योजना में कवि सफल है। यद्यपि इसमे शान्तरस प्रमुख है फिर मी अन्य 
रसों की व्यज्ञना भी ठीक तरह से की गई है। इस काव्य को व्यथ के शब्दा- 
लकारों से छादने का प्रयत्न नहीं किया गया है पर अथालकारों में उपमा, रूपक 
ओऔर उत्प्रेक्षा के अच्छे प्रयोग' दिखाई पड़ते हैं। छन्द की दृष्टि से इसकी रचना 
आनुष्ठुप्‌ उन्दों मे हुईं है। सर्गान्‍्त मे दूसरे छन्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं 
बीच में भी अन्य चृत्तो का प्रयोग हुआ है। 

कथावस्तु--उपयुक्त रचनाओं मे प्रत्येकबुद्ध करकण्ड, द्विमुख, नमि और 
नग्गति का जीवन-चरित्र अकित है। ये चारों समकालीन थे। इनकी कथावस्धतु 
का सक्षेप इस प्रकार है--- 


१ चम्पानगरी मे राजा दधिवाहन ओर रानी पद्मावती थे। एक समय 
दुष्ट हाथी द्वारा रानी के अपहरण के कारण उसके पुत्र का जन्म एक नगर के 
समीप ब्मशान भूमि में हुआ | रानी साध्वी बन जाती है पर बालक का पालन 
और शिक्षण एक मातग के द्वारा हुआ। उसका नाम अवकणक रखा गया | 
उसकी देह पर रूक्षकण्ट्ट थी। वह खेलकूद में राजा बनकर तथा अपने साथियों को 
प्रजा बनाकर उनसे कर के रूप में अपने शरीर को खुजवाता था इसलिए, उसे छोग 
करकण्डु कटने ल्‍गे। काचनपुर के राजा के मरने पर दैवयोग से करकण्डु वहाँ 
का राजा बनाया गया । एक बार उसने चम्पापुर के राजा दधिवाहन को पत्र 
लिखा जिसमे एऊ ब्राह्मण को आम देने की बात थी पर दिवाहन ने उसे अखी- 
कार कर दिया। इससे क्रद्ध होकर करकण्डु ने उस पर आक्रमण कर दिया । ऐसे 
समय साध्वी पद्मावदी ( माता ) ने प्रकट होकर युद्ध का निवारण और पिता- 
पुत्र री पहिचान वराई। इस पर राजा द्िवाहन बहुत खुश हुआ और 
चद्धावस्था के कारण श्रकण्डु को राज्यमार सॉपकर ख्य उसने दीक्षा ग्रहण 
चर ली। एक यार अपनी आज़ा से पुष्ट ऊिये गये बैठ को कालान्तर में बृद्ध 


देसकर राजा करकण्डु ससार से विरक्त हो एवं मुनिवेश घारणकर भ्रमण 
करन लगा। 


२ पाचाल देश के कापिल्यनगर में राजा यव को समभामवन निर्माण करते 
समय एक चमकदार मुकुट मिला जिसके धारण करने से वह दविमुख (टों 
मुसवाता ) माउम पड़ने लगा ओर इससे उसका नाम द्विमुख पड़ गया। इसके 
न अल जनक अजित टह] 

६ सर्भ २ १९८, १५६ १२७-१२८, ३ ६०, ९ ३» क्षादि 
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बाद मुऊूठ के प्रभाव से वह उज्जयिनी के गन्ना चण्डप्रद्ोत को हराकर बनन्‍्दी 
बनाता है पर अपनी पुत्री के उस राजा पर प्रेमासक्त होने से उससे विवाह 
कर उसे राज्य छोटा देता है। एकवार काष्ट के खमे को छोगों ने इन्द्रध्वन बनाकर 
बहुमूत्य वर्लाभूषणों से पूजा और पीछे उत्सव समाप्त होने पर पृथ्वी पर गिरा 
दिया जिसे व्राल्कजन विट्मूत्र से लिप्त घसीयकर छे जाने लगे। यह देख द्विमुख 
को वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा धारण कर ली | 


३ सुदर्शनपुर का दरत्ग मणिरथ अपने अनुज युगबाहु की पत्नी मदनरेखा 
पर आसक्त हो जाता है और उसे पाने के लिए अपने अनुज को मार डालता 
है। गर्भावस्‍था में ही मठनरेखा भाग निकठती है और रमाग्रह में एक बालक 
को जन्म देती है। सरोवर में वज्ञ-प्रक्षाउन को जाते समय उसका अपहरण 
हो जाता है। रभाणद से उसके बालक को मिथिछानरेश पद्मरथ ने छाकर पाछा- 
पोंछा ओर उसका नाम नमि रखा ओर युवक होने पर उसे राज्य ढेकर प्र्ज्या 
धारण कर छी। 


एक दिन नमि की देह में भयकर दाह होने छगी। रानियॉ उसके लिए 
चन्दन घिसने लगीं पर उनकी चूड़ियों की ध्वनि से ही उसे बढ़ी पीड़ा होती 
थी। इसमे रानियों ने एक चूड़ी को छोड़ जेप को उतार दिया, इससे ध्वनि होनी 
बन्द हो गई। तब नमि ने यह सोचा कि सग ही सत्रसे बडा दुख देनेवाल्य है, 
ये चूड़ियोँ अन्य चूड़ियोँ के साथ आवाज करती थीं पर अकेले रहने पर भान्त 


० 
र्ड।॥ 


हो गई है अत- गानि के लिए. एकाकी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह वह 


४5. 


विरक्त हो गया और दीला ले ली 


४ गाधार देश का राजा सिंदरथ एक समय बन में जाने पर एक सुन्दरी 
कन्या मे विवाह करता है और उससे अपनी जीवन-कथा सुनाने का आग्रह 
करता है। वह अपने पूव की कथा सुनाकर कहती है--मै पूर्व में कनकमजरी 
नाम के चित्रकार की पुत्री थी ओर आपके पूर्वभव के जीव राजा जितमत्रु से 
विवाद हुआ था। झूत्यु के बाद खरग से आकर राजा दृढरथ की पुत्री कनक- 
मान हुई हूँ और आप तिंहर॒य हुए है। एफ देवता के आदेश पर यहों बैठे 
आजण आपको पति के रूप में प्रात जिया है। रूप सिदरथ पत्नी डी आजा 
लेकर घर आता है और प्राय- हर दृसरे-तीसरे दिन प्रिया कनकमाछा की याद 
करके नग पर जाता रहता है अत प्रज्ञा उसका नाम नग्गति रखती है। एक 


दिन वह ससेन्‍्य ठउपबन म जाता है। वहा बह आम्रचूक्ष की एक मजरी तोड़ता 


है । सभी सेनिक भी एक एक मजमे नाइनते है। जिससे वह पेड़ लकड़ी मात्र 
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इसकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। घटना ओर परिस्थिति के अनुकूल 
शब्द-योजना में कवि सफल है। यद्यपि इसमे शान्तरस प्रमुख है फिर भी अन्य 
रसों की व्यज्ञना भी ठीक तरह से की गई है। इस काव्य को व्यथ के शब्दा- 
लकारों से छादने का प्रयत्न नहीं किया गया है पर अर्थाल्कारों में उपमा, रूपक 
ओऔर उत्प्रेक्षा के अच्छे प्रयोग' दिखाई पडते हैं। छन्द्‌ की दृष्टि से इसकी र्वना 
अनुष्ठुप उन्दों में हुई है। सर्गान्त में दूसरे छन्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं 
बीच में भी अन्य इत्तों का प्रयोग हुआ है। 

कथावस्तु--उपयुक्त रचनाओं में प्रत्येकब्रुद्ध करकण्डु, छ्िमुख, नमि और 
मग्गति का जीवन-चरित्र अकित है। ये चारों समकालीन थे। इनकी कथावस्त॒ 
का सक्षेप इस प्रकार है-- 


१ चम्पानगरी में राजा दधिवाहन ओऔर रानी पद्मावती थे। एक समय 
दुष्ट हाथी द्वारा रानी के अपहरण के कारण उसके पुत्र का जन्म एक नगर के 
समीप बमशान भूमि में हुआ । रानी साध्वी बन जाती है पर बालक का पालन 
और शिक्षण एक मातग के द्वारा हुआ। उसका नाम अवकर्णक रखा गया। 
उसकी देह पर रूक्षकण्ठ्टू थी। वह खेलकूद में राजा बनकर तथा अपने स/थियों को 
प्रजा बनाकर उनसे कर के रूप में अपने शरीर को खुजवाता था इसलिए उसे लोग 
करकण्डु कहने ल्‍गे। काचनपुर के राजा के मरने पर दैवयोग से करकण्डु वहाँ 
का राजा बनाया गया | एक बार उसने चम्पापुर के राजा दधिवाहन को पत्र 
लिखा जिसमें एक ब्राह्मण को ग्राम देने की बात थी पर दधिवाहन ने उसे अखी- 
कार कर ठिया। इससे क्रद्ध होकर करकण्डु ने उठ पर आक्रमण कर दिया | ऐसे 
समय साध्वी पद्मावदी ( माता ) ने प्रकट होकर युद्ध का निवारण और पिता- 
पुत्र की पहिचान कराई। इस पर राजा दचिवाहन बहुत खुग हुआ और 
चृद्धावस्था के कारण ब्रकण्डु को राज्यमार सॉपकर खय उसने दीक्षा ग्रहण 
क्र ली। एक यार अपनी आजा से पुष्ट किये गये बैठ को कालान्तर में घृद्ध 
देखकर राजा करवण्डु ससार से विरक्त हो एवं मुनिवेश घारणकर भ्रमण 
करने लगा | 


२ पाचाल देश के कापिल्यनगर में राजा यव को समामवन निर्माण करते 
समय एक चमकदार मुकुट मिला जिसके धाग्ण करने से वह द्विमुख ( दो 
मुसयाला ) मालम पढ़ने लगा ओर इससे उसका नाम द्विमुख पड़ गया। इसके 
5 मनन न न मम 
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बाद मुऊुठ के प्रभाव से वह उज्जयिनी के राजा चण्डप्रययोत को हराकर बन्दी 
बनाता है पर अपनी पुत्री के उस राजा पर प्रेमासक्त होने से उससे विवाह 
कर उसे राज्य लोटा देता है। एकबार काष्ट के खभे को छोगों ने इन्द्रध्वज चनाकर 
बहुमूल्य वस्याभूषणों से प्रजा और पीछे उत्सव्र समाप्त होने पर पृथ्वी पर गिरा 
दिया जिसे वाल्कजन विटमूत्र से लिप्त घतीव्कर ले जाने छो | यह देख द्विमुख 
को वैगग्य हो गया और उसने दीला घारण कर ली | 


8 सुदर्शनपुर का द्रत्र मणिरथ अपने अनुज युगन्नाहु की पत्नी मदनरेखा 
पर आमक्त हो जाता है ओर उसे पाने के लिए अपने अनुज को मार डालता 
। गर्भावस्था में ही मदनरेंखा भाग निकठती है और रमाणह में एक बालक 
को जन्म ठेती है। सरोवर में वद्न-प्रक्षातन को जाते समय उसका अपहरण 
हो जाता है। रभाणदह से उसके बाउक को मिथिचानरेद्य पद्मरथ ने छाकर पाछा- 


पोसा और उसका नाम नमि रखा और युवक होने पर उसे राज्य देकर प्रत॒ज्या 
धारण कर ली । 


एक ठिन नमि की देह में भयकर दाह होने छगी। रानियाँ उसके लिए 
चन्दन घिसने लगीं पर उनकी चूड़ियों की ध्वनि से ही उसे बड़ी पीड़ा होती 
थी। इससे गनियों ने एक चूड़ी को छोड़ शेप को उतार दिया, इससे ध्वनि होनी 
हो गई। तत्र नमि ने यह सोचा कि सग ही सबसे बड़ा दुख देनेवाला है, 
ये चुड़ियाँ अन्य चूड़ियों के साथ आवाज करती थीं पर अकेले रहने पर शान्त 


हो गई हैं अत भान्ति के लिए. एकाक्ी जीवन ही सर्वश्रेष् है। इस तरह वह 
विरक्त हो गया ओर दीला ले री । 


४ गाधार देश का राजा सिंदरथ एक समय वन में जाने पर एक सुन्दरी 
कन्या से बिवाह करता है ओर उससे अपनी जीवन-कथा सुनाने का आग्रह 
करता है। बह आनने पूव की क़्था सुनाकर कहती है--मैं पूव मे कनक्मजरी 
नाम के चित्रकार की पुत्री थी और आपके पूर्वभ्र के जीव राजा जितशन्नु से 
विवाह हुआ था। मृत्यु के बाद खग से आकर राजा दृढरथ की पुत्री कनक- 
माश हुइ हूँ ओर आप विंहरथ हुए हैं । एक देवता के आदेश पर यहों बैठे 
आज आपको पति के रूप न प्राप्त जिया है। रूप सिंदरथ पत्नी की आजा 
लेकर घर आता दे और प्राय हर दूधरे-तीसरे दिन प्रिया कनकरमाछा वी याद 
करके नग पर जाता रद्दता है अन प्रज्ञा उसका नाम नग्गति रखती हैं। एक 


दिन वह समेनन्‍्य उपपन मे जाता है। बह्दा वह आम्रबूक्ष की एक मरी तोड़ता 


४ । सभी सेनिक भी एस एक मन्ञगे ताइते ५ । जिससे वह पेड़ लड़ी मात्र 
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रह गया | सुन्दर वृक्ष की थोड़ी देर मे यह हालत देख नग्गति बिरक्त हो नाता है 
ओर दीक्षा ग्रहण कर लेता है। 
चारों प्रत्येकब्ुद्ध मुनिविहार करते हुए. क्षितिप्रतिष्ठितपुर नगर में एक 
यक्षमन्दिर में परस्पर मिलते हैं। यहाँ करकण्डु अपना कान खुजलाते हैं. जिसे 
देखकर द्विमुल्॒ उनसे कहते हैं--तुमने राज्य आदि सब त्याग दिया, इस कण्डू 
को साथ क्यों ल्ए, फिरते हो । इस पर नमि द्विमुख से कहते हैं कि तुम भी 
जब राज्य त्यागकर मुनि बन गये तो तुम्हें दूसरों का दोष देखना उचित नहीं । 
इस पर नग्गति नमि से कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मोक्ष मार्ग मे प्रचृत्त 
व्यक्ति को परनिन्दा नहीं करना चाहिए।। तब करकप्डु ने कहा कि दुष्टबुद्धि से 
किया गया परदोष-कथन ही निन्दा है, हितबुद्धि से किया गया परदोष-कथन 
अनुचित नहीं है अपितु उचित ही है। नमि, द्विमुख और नग्गति ने जो कुछ 
कहा वह अहित निवारण के लिए ही है अत. वह दोष नहीं है। करकण्डु भादि 
पीछे तपस्याकर मरके पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुए और वहाँ से च्युत होकर 
मनुष्यमव में तपस्याकर मोक्ष प्राप्त किया | 
कविपरिचय एवं रचनाकाल--काव्य के अन्त में दी गई प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है कि इसके रचयिता, जिनरत्नसूरि और ल्क्ष्मीतिलकगणि, दो व्यक्ति हैं । 
वे सुधर्मागचछ मे हुए थे। उनसे पहले इस ग्रच्छ में क्रमश- जिनचन्द्रसूरि, 
नवागी टीकाकार अभयदेवसूरि, जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि, जिनचन्द्रसूरि, 
जिनपतिसूरि, जिनेश्वरसूरि हुए. थे। प्रस्तुत ग्रन्थकर्तृंदय जिनेश्वरसूरि के ही 
शिष्य थे। खरतरगच्छबृहद्युर्वावलि के अनुसार जिनेश्वरसूरि ने पौष सुदी ११ स० 
१२८८ के दिन जावाल्पुर ( जालौर--राजस्थान ) में ल्क्ष्मीतिल्क को दीक्षा 
दी थी। स० १३१२ की बैशाख-पूर्णिमा के दिन लक्ष्मीतिल्क को बाचनाचार्य 
का पद और स० १३१७ की माघ शुक्ला १२ को उपाध्याय की उपाधि मिली 
थी। जिनरत्नसूरि का पहला नाम जिनवर्धनगणि था| उन्हें स० १२८३ की 
माघ कृष्णा ६ को वाग्मव्मेर ( बाडमेर ) मे जिनेश्वरसूरि से दीक्षा मिली थी | 
स० १३०४, वैद्याख शुक्ला चतुर्दशी के दिन आचार्य पद मिला था | इस अवसर 
पर ही बिनेश्वरसरि ने उनका नाम जिनरत्नयूरि रख दिया था [7 
इस ग्रन्य की रचना में पालनपुर निवासी जगधर के पुत्र भुवनपाल और 
पद्मात्पुत्र खादल ने प्रेरणा दी थी।' इस काव्य की रचना स० १ ३११ में 


१ ग्परतरगच्छबृहददगुर्वावल्, छु० ४९-५१ 
२ प्रत्पेफ्उद्धचरित्र, प्रशम्ति, इलो० २८-३१ 


पौराणिक सहाकाब्य बृद्द्ज 


हुईं थी तथा इसका सशोघन जिनेश्वरसूरि तथा अन्य साहित्यिक विद्वानों ने 
किया था।' 


दिगम््र साहित्य में उक्त चार प्रत्येकबुद्धों में से केवछ करकण्डु के चरित्र 
को लेकर कई रचनाएँ लिखी गई हैं परन्ठु उनमें करकण्डु को प्रत्येकदुद्ध नहीं कहा 
गया और उसके चरित्र को चमत्कारी एवं कौतृहलूव्धक घटनाओं से पूर्ण बनाया 
गया है। इस विपय मे एक प्राचीन कृति अपभ्रश में 'करकण्डुचरिउ” उपलब्ध 
हैं जिसे कनकामर मुनि ने ग्यारहवीं गती के मब्यमाग में रचा था। इसी का 
भनुसरणकर पश्चात्‌काल में इस कथा का सक्षेपरूप श्रीचन्धकृत कथाकोष, 
रामचन्द्रमुमुक्षुकत पुण्याश्रव-क्थाकोपष और नेमिदतकृत आराधघना-कथाकोष 
में दिया गया है। खतन्त्र काव्य के रूप में रइधू , जिनेन्द्रभूपण भद्दारक भोर 
श्रीवत्तपण्डितकृत करकण्डुचरितों का भी उल्लेख भण्डारों की सूचियों में पाया 
जाता है।' शुभचन्द्र भद्टारकक्ृत सस्कृत में १५ सर्गात्मक काव्य भी उपलब्ध 
है। अपभ्रण के म्मश डा० द्वीरालाल जैन ने करकण्डुचरिड' की भूमिका में 
उक्त कथानक की पूर्ब-कथाओं से तुलना तथा उसके विविध तत्तों की खोज की 
है तथा अवान्तर कथाओं के अध्ययन के साथ परवर्ती साहित्य रयणसेहरी- 
कहा ( जिनहरगणिकृत ) तथा हिन्दी काव्य पद्मावत ( मलिक मुहम्मद जायसी- 
कृत ) पर उक्त कथानक का प्रमाव दिखाया है। यहाँ उतक्तविषयक सरुकृत मे 
उपलब्ध दो रचनाओं का परिचय दिया जाता है। 


4 करकण्ड्चरित--इसमे १५ सग हैं| इसमें करकण्डु की दक्षिण देझ में 
विजययात्रा, तेरापुर में जैन गुफाओं का निर्माण, उसकी रानी का अपहरण, फ़िर 
सिंदल्यात्रा, लौटते समय विद्याघरों द्वारा करकण्डु का अपहरण एवं विद्याघर 
कन्याओं के साथ विवाह आदि घटनाओं का रोमाझ्जक रीति से वर्णन है। यद्रपि 
इस काव्य के रचयिता ने इसे एक खतन्त्र अन्य के रूप में रचने का दावा किया है 
पर अन्य के मिलान से यह सिद्ध हुआ है कि यह कनकामर मुनिरचित 'करकण्डु- 


श्वरिठ का अनुवाद मात्र है।* मूल-कथा के साथ-साथ सभी अवान्तर कथाएँ 
भी इसमे प्यों की त्यों दे । 


वही, प्रशन्ति, इलोक० ३२ 

जिनरत्नकोश, पू० ६७ 

भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी, १९६४, भूमिका, घू० १३-३० 
करकण्दुचरिउ, प्रम्तावना, एू० २९ 
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रचयिता कौर रचनाकालू--इसके स्वयिता ( अनुवादक ) भद्दारक शुभचन्द्र 
है। इनका परिचय पाण्डवपुराण के प्सग में दिया गया है | अन्य के अन्त मे 
दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यह काव्य जवाछपुर के आदिनाथ चैत्यालय 
में स० १६११ में लिखा गया था | इस काव्य की समाप्ति में उनके शिष्य सकल- 
घण सहायक थे ।' 
हे २ करकण्डुचरित--इस काव्य में ४ सर्ग हैं जिनमें ९०० श्लोक हैं। इसके 
रचयिता जिनेन्द्रभूषण भद्दारक हैं जो कि विश्वभूषण के प्रशिष्य तथा ब्रह्म हष- 
सागर के शिष्य थे। इसमें अवान्तर कथाएँ बहुत सक्षेप में दी गई हैं। यह 
रचयिता के 'जिनेन्द्रपुराण ग्रन्थ का एक भाग भी माना जाता है ।' 
कुम्सापुत्तचरिय--ऋषिभापित सूत्र मे सप्तम अध्ययन कुम्मापुत्त प्रत्येकबुद्ध 
से सम्बन्धित दिया गया है। इसके चरित्र पर भी दो काव्य उपलब्ध हुए. हैं। पहछा 
काव्य प्राकृत की २०७ गाथाओं में निर्मित है।' कथानक सक्षेप में इस प्रकार 
है---एक समय भगवान्‌ महावीर ने अपने समवसरण में दान, तप, शीरू और 
भावना रूपी चार प्रकार के धर्म का उपदेश देकर कुम्मापुत्त ( कूर्मापुत्र ) का 
उदाहरण दिया कि भावशुद्धि के कारण वह गशहवास में भी केवलशानी हो गया 
था। झुम्मापुत्त राजगह के राजा महिन्दसीह और रानी कुम्मा का पुत्र था| 
उसका असली नाम धर्मदेव था पर उसे कुम्मापुत्त नाम से भी कहते थे। उसने 
चाल्यावस्था में ही वासनाओं को जीत ल्या था और पीछे केव्ल्शान प्रात 
किया । यद्यपि उसे घर में रहते सर्वज्ञता प्राप्त हो गई थी पर माता-पिता को दुख 
न हो, इसलिए उसने दीक्षा नहीं ली। उसे गहस्थावस्था मे वेवल्शान इसलिए 
भ्रात्त हुआ था कि उसने पूर्व” जन्मों में अपने समाधिमरण के क्षणों मे भावशुद्धि 
रखने का अभ्यास किया था| 


इस ग्रन्थ में ९९, ११२, १६० सस्कृत पद्य, १२०-१२१ अपन्रश में 
तथा दो गद्य भाग अधंमागधी के भा गये हैं | 


परद्य स० ७४-५६, राजस्थान के जेन सन्‍त व्यक्तित्व एव कृतित्व, पृ० ९८. 
जिनरव्नकोश, प्ृ० ६७ 


नै. +9 


३ जिनरत्नकोश, प्० ९७, जन विविधशास्त्र साहिल्माला, स० १३१, वाराणसी, 
१3९१९, ढा० प० ल० चेद्य, पूना और के० बी० अभ्यकर, अहमदाबाद के 
सस्करण ( ६९३५ ) अम्तावना, टिप्पण क्षादि सहित, ए० टी० उपाध्ये, 
वेलगाँच, १९३ ६- भूमिमा, जनुवाद, टिप्पण सहित 

४ इस अन्य से उस्समापुत्त के पूर्च जन्मो ही भी क्‍या दी गई है । 


पौराणिक सद्याकाव्य १६७ 


रचयिता जोर रचनाकाल---इसके रचयिता तपागच्छीय आचार्य हेमविमल 
के शिष्य जिनमाणिक्य या जिनमाणिक्य के शिष्य अनन्तहस हैं। कुछ विद्वान 
अनन्तहस को ही वास्तविक कर्ता मानते हैं ओर कुछ उनके ग़ुद को | ग्रन्थ में 
रचनाकार नहीं दिया गया पर तपागच्छपट्टावडी में हेमविमल को ५५वॉँ 
आचार्य माना गया ओर उनका समय १६वीं छताव्दी का प्रास्म्म बैठता है। 
इसलिए. प्रस्तुत कथानक का काल १६वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है। 


द्वितीय रचना पूर्णिमागच्छ के विद्यारत्न ने लिखों है जिसका समय स० 
१५७७ है। अन्थकार की ग़ुरुपरम्परा इस प्रकार है--जयचन्द्र, भावचन्द्र, 
चारिच्रचन्द्र, सुनिचन्द्र ( गुरु ) । 
अम्बड्चरित्र---अम्बड को ऋषिभाषित सूत्र में प्रत्येकन्ुद कहकर उनके 
उपदेशों का सकछन किया है। प्रथम डपाग सूत्र औपपातिक' में अम्बड 
परित्राजक की कथा दी गई है। समवत- उसी के चरित्र को लेकर पश्चातकालीन 
कवियों ने अपनी अदूम्रुत कल्पनाओं का समिश्रणकर ४-५ रचनाएँ लिखी हैं । 
उनमें से मुनिरत्नसूरिकृत काव्य का ग्रन्थाग्र १२९० है।' रचनाकालछ ज्ञात नहीं है। 
अन्य रचनाओं में अमरसुन्दर ( १४५७ ), दर्प समुद्रवाचक (स० १५९९ ), 
जयमेद (स० १५७१ ) तथा एक अन्नातऊर्ता की कृतियाँ उपलब्ध हैं।' यहाँ 
केवछ एक रचना का परिचय दिया जाता है। 
अमस्वड्चरित--इसे अम्बडकथानक भी कहते हैं |” इसमें अम्बड करा कथा- 
नऊ बड़ी विचित्रता से वर्णित है। पहले बह एक तात्रिक था और उसने यत्र-मत्र 
# से गोरखादेवी द्वाग निर्दिष्ट सात दुष्कर कार्य सम्पन्न कर दिखाये। उसने 
*; झन्दरियों से विचाह किया और अपार धन एव राज्य प्राप्त किया | अन्त में 
उसने प्रत्रजित होकर सल्लेखना-मरण किया। यह कथा सस्क्ृत में है। इसमें 
समान घटनाचक्र से सम्बन्धित किया है। 


५ जैन साहिल का बृहदू इतिहास, साग २, घू० २७-३०, कम्मठचरित्र 
२ जिनरत्नफोश, घू० १०, लहमदाबाद से सन्‌ १९२३ से प्रकाशित 

३. चह्दी, घुृ० १७ 

४ दीरालाछ हसराज, जामनगर, १६१०, इसका जर्मन अनुवाद चारलेस क्राउस 
ने किया दे जो लीपजिग से ५९२२ मे प्रफाजि क 
टिम्द्री जाफ इण्डियन छिटरेचर, भाग २, पू० ३ 
कया क्‍्शाह। 


ते हुआ है, विण्टरनित्स, 
४० मे इसे कीतुकपूर्ण लोक- 
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कर्ता एव कृतिकाऊ---इसके रचयिता अमरसुन्दरसूरि हैं। इनका नाम सोम- 
सुन्दरगणि ( वि० स० १४५७ ) के शिष्यों में आता है। अमरखुन्द्र को 'सस्कृत 
जल्पपट” कहा गया है। रचनाकाल ज्ञात नहीं है। 


धन्यशालिचरित--अपने ही विवेक से पात्र-दान रूपी घामिक प्रच्ृत्ति द्वारा 
जीवन को उच्च साधना पथ पर ले जाने के लिए. श्रेणिक ओर महावीर के 
समकालीन राजगह के दो श्रेष्ठिपुत्र--धन्यकुमार और शाल्भिद्र के चरित्र जैन 
कवियों को बहुत प्रिय हुए हैं। धन्यकुमार की कथा अनुत्तरोववाइयद्साओ' में 
और प्रकी्णकी के मरणसमाधि में धन्य और शालिमद्र के ( प्रायोपगमन-सम्ाधि 
के उदाहरणरूप ) कथानक आये हैं। ये दोनों मी प्रत्येकबुद्ध' की भेणी में आते 
हैं। इन दोनों को एक साथ कर धन्यकथा, धन्यचरित्र, धन्यकुमास्चरित्र, 
धन्यनिदशन, धन्यरत्नकथा, धन्यविछास, धन्यशालिभिद्रचरित्र, घन्यशालिचरित्र 
और शालिभद्रचरित्र' नाम से अनेक रचनाएं ल्खि गई हैं जिनका विवरण इस 
प्रकार है - 


१ धन्यकुमार या शालिमभद्रयति गुणभद्र ( १२वीं शताब्दी ) 
२ घन्यशालिचरित्र पूणभद्र (स० १२८५ ) 
३ शालिभद्रचरित्र धर्मकुमार (स० १३३४ ) 
४ धम्यशालिमद्रचरित्र भद्रगुप्त ( स० १४२८ ) 
प्‌ है दयावधन (स० १४६३ ) 
६ धन्यऊुमारचरित्र सकलकीर्ति (स० १४६४ ) 
७ धन्यशालिचरित्र ( दानकल्पह्म ) जिनकीतति ( स० १२९७ ) 
८ भा जयानन्द (स० १५३० ) 
९ घन्यकुमारचरित्र यश कीर्ति 

१० धन्यकुमारचरित्र मल्लिपेण.. ( १६वीं का प्रारम्भ ) 
११ न ब्रह्म नेमिदत्त (स० १५१८-२८ ) 





१ जन साहित्य का बृहदू इतिहास, भाग १, ए० २४३ 

२ गा० १२२, भारतीय सस्क्ृति में जनधर्म का योगदान, पएृ० १७२, विंदर- 
नित्स, हि्द्री आफ हण्डियन लिटरेंचर, भाग २, ए० ०१६८, दोनो सगे 
संयाय्री थे जार दीक्षा मे एक-दूसरे से प्रभायित थे । 

३ निनरनरोश, पृ० १८७ जोर दे८२ 


पौराणिक सहाकाव्य 


१६५९ 
१२ शालिमद्रचरित्र विनयसागर (स० १६२३ ) 
३३... .,, प्रभाचन्द्र 

डा कार ( प्राकृत ) अनात 

| ५६, १9 2 ह। 

१६, घन्यविछास धर्मसिंहसूरि ( स० १६८५ ) 
१७ धन्यचरित्र उद्योतसागर (छग़भग स० १७४२ ) 
१८, ,॥, विल्वूण कवि * 


कथा का सार--सुप्रतिष्ठितनगर में नैगमस सेठ और लक्ष्मी सेठानी से | 
चन्द्रादि पाँच पुत्र हुए। घन्यकुमार उनमें पॉचवॉँ था । वह पूवव जन्म में पिता 
के मर जाने से निर्धन होकर वाल्यावस्था में गाय के बछड़ो को चराता था। 
एक पर्व के ढिन नगर के बालकों को खीर खाते देख उसमे अपनी माँ से खीर की 
माँग की । माता ने पढ़ोसियों से दूध, चीनी, चावछ मॉगकर खीर बनाई और 
गरम परोसकर किसी काम से बाहर चछी गई। इस बीच एक मुनिराण आये 
और उस बालक ने प्रसन्न मन से आहारदान में वह खीर दे ढी। माता के 
लोटने पर वह कुछ नहीं बोला | माता ने समझा कि इसने खीर खा ली है तथा 
और चाहता है इसलिए उसने और परोस टी जिसे खाकर वह सो गया। 
इससे उसके कई ब्रछडे नहीं छोटे | जागने पर वह उनकी तलाश में निकझ और 
रास्ते में एक मुनि से भ्रावकत्रत ले लिया तथा रात्रि में बड़ों की तलाश कर्ते 
समय वह एक हिंद द्वारा मारा गया। मुनिदान के प्रभाव से वह धन्यकुमार 
डुआ तथा खह्पकाल में सकल कलाओं का पारगामी हो गया। उसके ज्येष्ठ 
आता उसते ढाइ करने लगे । उसने जीवन प्रारम्म करते ही अनेक आश्चर्यजनक 
कार्य कर दिखाने | उसने भेड़ों के युद्ध में हजार दीनार पाये, झुतक-खाट को 
खरीदकर उसमें कीमती रत्न पाये आदि । भाइयों में बढ़ती ईप्यों के कारण 


चह घर से बाहर निकल गया और बुद्धिविमव से अनेकों चमत्कार दिखाकर 
उसने रानग्ह में अनेकों कन्याओों से तथा 


ग़ोमद्र सेठ की पुत्री ( शाल्भिद्र की 
बहिन ) से विवाह किया और सुख से रइने छगा। इघर माता-पिता तथा 
भाइयों की द्वाल्त खरात्रह्ों चछी। उन्हें आजीचिका के लिए, मजदूरी करनी 
पड़ी | उसने उन उत्रकी मदद की और चहुते ख्याति तथा राज पत्तिष्ठा पाई | 
शालिमद्र अपने पूब बन्म में एक गरोौथ विधवा का पुत्र था। उसका नाम * 
संगम गड़रिया था। बह भेढ़ें चसते समय सामायिक में बढ़ा जानन्द लेता 
था। एक उत्मय के दिन उसमें सत्र घर्ो में अच्छे सुख्वादु मोबन तैयार होते 


7से और अपनी मा से भी परस्पान चनाने यो स्ट्टा। घद गगीउज्नी बड़ी 


-१७० जेन साहित्य का चुहद्‌ इतिहास 


कठिनाई से पकवान बना सकी और बाछक को परोसकर बाहर चली गई। 
उसी समय परणा के लिए एक मुनि आ गये जिन्हे उसने अपना भोजन दे 
दिया। रात्रि मे उसे भूख के कारण इतनी वेदना हुई कि वह मर गया 
पर आह्यरदानरूपी पुण्यफल से राजग्ह में भद्रा ओर सेठ गोभद्र के यहाँ 
शाल्मिद्र नामक पुत्र हुआ। वह बड़ा सुन्दर ओर गुणवान्‌ था। जब्र वह 
युवावस्था में पहुँचा तो उसके पिता ने रे२ कन्याओं से उसका विवाह 
कर दिया और इस तरह वह आननन्‍्दपूवक रहने छगा। उसका पिता मुनि हो 
गया और समाधिमरणपूर्वक खर्ग गया । देवता पर्याय पाकर उसने अपने पुत्र 
शाल्मिद्र के लिए, प्रचुर धनसग्रह क्या | उस समय इतना धनी जितना कि 
शालिभद्र! यह लोकोक्ति प्रचलित हो गई। एक दिन उसकी मा ने उसकी 
बहुओं के लिए बहुमूल्य ३२ र॒प्नकम्बरछ खरीदे जिनमें से एक को भी खरीदने 
का सामर्थ्य राजा श्रेणिक कों न था। एक द्विन अपने वैमव को देखने के लिए 
राजा श्रेणिक को साधारण मनुष्य के रूप मे अपने घर आया देंख और यह 
समझकर कि उसके ऊपर भी कोई है वह विरक्त हो गया और प्रत्येक्बुद्ध बन गया 
और दीक्षा लेकर तपस्था करने लगा । अपने साले के इस चरित्र को देख धन्य- 


कुमार भी सत्र वैभव छोड़ दीक्षित हो गया। दोनों ने घोर तपस्थाक्र मोक्ष 
पद पाया । 


घन्यकुमारचरित--यह एक लघु सस्कृत काव्य है जिसमें ७ सर हैं।' 
काव्य की मापा सरल ओर सरस है। इस कथा का आधार गुणमद्र का उत्तर- 
पुराण प्रतीत होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि धन्यक्रुमारविषयक 
खतत्र चरित्रों मे यह सब्प्रथ्म है और इस य्रन्य में किसी भी पृव॑वर्ती धन्य- 
कुमाग्चरित्र या उसके लेखक का उल्लेख नहीं किया गया है। 

कर्ता भोर कृतिकाह--इसके लेखक माथुरसघ के आचार्य माणिक्यसेन 
के प्रशिप्प और नेमिसेन के शिप्य शुणभद्र मुनि हैं. जिन्होंने इसकी 
रचना मटाबे के चन्देलनरेंदा परमदिदव के शासनकालछ में मध्य प्रदेश के 
बिलासपुर नगर म ल्म्बऊचुक श्रावक अल्हण की प्ररणा से स० १२२७ और 
१२५७ के मध्य किमी समय की था। अ्न्यक्ता की अन्य कृतियों मे त्रिज्ञोलिया 
पास्यनाथ का स्तमलेस और गुणभमभद्र प्रतिष्ठापाठ मी हैं। 





६. जिनरत्नकोश, घु० १८३७ 
२ लेखक के पिशेष विवरण के रहिए देस्ये-जन सन्देश, शोघाक ८, घू० २७४- 


७६ छलार पृ० ३०१ 


पीराशिक महाकाव्य १७१ 


धन्यद्यालह्सिठकाब्य--इस काव्य में ६ परिच्छेद हें ।' ग्रन्थात्र १४६० तथा 
प्रशलि पद्य मिलाकर १४९० ब्छोक-प्रमाण है। अन्थान्त में विविध छन्‍्दमय 
१० पद्मों की प्रशम्ति दी गई है। अन्य को महाकाब्य कहा गया है क्योंकि 
इसमें अनेक रसों, अल्कारों एवं विविध उन्ों का प्रयोग हुआ है तथा सक्षे्र 
में नगरें, उपवर्नों आठि का वर्णन है। कथा का मूल उद्देश्य दानघर्म के माहात्म्य 
को सूचित करना है इसलिए यत्र-तत्र सुछलित पर्ों मे घामिक उपदेश भरे पढ़े 
है। काव्य के बीच-बीच में पहेलियों ओर सवादों ने कथानक को बढ़ा सजीव 
बना दिया है| 


रचयिता एुव रचनाकारू--इसके प्रणेता जिनपतिसूरि के शिष्य पूर्णभद्र- 
सूरि है दिन्‍्होंने ज्येष्ठ शुक्ल १०, वि० स० १२८५ में जैसलमेर में रहकर इसे 
पूण किया था। इसमें उन्हें सवरेवयूरि वी सहायता मिली थी। प्रशस्ति में क्तों 
ने अपनी गुरुपग्म्पग जिनेम्वरसूरि से प्राग्म की है। ग्रन्थक्ार की अन्य रचनाएँ 
अतिमुक्तकचग्त्रि ( स० १२८२ ) तथा ऋतपुण्यचरित्र (स० १३०५ ) हैं । 


शालिभ्ि्चरित--यह मात प्रक्रमों का एक व्घुकाव्य' है. जो एक आलका- 
रिक काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त है। इसका आधार हेमचन्द्राचाये के 
त्रिपष्टिशल्शसापुदपचर्ति के १०वें पका "छवोँ अव्याप है। इस काव्य का 
नाम 'दानघर्मक्था? भी है। इसे अनेकों सूक्तियों, नीति एवं व्यावहारिक 
कह्यवर्तों से सजाया गया है। 


रचायेता एवं रचनाकाल--इसकी रचना घमर्मकमार ने स० १३३४ मे की 


है। घमकुमार नागेन्द्रकुछ के आचार्य सोमग्रभ के शिष्य विद्वुधप्रम के शिष्य 
थे। इसकी ग्चना में क्‍नम्प्रम के शिष्य एवं अनेक ग्रन्थों के सशोघक आचार्य 


नि. की अलशश जज मिल पलक ए अटल नप न आए किक: 
१. जिनरत्नयोठ, पू० १८८ 


श् # 
» जिनदत्तसूरि ज्ञानभण्डार, सूरत, वि० स॒० 
१९९५१ 


२ पग्रदान्ति, पद्म स० १६-१२ 


हे 


जिनरन्‍्नकोण, प० ३८२, इसको कथा का सक्षेप अग्नेजी मे विण्टरनित्स की 


हिन्द्री झ्षाफ इण्डियन लिशिरेचर, भाग २ के प्रू० ७६८ से दिया गया है। 


यह यशोविजय ग्रन्थमाला, चाराणसी (१९१०) से प्रकाशित है। ब्छूमफील्ड 
5 की ० 6 ०. कं 2 

ने लमेरिकन भोरियण्टल सोसाइटी को पत्रिफा, सास ४३, घृ० २०७ आदि 
पर पिम्तृत परिचय द्विया है । 


4७२ जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


प्रयुम्न ने सहायता की थी। प्रद्युग्न के पूर्व प्रभाचन्द्र (प्रभावक चरित्रकार ) 
ने इसका सशोधन किया था | 


घन्यशालिभद्रचरित--इसके रचयिता रुद्रपल्कीयगच्छ के देवगुप्त के शिष्य 
भद्गगुप्त हैं ।' रचनाकाल स० १४२८ दिया गया है। 


धन्यशालिचरित--इसका दूसरा नाम धन्यनिदशन भी है ।' इसकी रचना 
दयावधनसूरि ने स० १४६३ में की है। उनके गुरु का नाम जयपाण्डु या जय- 
चन्द्र या जयतिल्क है। ग्रन्थकार की अन्य महत्त्वपूर्ण कृति 'र्नशेखररत्नवतीकथा 
( स० १४६३ ) है जो जायसी के हिन्दी महाकाव्य पद्मावत का लोत माना गया 
है। उ्न्थकार के विषय में और कुछ नहीं मारूम है। 


धन्यकुमारचरित--इसमें सात सग हैं। भाषा सरल एव सुन्दर है। भ्रन्थाग्र 
<५० इलोक प्रमाण है।' इसके रचयिता भद्दारक सकक्‍्लकीर्ति हैं जिनका परिचय 
पहले दिया गया है | 


धन्यशालिचिरित--इसका दूसरा नाम 'दानकब्पहुम” भी है। यह एक 
सस्कृत-पद्मचद्ध रचना है। इसके कर्ता तपागच्छीय सोमसुन्दर के शिष्य जिन- 
कीर्ति हैं जिन्होंने इसकी रचना स० १४९७ में की थी। इनकी अन्य कृतिया 
नमस्कारस्तव स्वोपशबत्ति के साथ (वि० स० १४९४ ), श्रीपाल्गोपाल्कथा, 
चम्पकश्रेष्ठिदथा, पचजिनस्तव तथा श्राद्धगुणसग्रह (वि० स० १४९८ ) हैं। 


4 धन्यकुमारचरित--इसमे पाच संग हैं और ११४० इछोक हैं। इसकी 
रचना खरतरगच्छीय जिनशेखर के प्रशिष्य ओर जिनधर्मसूरि के शिष्य जयानन्द 
ने स० १५१० में की थी। 





जिनरत्नकोद, घ्ू० १८८ 
२ दही, ५० १८७-१८८, जेन आत्मानन्द सभा (अ० ४३), भावनगर, १९७१. 


दे वहा, ४० ६८७, राजस्थान के जन सन्‍्त व्यक्तित्व एव रूातेत्व, ए० ११ 
हिन्दी अनुवाद--जन भारती, बनारस, १९११ 


४ एृ० ५१ 
* जिनरत्नकोश, घरृ० १७२, ६८७, डेवचन्द्र छालभाई अन्यमाऊला, स० ९, 
चम्बद, १९१९ 


$, बहा, ए० ३८७, जिनदत्तमूरि पुन्तफ़ोद्धार फए्ड, सूरत, १९३८ 


पौराणिक सद्माकाब्य १७३ 
यश्कीति और मल्व्मिषण के घन्यकुमारचरित्र का उल्लेख मर मिलता है। 
इसी तरह विल्दणकविकृत धन्यक्रुमारचरित्र का भी । 


२ धघनन्‍्यकुमारचरित--इसमें पॉच सर्ग है। इसकी रचना भद्टा० विद्यानन्दि 
एव मल्व्भिषग के शिष्य ब्रह्म नेमिदत्त ने की थी ) ब्र० नेमिदत्त का साहित्यकाल 
स० १५१८-२८ माना जाता है। 


झालिसद्वरित--इसकी रचना विनवसागरगणि ने स० १६२३ में की थी ।* 


इस रचना एव रचयिता के सम्बन्ध में और विद्येप कुछ नहीं ज्ञात हो सका है। 
प्रमाचन्क्ृत झाल्मिद्रचरित का भी उल्लेख मिलता है! 


प्राकृत में भी कछ झालिभद्वचरित्रों का पता छगा है। एक में १७७ गायाएँ 


ह। प्रासर्म्म 'सरवरकयमाण नद्नीसेसमान! से होता है। अर्न्यों का डल्लेख 
मात्र है । 


धन्यविदास--इसका प्रथात्र ११०० इज्ेक-प्रमाण है। यह सस्कृत-कृति 


है | इसकी रवना धर्मसिंहसरि ने की थी। इसकी एक हस्ललिखित प्रति 
मिली है ।* 


धनन्‍्यचरित--यह “सस्कृतामासजल्पमय! विशाल गद्यरवना है। इसका 


ग्रथाय ९१००० झेक-प्रमाण है। यह ९ पल्टरवों मे विभक्त है।' इसमें घन्यक्रमार, 
शालिभद्र दोनों का चर्त्रि है। 


इस पथ का आधार जिनकीति की कृति उपयुक्त ढानक्ल्पठुम! अपरनाम 
धन्यणाल्चिग्त्रि है ।* ग्रथ के बीच में अनेफज अवान्तर कथाएँ हैं। यह ग्रथ अनेक 


न्‍७--------->>)+++्«++++ ++कम»»»»नन» न ५५» ३५७०+«आ»०० 


जिनरत्नकोण, पू० १८७ 
चही 

चही, पृ० ३८२ 

वही 

चही, पू० १८७. 
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घही, पोपटलॉल प्रभुदास सिहोर हारा वि० स० १९९६ मे प्रकाशित 
रू _.0 «अं ली का | ॥.अक 

इति क्री जिनकीनिविरचितस्थ पययद्धश्रीधन्यचग्त्रिणालिन गज 
सहोपायायश्रीज्ञानसागरशणिणिष्याल्पमनित्रथित्तरयरचना प्रयने. हत्येदे 


म्रा धन्यमुने झआलिभवसुने चरित॑ सन्हृतानासनल्पमर्य 


गद्यवन्रेन 
लिजित | 


| 


३७४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


प्रकार की छोकिक शिक्षाओं से मरा हुआ है। बीच बीच में देशी भाषाओं के 
अनेक पद्म उद्धृत हैं । 


रचयिता ओर रचनाकारू--प्रथकार ने इतना बड़ा ग्रथ लिखकर भी अपना 
नाम सूचित नहीं किया है ! केवछ ज्ञानसागरगणिशिष्य-अल्पमति दिया है। पर 
शानसागर के शिष्य ने प्राचीन गुजराती में २१ प्रकारी और अष्टप्रकारी पूजा की 
रचना की है। अष्टप्रकारी पूजा की रचना के अन्त में दी गई प्रशस्ति में स० 
१७४३ दिया गया है तथा कर्ता के नाम पर 'ज्ञान-उद्योत! इस प्रकार का दिल्ट- 


पद दिया गया है। हो सकता है गुरु का नाम ज्ञाननागर ओर शिष्य का नाम 
उद्योत्सागर रहा हो ।* 


पृथ्वीचन्द्रचरित्र--प्ृथ्वीचन्द्र तप की कथा भी प्रत्येकबुद्धचरितों की श्रेणी 
में आती है क्योंकि उसने सम्यग्द्शन के प्रभाव से अपना इतना आध्यात्मिक 
विकास किया था कि उसे गहस्थावस्था में ही बिना किसी के उपदेश से केवल्शान 
हो गया ओर मुक्ति प्राप्त हुई थी | 


उक्त कथा को लेकर जैन कवियों ने प्राकृत, सस्क्ृत तथा छोकमाषाओं में 
अनेकों रचनाएँ लिखी हैं। उनमें से ज्ञात का वर्णन इस प्रकार है: 


१ पुहवीचन्दचरिय सत्याचार्य (स० ११६१ ) प्राकृत 

२ प्ृथ्यीचन्द्रचरित्र माणिक्यसुन्दर ( स० १४७८ ) पुरानी शुज्लराती 
7 ग जयसागरगणि (स० १५०३ ) 

४ 0 सत्यराजगणि ( स० १५३२४ ) 

छ्‌ 5 लब्घिसागर ( स० १५५८ ) 

घ मर रूपविजय ( स० १८८२ ) 

७ हि अज्ञात 

< पृथ्वीचन्द्रगुणखागरचरित्र अज्ञात 

९ प्ृथ्वीचन्द्रचरित्र अज्ञात सस्कृत गद्य 
२० न्‍ अन्नात्त 


कथा का सार--धृथ्वीचन्द्र लूव और चणिक्‌ पुत्र गुणसागर ग्यारह भव पृथ 
१ शख छूप और ऊलावती रानी के रूप में जन्म ले सम्यक्व और शी के प्रभाव से 
उत्तरोचर विज्ञस कर अगले भर्वों म २ राजा कमल्सेन रानी गुणसेना, र- देवरतिदद 


$ विशेष है लिए उच्त प्न्‍्य ही दन्‍तायना डेग्य । 


पौराणिक मद्दाकाव्य पृज्जु 


हप-रानी कनकसुन्दरी, ४. देवस्थ-रत्नावछी, ५. पूर्णचन्द्र-पुष्पसुन्दरी, ६. शूरसेन. 
मुक्तावली, ७, पद्मोत्तर-हरिवेग (विद्याधर राजा ) ८ गिरिसुन्दर रत्नवार 
( वैमातृक भाई ), ९. कनकध्वज-जयसुन्दर ( सहोदर ), १० कुसुमायुध-कुसुम- 
केठु ( पिता-पुत्र ) और अन्त मे पृथ्वीचन्द्र महारोज और गुणसागर भ्रेष्ठिंपुत्र हुए. । 
दोनों के परिणाम इतने निर्मल थे कि वे दोनों ग्रहस्थावस्था में ही केवलज्ञानी हो 
गये ओर मुक्तिगामी हुए। प्रथ्वीचन्द्र के प्रथभ भव शख-कछावती को लेकर कुछ 
खतन्त्र कथाअथ भी बनाये गये हैं। 


यहाँ प्रथ्वीचन्द्र राजर्षि की कथा से सम्बद्ध कुछ रचनाओं का परिचय दिया 
जाता है। 


पुहवीचदचरिय--यह प्राकृत भाषा में ७५०० गाथाओं में निबद्ध विशाल 
गंथ है! जो अनेक अवान्तर कथाओं से भरा हुआ है। इसकी रचना वृहद्गच्छीय 
सर्वदेवसूरि के प्रशिष्य एव नेमिचन्द्र के शिष्य सत्याचार्य ने महावीर स० १६११ 
अर्थात्‌ वि० स० ११६१ में की थी । इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं । 


इस पर ११०० इछोक प्रमाण कनकचन्द्रसूरिक्ृत टिप्पण तथा रल्नप्रभसूरिक्ृत 
चग्त्रि सकेत टिप्पण (५०० इलोक-प्रमाण ) भी मिलते हैं। 


१ प्ृथ्वीचन्द्रचरित--यह सस्कृत भाषा में ११ सर्गात्मक रचना है। 
इसका परिमाण २६५४ इल्ोक-प्रमाण है। इसकी रचना खरतरगच्छ के लिन- 
वधनसूरि के शिष्य जयसागरगणि ने पाल्नपुर में स० १५०३ में की थी। इनकी 
अन्य कृति 'पवरत्नावली' है।* 


२ प्रथ्वीचन्द्रचरित--यह काव्य सस्क्षत के अनुष्ठुप्‌ छन्‍्दों मे निर्मित 
है।* इसमें ११ सर्गय हैं और गअ्न्थाग्र १८४६ इलोऊ-प्रमाण है। इसमे सर्गों का 
नामाकन एथ्बीचन्द्र और गुणसागर के ११ मनुष्यमर्वों के नाम से किया गया हे । 


१ ज़िनरव्नकोश, पू० २००-२७०६ 
२ चहीं, ए० २५६ 
हे यपजोविजय जेन अन्थमाला ( स० ४४ ), भावनगर, वि० स० १९७६, जेन- 
( का छ पु 
साहित्यनों सक्षिप्त इतिहास, ए० ५६६ में इसे बिना देखे द्वी गद्य-पप्रमय 
इलेप-प्रग्य कहा गाया है । 
७. प्रशलि, प्र १० 


पृ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


यह अनेक अदभुत घटनाओं से भरा हुआ है। इसमें सरल एव प्रसादपूर्ण ढग 
से अनेक अवान्तर कथाएँ वर्णित है | इस ग्रन्थ का आधार पूर्वाचायों की प्राकृत- 
बनन्‍्ध कृति है।' 


कर्ता एव कृतिकाछल--इसके रचयिता सत्यराजगणि हैं | कवि ने ग्रन्थान्त 
में १० पद्मों की प्रशस्ति द्वारा अपना परिव्वय दिया है जिससे ज्ञात होता है कि 
ये पूर्णिमागच्छ के पुण्यरत्नसूरि के शिष्य थे। यह अन्य अहमदाबाद में वि० 
स० १५३५ में रचा गया था। अन्यथरचना के समय इनके गुरु की विद्यमानता 
मांडल पत्तन के ऋषभदेव मन्दिर से प्राप्त एक धातुप्रतिमा-लेख (वि० 
स० १५३१ ) से ज्ञात होती है। 


३ प्रथ्वीचन्द्रचरितत--चृद्ध तपाग्रच्छ के उदयसागर के शिष्य लब्धिसागर 
ने इसे स० १५५८ में सस्कृत भाषा में लिखा था।' इनकी दूसरी रचना श्रीपालकथा 
स० १५५७ में चनी थी । 


०५०- 


४ पृथ्वीचन्द्रवरित--यह सस्कृत गद्य में ११ सर्गात्मक वृहल्कृति है।* 
ग्रन्थाग्र ५९०१ इलोक-प्रमाण है। गद्य सरल भाषा में है और बीच-बीच में 
सस्कृत और प्राकृत के पद्य भी यहॉ-वहाँ से उद्धृत हैं। इसमें कवि ने 
अपनी रचना का आधार किसी प्राकृत कृति को माना है : कविना प्राक्कृतस्य 
प्राकृतपृथ्वीचन्द्रचरिन्नस्थ गधबन्धभाषया किचित्‌ लिख्यते । 


कर्ता एव कृतिकाट--अन्थान्त मे ११ प्चों की प्रशस्ति दी गई है जिससे 
जात हाता है कि इसके रचयिता तपागच्छ-सचिग्नशाखा के पद्मविजयगणि के 
शिप्य रूपविजयगणि है जिन्होंने पस्तुत कान्य अहमदाबाद नगर में वि० 
स० १८८२ आवण मास में नेमिनाथ के जन्म दिन पर बनाया था। 

एतद्दिपयक अन्य कृतियों के लेखकों का नाम अज्ञात हैं| उनमे एक 
सस्क्ृत गद्य मे भी मिलती है।* 





प्रशम्ति, प्य ४ 

जिनरत्नफोश, पू० २५६, हीरालाल हसराज, जामनगर, १९१८ 

चही, पृ० २०६ 

जनधर्म प्रसारक सभा, भाननगर, १९१८, सेंसर ए० एम० कम्पनी, 
भावनगर, १९३६, प्रशम्ति, पद्य ७-१ १ 

७. जिनरत्नतोदश, पू० २०६ 


ब्द्ट्ए0 न 


पौराणिक महाकाव्य १७७ 


आद्रककुमारचरित--ऋषिभाषित सूत्र में आद्रक को २८वॉ प्रत्येकबुद्ध 
माना गया है। उन्होंने कामवासना की गहीा की थी। चूत्रकृताग के अनुसार 
आद्रक एक अनाय॑ देश का राजकुमार था, श्रेणिक के पुत्र अमयकुमार से उसकी 
मैत्री थी। आदंककुमार ने अभयकुमार के लिए उपहार भेजे थे। अमय- 
कुमार ने भी उसके पास घर्मोपकरण के रूप में उपहार भेजे थे जिसे पाकर 
आद्रककुमार प्रतिदुद्ध हुआ | जातिस्मरणज्ञान के आधार से उसने दीक्षा अहण 
की और वहाँ से भगवान्‌ महावीर की ओर विहार किया। 


आद्रककुमारचरित्र) पर अज्ञातकतंक कई रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। 
उनमें एक १५९ और दूसरी १७० गकत पचद्यों में है। 


उसकी पत्नी श्रीमती पर भी श्रीमतीकथा' नामक रचना अज्ञातकतृंक- 
उपलब्ध हुई है 


० मे [कप 
लिचारत $ 


प्रत्येकचुद्धों के चरित के समान ह्वी विभिन्‍न समर्यों में हुए; कतिपय केवलियों 
( केवलज्ञानसम्पन्न ) के चरितों को भी रोचकता के कारण जैन कवियों ने 
अपने काव्य का विषय बनाया है। उनमें से कामदेवों के चरितों के प्रसंग में 
हम विजयचन्द्रकेवलिचरित्र ( प्राकृत ), सिद्धर्षिकृत श्रीचन्द्रकेवलिचरित्र, 
भानुकेवलि ( बलिनरेन्द्र ) चरित्र, तथा जम्बुकेवल्चिरित आदि कुछ रचनाओं 


का परिचय ठे चुके हैं। इनके अतिरिक्त केवलिचरित्र पर और भी रचनाएँ: 
मिलती हैं 


जयानन्दकेवलिचरित--यह ६७५ ग्रन्याग्र-प्रमाण है। इसकी रचना तपा- 


ग्ुछ के प्रभावक आचार्य सोमसुन्दर के शिष्य मुनिसुन्दर (वि० स० १४७८- 
१५०३ ) ने की है। 





डा० ज्योतिग्रसाद जन ने आह्रककुमार को ईरान के ऐतिहासिक सम्राट 
कुरुष ( ई० पू० ७७८-५३० ) का पुत्र साना है ।--भारतीय इतिहास : 
एक इदाष्ट, पृ० ६७-६८ 


जिनरत्नकोश, पछ्ू० ३४, पाटन सूची, साग १, पू० १७५३ सौर ४०७ 
३. वही, पू० ३९८ 


कप ट न्‍ 
जिनरत्नकोश, पू० १३४, हीराछार हसराज, जामनगर, १९६८ 
श्र 


१७८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


दूसरी कृति सस्कृत गद्य में है। इसकी रचना तपागच्छीय प्रभावक आचार्य 
यशोविजय के गुरुभाई पद्मविजय ने स० १८५८ में की है। इस कृति का 
आधार मुनिसुन्द्रक्ृत रचना है।* 


प्रकीर्णक पात्रों के चरित्र ४ 


उपयुक्त श्रेणीबद्ध ( तीथेकर-चक्रवर्ती से लेकर प्रत्येककुद्ध तक ) चरित्रों 
और पौराणिक कार्यों के अतिरिक्त सस्क्ृत-प्राकृत में अनेक प्रकी्णक काव्य 
मिलते हैं जिनमें ऐसे पात्रों का चरित्र चित्रित है जो उपयुक्त तीथंकर-चक्रवर्ती 
आदि के जीवन से सम्बद्ध ये या समकालिक थे और उनके भव्य जीवन के 
प्रति कवियों और श्रोताओं की विशेष अमिरुचि थी। यहाँ हम पहले तीर्थंकर 
से अन्तिम तीथंकर तक के काला में समायत पात्रों पर आश्रित प्रमुख काव्यों का 
परिचय प्रस्तुत करते हैं। 


जयकुमार-सुलोचनाचरित--भरत चक्रवर्ती के सेनापति और हस्तिनापुर 
के नरेश जयकुमार ( मेघेशवर ) तथा उनकी रानी सुलोचना के कौतुकपूर्ण 
चरित को छेकर जैन कवियों ने सुलोचनाकथा या चरित, जयकुमास्चरित', 
सुलोचनाविवाह नाटक ( विक्रान्तकोरव नावक ) आदि विविध रूप में काव्य 
लिखे | कथा प्रसग में कवियों को उक्त चरित की कई बातें रोचक लगीं। जय- 
कुमार सोन्दर्य और शील के भण्डार थे । एक समय वे काशिराज अकपन की 
पुत्री सुलोचना के ख़यबर में आये। अनेकों सुन्दर राणकुमारों, यहाँ तक कि 
चक्रवर्ती भरत के पुत्र अककीर्ति के रहने पर भी, सुलोचना ने वरमाछा जय- 
कुमार के गले में डाल दी। खयवर समाप्त होते ही भरत के पुत्र अकंकीर्ति 
और जयकुमार के बीच युद्ध ठन गया पर विजय जयकुमार की हुई। इस 
अपग्रिय घटना की यूचना भरत चक्रवर्ती के पास भेजी गई | इस पर चक्रवर्ती ने 
जयकुमार की द्वी बहुत प्रशसा की | विवाह के अनन्तर विदा छेकर जयकुमार 
चक्रवर्ती से मिलने अयोध्या जाते हैं ओर वहाँ से लौटकर जब वे अपने पड़ाव 
की ओर आते हैं तो मार्ग में गगा नदी पार करते समय उनके हाथी को एक 
ठेवी ने मगर का रूप घारणकर ग्रस लिया जिससे जयकुमार-सुलोचना हाथी* 
सद्दित गगा में इबने ल्गे। तब सुलोचना ने पच-नमस्कार-मत्र की आराधना से 
टस उपठग को दूर फ़िया। हस्तिनापुर पहुँचकर जयकुमार और सुलोचना 


) बिनरत्नकोंद्ा, ए० १३०, यद्द पालीठाना से सन्‌ १९२१ मे प्रकाशित हुई है। 
२ चही, ए० १३२ लोर ४४७ 


कक १७९ 


ने अनेक सुख भोगे। एक समय महल की छत पर बैठे दोनों ने आऊाशमा्ग ऐ 
पार होते विद्याधरदम्पति को देखा और दोनों अपने पूर्व जन्म री घटना 
स्मरणकर मूस्छित हो गये। पीछे उचेत हो पूव मवावल्यों कर बगन झसे 
हुए खुल से समय बिताने लगो। एक बार एक देव ने आर क्ष्यद्मार के 
शीछ की परीक्षा की । पीछे जयकुमार ने सधार से विरक्त हो भायात्‌ झष्मदव 
के पास दीक्षा ले ली । इस कथानक पर निम्नलिखित रचनाएँ अ तऊ टपर्स्ध 


हुई हैं 


महासेन (वि० स० ८३५ से पृ). सुछ्ेचनाकपा 

गुणमद्र (वि० स० ९०५ के छामग ) मह्गपुराण के अन्तिम पाच प्ने में 
हस्तिमल्‍्ठ (१३वीं शती ) विक्रान्तजैर या सुझोचनानाटक 
वादिचन्द्र भद्टा० (बि० स० १६६१) सुलोचनाचरित 

त्र० कामसल ( १७वीं शी का उत्तराघ ) घयकुमारचरित् 

ब्र० प्रभुराज है 
प० भूरामछ जयोदयमहाक्ात्य 


इन रचनाओं में विक्रान्तकौरव का परिचय नाटकों के प्रग में तथा णयो- 
दयमहाकात्य का शाल्रीय महाकातओं के प्रदग में करेंगे। शेदर के परिचय 
इस प्रकार है। 


सुछोचनाकथा--इसका' उल्लेख जिनसेन ने अपने दृग्विभपुराण में, उदोतन- 
सूरि ने अपनी कुबछयमाला में और घवन्कति ने अपने अपप्रश इरिवशचरिड 
में बड़े प्रशता मेरे शब्दें मै किया है। 
कुवल्यमाहा में इस कथा के विषय में कह ३५- 
सण्णिहियजिणवरिंदा धम्मकद्ावंधदिक्सियणरिदा 5, दिवि । 
कहिया जेण सुकहिया सुछोयणा समवसरण च॥ ३९॥| 
अर्थात्‌ जिसने समवसरण देशी मुकृथिता उ्ेचनाकया कही। दिस 
तरद समवसरण में बिनेन्र सत्र रहते है ओर घरमकया सुनकर राजा लेग 
टीक्षित होते हैं, उसी तरह सुछेचनाकथा में भी और देह, 
राजा ने दीक्ष। हे जी है। कुबच्यमाछ हे पाँच कम 
में उक्त ग्रन्थ के दि में कहा है... 


६ 
घर में कह है पंप बाद दिखे गये इरिकशपुराग 
१ जिनरल्नकोश, 


२० ४३७, जैन साहिद बौर इतिहास, ए० ३२०.४२३, 


१८० जेन साहित्य का बहद्‌ इतिहास 


महासेनस्थ मधुरा शीलालंकारधारिणी | 
कथा न॒वर्णिता केन वनितेव सुलोचना।॥। 


अर्थात्‌ शीलरूप अलछकार को घारण करनेवाली और मधुरा बनिता के 
समान महासेन की सुलोचनाकथा की प्रशसा किसने नहीं की | घधवछ महा- 
कवि ने रविधेण के पद्मचरित के साथ महासेन की सुोचनाकथा का डब्लेख 
किया है-- 


मुणि सहसेणु सुछोयणु जेण, पठसचरिड भुणि रविसेणेण । 


रचयिता एवं रचनाकाछू--इस काव्य के रचयिता महासेन थे और वे वि० 
स० ८३५ से पहले हुए हैं। उद्योतनवरि और जिनसेन समकालीन तथा एक 
देशस्थ थे अतएवं अधिक समावना यही है कि दोनों द्वारा प्रशसित यह कथा- 
अन्थ एक ही था। समवत. यह प्राकृत रचना थी | 


सुलोचनाचरित--यह ९ परिच्छेदों में विभक्त है। इसका प्रन्थाग्र ४५२५ 
बलोक-प्रमाण है।' प्रशरित के अनुसार यह सुगम सस्क्ृत में लिखा गया है।* 
इसके रचयिता भद्रक वादिचन्द्र हैं। इनकी अन्य रचनाएँ हैं पाइवबंपुराण, 
ज्ञानसूयोंदय, पवनदूत, यशोघरचरित, पाण्डवपुराण आदि तथा कई गुजराती 
अन्य । इस काव्य की एक प्रति ईंडर के ग्न्थभण्डार में है जो रचयिता के 
शिष्य ब्र० सुमतिसागर ने व्यारानगर में वि० स० १६६१ में लिखी थी। 
ग्रन्थ-स्चना इससे अवश्य ही कुछ बंधे पहले हुई होगी | 


ब्र० कामराज की एतद्दिषयक रचना का नाम जयपुराण था जयकुमार- 
चरित्र है। यह सस्कृत काव्य है। इसमें १३ सग हैं।* प्रभुराजकृत जयकुमार- 
घरित्र का उल्लेख मात्र मिलता है। इस चरित पर अपभ्रश में ब्र० देवसेन भर 
रइधू की रचनाएँ भी मिलती हैं ।* 


भरत के उक्त सेनापति के चरित्र के अतिरिक्त भरत के एक पुत्र एव 


१ जिनरत्नकोश, ए० ४४७, जेन साहित्य और इतिइास, ४० ३८८ 


$ 4००. चनोत्कर द्चचन्ड्रो 
२ विद्ाय पदकाटिन्य सुग्मवंचनोत्कर । चकार चरित साध्ण्या यादिचन्दरो- 
इल्पमेघसाम्‌ ॥ 


श्छ 


जिनरत्नकोश, पू्‌० १२ 
४? वहीं 


चौराणिक महाकाज्य १८१ 


आऋषभदेव के प्रथम गणघर'* पुण्डरीक के चरित्र को लेकर भी एक जैन कवि ने 
धुण्डरीकचरित्र प्रस्तुत किया है जिसका परिचय इस प्रकार है--- 


पुण्डरीकचरित--यह महाकाव्य आठ सर्गों में विभक्त है जिसमें २८३० 
पद्म हैं। उनका परिमाण ३३०० इलोक-प्रमाण है।' पोराणिक महाकाध्य होने 
से इसमें अनेक अलौकिक एव अप्राकृत तत्वों का समावेश हुआ है। साथ ही 
स्तोनों और माहात्म्यों का भी वर्णन हुआ है। शब्रुजयमाहात्त्य का वर्णन अनेक 
स्थलों पर किया गया है। इसमें अवान्तर कथाओं में अन्यभर्वों का वर्णन देकर 
कर्मफल और जैनधर्म के महत्त्व को दिखाया गया है। 


इस काव्य के नायक का कथानक वास्तव में तृतीय सर्ग से प्रारम होता है। 
अथम दो सर्गों में ऋषमदेव एव मरत-बाहुत्नलि का वणन है। पहले इसमें आठ 
सर्ग होने की बात कही गई है किन्तु आठ सगों के बाद भी १०० पत्मों से अन्य 
की समात्ति की गई है। वस्तुतः यह काव्य का नौवा सग माना जाना चाहिए, 
पर कवि ने कहीं भी इसे नवॉ सर्ग नहीं कहा है। काव्य के नायक को मो श्षपद- 
प्राप्ति अष्टम सर्ग के मध्य में ही दिखाई गई है जहाँकि कथा की समाप्ति 
समझी जानी चाहिए, किन्तु कवि ने आगे कुछ बढाकर ऋषभदेव और मरत चक्र- 
वर्ती के निर्वाण को दिखाने के लिए कथा-क्रम जारी रखा है। इस काव्य के 
नाम से ज्ञात होता है कि पुण्डरीक ही इसका नायक है। इसलिए, इसमें उसके 
व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रमावशील होना चाहिए, पर उसका व्यक्तित्व इस काव्य 
में ऋषभदेव और भरत के आगे कुछ दबा हुआ दृष्टिगत होता है ओर वह केवल 
उपदेशक के रूप मे ही दिखाई पड़ता है। इस तरह काव्य के नायकत्व रूप में 
ऋषभदेव, भरत ओर पुण्डरीक ये तीन पात्र सम्मुख आते हैं। 


पुण्डरीकचरित की भाषा सरल और सरस है। इसमें अवसर के अनुकूल 
ओज, प्रसाद और मार गुणों से युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। सामान्य 
रूप से भाषा में प्रसादगुण की अधिकता है किन्तु युद्ध आदि के प्रस्गों में वह 
ओजप्रधान हो गई है। इस चरित की भाषा में यमक और अनुप्रास का 
आग्रद्द बहुत प्रव्॒ढ है जिससे मापा में गति, प्रवाह और झक्कति के गुण आ गये 
हैं पुण्डरीकचरित में यत्र-तत्न गद्य का प्रयोग भी किया गया है। प्राकृत के 


१ डझवेताम्बर सान्यता के अनुसार 


२ शारदा विजय जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित, जिनरत्नकोश, पू० २७१ 
३. पुण्उरीकचरित, सगे ५, इलोक ७७-७६, सर्ग ५, इलो० १ ९५, ३३७ आदि 
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गद्य-पद्य की योजना भी इस चरित्र में की गई है। इनमें से कुछ प्राचीन अधे- 
मागधघी आगरमों से उद्धरण के रूप में उद्धृत किये गये है और कुछ की रचना 
खय कवि ने की है।' यह चरित विविध अलकारों की योजना से समृद्ध है। 
झब्दालकारों में अनुप्रास और यमक का अयोग तो प्रचुर हुआ है पर अर्था- 
लकारों मे उपमा, उत्प्रक्षा और रूपक का ही अधिक प्रयोग हुआ है। ईस 
चरित में विविध उन्दों का प्रयोग द्रष्टन्य है। महाकाव्य के परम्परागत नियमों 
का पालन न कर प्रत्येक सर्ग में अनेक जृत्तों का प्रयोग भी किया गया है, छन्द्‌ 
बहुत जल्दी-जल्दी बदले गये हैं । वैसे काव्य में अनुष्टरप्‌ का प्रयोग सबसे अधिक 
है। उसके बाद उपजाति, वसन्ततिलका, वशस्थ ओर शादूंलविक्रीडित का 
प्रयोग क्रमश- कम होता गया है। अन्य छन्‍्दों में खागता, हरिणी, खग्घरा, 
मन्दाक्रान्ता, माल्नी, आर्या आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है। 


कविपरिचय कौर रचनाकालू---इस चरित के अन्त में कवि ने अपनी गुरु 
परम्परा का वर्णन किया है जिससे ज्ञात होता है कि इसके रचयिता कमलप्रमसूरि 
हैं जो चन्द्रगच्छीय साधु थे। उनके पूर्ववर्ती आचार्यों में चन्द्रगच्छ मे चन्द्र 
प्रभसूरि के शिष्य घर्मघोषसूरि हुए. जिनके चरणों की वन्दना जयतिंह उप मी 
करता था| धर्मघोषयूरि के पश्चात्‌ उनके पद्ट पर क्रमशः कूचालसरखती की 
उपाधि से विभूषित चक्रेश्वरसूरि आदि कई आचाये हुए उनमें से एक रत्न- 
प्रभचूरि थे । पुण्डरीकचरित के रचयिता कमलप्रभसूरि इन्हीं रत्नप्रभसूरि के 
शिष्य थे। कमलप्रमसूरि ने इस काव्य की रचना गुजरात के एक नगर घवलक्क 
( घोलका ) में वि० स० १३७२ में की है।' प्रस्तुत काव्य के निर्माण की प्रेरणा 
कवि को मुनियों से मिली थी। इस काव्य का आधार भद्रबाहुकत शब्ुजय- 


माहत्म्य, वज़्खामीकृत शत्रुजयमाहात्य और पादल्प्तिसूरिकृत शन्रुजयकल्प 
घतलाया गया है। 


अन्य महापुरुषों में मगवान्‌ मुनिसुत्रत के ती्थकाल में रामचन्द्र के चरित 


से सम्बद्ध सीता, ल्थ्मण चरित्र के अतिरिक्त सु्रीव पर सुग्रीवचरित्र ( प्राकृत )' 
मिलता है । 





१ पुण्दरीकचरित, सर्ग ३, इलो० १०-११ 
२. श्वीविक्रमराश्येन्ट्रात्‌. श्रयोदशशतमिते । 

दासपल्धिके चर्ष विदध्ििठत घबलक्के ॥ 
३ जसिनरत्नको दा, पू० ४४४ 
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लजनासुन्द्रीचरित--हनुमान की माता अबनासुन्द्री पर अबनासुन्दरी- 
चरित नामक, खरतरगच्छीय जिनचन्द्रयरि की शिष्या गुणसमद्धिमहत्तराकृत, 
५०३ प्राकृत गाथाओं का काव्य (स० १४०६ ), जिनहस के शिष्य पुण्य- 
सागरगणिकृत ( ३०३ सस्कृत इ्लोकों में ) काव्य, खरतरगच्छीय रत्नमू्ति के 


शिष्य मेरुसुन्द्रोपाध्यायकृत ( १६ वीं शता० ) तथा ब्रह्म जिनदासकृत कार्यों 
मिलते हैं । 


राजीमती-रुक्मिणी-सुभद्रा-दहौपदीचरित--मगवान्‌ नेमिनाथ और कृष्ण- 
कालीन अनेक घर्मपरायणा महिल्वओं के चरित्र भी जैन कवियों ने निबद्ध किये 
हैं। यथा-नेमिनाथ की भावी पत्नी राजीमती पर आशाघरकृत राजीमती- 
विप्रठम ( खण्डकाच्य ) तथा यबश्वन्द्र का राजीमतीप्रबोधनायक, कृष्ण की 
पत्नी रुक्मिणी पर रुक्मिणीचरित ( जिनसमुद्र, १८वीं शती ), रुक्मिणी- 
क्थानक ( छत्रसेन आचाये ), कृष्ण की वहिन सुभद्रा पर सुभद्राचरित्र 
( अन्थाअ १५०० ) तथा पाण्डवपत्नी द्रौपदी पर द्रौपदीसहरण ( समयसुन्द्र, 
१७वीं शती ), द्रोपदीहरणाख्यान” ( पण्डित छालजी ) तथा अशातकतृक द्रोपदी- 
चरित नामक काव्य मिलते हैं । 

वरागचरित्र--बाईसवं तीथंकर नेमिनाथ और श्रीकृष्ण के समकालीन द्रप 
एव पुण्यपुरुष वराग की कथावस्तु जैन कवियों को काव्य के माध्यम से ग्रही- 
घर्म--अणुनत तथा अध्यात्मघर्म को समझाने में बहुत प्रिय रही है। वराग के 
चरित में धर्माथंकाममोक्ष चत॒वंग-समन्वित घर्मकथा के दर्शन काव्यरचयिताओं 
ने किये और पाठ को कराये हैं। अबतक वरागचरित नाम से सस्क्ृत में तीन, 
कन्नड में एक तथा हिन्दी में दो काब्य उपलब्ध हुए, हैं। केवल सस्कृत रचनाओं 
का ही यहाँ परिचय प्रस्तुत किया जाता है-- 

३. वरागचरित--जैन चरित काब्यों में सस्कृत का महत्त्वपूर्ण सर्वप्रथम 
चरित काव्य जयासिंहनन्दि का बरागचरित है। यद्यपि इसके पूर्व रविग्रेण का 
'दद्मचरित! उपलब्ध है पर वह अधिकाश में 'पठमचरिय' की छाया रूप सिद्ध 


« जिनरत्नकोश, पू० ४ 
चह्दी, ए० ३३१ 
वही, पए० ३३२ 
बही, छ० ४४० 
चह्दी, पू० १८३ 


हद पण 
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हुआ है तथा वह बहुनायकवाली रचना है। प्रस्तुत काव्य एक नायकवाढी 
००. ९ की 0०% ० कप 
रखना है| इसमें ३१ सग हैं जिनमें कुल मिलाकर २८१५ विविध वृत्त हैं | 


कथावस्तु--विनीत देश के उत्तमपुर नगर में राजा धर्मसेन ओर रानी 
गुणवती से वराग नाम का राजकुमार हुआ | युवा होने पर उसका दश राज- 
कुमारियों से विवाह किया गया। एक समय उस नगर में भगवान्‌ नेमिनाथ 
के प्रधान शिष्य बरदत्त आये। उनसे राजा धर्मसेन और राजकुमार वराग ने 
चर्म श्रवण किया और अन्त में सम्यक्त्व-भिथ्यात्व का खरूप समझ वराग ने 
उनसे अणुव्रत अहण क्या तथा समी प्राणियों के प्रति मैत्नी और प्रेम का आचरण 
प्रारम किया । राजा ने तीन सो पुत्नों के रहते हुए भी वराग के ग़ुर्णों से प्रभावित 
हो उसे युवराज पद दिया। इससे वराज्ञ की विमाता सगसेना और उसका 
पुत्र सुषेंग डाह करने लगे ओर वराग को भगाने के लिए, उन्होंने सुबुद्धि नामक 
मन्नी से सहायता प्राप्त की। एक समय मन्नी के द्वारा शिक्षित दुष्ट घोड़ा वराग 
को चढने के लिए दिया गया जिसने कुमार को एक घने जगल में ले जाकर 
पटक दिया जहाँ वराग को अनेक कष्ट झेलने पडे। एक बार एक हाथी की सहा- 
यता से उसने एक व्याप्त के मुख से अपनी जान बचाई | वहीं एक पक्षी ने एक 
सुन्दरी का रूप घारण करके वराज्ञ को छुमाना चाद्या किन्तु खदारसन्तोंषत्रत की 
परीक्षा में वह अडिग निकला । वहीं भ्रमण करते समय वह भीर्ले द्वारा पकड़ा 
गया पर उनके मुखिया के पुत्र को सपंदश से अच्छा करने के कारण उसे उनसे 
मुक्ति मिली । एक बार भीलों से लड़कर उसने वणिगदल की रक्षा की और उनके 
मुखिया के साथ लल्तिपुर आकर 'कश्चिद्धट'ं नाम घारण कर वहाँ रहने ल्गा। 


इधर वराज्ञ के अकस्मात्‌ गायब हो जाने से उसके माता पिता और 
पत्नियाँ बहुत शोकाकुछ दो गये पर एक मुनि के उपदेश से सान्त्वना पाकर वे 
सब अपना समय धर्म-ध्यान में बिताने ल्‍गे। एक बार मथुरा के राजा द्वारा 
ललितपुर पर चढाई करने पर कश्चिद्धध नामघारी वराग ने वहाँ के राजा की 
सद्दायताकर उसे मार भगाया | तत्र हल्तिपुर नरेश ने उससे अपनी कन्याओं के 
विवाद के साथ आधा राज्य प्रदान किया । एक समय उसके पिता के राज्य पर 
चदुल्नरेश ने आक्रमण किया क्योंकि उसके सोतेले भाई सुपेण के राज्य सम्हालने 
के कारण शासन कार्य बिगड़ गया था। उसके पिता ने छल्तिपुर के राजा से 





| #थ लडो 
१ जिनरतनकोश, ण० इे४०, डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये (स० ), 
वरागचरित, माणिक्चन्ट्र दि० ज्ञन ग्रन्थमाला, बम्बढ़े, १०३८ 
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सहायता की याचना की | इस मौके का बराग ने लाभ उठाया ओर बकुलदप 
को परास्तकर अपने पिता के नगर में प्रवेश किया। उत्तमपुर की जनता ने 
चवराग का खागत किया। इसके बाद अपने विरोधियों को क्षमाकर वह वहाँ का 
शाज्यशासन सम्हालने लगा और पिता की आज्ञा से नये देशों को जीतने निकछा। 
पीछे उसने नये राज्य की स्थापनाकर आनतपुर को अपनी राजघानी बनाई। 
एक दिन उसने अपनी प्रधान रानी के एक प्रश्न पर ग्रहस्थ का मर्म बतलाया 
तथा वहीं जिनणह तथा जिनप्रतिमा की स्थापना की । 


एक दिन आकाश में वराड्ज ने दृव्ते हुए तारे को देखा । इससे उसे वैराग्य 
हो गया और उसने अपने पुत्र सुगात्र को राज्यमार सोंपकर वरदत्त केवछीसे 
जिनदीक्षा ले ठी तथा तपस्या कर मुक्ति पद प्राप्त किया । 


वराज्नचरित के प्रत्येक सग की पुष्पिका में उसे घर्मकथा! कहा गया है। 
अद्यपि कवि ने इस रचना को महाकाव्य की उपाधि नहीं दी है फिर भी इसमें 
पौराणिक महाकाव्य वी अनेक विशेषताएँ हैं, यथा--सर्गों में विभाजन तथा 
महाकाव्योचित नगर, ऋतु, केलि, विरह, विवाह, युद्ध, विजय आदि का वर्णन, 


'विभिन्न छन्दों का उपयोग तथा सर्गान्‍्त में छन्द-परिवर्तन। इसका नायक वराज्ध 
'धर्मबीर और युद्धवीर है। 


बराड्चचरित में जैन सिद्धान्त और नियर्मों का वर्णन बहुत है। चोथे से 
लेकर दसवें तक तथा छ्बीसवाॉँ ओर सत्ताईसवॉ स्ग इस निमित्त ही रचे 
गये हैं। यटि इन सर्गों को अन्य से निकाल भी दिया जाय तो घटनाओं के 
वर्णन में कोई अन्तर नहीं आता। इस काव्य के विविध स्थर्लों में जीव और 
'कम सम्बन्ध, सुख और दुख का कारण, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, ससार का 
खरूप, गहस्थधर्म, जिनपूजा और जिनमन्दिर-निर्माण का महत्त्व, महावत, 
शुत्ति, समिति आदि का निरूपण किया गया है। कवि ने अनेक प्रसड्ों में इतर 
मतों की आलेचना की दै। उन्होंने ससार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के कारण 
स्वरूप पुरुष, ईश्वर, काछ, कर्म, टैव, ग्रह आदि का खण्डन किया है। इसी तरह 
बौद्ध रिद्धान्तो--क्षणिकवाद, झून्यवाट, विज््तिमात्रताबाद और प्रतीत्यसमुत्पाद- 
वाद का खण्डन किया है। कवि ने रुद्र, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, कुमार और 
चुद्ध के देवत्व की भी समीक्षा की है। कवि ने जन्मना वर्ण-व्यवस्था का खण्डन 





3. इति धर्मकथोदेशे चनुवेगंसमन्विते । स्फुटडब्दार्थसन्दर्भ घरा्तचरिवाश्रिते॥ 


१८६ जेन साहित्य का बृहृदद्‌ इतिहास 


किया है और पुरोहित वर्ग की तीव्र आलोचना करते हुए. ब्राह्मणत्व का आघार 
विद्वत्ता, सत्यता और याधुशील्ता बतलाया है | 
कवि ने अपने समय ( बादामी के चालक्य वश के राज्यकाल ) में दक्षिण 
भारत के जैनघर्म का एक सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। उन्होंने जैन मन्दिरों, 
जैन मूर्तियों ओर जैन मशेत्सवों का सुन्दर वर्णन किया है, साथ में राज्यों की 
भोर से मन्दिरों को आम वगैरह दिये जाने का भी उल्लेख किया है। इसका 
समथन कदम्ब, चौहक्य और राष्ट्कूयवशीय शिल्यछेखों से भी होता है। इस 
काव्य से तत्काढीन अन्य सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का भी दिग्दशन 
होता है। 
विविध वर्णन और धार्मिक चर्चाओं के रहने पर भी काव्य-शास््र की दृष्टि से 
इस काव्य में कुछ विशेषताएँ और ब्रुटियाँ भी हैं। वैसे काव्य शान्तरस-प्रधान है 
फिर भी यत्र-तत्न अन्य रसों के दर्शन होते है। यथा वराग और उसकी नवोढा 
पत्नियों के केलि वणन में सयोग-श्य्गार, त्रयोदश सं में पुलिन्द बस्ती के चित्रण 
में बीभत्स रस की तथा चत॒दंश सग में युद्ध-बर्णन में वीर रस की अभिव्यक्ति 
सुन्दररूपेण हुई है। वरागचरित की शैली अस्तव्यस्त है। इसमें ससक्ृत भाषा का 
प्रवाह उतना सरस नहीं है । इसमें कई प्राकृत शब्दों का सस्कृत में प्रयोग हुआ 
है यथा गोण, त॒म्भ, बकर, अद्धा आदि | कई का लिंग बदछा गया है यथा 
गंह, जाल, भूषण, चक्र को पुल्गि और अक्षत, इत्तान्त को नपुसकलिंग | अश्व- 
घोष, वाल्मीकि आदि के समान इसमें कवि ने घातु के अनियमित रूपों का 
प्रयोग किया है यथा सखज़ु के लिए. ससजु )! जुहुबु के लिए जुहु., सुसाध्य के 
ल्ए, सुसाधयित्वा आदि ।* अलकारों के प्रयोग मे कवि उल्झा नहीं है फिर भी 
उसकी अनेक उपमाएँ प्रशसा योग्य हैं।” यथा--- 


निदाघमास व्यजनं यथंव करात्कर॑ं सबंजनस्यथ याति। 
तथंब गच्छन्‌ प्रियता कुमारों वृद्धि च बालेन्दुरिव प्रयातः ॥२८-९६०) 


वरागचरित में विविध इर्न्दों का प्रयोग हआ है उनमें उपजाति का 
सवाधिक ( १८७९ ), इसके बाद अनुपष्ठदुप (४६९ ) का | अन्य उन्दों में दत- 





अस्तावना, पू० ३२-३७, ६८-७० 
चही, पू० ३०-३९ मोर ७०-७३. 
वही, ए० ४३-४८ धार ७४-७६ 
यही, ए० ७२ 
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८८ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पम्प, नयसेन, जन्न, गुणवर्म, कमठभव और महाब्लि ने अपने पुराणों में 
जटासिंहनन्दि का उल्लेख किया है] प्रस्तुत कवि ने अपने ग्रन्थ मे किसी भी 
पूव॑वर्ती कवि का उल्लेख नहीं किया है। चूँकि इनका सर्वप्रथम उल्लेख उद्योतन- 
सूरि की कुबल्यमाला (शक स० ७००--७७८ ई० ) मे हुआ है अत जटातिंह- 
नन्दि इनसे अवध्य पूव॑कर्ती हैं। कन्नड साहित्य मे इनके विविध उल्लेखों से 
प्रमाणित होता है कि ये कर्णाटकवासी थे। कर्णावक प्रदेश के पल्छक्कीगुण्डु नाम 
की पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख के समीप दो पदचिह्न अकित हैं। उनके 
ठीक नीचे पुरानी कनड़ी मे ठो पक्ति का एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि 
खावय्य ने जयटारसिंहनन्याचार्य के पदचिह्ों की तैयार कराया। सभवतः इसी 
कवि का चह समाधिस्थल हो ।! इस काव्य के सम्पादक डा० आ० ने० उपाध्ये 
मे जटासिहनन्दि का समय सातवीं शती ईखी का अन्त बतलाया है । कबि के 
इस काव्य की तुलना अनेक दृष्टियों से अश्वधोष के बरुद्धचरित से की जा सकती 
है। कालिदास और भारवि की रचनाओं और वरागचरित में कोई साम्य 
नहीं है ।* 


वरागचरित पर अन्य सस्कृत रचनाएँ ६-७ शताब्दी बाद की हैं । 


२ वरागचरित--इस द्वितीय रचना में १३ सर्ग हैं और काव्य का परि- 
माण अनुष्ठप्‌ उन्दों में १३८३ है।' इसका आधार पूर्वोक्त वरागचरित है। 
पर इसके स्वयिता ने उक्त कथानक में से चर्गन और घर्मोंपदेशों को कम कर 
दिया है। धार्मिक और दार्शनिक चर्चाएँ भी नाममात्र के रूप में हुई हैं। 
कयानक में कवि ने मात्र इतना परिवतन किया है कि जहाँ जटार्सिंदनन्दि ने 
वराय की विरक्ति का कारण आकाश में दुय्ते हुए तारे का दर्शन बतलाया, वहाँ 
पस्तुत काब्य में उसकी विरक्ति का कारण दीपक का तैल घट जाने से उसकी क्षीण 
होती हुई ज्योति का दशन है| 

यद्यपि यह पूर्व वरागचरित का सक्षिस्त रूप है फिर भी कवि ने अपने भावों 
को सुन्दर रसों, अछकारों और उन्दों में व्यक्त करने में सफलता पाई ६। इसमे 





१ प्रसलावना, पू० १९ 

२ वही, घृ० २२ 

३ वहीं, पृ० ७३ 

9७. प० जिनदास पादर्यनाथ फडकुल्दे दारा संम्पादित सौर मराठी में अनूदित, 
सोलापुर, १९२७ 


पौराणिक महाकाव्य च्८ढ 


अनावश्यक वारतों को हटा ठेने से कथानक में पूर्ण घारावाहिकता पाई जाती है। 
इस काव्य के द्वितीय सग में श“ंगार रछ, छठे और आठवें सग में वीर रस, 
सातवें मे करण रख तथा शान्त रस की योजना की गईं है| इस काव्य मे प्रच- 
लित सभी अलकारों का व्यवहार किया गया है। विविध छत्दों के प्रयोग में 
क॒वि निष्णात है | प्रथम सग में वशस्थ, २, ६, ९ और १३ सर्ग मे उपजाति तथा 
४, ९, ७, ८ ओर ११ सर्ग अनुष्ठुप्‌ में, ३ सर्ग स्वागता में, १० सर्ग वसन्त- 
तिलका में, १२ सग॑ गीति तथा आर्या छन्दों में निर्मित किये गये हैं | प्रत्येक से 
के अन्त में दो पद्मों के छन्‍्द अवश्य देखे गये है ओर तेरहवें सर्ग में विविध 


उर््हों का प्रयोग हुआ है | काव्य चमत्कार के हेठु बीच-बीच मे नीतिवचरनों का 
भी प्रयोग किया गया है। 


रचयिता और रचनाकाल--कवि ने काव्य के अन्त में एक पद्म द्वारा अपना 

नाम वर्धमान भद्मरक तथा मूलसघ, बलात्कारगण और भारतीगच्छ सूचित 
किया है।* पर उसने अपनी शुरुपरम्परा आदि का उल्लेख नहीं किया है| जैन 
शिलालेखो से बलात्कारगण के दो वधमार्नों के नाम ज्ञात होते हैं। शक स० १३०७ 
(६० सन्‌ १३८५ ) के विजयनगर से प्रात्त एक लेख मे घर्मभूषण के गुरु के 
रूप में एक वधमान उल्लिखित हैं और दूसरे हुम्मच शिलालेख (६० सन्‌ 
१५३० ) के रचयिता के रूप में माने गये हैं।' विजयनगर के घर्मभूषण न्याय- 
दीपिका ग्रन्थ के रचयिता ही हैं जिनके समय की पूर्वलोमा शक सबत्‌ १२८० 
(६० १३५८ ) मानी गयी है। इससे उनके गुरु का समय इसी के आस पास 
रहा होगा । श्रवणवेल्गोछा से प्राप्त एक छेख में एक व्धमानस्वामि का समय 
शक सं० १२८५ ( ई० सन्‌ १३६३ ) दिया गया है। यदि ये वे ही वधधमान हैं 
जो कि इस काव्य के रचयिता हैं तो इन्हे ईस्वी सन्‌ की १४वीं शताब्दी उत्तराध 

2 मे अमन कल आल अफी न बन कब अदा 
१ स्वस्ति श्रीमूछसघे भुवि विदितगणे श्रीवलात्कारसक्ष , 

श्रीभारत्याय्यगाच्छे सकलगुणनिधिवर्धभानामिघान । 

आसीदक्धद्धरको5सो सुचरितमकरोच्छीवराड्स्प राज्षो, 

भव्यश्रेयासि तन्‍्वद्भुवि चरितमिढ चर्ततामार्कतारम्‌ ॥ १३ <७ 

जैन शिलछालेस सम्रद, भाग २ ( सा० दि० जेन अन्यमाला ), लेख स० 

घ्घ८ज 


३ वी, लेहख स० ६८६७ 


८८ जेन साहित्य का इहदू इतिहास 


पम्प, नयसेन, जन्न, गुणवर्म, कमठमभव और मह्दात्रलि ने अपने पुराणों में 
जटासिंहनन्दि का उल्लेख किया है। प्रस्तुत कवि ने अपने ग्रन्थ मे किसी भी 
पूवंबर्ती कवि का उल्लेख नहीं किया है। चूँकि इनका सर्वप्रथम उल्लेख उद्योतन- 
सूरि की कुबल्यमाला (शक स० ७००--७७८ ई० ) मे हुआ है अतः जटासिंह- 
नन्दि इनसे अवश्य पूववर्ती हैं। कन्नड साहित्य में इनके विविध उल्लेखों से 
प्रमाणित होता है कि ये कर्णाय्कवासी थे। कर्णाव्क प्रदेश के पल्लक्कीगुण्डु नाम 
की पहाड़ी पर अशोक के शिल्लेख के समीप दो पदचिह् अकित हैं। उनके 
ठीक नीचे घुरानी कनड़ी में दो पक्ति का एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि 
चावय्य ने जगातिंहनन्याचार्य के पदचिह्ोों को तैयार कराया | सभवतः इसी 
कवि का वह समाधिस्थल हो । इस काव्य के सम्पादक डा० आ० ने० उपाध्ये 
ने जटासिंहनन्दि का समय सातवीं शती ईखो का अन्त बतलाया है ।' कवि के 
इस काव्य की तुलना अनेक दृष्टियोँ से अश्वधोष के बुद्धचरित से की जा सकती 
है। कालिदास और भारवि की रचनाओं और वरागचरित मे कोई साम्य 
नहीं है ।* 
वरागचरित पर अन्य सस्कृत रचनाएँ ६-७ शताब्दी बाद की हैं । 


२ वरागचरित--इस द्वितीय रचना में १३ सर्य हैं और काव्य का परि- 
माण अनुष्द॒प्‌ छन्दों मे १३८३ है।' इसका आधार पूर्वोक्त वरागचरित है। 
पर इसके रचयिता ने उक्त कथानक में से वर्णन और घमापदेशों को कम कर 
दिया है। धार्मिक और दार्शनिक चर्चाएँ भी नाममात्र के रूप में हुई हैं। 
कथानक में कवि ने मात्र इतना परिवर्तन किया है कि जहाँ जट्ासिंहनन्दि ने 
वराग की विरक्ति का कारण आकाश में टूबते हुए तारे का दर्शन बतलाया, वहाँ 
प्रस्तुत काव्य में उसकी विरक्ति का कारण दीपक का तैछ घट जाने से उसकी क्षीण 
होती हुई ज्योति का दहन है। 

यद्यपि यह पूर्व बरागचरित का सक्षित्त रूप है फिर भी कवि ने अपने भावों 
को सुन्दर रसों, अल्कारों और उन्दों में व्यक्त करने में सफलता पाई है। इसमें 

१७७७७ बम 
१ प्रसावना, प्रू० १९ 
२ वहीं, ए० २२, 
हे चहदी, ए० ७३ 
४. प० जिनदास पादर्यनाथ फड़ऊुले द्वारा सम्पादित जौर मराठी में जनूदित, 
सोलापुर, १९२७ 


पौराणिक महाकाब्य ६८९ 


अनावश्यक बातों को हट देने से कथानक में पूर्ण घारावाहिकता पाई जाती है। 
इस काव्य के द्वितीय सगे में श्गार रत, छठे ओर आठवें सग में वीर रक्त 
सातवें में कबण रस तथा शान्‍्त रस की योजना की गई है। इस काव्य में प्रच- 
लित सभी अलकारों का व्यवद्वार किया गया है। विविध छन्‍्दों के प्रयोग में 
कवि निष्णात है | प्रथम उग में वशख, २, ९, $ और १३ सग में उपनाति तया 
४, ५, ७, ८ और ११ सर्ग अनुष्पू में, ३ तंग स्वागता में, १० संग वसन्त- 
तिलका में, १२ सगे गीति तथा आर्या उन्दों में निर्मित किये गये है| प्रत्येक सर्ग 
के अन्त में दो पत्नों के छन्‍द अवश्य देखें गये है ओर तेरहवें सग मे विविध 
छ्हों का प्रयोग हुआ है। काव्य चमत्कार के देतु बीच-बीच में नीतिवचर्नों का 
भी प्रयोग किया गया है। 


रचयिता और रचनाकारू--कवि ने काव्य के अन्त में एक पद्म द्वारा अपना 
नाम वर्धमान भद्यारक तथा मूलसघ, वल्ात्कारगण और मारतीगच्छ सूचित 
किया है।' पर उसने अपनी गुरुपरम्परा आदि का उल्लेख नहीं किया है। जैन 
शिलाढेखों से बल्यत्कारगण के वो वधमानों के नाम ज्ञात होते हैं। शक स० १३०७ 


(६० सन्‌ १३८५ ) के विजयनगर से श्रात्त एक लेख मे॑ घधम्मभूषण के गुर के 
रूप में एक वधमान उल्छिखित हैं और दूसरे हुम्मच शिलालेख (६० सन्‌ 
१५३० ) के रचविता के रूप में माने गये है। विजयनगर के घर्मभूषण न्‍्याय- 
दीपिका अन्य के रचयिता ही है जिनके समय की पूर्वसोमा शक सबत्‌ १२८० 
(६० १३५८ ) मानी गयी है। इससे उनके गुद्द का समय इठी के आस पास 
रहा होगा। श्रवणबेल्गोंछा से प्रात एक लेख में एक़ व्धभानस्वामि का समय 
शक सं० १२८५ ( ई० सन्‌ १३६३ ) दिया गया है। यटि ये वे ही वधमान ई 
जो कि इस काव्य के रचयिता हैं. तो इन्हे ईस्वी सन्‌ की १४वीं शताब्दी उत्तराध 





स्वस्ति श्रीमूलसघे भुवि विदितगणे श्रीवलात्कारमज्ञ , 
श्रीभारत्याख्यगच्छे सकलशुणनिधिवर्धभानासिधान | 
जासीद्धद्वरको5से सुचरितमकरोच्द्रीवराइस्प राज्षो, 
भव्यश्षेयासि तन्‍्वदुभुवि चरितमिद वर्ततामाकतारम्‌ ॥ १३ ८७ 


२ जन शिलाछेस सम, भाग २ ( मा० दि० जन अन्थमारा ), छेख स०- 
जद 


३ वी, छेदख स० ६६७ 
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का विद्वान मान सकते हैं। हुम्मच के कन्नड-सस्क्ृत छेख के रचयिता व्धमान 
ने भी घर्मभूषण के गुरु के रूप में उक्त वधमान की स्त॒ति की है । 
ज्ञानभूषण भद्यरककृत एक अन्य वरागचरित का भी उल्लेख मिलता है। 


महावीरकाछीन श्रेणिक-परिवार के चरित्र 


भग० महावीर का समकाछीन राजण्हनरेश श्रेणिक जैन धर्मानुयायी था। 
जैनागमों में उसका कई स्थलों पर वर्णन है। यहाँ उसका विशेष परिचय देने की 
भावश्यकता नहीं है। जैन चरित्र कार्यों में उठ पर कई रचनाएँ मिछती है--- 


भ्रेणिकचरित्र ( भाद्धदिनकृत्यद्त्ति ) . देवेन्द्रसूरि ( स० १३३७ के पूव ) 


र्‌ 

२ श्रेणिकद्दयाश्रयकाव्य लिनप्रभ (वि० स० १३५६ ) 

३ श्रेणिकपुराण या चरित्र भद्दारक झुभचन्द्र (वि० स० १६१२ ) 

४ श्रेणिकराजकथा ( गद्य ) घर्मवधन या घर्मलिंद (वि० स० 
१७३६ के लगभग » 

५ श्रेणिकपुराण बाहुबलि 

“६-७ अ्रेणिकचरित्र अज्ञात 


श्रेणिकचरित--इसमें ७२९ अनुष्ठुप्‌ पद्य हैं । बीच-बीच मे प्राकृत पद 
भी हैं। यह भ्राद्धदिनक्ृत्यन्नत्ति से अलगकर प्रकाशित किया गया है। वहाँ 
यह प्रमावना के महत्व को सूचित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें 
सक्षेप में श्रेणिक, उसकी रानिरयों, पुत्रों तथा जीवन की अनेक घार्मिक घटनाओं 
का वणन है। यह एक धार्मिक काव्य है। इसमें श्रेणिक नरेश के राजनैतिक 
जीवन का कोई चित्रण नहीं है ! 


रचयिता एवं रचनाफाल--इसके रचयिता नगच्चन्द्रसूरि के शिष्य देवेद्धसरि 
हैं। इनका स्वर्गवास वि० स० १३२७ में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएँ--पॉच 
नव्यकमंग्रन्थ सटीक, भाष्यत्रय, भराद्धदिनकृत्यज्त्ति, घर्मरत्नटीका, सिद्धपचासिका 
और सुदरशनाचरित्र मिलती हैं। 


जन शिल्ालेस सम्रदद, भाग २, एू० ५२० 
२ जिनरत्नकोश, घू० ३४२ 
३ चहीं, पृू० ३९९ 
ऋषनदेव केशरीमल इय्े० तन सस्था, रतछाम, स० १९५४. 
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अन्य अणिकचरितों में जिनप्रम के अणिकद्॒याश्रवकाव्य का शास्त्रीय का्व्यों 
मे वर्णन करेंगे। मद्ठा० शुभचन्द्र का अ्रेणिकपुराण एक साधारण रचना है जो 
हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित है।' शेष का उल्लेख मिलता है।* 


जैनागर्मों में न केवल श्रेणिक का ही चरित वर्णित है बल्कि उसके राजकुमारों 
का भी | जैन कवियों ने जिस तरह अ्रेणिक पर स्वतत्र काव्य रचनाएँ की हैं 
उसी तरद उसके राजकुमार्रों पर भी चरित एवं कथा-ग्न्थ छिखे हैं। राया 
श्रेणिक की अनेक रानियाॉँथी और उनसे अनेक राजकुमार ये। उनमें से 
अशोकचन्द्रों अर्थात्‌ कुणिक या अजातशत्रु पर, दूसरे पुत्र अमयकुमार' तथा 
अन्य राबकुमारों मे मेबकुमार' और नन्दिषेण पर चरित-काव्य एवं कथाएँ 
मिल्ती हैं। इनमें से अभयकुमार-चरित्र पर लिखा एक कांब्य कुछ महत्त्वपूर् 
है, उसका परिनवय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 


अभयकुमारचरित---यह अमयाद्ध चिहित काव्य १२ सर्गों का है।” इसका 
रचना-परिमाण ९०३६ इलोक है। इसमें राजा श्रेणिक के पुत्र अमयकुमार का 
विस्मयकारी चरित्र वर्णित दहै। सक्षेप में वह इस प्रकार है--राजणद के राना 
प्रसेनजित के कई पुत्रों में चातुयंगुण-सम्पन्न एक पुत्र श्रेणिक था। पर पिता 
की उपेक्षा के कारण वह परदेश चला जाता है जहाँ वह श्रेष्ठीपुत्नी नन्‍्दा से 
विवाद कर लेता है । कुछ दिनों वाद पिता की रुग्णता का समाचार पाकर वह 
राजगद लौयता है। वहाँ उसका राजतिलककर प्रसेनजित खगंवासी हो चावा 
दे । इधर पितृणद्ध मे नन्‍दा के पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम अभयकुमार 
रखा जाता है। वयस्क होने पर अमयकुमार अपनी माता को साथ लेकर रामदद 
अपने पिता के पास आता है। पूत्र के चातु॒र्य से प्रसन्न होकर श्रेणिक उसे 
प्रधान मत्री बना देता है। दूसरे-तीसरे सर्ग मे अभयकुमार की चाहुरी से 
श्रेणिक का विवाद वैशालीनरेश चेट्क सी पुत्री चेल्डना से होता है। गर्मवती 





की. 


दिंग० जैन पुम्तमारूय, सूरत 
जिनरत्नफोश, ए० ३९५९ 
चबढी, पएृ० १७ 

वी, ए० १२-१३ 

यदी, ए० ३१३ 

बी, ए० १९९ 


न्भ्न्क 


बा न. ० 


व जआारमानन्द सभा, साउनगर, १९१७, सिनरत्नफोश, ए० १२० 
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होने पर वह चेल्लना के विचित्र दोहद को अपनी चातुरी से शान्त करता है| 
इसी तरह भ्रेणिक की दूसरी रानी धारिणी के अकालवर्ष दोहद को वह अपनी 
चातुरी से पूण करता है। चत॒थ सग में डसके अनेक विस्मयकारी कार्यों का वणन' 
है। पाँचवे से सातवें सग॑ में श्रेणिक और उसकी रानियाँ से सबधित कथाएँ हैं! 
एक क्या में चेल्छना का हार खोने पर अमयकुमार अपनी चातुरी से उसे खोज 
निकाल्ता है। इसी तरह आठवें से दसवें सर्गों में अनेक कथाओं का वर्णन है 
जो किसी न किसी प्रकार से अमयकुमार के चातुर्य प्रदूशन से सम्बद्ध की गई 
हैं। ग्यारहवें स्ग मे महावीर खामी के राजणह आगमन पर अभयकुमार 
दीक्षा-अहण करने की अभिलाषा व्यक्त करता है ओर बारहवें में दीक्षित हो 
तपस्याकर सर्वाथसिद्धि विमान में उत्पन्न होता है। 


इस काव्य की कथा बड़ी रोचक है। इस काव्य में प्रकृति के विविध रूपों 
के चित्रण मे काव्यकार को पर्यात सफलता मिली है ।* अनेक स्थलों पर उसने 
प्रकृति का स्वाभाविक रूप में चित्रण किया है। पात्रों के सोन्दर्य-न्ित्रण की 
ओर भी कवि ने पर्यात ध्यान दिया है ।' पर वह परम्परागत उपमार्नों में वर्णित 
है, सहज सोन्दर्य के रूप में नहीं । 
अभयकुमारचरित्र में अपने समय के समाज का, उसमें व्याप्त घारणाओं, 
रीति-रिवाजों, अन्धविश्वासों ओर मान्यताओं का यथार्थ चित्रण हुआ है।' इस 
काव्य में सामाजिक अध्ययन की जितनी सामग्री मिलती है उतनी इस युग के. 
अन्य काव्यों में नहीं मिलती । 
भाषा की दृष्टि से भी यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। अन्य कार्व्यों की अपेक्षा 
इसकी भाषा बहुत ही व्यावहारिक और मुदहावरेदार है। इसमें सरलता और 
सरसता सत्र व्याप्त है। समस्त पठावली का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है | 
कहीं कहीं अनुकूल शब्दों के चयन से सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं । इस काव्य 


१. बही, सर्ग, १ २७८-२८२, २७८, हे २०४-२०७५, २४२-२४३, ६ ५९- 
६२, ८५ हु 

२ दही, सगे, १ १६७, २०१, २२ 

३ वहीं, सर्गे, १३०६-३३७, ३९२-४१०, ४९६-४७१, २.१०१-१७१,. 
है १७४-१७७, १८३-३८०, ४ १०८, १६८, २७८; ७ २२९-२३०, ७४३१६५९- 
०७१, ९ ४०-९७, ५०, <१, ५६, ०८, ०३७, ६६०-६६८, ११ २६२, 
६०३-९००४, ९२१-९२२ 

४. वही, सर्गे, १० ७७-०९ 
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में छोकोक्तियों एव मुहावर्रो का अन्यधिक प्रयोग हुआ है।' उनका प्रयोग ऐसी 
कुशलता से किया गया है कि उनका खतत्र अस्तित्व समाप्त हो गया है और 
वे वाक्य के अग बन गये हैं। इस काव्य में देशी भाषा से प्रभावित शर्ब्दों का 
भी बहुत प्रयोग हुआ है। कवि ने अनेक देशी शब्दों को ही सल्कृत रूप देकर 
उनका प्रयोग किया है, जैसे डोगर ( ड्ूगर--पवत ), केदारक ( क्यारि ), हृदते 
( इगता है ), सिघन ( सूघना ), ताछक (ताला ), विभामण (विछावन ), 
प्रोयितु ( पिरोना ) आदि । इसकी भाषा के प्रवाह में अछकार्ों का प्रयोग भी 
खमावतः हो गया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास का प्रयोग अधिक हुआ है। 
अर्थाल्कारों में उपमा, उ्प्रेक्षा, रूपक और अर्थान्तरन्यास का प्रयोग बहुत 
हुआ है। इस काव्य के प्रत्येक सं में एक ह्वी छन्द का प्रयोग हुआ है और 
सर्गान्त में छन्द-परिवर्तन किया गया है। १,३,५,७,९,११,१२ समों में अनुष्डम्‌ 
छन्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे में उपजाति, चौथे में माधव, छठे में रयोद्धता, 
आठवें में वसन्‍्ततिलका छन्द का प्रयोग हुआ है। दसवें और प्रश॒स्ति में विविध 
छन्दों का प्रयोग हुआ है। इस काव्य में कुछ १५ छ्दों का प्रयोग हुआ है 
जैसे अनुष्ठपू , उपजाति, वसन्ततिलका, रथोद्धता, माधव, तोटक, स्ग्विणी, 


दोधक, इतविलम्बित, खग्घरा, शादूंलविक्रीडित, मालिनी, आर्या, शिखरिणी 
तथा मन्दाक्रान्ता | 


कविपरिचय और रचनाकाल--अन्थ के अन्त में दी गईं प्रशर्ति से ग्रन्थ- 
कर्ता का परिचय मिलता है। तदनुसार इसके रचयिता चन्द्रतितक उपाध्याय 
चन्द्रगच्छीय ये | इसी चन्द्रगच्छ में प्रसिद्ध विद्ाव वर्धभानसूरि हुए थे | उनके 
बाद क्रमश. जिनेश्वरसूरि, अभयदेवसूरि, जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि, लिन- 
चन्द्रसूरि, जिनपतिसूरि और जिनेश्वरसूरि हुए.। कवि चन्द्रतिलक उपाध्याय 
जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे। प्रशस्ति मे कवि ने विभिन्‍न मुनिययों का सामार उल्लेख 
किया है जिनसे उसने विभिन्‍न शार््नों का ज्ञान प्राप्त किया था। इस कृति की 
रचना कवि ने जिनपाल उपाध्याय की प्रेरणा से की थी। इसका सशोधन 
ल्क्ष्मेतिलकगणि और अमयतिलकगणि ने किया था। इसके लेखन का प्रारम्भ 
वाग्भहमेरु ( बाड़मेर ) नगर में हुआ था और समाप्ति गुजरात के खम्मात 
त-++-+-+>+त3त......0तह8ह0ह 
३ वही, सर्ग १.३३०, ४३९४, ५४४२, ७०२, ७ ६९०, ८ १२८, १७५३, 
54८४, १७२, ४३०, ४८६, ६८७,९२२, ध्२३रे, १३१ ७२१, १२ 
१७५ झादि 
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नगर में वधेला नरेश वीसलदेव के राज्य में वि० स० १३१२ में दीपावली के 
दिन हुईं थी। 


अभयकुमारचरित नाम की रचनाओं में भट्टारक सकल्कीर्तिकृत तथा एक 
अज्ञात लेखक की रचना का उल्लेख मिल्ता है ।' 


महावीरकालीन अन्य पात्रों के चरित 


भगवान्‌ महावीर के समकालीन अनेक सनन्‍्तों, नरेशों, घामिक राजकुमारों, 
राजकुमारियों तथा सेठ, शहस्थ एवं अन्य वर्ग के छोगों के चरित्र पर भी जैन 
कवियों ने काच्य छिखे हैं | 


राजन्यवर्ग में राजग॒ह के उप श्रेणिक और उसके राजकुमारों के अतिरिक्त 
कोशाम्ब्री नरेश पर उदयनचरित्र', उज्जैनी तप पर प्रयोतकथा', सिन्धु-सौवीर 
जपति पर उदायनराजकथा,' दशाणंभद्गर देंहा के राजा पर दशाणंभद्गचरिता 
( प्राकृत ) तथा हस्तिनापुर के नरेश पर शिवराजषिचरित* लिखे गये हैं। इसी 
तरह राजकुमारों में प्ृष्ठचम्पा के राजकुमार महाशाल,” अतिमुक्तक और 
मृगापुत्र' पर चरितग्रन्थ उपलब्ध हैं | 


धार्मिक सेठों में घन्यकुमार-शाल्भिद्र के अतिरिक्त सुदश्शन सेठ” पर भी 
कई काव्य ढिखे गये हैं। घनी शहस्थों में कामदेव'' श्रावक का चरित्र उल्टेख- 
नीय है। इसी तरह आनन्दादि!' दस आवर्कों पर भी चरितग्रन्थ उपलब्ध हैं। 





जिनरत्नकोश, प्रृ० १३ 
बही, ए० ४६ 
चद्दी, ए० २६४ 
वही, ए० ४६ 
चही, ए० १७१ 
चद्दी, ए० गे८० 
वही, ए० ३०७ 
चही, 2० ४ 
चर्द', ए० ३१३ 
चही, पृ० ४४४ 
३१. चही, ए० ८४ 
वहीं, ए० ३० 
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प्रीराणिक महाकाच्य बज 
सामान्य वर्ग में से अर्जुन माछाकार पर तथा चोरकर्मनिरत व्यक्तियों में विद्युच्वर, 
रैहिणेय' और दृढप्रहारि' पर चरितग्रन्थ मिलते हैं । 

महासन्तों में गोतम गणघर और बम्बूखामी के अतिरिक्त अम्बड़ परित्रा- 
जक एव गागेय मुनि पर चरित्र उपलब्ध हैं। भक्त महिलाओँ में चन्दना, मृगा- 
वती, जयन्ती, प्रभावती, श्रीमती ( आढ्रंकुमार की रानी ), सुलूवा एवं रेबती 
श्राविका आदि पर भी ग्रन्थ लिखे गये हैं। 

हॉ हम कुछ रचनाओ का सब्षित्त परिचय देते हैं। 

गोतस॑चरित--भग० महावोर के प्रथम गणघर गोतम पर कई काव्य हिंखे 
गये है उनमे से प्रस्तुत काव्य में ५ सर्ग हैं। इसकी रचना सडछाचार्य घर्मचन्द्र 
(दिग० ) ने की है। धर्मचन्द्र भद्दारक यश.कीर्ति के शिष्य, भानुकीति के 
प्रशिप्प तथा श्रीभूषण भट्दारक के शिष्य थे। इस काव्य का कालछ स० 
१७२६ है । 

दसरी रचना भद्दाकर यश-कीतिकृत का भी निदंग मिल्ता है। 

तीसरी रचना का सश्चित परिचय इस प्रकार 

गौतसीयकाव्य-- यह काव्य ११ सर्गों में विभक्त है। प्रारस्म में श्रोताओं 
के मनोरजन के लिए. उपवनशोभा, पडऋतु-वणन, समवसरण की शोभा आदि 
का वर्णन है। इस काव्य-पन्थ में गौतम इन्द्रभूति के सशय का निवारण करने के 
लिए. और उन्हें चारित्र में प्रवेश करने के लिए. भगवान्‌ महावीर उपदेश देते 
हैं। उपदेश में बैनघर्म के गूढ से गूढ तथ्य आ गये हैं, जैसे तकोँ द्वारा 
आत्मसिद्धि आदि। इन्द्रभूति के बाद अग्निभूति, व्यक्ताचार्य, सुघर्मा, मण्डित, 
मेताय प्रश्मति के सन्देहों का निराकरण तथा जैनघर्म में दीक्षा का वर्णन है। 
इस प्रकार इस काव्य में प्रारम्मिक जैनसघ का एक छोटा-सा इतिहास उपस्थित 


किया गया है। कवि ने बडे कोशल से क्ल्ष्टि एव नीरस विषय का भी हृदया- 
५३ पु 
कपक टग से काव्यजैली मे वणन जिया है। 


जिनरत्नकोश, प्रू० ३८०६ 

वही, छ० ३३४ 

चही, एछ० ११७ 

चही, एछ० ११६१ 

वद्दी 

६. वही, पए० ११२, देवचन्द्र छालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड सिरीज 
(स॒० ९० ), १९४०, व्याख्यासद्दित 
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काब्यकर्ता ओर रचना- --खरतरगच्छ के अन्तगत दत्तगचछ के पाठक 
रूपचन्द्रगणि' ने स० १८०७ में इस काव्य की रचना की । ग्रन्थ के अन्तिम चार 
इस्तेकों में अन्थकार की प्रशस्ति दी गई है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने 
जोधपुर नगर में श्री अभयसिंह वूप के राज्यकाल में इसकी रचना की थी । 


इस काव्य पर वि० स० १८५२ में अमृतघमें के शिष्य उपाध्याय क्षमा- 
कल्याणगणि ने गोतमीयप्रकाश नामक व्याख्या लिखी है। 


भग० महावीर के ११ गणघर ये पर गोतम को छोड़ अन्य पर स्वतन्त्र 
रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं । 


गागेयभगप्रकरण--भग० महावीर और पाइर्वनाथ सन्तानीय मुनि गागेय के 
नीच नारक जीवों आदि के सम्बन्ध मे हुई चर्चा का वर्णन भगवतीसूत्र के ९वें 
शतक के रेरवं उद्देश में दिया गया है। उसी की स्मृति जागरूक रखने के लिए, 
गागेय मुनि के जीवन पर पद्मविजय ने स० १८७८ में ५४ प्राकृत गाथाओँ में 
तथा मेघमुनि के शिष्य श्रीवजय ने २३ गायाओं में स्वोपज्ञ अव्चूरि के साथ 


रचना' की है। उत्तमविजय के शिष्य घर्मविजय द्वारा रचित गागेयमगप्रकरण' 
का भी उल्लेख मिख्ता है। 


उदायनराजकथा तथा प्रभावतीकथा--सिन्घु सोवीर मह्ावीर-बुद्ध के समय 
में एक विशाल राज्य माना जाता था | वहा के राजा का नाम उदायन था जो 
अपने समय का बड़ा पराक्रमी और प्रभावक राजा था। उसकी रानी का नाम 
प्रभावती था जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। प्रभावती निर्भन्थ 
आविका थी, पर उदायन तापस भक्त था। प्रभावती मृत्यु पाकर स्वग में गई । 
उसने अपने पति को प्रतिबोधा और उसे दृढनिष्ठ श्रावक बनाया। पीछे वह 
अपने भाजे केशी को राज्य सौंप दीक्षित हो गया। जैन कवियों को उदायन 
राणर्पि और प्रभावती के चरित बड़े रोचक लगे और उन्होंने उदायनदपप्रबन्ध, 





१ इनका दूसरा नाम रामविजयोपाध्याय ह कौर इन्हे दयासिंद का शिप्य कद्ठा 
गया हे । 

२ जिनरत्नकोश, 2० ३०४, जात्मचीर अन्थमालछा में १९१७ में प्रकारित, 
जन आत्मानन्द सभा, भावनगर से प्रकाशित, इसकी दस्त० प्रति स० 
१६७२ की मिली है । 

९ जिनरत्नकफोदा, ण० १०७ 


भौराणिक महद्याकाब्य १९७ 


उदायनराजकथा और उदायनराजचरित्र नाम से तीन-चार काव्य तथा रानी 
प्रभावती पर प्रभावतीकथा, प्रभावतीकल्प, प्रभावतीचरित्र ( सस्कृत ), प्रभावती- 
इृष्टान्त ( प्राकृत ) नामक कृतियों की रचना की । 


झुगापुत्रचरित--यह उत्तराध्ययन के १५वें अध्ययन पर आश्रित प्राकृत 
अन्य है।* इसके कतों का नाम ज्ञात नहीं है। विपाक्सूत्र में भी एक म्गापुत्र 
का वर्णन आता है जिसके द्वारा दुःखविपाक का एक रोमाचकारी चित्र उपस्थित 
किया गया है। 


भतिसुक्तकचरित--अन्तगडद्साओ में दो अतिमुक्तकों का वर्णन आता 
है : एक तो नेमि और कृष्ण के समय के जो कस और देवकी के अग्रज तथा 
कुमारकाल में दीक्षित हो गये ये और दूसरे महावीर के समय के राजकुमार 
जो आध्यात्मिक समस्याओं के समाघानाथ कुमारकारू में ही मिक्षु-जीवन 
स्वीकारकर अन्त में मुक्त हुए थे। अतिमुक्तक के चरित्र को लेकर सस्क्ृत में 
तीन रचनाएं उपलब्ध हैं जिनमें से एक २११ सस्कृत प्यों मे जिनपति के शिष्य 
पूर्णभद्रगणि ने स० १२८२ में पाल्मपुर में रहते हुए लिखी थी ।' पूणभद्वगणि 
की अन्य कइृतियाँ घन्यशालिभिद्रचरित्र (स० १२८५ ) तथा क्ृतपुण्यचरित्र 
(० १३०५ ) हैं। 


दूसरा काव्य भी सस्कृत में है जिसे अचल्गच्छ के शाल्मिद्र के शिष्य 
घमंघोषध ने स० १४२८ में रचा था।" 


एक अज्ञात लेखकक्कत अतिमुक्तचरित्र* का भी उल्लेख मिलता है। 


सुदर्शनचरित--इसमें सुदर्शन मुनि का चरित्र वर्णित है। जैन परम्परा में 
इन्हें महावीर के समकालीन अन्तःकृत केवली माना गया है। इनका सक्षित्त 
वणन अन्तगडद्साओ तथा भत्तपइण्णा में दिया गया है। मत्तपइण्णा और मूछा- 
राघना ( भगवती आराधना ) में इन्हें गमोकार मन्त्र के प्रभाव से मूल गोपाल 
के जीवन से उत्कषकर सुद््शन सेठ और उसी जन्म में मोक्षफल पानेवाला 


जिनरत्नकोश, पू० ४६ 
वही, ४० २६६ 
चद्दी, ए० ३१३ 


वही, ४० ४, जिनदत्तसूरि आचीन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९४४ 
वह्दी, पृ७ ७. 
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0 थी न 0 टए न 


१९८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


बतलाया गया है। इस कथा का विस्तार इरिषेणाचार्य के बृहत्कथाकोश में, 
श्रीचन्द्रकृत अपश्रश कद्दकोठु, तथा रामचन्द्र मुमुक्षुक्ृत पुण्याश्रवकथाकोश मे 
दिया गया है। एतद्विषयक सर्वप्रथम स्वतत्र काव्य अपभ्रश में नयनन्दि का 
सुदतणचरिऊ (स० ११०० ) है। इसके बाद हमे सस्कृत की तीन रचनाओं 
का उल्लेख मिलता है। उनका सक्षिप्त परिचय इस प्रवार है-- 


१ भद्दारक सकठकीति ( १५वीं का उत्तराध ) कृत काव्य में आठ परिच्छेद 
हैं।! उसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति स० १६५४ की मिली है। सकलकीरति 
ओर उनकी कृतियों का उल्लेख पहले कर चुके हैं। 


२ भद्टारक मुमुक्षु विद्यानन्दिक्तत काव्य १२ अधिकारों में विभक्त है। अन्‍्य- 
परिमाण ११६२ इलोक-प्रमाण है।' ग्न्थ के प्रथम अधिकार में महावीर- 
समागम, दूसरे में आवकान्गर एवं तत्त्वोपदेश, अष्टम में सुदशन के पूबभर्वों का 
तथा नवम में द्वादश अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है और शेष अधिकारों में सुदशन के 
वर्तमान मर्वों का। समस्त ग्रन्थ अनुष्ठुप्‌ छन्‍्दों मे निर्मित है पर अधिकारास्त 
में छन्‍्द्‌ बदल दिये गये हैं। ग्रन्थ में 'उक्त च द्वारा अन्य अ्न्थों से प्राकृत एव 
सस्कृत पद्म उद्धुत किये गये हैं। 


प्रस्तुत काव्य के प्रत्येक अधिकार की अन्तिम पुष्पिका तथा प्रन्थान्त मे 
दी गई प्रशस्ति में कर्ता ने अपना नामनिर्देश तथा गुरुपरम्परा का उल्लेख किया 
है. निसते मादूम होता है कि इसके लेखक मुमुक्ष विद्यानन्दि हैं। ये मूलसघ- 
भारतीगच्छ, बलात्कारगण के भद्दारक प्रभाचन्ध के प्रशिष्य तथा भद्दारक देवकीर्ति 
के शिष्य थे । विद्यानन्दि के शिष्य मल्लिभूषण, श्रृतखागर और ब्रक्म नेमिद्च 
भी अच्छे कवि एवं अन्यकार हुए है। विद्यानन्दि के कार्यक्लाप का समय 
वि० ० १४८९ से १५३८ माना जाता है। प्रस्तुत काव्य की रचना उन्होंने 
गन्धारपुरी (सूरत या उसके भाग या समीपवर्ती नगर ) में स० १५१३ के 





३. जिनरत्नकोश, ४० ४४४, राजस्थान के जेन सत व्यक्तित्व एवं क्ृतित्य, 2० 
१०, मराठी जनुवाद सद्दित सोलछापुर से सन्‌ १९२७ में प्रकाशित, डा० 
नेमिचन्ड झाख्री, सस्कृत काव्य ऊे विकास में जेन कबिया का ग्रोगदान, 
पघृ० ४५१४-०६ मे विशेष परिचय दिया गया हैं । 

२ जिनरत्नकफोश, प्रृू० २४४, भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी, वि० स० २०२७, 
डा० द्वीरालाल मन द्वारा सम्पादित, प्रलावना दृष्टब्य 
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ल्गभग की थी। इस काव्य की इस्तलिखित प्राचीन प्रति स० १५९१ की 
मिच्ती है। 

विद्यानन्दिक्ित उक्त काव्य को ही श्रान्ति से उनके शिष्य ब्रह्म नेमिदत्त या 
मह्लिभूपण या विश्वभूषणकृत मान लिया गया है। 

कामदेवचरित--महावीर के जीवन-प्रसग में घनी एहस्थ कामदेव का वर्णन 
आता है। उसी को लेकर रोचक काव्य के रूप में अचलगच्छ के मेक्तुगसूरि ने 
वि० स० १४०९ में चरित्र निर्मित किया | 


आनन्दसुन्दरकाव्य--महावोरकाढीन दस श्रावर्को के समुदित चरित के 
रूप मे सक्कृत भाषा में आनन्दसुन्दरकाव्य” अपर नाम दशश्रावकचरित की 
रचना स्वविजयगणि ने की । उक्त गणि ने तपागच्छीय लक्ष्मीसागरसूरि के पद्चघर 
सुमतिसाघु के पद्काल में मालवा के गियासुद्दीन खिलजी के राजकर्मचारी जावड़ 
की प्रार्थना पर उक्त काव्य की स्वना की थी | इस ग्रन्थ की प्राचीन इस्तलिखित 
प्रते स० १५५१ की सिली है। सर्वविजयगणि की अन्य रचना सुमतिसम्भव 
भी मिल्ती है जिसमें सुमतिसाधु और जावड़ का चरित्र वर्णित है। दशआवकों 
के चरित को लेकर प्राकृत में जिनपति के शिष्य पूर्णमद्रगणि ने स० १२७५ में 
उपासकदशाकथा' अपर नाम दशअ्रावकचरित और साधुविज्य के गिष्य शुभ- 
बंधन ने स० १५४२ में अन्थाग ८०० इठोक-प्रमाण दशश्रावकचरित्र' (प्राकृत) 
की रचना की । एक अज्ञात लेखऊक्त आनन्दादिश्रावकचरित' तथा दशश्राद्ध- 
चरित नामक चरितग्रन्थ भी उपलब्ध होते है । 

आजऊु नमाछाकार---अजुनमाढी घटनाविशेष के प्रभाव से समग्र मानवजाति 
के प्रति विद्रोही बन नाता है और प्रतिदिन सात व्यक्तियों को मार गिराने का 
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अम्तावना, पृ० १६-१७ 

जिनरत्नकोश, घ्‌० <४, हेमचन्द्र सभा, पायन, १९२८, 

उदाश्ाचक आनन्द, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, चुल्हशतक, कुण्ड- 
कोलिक, सद्यलपुन्न, सद्दादातक, नन्दिनीपिता, सालिहीपिता, 

जनरत्नकाश, पृ ३० 

चही, ए० ५६, १७१ 

वही, घू० १७१ 

वही, पृ० ३० 

चही, पृ० १७१ 
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तरी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। जयन्ती ने महावीर से जीव और कर्म विषयक 
अनेक प्रश्न पूछे थे । 


चृत्तिकार ने अभयदान में मेघकुमार कथा, करुणा-दान में सम्प्रतिद्रप-कथा, 
शील पालन पर सुदर्शनसेठ-मनोरमा कथा, मान में बाहुबछि की कथा तथा 
अन्य ग्रसर्गो में बष्पभट्टसूरि, आर्यरक्षित आदि की कथाएँ ओर अन्त में जयन्ती 
की कथा दी है | इस बृत्ति में सस्क्ृत गद्य पद्म का मिश्रण हुआ है। 


रचयिता और रचनाकाछू--अन्धान्त में २० इलोकी में ग्रन्थकार की तथा 
१८ इलोकों में अन्थ लेखक की प्रशस्ति दी गईं है जिससे ज्ञात होता है कि 
चटगरुछ में क्रमश. स्वदेवसूरि, जयतिहसूरि, चत्ध्प्रभयूरि, धर्मघोषतूरि, शील- 
गणसूरि हुए | उसी गरछ की पूर्णिमा शाखा के गउउपति मानतुगसूरि ने जयन्ती- 
प्रबनोचरप्रकरण का निर्माण किया और उनके शिष्य मब्यप्रम ने वि० स० 
१२६० ( ज्येष्ठ कृष्ण ५ ) में इस पर चृत्ति छिखी। इस ग्रन्थ का लेखन स० 
१२६१ में चोलक्य नरेश मीमटेव द्वितीय के राज्य में प्राग्वाट्वशी सेठ घवल की 
पुत्री नाउ भ्राविका ने पडित भुजाछ से लहिखाकर मकुशिला स्थान में अनित- 
देवसूरि का समपंण किया | 


मानतुग की अन्य रचना के दिषय में मादूम नहीं पर मल्यप्रभ ने खप्न- 
विचारभाष्य लिखा था। 


सुलसाचरित--भग० महावीर के आविकासघ की प्रमुखा सत्ता अपने 
इढ सम्यक्त्व के लिए. प्रसिद्ध थी। उसी के चरित्र को लेकर आगमगच्छीय जय- 
तिल्कसूरि ने ८ सर्गों में यद्द काव्य लिखा है जिसमें ५४० सस्कृत इलोक हैं। 
इसकी अनेकों इस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। प्राचीनतम स० १४५३ की है | 

महाबीरकालीन अन्य श्राविकाओ में रेबती के चरित पर रेवतीश्राविका- 
कथा ( सस्कृत ) उपलब्ध है। 
प्रभावक आचायेविपयक कृतियाँ; 

जैन कवियों ने तीर्थरादि मद्दापुरुषों के समुदित चरितो--मह्कापुराण या 
त्रिपष्टिशल्कापुदपचरित आदि के समान समुदित रूप से आचार्यों मुनियों के 





$ जिनरत्नफोश, ए० ४४७ 
२. वहीं, ए० ३३३. 
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चरित पर भी ग्रन्थ लिखे हैं। अनेक मुनियों के नामों का सक़ठन "निर्वाणकाण्डर 
आदि नित्पपाठ किये जानेवाले स्तोन्रों के रूप में मिल्ता है पर उनके जीवन पर 
कुछ महत्त्पपूण काव्य भी लिखे गये हैं । 


एतद्विषयक भरद्रेश्वरसूरिकृत कद्रावलि में 'थेरावलीचरियाँ मांग उल्लेख- 
नीय है। इसमे सबप्रथम युगप्रधान आचार्यों के सम्पूर्ण इतिहास की सामग्री 
का सग्रह किया गया है। इसमें कालकाचार्य से लेजर दरिभद्वयूरि तक के आचार्यों 
के चरित्र दिये गये हैं| यह एतद्दिषयक अन्य स्चनाओं--परिशिष्टपव आदि का 

दशय रह 

स्थविरावछीचरित अथवा परिशिष्टपर्व---यह हेमचन्द्राचार्य के त्रिषष्टिशला- 
कापुरुषचरित्र के १० पव्वों के परिशिष्ट रूप मे रचा गया होने से परिशिष्ट- 
पवे कहलाता है । 


त्रिषष्टिशछाकापुंसां. दशपूर्वी विनिर्मिता । 
इदानीं तु परिशिष्टपवोस्माभिर्वितन्यते | 
इसमें जम्बूस्वामी से लेकर वज्रस्वामिपर्यन्त प्रभावक आचार्यों का विस्मय- 
कारक चरित्र अ्थित है।” जर्मन विद्वान्‌ हर्मन याकोत्री इसे स्थविरावलिचरित 
नाम से कहते है जो दो आधारों से है। पहला उक्त ग्रन्थ के पहले सर्ग का द््ठॉ 
इलोऊ अन्र च जम्बूखाम्यादिस्थविराणा कथोच्यते! । दूसरा प्रत्येक 
पव के अन्त से आई पुष्पिकाओं में 'स्थविरावरीचरित महाकाव्य” नामोल्लेख 
मिलता है इल्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते परिश्िष्टपर्वणि स्थविरावलीचरिते 
महाऊाब्ये * । 
इस ग्रन्थ में १३ पर्व हैं जिनका परिमाण ३५०० इल्लेक प्रमाण है| 
इस अन्थ का उद्देश्य धर्मोपदेश है जिसे हेमचन्द्र ने प्राचीन दृश्टान्त, उपदेश- 
पूण कथाएँ, और पूव॑व्ती चुगप्रधान पुरुषा के कथानक देकर रोचक एव रम्य 
बना दिया दे। इसमे सम्रह रूप मे अनेक पौराणिक कथाएं, नीतिकथाएँ तथा 


प्राचीन खबिरों के जीवन-बृत्तान्त मिल जाते है। धर्म के परम्परागत विस्तार मे 
न लत... 

) याकाती, स्थोवेराबवछीचरित अथवा परिशिष्टपर्व॑, विब्ियोथेका इण्डिका (स०- 
९६ ), कलफत्ता १८९१, द्विदीय परिवर्धित सस्करण जिसे ल्यूमान भौर 
डाचन ने सम्पादित किया, १९३३, प० हदरगोविन्द दास द्वारा सम्पादित,- 
अनधस प्रसारक सभा, भावनगर, स॒० १९६८ इसक अनंक उद्धरणा का 
जनुवाद जे० हृष्ल ने जन मे किया था, लापाजग, $९%०८ 
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यह अन्य अनुष्ठभ्‌ छन्द मे रचा गया है। 


रचयिता और रचनाकारू---इसके रवयिता प्रसिद्ध हेमचन्द्राचार्य हैं निनका 
परिचय पहले दिया जा चुका है। यह ग्रन्थ उनके जीवन के उत्तरकाल की 
रचना है इसलिए पद्म-रचना में उनका अद्भुत कौशल दिखाई पड़ता है । 


प्रभावकचरित--इसे “पूर्वंरषिंचरित' भी कहते हैं। यह ग्रन्था एक प्रकार से 
परिशिष्ट पर्व का पूरक है। परिशिष्टप्व में जम्बू से लेकर वज्रस्वामी तक चरित 
दिये गये हैं तो प्रस्तुत ग्रन्थ मे छेखक ने वज्रस्वामी से हेमचन्द्र तक आचार्यों की 
जीवनियों दी है। दूसरे शब्दों मे इसमें विक्रम की पहली शताब्दी से लेकर 
१३वीं शताब्दी तक आचारयों के चरित वर्णित हैं। उनमें प्राचीन आबचार्यों में 
पादलिप्त, सिद्धसेन, मह्लवादी, हरिभद्रतूरि तथा बण्पभट्टि के चरित उल्लेखनीय 
हैं। चौडक्य नरेशों के समकालीन वीरसूरि, शान्तिसूरि, महेन्द्रसूरि, सूराचार्य, 
अभयदेव, वीरदेव ओर हेमचन्द्रसूरि के चरित तो गुजरात के इतिहास के लिए 
बढ़े महत्त्वपूर्ण हैं। इस चरित की ऐतिहासिक विशेषता को हम ऐतिहासिक: 
काव्यों के प्रसंग मे चतलावेंगे । 


रचयिता और रचनाकारू--इसकी रचना चन्द्रकुछ के राजगच्छ के चन्द्र- 
प्रम के शिष्य आचार्य प्रभाचन्द्र ने विग स० १३३४ में की थी। ग्रन्थ के अन्त 
मे एक अच्छी प्रशस्ति दी गई है जिससे कवि का परिचय प्राप्त होता है। इस 
ग्रन्थ का सशोधन प्रसिद्ध सशोधक आचाये प्रद्युम्ससूरि ने किया था। ग्रन्थकार 
ने अपने सक्षिप्त विषयप्रवेश में लिखा है कि उन्होंने इस कृति की सामग्री अपने 
पूब॑बर्ती आचार्यों की कृतियों से तथा अपने समय में प्रचलित आख्यानों से 
ली है। इसमें हेमचन्द्राचाये के विषय में दिया गया चरित उनके विषय में उप- 
छव्ध सभी चरितो से प्राचीन कद्दा जा सकता है। यह ग्रन्थ हेमचन्द्र के स्वर्ग 
वास के ८० वर्ष पश्चात्‌ लछिखा गया था। 


इस महृत्त्वपूण अन्य के अतिरिक्त ग्रन्थकार की अन्य कृति नहीं मिलती । 
प्रभाचन्द्र ने ध्मकुमाररचित धघन्यशालिभद्रचरित ( स० १३३८ ) का सशोधन 
भी किया था। 


१ प० हरिनन्द दार्मा द्वारा सम्पादित, निर्णययसागर प्रेस, बम्बई, १९०९; 
नि जिनवि दित, सिंघी जै' जिनरत्न- 
भ्रुन (जनविजय द्वारा सपादेत, सि्घी जेन अन्थमाका, १९४०, दे 
कोश, ० २६६. 
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प्रभावकचरित्र के अतिरिक्त जैन आचारयों के सामूहिक रूप में चरितों का 
वर्णन करनेवाले प्रबधावलि, प्रबधचिन्तामणि और प्रबधकोश मिलते हैं। निनमद्र 
की प्रबंधावलि (स० १२९० ) में मानठुंग, पादलित, इहरिभद्र, अभयदेंव, 
'सिद्धषि और देवाचार्य के चरित सणहीत हैं । प्रबधावलि वर्तमान पुरातनप्रबध- 
सग्रहँ के अन्तगत प्रकाशित हुई है। मेरुव॒गक्कत प्रबधचिन्तामणि' (स०१३६१) 
मे सक्षेप और सामासिक शैली में भद्गच्नाहु, इद्धवादी, मल्छवादी और हेमचन्द् 
मात्र के चरित्र दिये गये हैं जब कि राजशेखरसूरिकृत प्रबधकोंशं (स०१४०५ ) 
में भद्रच्ाहु, नन्दिल, जीवदेव, आर्यलपट, पादल्मि, सिद्धपेन, मल्थ्वादी, हरिभद्र, 
चप्पभद्टि और हेमचन्द्रसूरि के चरित्र समहीत हैं। प्रभावकचरित में दिये गये 
इन आचारयोके चरित्रों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राजशेखर के सम्मुख 
इन आचार्यों के चरित्र विषयक अन्य कोई सग्रह भी रहा होगा जिससे उन्होंने 
आचार्यविपयक प्रबधों के लिए. कितनीक सामग्री संग्रहीत की है, कारण इन 
आचायों के चरित्रों में कई बातें ऐसी हैं जो प्रभावकचरित में नहीं मिलती 
और प्रमावकचरित की कई बातें इसमे नहीं मिलती । फिर भी प्रबधकोंश की 
प्रधान सामग्री प्रभावकचरित्र से ही एकत्रित वी गई प्रतीत होती है। 


पुरातनप्रबंधसग्रह, प्रतरधचिन्तामणि और प्रबधकोश का विशेष परिचय 
ऐतिहासिक रचनाओं में दिया जाएगा ।* 





सिघा जेन अन्थमाला, अन्थाक २, १९३६ 
वही, अन्थाक १, १९३३ 
वही, ग्रन्धाक ६, १९३ ५ 
प्रब उस छर्घ-ऐक्िदासिक कथानक को कहा जाता है जो सरऊू सस्कृत 
गद्य ओर कभी-कभी प्य मे भी लिखा जाता है। प्रवधकोश के रचयिता 
राजशेखरसूरि ( १५वीं शताब्दी ) ने उक्त कोश के प्रारभ में चरित्र 
और प्रवध का अन्तर समझाने का प्रयत्न किया है । उसके भल्ुसार तीथेकरो 
जादि जेनपुराण के मद्दापुरुषों और प्राचीन नृपों तथा आर्यरक्षितसूरि 
( महाचीर-निर्वाण ५५७ ) तक के जेनाचायों के जीवन-चरित्रों को चरित्र- 
ग्रन्थ कद्दा जाता है, इसके बाद होनेवाले ाचायों कौर आवकों फे जीवन 
चरितों को प्रवध। राजशेसर की इस मान्यता का प्राचीन आधार नहीं 
मालम द्वोता । 

जो कुछ भी हो, इस प्रसार की नास पद्धति का विवेऊ रचनाभो मे 
सदा ही पालन नहीं हुआ है क्योऊ़ि उमारपाल, वस्तुपाल, जगदू भादि 
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प्रभावककथा--यह प्रमावकचरित के समान ही कुछ प्रभावशीर आचार्यों 
के जीवन पर लिखा गया ग्न्थ है | इसमे लेखक ने अपने छः गुरु श्राताऑ-- 
उदयनन्दि, चारित्रर॒त्न, र्नशेखर, ल्क्ष्मीसागर, विशालरज और सोमदेव--- 
का चरित विया है। 


अन्थकार भौर रचनाकालू---इस ग्रन्थ के कर्ता प्रसिद्ध तपागच्छीय आचार्य 
मुनिमुन्दरसूरि के शिष्य शुभशीछगणि हैं। इसकी रचना वि० स० १५०४ में 
हुई है।' इसके पूर्व ग्रन्थकार ने वि० स० १४९०-९९ के बीच विक्रमचरित्र 
तथा बाद में वि० स० १५०९ में विशाल कथाग्रन्थ पचशती प्रत्रोधप्रबध अर्थात्‌ 
अरतेद्बरब्राहुत्लियृत्ति की रचना की है। 


प्रमावक आचार्यों के खतत्र चरित्र भी उपलब्ध होते हैं। 


दिग०-इवेता० सत्र के इतिहास में भद्गब्राहु का महत्वपूर्ण खान है। वे 
चन्द्रगुम मौये के समकालीन माने नाते हैं | दिग० परम्परा में उन्हें अन्तिम श्रुत- 
केवली कहा गया है । इनका चरित्र प्राचीन ग्रन्थों में दिया गया है। कई कथा- 
कोशो में भी इनके चरित्र का वर्णन है। खतत्र चरित्र के रूप में भी एक-दो 
रचनाएँ मिल्ती हैं । 


भव्वबाहुचरित--यह चार अधिफारों में विभक्त सस्कृत अन्थ है।' अधि- 
कारों में क्रश- १२९, ९३, ९९ और १७७ इलछतोक हैं । इसमे दिग० मान्यता- 
-तुसार भद्गब्ाहु का चरित्र दिया है। अन्थकार ने अपने पूबंवर्ती देवसेन और 
हरिषरेण द्वारा प्रतिपादित कथाओं को सम्बद्धकर यह चरित्र लिखा है इससे 


१२-१शेवीं शताब्दी के पुरुषोंकी जीवनियों को भी चरित्र कहा गया 
है। प्रबधों के विषय यद्यपि अर्थ ऐतिहासिक या ऐतिहासिक व्यक्ति ही है 
फिर भी उनके लिखे जाने का ध्येय था “घर्मश्रवण के लिए एकन्न हुईं 
समाज को घर्मोपदेश देना, जेन धर्म के माहात्म्य को बतछाना, साधुओं को 
समयानुकूछ उपदेश की सामग्री देना और श्रोताओं का चित्त-विनोद 
करना' । इसछिए प्रबधो को वास्तविक इतिहास या जीवन-चरिंत नहीं 
समझना चाहिये । 

१. जिनरत्नकोश, पू० २६६ 

२, जिनरत्नकोश, ए० २९५१, जेन भारती भवन, बनारस, वी० स० २४३७, 
प० उद्यछाछ कासलछीवारूकृत हिन्दी भजुवाद 
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दोनों के चरित्रों से इसमे परिवतन देखा जाता है। गन्यकार ने इरिषरेण की 
परम्परा से प्राप्त अर्धपालक सम्प्रदाय और ब्वेताम्बरमत की उत्पत्ति दी है| 
इसमें छुकाम्त की उत्पत्ति वि० स० १५२७ में बतछायी गई है। 


रचयिता कौर रचनाकाल---इसके रचयिता अनन्तकीर्ति के शिष्य ललित- 
कीर्ति के शिष्य रत्ननन्दि हैं। ग्रन्थ के अन्त में एक पद्म से यह सूचित किया गया 
है तथा उसमें लिखा है कि हीरक आये के आग्रह से यह चरित लिखा गया है 
पर अन्थकार ने कहीं भी अपने गणगच्छ का नाम या रचनाकाल नहीं दिया 
है। फिर भी इसकी रचना स० १५२७ के बाद ही हुईं है क्योंकि उक्त सवत्‌ 
में इसमें छकामत की उत्पत्ति बतलाई गई है। अन्थ के सम्पादक ने रत्लनन्दि 
का नाम उनके दादागुरु और गुरु के नाम पर रत्नकीर्ति होना माना है ओर 
सुदर्शनचरितकार विद्यानन्दि द्वारा स्तुत स्लकीर्ति से साम्य स्थापित किया है 
पर यह ठीक नहीं है। विद्यानन्दि के सुद्शनचरित्र का समय बि० स० १५१३ 
है इसलिए, उनके द्वारा स्त॒ुत रप्नकीतिं का समय ओर पहले होना चाहिये । 
पर प्रस्तुत रचना में लेखक ने छुकामत की उत्पत्ति का सबत्‌ १५२७ दिया है 
तो वह अवश्य पीछे हुआ है। ग्रल्थकार ने अनन्तकीति को अपना दादागुरू 
बतलाया है पर अनन्तकीतति के शिष्य रूप में किसी ललितकीर्ति ( ग्रत्यकार के 
गुर ) का पता अन्य साधरनों से अब तक नहीं छगा है इससे ग्रन्थकार के समय 
का निर्धारण करना कठिन है | 

एक भट्टारक रलचन्द्रकृत भद्गबबाहुचरित्रों का भी उल्लेख मिलता है। 
इसी तरह एक भद्गवाहुकथा का भी निर्देश हुआ है।* 

स्थूछभद्नचरित--शवेताम्बर सघ के इतिहास में आचार्य स्थूलभद्र का बहुत 
बड़ा स्थान है। इनके चरित्र प्राचीन अन्यों में तो दिये ही गये हैं. पर इन पर 
खतत्र रचनाएँ भी ४-५ मिलती हैं । 


पहली रचना में ६८४ सस्कृत इलोक हैं जिठे चोौदहवीं शती के जयानन्द- 
सूरि ने लिखा है।' जयानन्द तपागच्छीय सोमतिल्कयूरि के शिष्य थे | इनकी 


१, ४ १७७ 

२ जिनरत्नकोद, पू० २९१ 

३ वही 

४. वहीं, ए० ४५५, प्रफाशित--द्वीराछार दसराज, जामनगर, १९१०, 


देवचन्द्र छालभाई पुल्तफोद्वार, म्रन्थाऊक २५, बम्बई, १९२५ 
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अन्य कृति कालकाचार्यक्रथा ग्राकृत में मिलती है । इस काव्य पर पद्मनन्दनसूरि 
ने टीका लिखी है। हि 


दूसरी रचना पद्मसागरकृत है।! इसे शीलप्रकाश भी कहते हैं। इसमें 
सात सर्ग हैं और यह स० १६३४ में रची गई है। करता तपागच्छ के आचार्य 
विमल्सागर ओर घर्मसागर के शिष्य थे । 


तीसरी रचना झील्ठेवकृत तथा एक अज्ञातकतृंक रचना का उल्लेख भी 
मिलता है। इसी तरह केशरियाजी मन्दिर, जोधपुर मे बीरकलश के शिष्य 
सरचन्द्रकृत स्थूलभद्रगुणमाल्य महाकाव्य' का उल्लेख मिलता है । 


कालकाचार्यकथा--कालकाचार्य को कालिकाचार्य' भी कहा गया है। युग- 
प्रधान आचार्यों में इनकी जीवनी बड़ी ही चमत्कारपूर्ण मानी गई है। प्राचीन 
ग्रन्थों में, यथा उत्तराध्ययननियुक्ति और चूरणि, बृहत्कल्पभाष्य और चूणि, 
पचकल्पभाष्य और चूर्णि, दशाभ्रुतस्वन्धचूणि, निशीयचूर्णि, व्यवद्दास्थूर्णि, 
आवश्यकचूर्णि तथा भद्रेश्वरक्तत क्ह्वावली मे इनके जीवन से सम्बन्धित अनेक 
घटनाओं का वर्णन मिलता है। उन घटनाओं में से उज्जैनी के गर्दम राजा 
का उच्छेद, निगोंद की सुक्ष्म व्याख्या, सुवर्णभूमिगमन, आजीविफों से निमित्त 
झात्र का अध्ययन, अनुयोगों की रचना तथा सातवाहन राजा को मथुरा का 
भविष्य-कथन ऐतिहासिक तत्त्ववाली घयनायें मानी जाती हें। इनका समय 
ईसापूव द्वितीय और प्रथम शताब्दी के बीच माना जाता है। डा० उमाकान्त 
प्रेमानन्द शाह ने इनका साम्य आर्य झ्याम से स्थापित किया है।' 


है। जिनरत्नकोश, पू० ३८4४७, ४७८, द्वीराछाल हसराज, जामनगर, १९११ 
मसणिवारी जिनचन्ठसूरि अष्टम शताब्दी स्मुतिग्रन्थ, खरतरत्रच्छ साहित्य 
सूची, ए० २६ 


ना 


३ जिनरत्नकोश, छ० ८६-८८, एन० डब्ल्यू त्राउन, स्टोरी ऑफ कालक, 
वादिंगटन, १९३३, साराभाई मणिछाल नवाब, अद्दमदावाद्‌ द्वारा प्रकाशित 
कालूकाचार्य कथा, पजाब विश्वविद्यालय पत्रिका मे ६ कथाओं का मूछ और 
डा० बनारसीठास जन कृत हिन्दी जज्ुवाद, कालकाचार्य-कथासंग्रह, १९४७५ 


४. डॉ० शाह ने अपने रूघु अथ 'सुवर्णभूमि में कालूफाचार्य!” मे प्राचीन और 
अर्चाचीन सामग्री का विश्लेषण कर यद्द मत प्रकट किया दे कि बर्वाचोन 
सामग्री सम अनेक नाम विकृृत है तथा काह्पनिक बाते जोडी गई हैं । 

२४ 
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कालकाचार्य के कथानक को लेकर ११वीं शताब्दी के बाद सस्कृत-प्राकृत में 
अनेकों रचनाएँ या तो स्वतन्त्र या किसी न किसी कथासग्रह या चरित के अन्तर्गत 
की गई हैं। उन सबका सम्रह अपने आप में एक बढ़ा साहित्य बन जाता है 
इसलिए उसकी एक रूप-रेखा मात्र यहाँ प्रस्तुत की जाती है 


१, कालकाचार्यकया देवचन्द्रसूरिं (स० ११४६ ) प्राकृत 
२, न मलघारी हेमचन्द्रं ( १२वीं शती ) के 
३. भढ अश्ञातकतृक बृहद रचना प्राकत 


ड, 9 महेन्द्रयूरि' (स० १२७४ से पूव ) सस्कृत 


५, 9४ विनयचन्द्रयरि'र._ (स० १२८६ ) प्राकृत 
६ के देवेन्धरसूरि' ( १३वीं शी ) सल्कृत 
७, १) रामभद्गसूरि) ( १३वीं शती ) संस्कृत 
< 9 भावदेवसूरि': ( स० १३१२ ) प्राकृत 
९ न प्रभावस्द्रसूरिेर_ ( स० १३१४ ) सरकृत 





उन बातों के भाधार पर एकाधिक कालकाये मानना सम्भवतः उचित नहीं। 
प्राचीन सामग्री के विइलेषण से यह सिद्ध होता है कि सभी घटनाओं से 
सस्वद्ध एक ही कालक थे ( देखें--जैन सस्कृति सशोधन मण्डल, वाराणसी 
से प्रकाशित उनका उक्त अन्य ) । 


4. मूलशुद्धिटीकान्तगंता, 

२. पुप्पमालान्तगता, 

8, १५४ गाथाएँ, ग्न्थाम्र २११ 

४ ५२ इलोक, लेखक पक्लिवालगाच्छ के ४८वें पद्धर 

७५ ७४ गाथाएँ लेखक रचिप्रभसूरि के दिप्य एवं पाइवेनाथचरित और 
मल्लिनाथचरित भादि के कर्ता, 

ऐप हि 4७ 

६ <४ इलोक, लेखक जगबन्द्रसूरि के द्िप्य, कन्य आद्ठिनकृत्य सवृत्ति 
शादिं अनेक रचनाएँ 

७ १२५ सस्कृद पद्य, लेखक की अन्य रचना भ्रजुद्धरोहिणेय नाटक 

<. १९ गाधाएँ, चन्द्रकुछ सण्डिलगच्छ के यश्योभहर लेपक के गुरु थे, अन्य 
रचना पाइवनाथचरित 

९ १५६ सस्कृत पद्च, ठेखक की प्रसिद्ध कृति प्रभावज्चरित के अन्तगेत 
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१०. काल्‍्फचार्यकथा घर्ममसूरें (स० १२३९८ ) प्राकृत 
११, ड़ लजयानन्दसूरि' ( १४वीं शत्ती ) प्राकृत 
१२. मे विनपचनद्ररे (५ 5-7 ६.) सत्कृत 
१३. मु जिनदेवसूरि' हक “2 के 
१७, न रामचन्द्रसूरि (स० १४१२ ) 

१५ डक सोमठुन्दर (8० १४९८-१४९३ ) गुजराती 
१६, हे घर्मघोषसूरि ( स० १४७३ ) प्राकृत 
१७. | अजातकतृंक* (स० १४९० ) प्राकृत 
१८, ५ नि प्राकृत 
१९, हर हे स्स्क्कत 
२०, शुभशीछगणि (० १५०९ ) स्त्कृत 
२१. ह देवकल्लोल* ( स० १५६६ ) न 





१ ५६ गाथाएँ, लेखक भचलगच्छीय देवेन्द्रसूरि (स्वर्ग० १३२०) के शिष्य, 
त्ैलोक्यप्रकाश, चूडामणिसारोद्धार के रचयिता 


२ १२० गाथाएँ, लेखक तपागच्छ के धर्मंसागर के शिष्य सोमतिलक के शिष्य, 
अन्य रचना स्थूलभद्गचरित्न, 


३६ «८५९ इलोक, लेखक रत्नसिंहसूरि के शिष्य एवं पयूंपणाकल्प, दीपमालिका- 
कल्प के कर्ता 
४ ९७ पद्य, जिनप्रभसूरि के शिष्य 
«७ १७ सस्क्ृत-प्राकृत पथ्य, लेखक वृहृद्गच्छीय देवेन्द्रसूरि के शिष्य जिनचन्द्र 
के दिप्य 
६ उपदेशसालछा के अन्तर्गेत, गुजराती गद्य, अपने युग के प्रभावक आचार्य, 
शुजराती में अनेक अन्य 
७. १०५ गाधाएँ, अपर नाम धघर्मकीति, देवेन्द्रसूरि ( स्वर्ग० १३२० ) के 
शिप्य, अनेक सोज्नों के कर्ता 
४८, ३४४ गाधाएँ ९ १०७ गाथाए 
4०. ६५ इलोक, गुजराती टीका लद्दित 
११. सक्षिप्त कथा १९ इलोकों में, झुमशोलगणि की भरतेशवर वाहुबलिदृत्ति से- 
4२ ६०४ इछोक, लेखक उपकेशगच्छीय कर्मसागर पाठक के शिष्य थे 
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२२. कारूकाचायकथा अज्ञाता सह्कृत 
२३. ऐ) माणिक्यसूरि' ( १६वीं शती ) का 
२४. डे; कल्याणतिलको ( १६वीं शती ) प्राकृत 
२५ न कमल्सयमोपाध्याय ( १६वीं शती ) सस्कृत 
२६ न गुणरत्नसूरि ( १६वीं शती ) फ़ 
२७ ही जिनचन्दधसूरि (स० १६१२ ) १) 
२८. $; समयसुन्द्रोपाध्याय* ( स० १६६६ ) हर 
२९, हु जयकीति. ( १७वीं शती ) हर 
३०. तन कनकसोम (स० १६३२ ) $॥ 
३१. न शझानमेर् (१७वीं शती ) फ 
३२. गे शिवनिधानोपाध्याव ( १७वीं शी ) ४१ 
३३. गा जिनलमभसूरि ( ?!? ) गा 
३४ हर कीर्तिचन्द्र ( १ ) $ 
३५. | कुलमण्डन ( £१ ) मर 
३६ भर कनकनिधान (१८वीं श्ती ) सस्कृत 
३७ ५; लक्ष्मी वल्लभ ( १८वीं शती ) 33 
३८५ न सुमतिहस'" (स० १७१२ ) क्र 

१ ६७ विविध छन्दों का भच्छा काव्य, लेखक का नाम विज्ुधतिछक अनुमान 

किया जाता है 
२ ३०४ इलोक, माणिक्यसूरि ६-७ हो गये है, लेखक का निर्णय करना 
कठिन है 


३ ५६ गाथाएँ, गुजराती टीका सद्दित, खरतरगच्छीय जिनसमुद्गसूरि के शिष्य 
४ पिप्पलगच्छीय, लन्य कुछ ज्ञात नही देखें---पिप्पलगच्छ-गुर्वावल्ति, झा० 
विजयवल्लभ स्मा० ग्रन्थ 
५. चृहत्सरतरगच्छीय जाचाये 
६ ३७ सस्कृत-प्राकृत पद्य कौर सस्क्ृत गद्यययी रचना, लेखक बवृद्दरखरतरगच्छ 
के सकलचन्द्र के शिप्य, भावशतक के रचयिता 
७. वादि दर्पव्धन के शिष्य 
महिसुन्द्र के शिष्य 
रलुइमीकीति के शिष्य 
१० जिनदर्षसूरि क्ाद्यपक्षीय के शिष्य 
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यहाँ सम्मव नहीं कि उपरि निर्दिष्ट सभी रचनाओं और लेखकों का परिचय 
दिया जाय । इनमें से कई एक का परिचय एन० डब्ल्यू० ब्राउन के स्टोरी आफ 
कालक में तथा प० अम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह ने कालकाचार्यकथा की गुजराती 
प्रस्तावना में दिया है। इनमें से कई अच्छे आलकारिक लघुकाव्य हैं । 


कथानक का सार--भारतवर्ष के धरावास नगर के राजा वैरिसिंद् के पुत्र 
कालककुमार अनेक कलाओं के पारगामी थे। एक समय गुणाकरसूरि से घमम- 
जोघ पाकर उन्होने जैनी-दीक्षा अहण कर ली। पीछे अपने ही गुरु के पद्दघर 
होकर पाँच सो शिष्यों के साथ विहार करने छगे। कालक की बहिन सरस्वती भी 
साध्वी हो गई। पर उसके सौन्दर्य पर रीक्षकर उज्जैन का राजा गदमिल्ल उसे 
अपने अन्त पुर में ले गया | उसे बहुत समझाया गया पर सब व्यर्थ गया । तब 
कालकाचार्य अपवाद मार्ग ग्रहणकर साधुवेश छोड़ राजा का उच्छेद करने के 
लिए, सिन्धुदेश के उस पार से शक राजा को ले आये । इससे गद्भिल्ल मारा 
गया । शक राजा उज्जैन का राजा बना। कालान्तर में उसके वश का उच्छेद 
कर विक्रमादित्य राजा बना । 


इधर काल्काचाये ने प्रायश्रित्तकर पुनः मुनिवेश घारणकर देश-देशान्तरों 
में भ्रमण किया । दक्षिण देश के सातवाइन राजा के अनुरोध पर उन्होंने पयूषणा 
की पचमी तिथि को बदलकर चतुर्थी कर दिया । एक समय उन्होंने इन्द्र की 
निगोद विषयक शकायें दूर कीं। वे अपने दुबिनीत शिष्य सागरसूरि को उपदेश 
देने सुवणभूमि भी गये। पीछे उनका समाधिपूर्वक स्वगंवास हुआ ! 


परवर्ती रचनाओं में वर्णित अनेक घटनाओं को सत्य मान कुछ विद्वानों 
ने दो कालकाचार्यों की कल्पना की है।* 


मिचरित--वश्नख्ामी के चरित्र पर वतजत्नस्वामिकथा तथा वज्खामि- 
चरित्र ( प्राकृत ) का उल्लेख मिल्ता है।' दो अपश्रश स्चनाओं का भी इस 
सम्पन्ध में उल्लेख किया गया है। उनमें से एक की रचना जिनह्षसूरि ने 
स० १३१९ में की थी। 


4 दिवेदी क्षमिनन्दन अन्थ में सुनि कल्याणविजय जी का छेख | प्रथम कालका- 
चाये, मद्दावीर निर्वाण स० ३००-३७३ में तथा दूसरे मद्दा० नि० स० ४२५ 
के छगभग और ४६५ के पदले । 

२ जिनरत्नकोद, पू० ३४०. 
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पादलिप्तसूरिकथा--पादलिप्तसूरि तरगवतीकथा के कर्ता माने जाते हैं। 
इनका एक चरित प्राकृत गायाओं मै निर्मित है।' प्रारम्भ 'भत्यि इंच 
भरहवसि! से होता है। इसकी प्राचीनतम इस्तलिखित प्रति स० १२१९१ 
की है। 

अन्य पादलिप्तसूरिकथा ( सस्कृत ) का भी उल्लेख मिलता है ।' 

सिद्धसेनचरित--सन्मतितक आदि ग्रन्थों के कर्ता सिद्धसेन पर एक 
हस्तलिखित प्रति स० १९९१ की पाठन के भण्डार में मिलती है। यह प्राकृत 
में है।* 

मललवादिकिथा--द्वादशारनयचक्र के कर्ता मल्लवादो पर भी एक प्राकृत 
रचना है। इसकी हस्तलिखित प्रति स० १२९१ की मिली है।' 

गेरिचरित--इस कृति का उल्लेख मिल्ता है।' 

बष्पभट्टिचरित--गुजर प्रतिहवार नरेश आमनागावल्ेक-गुरु पादल्पति पर भी 
कई रचनाएँ मिलती हैं। उनमें से एक का दूसरा नाम बष्पभट्टसूरिप्रबन्ध 
पुण्यप्रदीप है ।* इसमें ७०० पद्म ( सस्क्ृत ) हैं। कर्ता का नाम माणिक्यसूरिं 
है अर नाम से ६-७ आचार्य हुए हैं। ये कौन हैं, निर्णय करना 
कठिन है। 


एक दूसरी रचना 'भष्पमट्टिक्था! ६८५ गाथाओं में प्राकृत मे उपलब्ध है। 
इसकी प्राचीनतम प्रति स० १२९१ की मिलती है ।" 

राजशेखरसूरि के प्रचन्धकोश से भी लेकर बप्पभट्टिचरित्र अछ्ग प्रकाशित 
हुआ है ।* 

दो अज्ञातकतृ क रचनाओं का भी पता लगा है।' 





जिनरत्नकोश, पृ० २४३, पारनसूची, भाग १, ए० १९४७-७५ 
वह्दी 

चद्दी, ए० ४३८, पाटनसूची, भाग १, ए० ३१९४-७५ 

चही, ए० ३०२, पाटनसूची, भाग १, ए० १९४-५ 

चंदा 

चही, ए० २०२ 

वद्दी, पादनसूची, भाग १, ए० १९७५ 

भागमोदय समिति अन्थमाला, 5० ४६, वम्बई, १६२६ 
जिनरवनकोश, पएू० २८२ 
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हरिभद्गसूरिचरित--हरिमद्रसूरि के चरित पर खतत्र रचनाओं में धनेश्वर- 
सूरि ( ११वीं शती ) कृत उल्लेखनीय है। इसका सम्पादन प० हरगोविन्द दास ने 
वाराणसी में किया था।' 


न्‍ 


अन्य दो रचनाओ*-हरिभद्रकथा एवं हरिमद्रप्रचन्ध--का भी उल्लेख 
मिलता दै। 


१६-१७वीं शताब्दी के तपागन्छीय विद्वान्‌ मुनियों ने अपने गचछ के अनेकी. 
प्रभावक गुरुजनों के गुण-कीत॑न में काव्यात्मक शैली में महत्त्वपूर्ण चरित्र-अन्थ 
लिखे हैं। वे उन महापुरुषों के आध्यात्मिक जीवन एवं धार्मिक कृत्यों का वर्णन 
करते हैं इसलिये पोराणिक कार्व्यों की श्रेणी मे आते हैं फिर भी उनमें तत्कालीन 
राजनीतिक, सामाजिक एव धार्मिक प्रदृत्तियों का अच्छा चित्रण होने से वे ऐति- 
हासिक महत्त्व के काव्य भी माने जाते हैं। 


जैन साहित्य में स० १४५६-१५०० तक सोमसुन्दर युग, सं० १६०१ 
से १७०० तक हैरक युग तथा स० १७०१ से १७४३ तक यशोविजय युग में 
प्रभावक आचार्थों पर इस प्रकार की अनेक कृतियाँ रची गयीं। उनका यहाँ 


सक्षिप्त परिचय देते हैं। उनके. गय मदहाकाव्यल और ऐतिहासिक महाकाव्यत्व 
का दिग्दशन उन प्रसगों में आगे करेगे। 


सोमसौभाग्यकाव्य--तपागच्छ के थुग-प्रधान सोमसुन्दस्सूरि पर दो-तीन 
जीवनचरित्र मिलते हैं। पहला तो १० सर्गात्मक सोमसुन्दर के ही शिष्य प्रतिष्ठा- 
सोम ने स० १५२४ में ( ग्रस्थाआ १३०० इलोक-प्रमाण ) रचा था ।* दूसरा तपा- 
गच्छीय लक्ष्मीसागर के शिष्य सुमतिसाधु ने डिखा था ।* इसका रचनाकाल ज्ञात 
नहीं है। सुमतिसाधु का खगवास स० १५५१ में हुआ था। इससे यह रचना 


इसके पूथ अवश्य रचित हुईं है। सुमतिसाधु के चरित्र पर भी एक सुमतिसम्भव- 
काव्य स० १५४७-१५५ १ के बीच लिखा गया था। 


एक अज्ञातकत्तु क तीसरे सोमसोभाग्यकाब्य का भी उल्लेख मिलता है।' 





१. जिनर॒त्नकोद, पृ० ४७५९ 


वही, ए० ४५३, इसका सार 'जेन सांहियनो खांक्षत इतिहास”, पू० 
४७५१-४६१ में दिया गया है। 
३ वही 


४. बही 


र्श२ जैन साहित्य का ढद्दद्‌ इतिहास 


हुआ था और दीक्षा जिनचन्द्रयूरि (३) से स० १३७० में मिद्दी थी, इनका 
साम लव्धिनिधान था। स० १३८८ में जिनकुशलसूरि ने. इन्हें उपाध्याय- 
पद्‌ दिया था। स० १३८९ में जिनकुशल्सूरि का खर्गंबास हुआ और स० 
१३९० में उनके खर्गवास के लगभग ३॥ माह बाद पद्ममूर्ति क्षुल्लक फो जिन- 
पद्म नाम से पट्ठपद मिछा था। १० वर्ष बाद स० १४०० में इन्हीं जिनपद्मसूरि 
के पद पर लब्धिनिधानोपाध्याय को जिनलब्धिसूरि नाम से पट्पद मिला था | 
उनका खर्गंवास स० १४०४ में हुआ था। इस चरित की रचना उनके ही 
सतीर्थ्य तरुणप्रभसूरि ने ही की है । 


जिनलब्धिसूरि पर चार गाथाओ में जिनलन्धिसूरि-स्तूपनमस्कार और आठ 
गाथाओं में जिनलब्धिसूरिं नागपुर-स्तूप स्तवन नामक सल्षित्त कृतियाँ भी 
मिलती हैं जिनमें उनके माता-पिता के नाम, जन्म, दीक्षा, उपाध्याय, आचार्य- 
पद, खर्गवास आदि बातें उल्लिखित हैं। जिनलब्धिसूरि अनेक स्तोत्रों के लेखक थे। 


जिनकृपाचन्ट्रसू्रीश्वरचरित--इसमें बीसवीं शताब्दी के खरतरगच्छीय 
आचार्य कृपाचन्द्रसूरि का जीवनब्त्त दिया गया है जिसमे ५ सर्ग हैं और कुछ 
मिलाकर विविध उन्दों मे १५७० पद्म हैं।' कृपाचन्द्रसूरि का जन्म स० १९१३ 
में हुआ था, १९३६ मे दीक्षा, १९८२ में आचार्ययद और १९९४ में स्वर्गवास 
हुआ था। यह काव्य विविध उन्दों से विभूषित है। सर्गों में खल स्थल पर 
ऋन्द-परिवर्तन किये गये है। 





जिससे 


३ “जिनभद्रसूरिस्वाध्यायपुस्तिका' जिसले कि उपर्युक्त रचनाएं श्राप्त हुई हें, 
प्रभावक एवं सुप्रसिद्ध आचार्य जिनभद्बसूरि द्वारा ही संकलित पुख्िका 
है। उक्त सूरि ने ही जेसलमेर, खंभात, पाटन, जाहौर, नागौर भादि 
स्थानों में ज्ञानभण्डार स्थापित किये थे और अनेक तीथ्थ-मन्दिरों की 
प्रतिष्ठाए कराई थीं। इसकी प्रुष्पिका इस प्रकार है. स० ३४९० बर्षे 
मार्गशशिर सुदि ७ गुरौठिने शतमिया नक्षत्रे हरपणयोगे श्रीविधिमार्गीय 
सुगुरु श्रीजिनराजसूरि दीक्षितेन परम भद्दारक प्रभुश्रीमज्जिनभठ्धसूरि 
क्षात्मनमववोधार्थ प्रीसज्ञायपुस्तिका सपूर्णा जाता ।--मद्दावीर विद्यालय 
सुवर्णमहोत्सव अन्य, सण्ड १, बचई, १९६८, छु० २७-३६ में श्री भगरचन्द 
एवं भंवरलाल नाहटा का छेस 


5 हक 
है निनहुपाचन््रमूरे ज्ञाननण्डार, पालीताना से स० १९९५ मे प्रकाशित 


हा 


पौराणिक महाकाव्य २१७ 


अकबर ने हीरविजय को जगदूगुद की उपाधि दी थी। इसकी रचना विमल- 
सागरगणि के शिष्य पह्मसागरगणि ने मागरोछ ( सौराष्ट्र ) में रहकर स० १६४६ 
मे की थी। पद्मतागर की अन्य कृतियो मे तिकमजरीदत्ति, यशोधरचरित्र, उत्तरा- 
स्ययनकयासग्रह, प्रमाणप्रकाश सटीक, धर्मपरीक्षा आदि मिलते हैं। 


कृपारसकोश---यह भी हीरविजयसूरि के जीवन से सम्बद्ध रचना है। इसमें 
द्वीरविजय के उपदेश से बादशाह ने जो दयामय कार्य किये थे उनका वर्णन है । 
काव्य मे १२८ इलोक हैं। इसकी रचना तपागच्छीय सकलचन्द्र उपाध्याय के 
शिष्य शान्तिचन्द्र उपाध्याय ने ख० १६४६-४८ के ब्रीच की थी ।* 


इस पर उनके शिष्य रत्नचन्द्रगणि ने एक चुत्ति लिखी थी ।' इसका उब्लेख 
चृत्तिकार ने अध्यात्मकल्पदुम ओर सम्यक्त्वसतप्तति में किया है। 


दीरसौसाग्यमद्ाकाव्य--इसमे हीरविजयसूरि का जीवन तथा उनके धार्मिक 
कार्य, प्रभावना, अकबर बादशाह से सम्पर्क ओदि प्रसग विस्तार से दिये 
गये हैं। यह काव्य सन्नह सों का बृहत्‌ काव्य है जिसके अधिकाश सर्गो में 
सौ से अधिक पद्य हैं। चौदहवें सर्ग में यह सख्या ३०० तक पहुँच जाती है। 
यह काव्य श्रीदृष के नैषधमहाकाव्य वो आदश बनाकर लिखा गया है पर उस 


जैसा दुरूह और दुब्नोंध नहीं है। इसके मद्दाकाव्यत्व और ऐतिहासिकता पर 
पीछे उक्त प्रसगो पर प्रकाश डालेगे। 


रचयिता और रचनाकाल--इसकी रचना तपागच्छीय सिंहविमलछगणि के 
दिष्य देवविमल ने सुखबोधा नामक स्वोपशदृत्ति के साथ की है।' इसकी रचना 
का आरभ तो हीरविजयसूरि के समय में दी हो गया था ऐसा घर्मखागरगणि 
की पट्टावलि से मालूम होता है पर इसकी समाप्ति विज्यदेवसूरि के शासन- 
काल में ही हो सकी इसलिए, यह स० १६७२ से स० १६८५ के बीच में ही 
बन सका है। देवविमल के गुरु बड़े प्रभावक थे। उन्होंने स्थानशिंह नामक अजैन 
व्यक्ति को जैन धर्म में दीक्षित किया था जो पीछे आगरा के प्रमुख जैनों में 
एक था। देवविमलकृत हीरसोमाग्य के आधार से ऋषभदास कवि ने स० 
१६८५ में गुजराती में दीरविजयसूरिरास की रचना की थी। हीरसोभाग्य- 





ह्््‌ ०० 
3 ज़िनरत्नकोश, पृ० ९७, कान्तिचिजय इतिहासमाऊा, भावनगर, स० १९७३, 
२ चहीं, प्र० ९७ 


रे वही, पृ० ४६१, काव्यमाकछा, निर्णय सागर प्रेस, वम्बई, १९०० 


२१८ जैन साहित्य का इददू इतिहास 


काव्य का सशोचन उपाध्याय कल्याणविजय के शिष्य 'धनविजय वाचक ने 
किया था। 

विजयप्रश्स्तिकाव्य--इस काव्य के १६ सर्गो की रचना करने के बाद 
कवि का खर्गवास हो गया इससे गुणविजय ने अन्तिम पॉच सर्ग जोड़कर 
इसे २१ सर्गात्मक कृति बनाया है|! इसमें कुछ मिलाकर १७०९ पद्म हैं। 
ये विविध छन्दों में निर्मित हैं। इसमें तपागच्छ के हीरविजय, विजयसेन और 
विजयदेव्सूरि के चरित का काव्यात्मक हौली में वर्णन है। इसके महाकाव्यत्व 
ओऔर ऐतिहासिक महत््त की चर्चा पीछे की जायगी। 


कांव्यकर्ता और रचनाकारू--इसकी रचना कमछविजयगणि के शिष्य हेम- 
विजयगणि ने स० १६८१ में की है। ये सत्रहर्वी शती के महान्‌ छेखक थे | 
इनकी अन्य रचनाओं में पाइवनाथमहाकाव्य, कथारतनाकर, अन्योक्तिमुक्ता- 
महोदथि, कीर्तिकल्छालिनी, सूक्तिरत्तावली, विजयस्तुति आदि मिलते हैं। 
सभी अन्थों के पीछे कवि ने अपना तथा अन्थ का परिचय दिया है। विनय- 
प्रशक्ति के पीछे तो सभी ग्रन्थों का उल्लेख पद्मों में किया गया है । 

इस काव्य पर कनकविजय के शिष्य और अन्तिम पॉच सर्गों के कर्ता गुण- 
विनय ने एक सस्कृत टीका ल्खी है जिसका परिमाण १०००० इलोक है। वह 
टीका थि० स० १६८८ में लिखी गई थी | 

विजयदेवमाहात्म्य--इसम १९ सर्ग हैं ज्ञिममे विविध छन्दों में निर्मित 
१७९९ पद्म हैं।' इसमें हीरविजयसूरि के प्रशिष्य और विजयसेनसूरि के शिष्य 
विजयदेव का जीवनदइृत्त काव्यात्मक शैली में दिया गया है। इसके ऐतिहासिक 
महत्त्व की चर्चा उक्त प्रसग में की जायगी । 

रचयिता एवं रचनाकारू--इस काव्य के प्रणेता वृहत्वस्तरगच्छीय जिन- 
राजसूरि-सन्तानीय पाठक ज्ञानविमल के शिष्य भ्रीवल्छभ उपाध्याय दँ । 
इसका रचनासमय अज्ञात है किन्तु इसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति स० १७०९ 
की मिलती है।' इससे ज्ञात होता है कि मूल अन्य पहले बना द्वोगा । 





॥ यशोविजय जेन अन्यमाऊझा, स० २३, भावनगैर, घीर स० २४३७, टीफा 
शक, ५ 
सद्दित, जिनरत्नकोदा, घू० ३७३-इजण 
२ जिनरत्नकोश, प्रु० ३५४, जेन साहित्य सशोधक समिति, अद्दमदा- 
बाद, १९२८ 
३. लिखिताष्य अन्धथ पण्डितश्री७श्रीरद्रसोमगणिशिप्यमुनिसोमगणिना 
स० १००९ वर्ष । 


पौराणिक महाकाव्य २१९ 


इस पर तपागच्छ के कृपाविजयगणि के शिष्य मेधविज्यगणि ने विवरण 
ल्खि है जिसमें कठिन शब्दों का अथ स्पष्ट किया गया है। मेधविजयगणि का 
परिचय पहले दे चुके हैं 


भानुचन्ठगणिचरित--वाचक सकलचन्द्र के दो शिष्य सूरचद्ध ओर शान्ति- 
चन्द्र थे। यूरचन्द्र के मानुचन्द्र नामक प्रभावक शिष्य थे । भानुचन्द्र के चरित्र पर 
इस काव्य का निर्माण चार प्रकाशों में क्या गया है। इन प्रकाशों में क्रमशः १२८, 
१८७, ७६ और ३१५८ सस्कृत पद्म हैं।। यह चरितकाव्य अनुष्टुप छन्दों में 
सवा गया है पर यत्र तन्न अन्य हन्दों का भी प्रयोग हुआ है। यह काव्य मुगल 
सम्रा ट अकबर के अन्तिम वर्षों और जहॉगीर के समय (सन्‌ १६०५--१६२७) 
में भानुचन्द्र द्वारा फिये गये प्रभावना कार्यों तथा अन्य बार्तों पर प्रकाश डालता 
है जिनपर ऐतिहासिक काव्यों के प्रसंग में चर्चा करेगे | 


काब्यकर्ता और रचना-समय--इसकी रचना भानुचन्द्र के ही शिष्य तथा 
उनके अनेक साहित्यिक अनुष्ठानों के सहयोगी सिद्धिचन्भगणि ने की थी। 
इसका रचना-सबत्‌ ज्ञात नहीं होता फिर भी यद समकाछिक रचना माद्म 
होती है। अपने गुद की भाँति सिद्धिचन्द्र अपने युग के महान्‌ साहित्यकार ये। 
उनकी अनेक रनायें मिलती हैं.: कादम्ब्ररीउत्तराधटीका, शोमनस्तुतिदीका, 
काव्यप्रकाशखण्डन, वासवदत्ताटीका आदि १९ कृतियाँ। सम्रीद जहाँगीर ने 
सिद्धि चन्द्र को खुश-फहम ( तीद्णबुद्धि ) की उपाधि दी थी। 


देवानन्दमहाकाब्य--यह माघकृत शिक्षुपाउवंध पर आश्रित छात सर्गों का 
पादपूर्ति काव्य है जिसका वणन पादपूर्ति काव्यों मे करेंगे। इसमें हीरविजय के 
प्रशिष्य विजयदेवसूरि का जीवन-चरित्र दिया गया है। इसकी रचना कृपा- 
विजयगणि के शिष्य मेघविजयगणि ने स० १७५५ में की है।' मेप्रविजय का 
परिचय अन्यन्न दिया गया है। 


दिग्विजयकाव्य--इसमें १३ तंग है जिनमें विविध उन्दों मे १९९४ पद्च 
्‌ हि ढृ 
ई।! इसमें तपागचछ के विजयप्रभदूरि का चरित-वर्णन है। इसके प्रारमिक 


हक सिंघी च्ब्परे 
जिनरत्नकोद, पृ० २९७, सिंघी जेन अन्थमाछा, अन्थाक १७, ख० १६९७. 
२ जिनरत्तकोश, पृू० ६७९, यशोविजय जैन अथमालछा, भावनंगर, स० 
5 
१९६९, सिंधी जन गन्थमाला, गनन्‍्थाक ७, १९३७ 
(० सिधी डरे 
३. जिनरत्तकोश, पू० १७४, सिधी जेन अन्थसाला, अन्थाक १9, १९५४७ 


श्२२ जैन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिहास 


हुआ था और दीक्षा जिनचन्द्रसूरि (३) से स० १३७० में मिली थी, इनका 
नाम लब्धिनिधान था। स० १३८८ में जिनकुशल्सूरि ने. इन्हें उपाध्याय- 
पद दिया था। स० १३८९ में जिनकुशछसूरि का खर्गवास हुआ और स० 
१३९० में उनके खर्गवास के लगभग रे॥ माह बाद पद्ममूर्ति क्षुज्लऊ की जिन- 
पद्म नाम से पद्ठपद मिला था। १० वर्ष बाद स० १४०० में इन्हीं जिनपद्मसूरि 
के पद पर लब्धिनिधानोपाध्याय को जिनलन्धितूरि नाम से पद्दपद मिछा था| 
उनका खर्गवास स० १४०४ में हुआ था। इस चरित की रचना उनके ही 
सत्तीय्ये तर्णप्रभसूरि ने ही की है | 


जिनलब्धिसूरि पर चार गाथाओं में जिनलब्धियूरि-स्तृपनमस्कार और आठ 
गाथाओं में जिनलब्धिसूरि नागपुर-स्तूप स्तवन नामक स्षिप्तों कृतियोँ भी 
मिलती हैं जिनमे उनके माता-पिता के नाम, जन्म, दीक्षा, उपाध्याय, आचार्य- 
पद, खर्गवास आदि बाते उल्लिखित हैं। जिनलब्धिसूरि अनेक स्तोत्रों के ऐेखक थे। 


जिनकृपाचन्द्रसूरीखरचरित--इसमें घीसवीं शताब्दी के खरतरगच्छीय 
आचार्य कृपाचन्द्रसूरि का जीवनचूत्त दिया गया है जिसमें ५ सग हैं और कुछ 
मिलाकर विधिध हन्दों मे १५७० पद्च हैं।' कृपाचद्धसूरि का जन्म त० १९१३ 
में हुआ था, १९३६ में दीक्षा, १९८२ में आचार्ययद और १९९४ में स्वर्गवास 
हुआ था| यह काव्य विविध उन्दों से विभूषित है। सो में खल स्थछ पर 
खन्द-परिवर्तन किये गये हैं। 





३ 'जिनभद्रसूरिस्वाध्यायपुस्तिका' जिससे कि उपयुक्त रचनाएं” प्राप्त हुई हैं, 
प्रभावक एवं सुप्रसिद्ध आचार्य जिनभद्बसूरि द्वारा ही सकलित पुखिका 
है। उक्त सूरि ने ही जैसकमेर, खंभात, पाटन, जालौर, नागौर णादि 
स्थानों में ज्ञानभण्डार स्थापित किये ये और अनेक तीर्थ-मन्दिरों की 
प्रतिष्ठाएं” कराई थी। इसकी पुष्पिका इस प्रकार हैः स॒० १४९० वर्ष 
मार्गशिर सुदि ७ गुरौदिने शतमिषा नक्षत्रे हरपणयोगे श्रीविधिमार्गीय 
सुगुरु श्रीजिनराजसूरि दीक्षितेन परम भद्दधारक प्रभुश्ीमश्जिनभहसूरि 
आात्मनमवयोधाय श्रीसत्झायपुस्तिका सपूर्णा जाता |--महावीर विद्यालय 
सुवर्णमद्दोत्सव पन्ध, खण्ड 9, बबई, १९६८, प्ृु० २७-३६ में श्री अगरचन्द 
एच भंवरलाल नाहटा का लेग 


जिनकृपाचसद्रयारे जानभण्डार, पालीताना से स० १९९५ में प्रकाशित, 


वोराणिक मद्दाकाव्य २२३. 


रचयिता भोर रचनाकारू--इसके रचयिता कृपाचन्द्र के शिष्य जयसागरसूरि 
हैं। ग्रथ के अन्त में दी गई प्रशस्ति में इन्होंने अपना जत्म स० १९४३, 
दीक्षा स० १९५६, उपाध्यायपद्‌ स० १९७६ व आचार्यपद्‌ स० १९९० में 
यालीताना में होना लिखा है | 


प्रस्तुत काव्य की रचना स० १९९४ में फाब्युन सुदी १३ को पालीताना में 
की गई थी। 


चीसब्रीं शताब्दी के उपाध्याय लब्धिमुनि ने अपने गच्छ के पूव॑ आचार्यों के 
चरित पर आठ सल्क्ृत' कार्यों का निर्माण किया है। वे ये हैं : 


३ युगप्रधान जिनचद्धसूरि (६ संग, १२१२ इछोक ) स० १९९२ 
२. जिनकुशल्सूरिचरित (६३३ पद्म ) सं० १९९६ 
३. मणिधारी बजिनचन्द्रसूरि' ( २०१ इलोक ) स० १९९८ 
४, जिनदत्तसूरिचरित्र (४६८ इललोेक ) स० २००५ 
५. जिनरत्मसूरिचरित्र स॒० २०११ 
< जिनयश,सूरिचरित्र स० २०१२ 
७. जिनऋद्धिसूरिचरित्र स॒० २०१४ 
४. मोइनलालजी महाराज स० २०१५ 


प्रभावक आचारयों के समान ही जैनघर्म के पोषक एवं संवर्धक नरेशो, 
मन्त्रियों, धनी सेठो-साहूकारों एवं श्रावकों के चरितों को भी जैन कवियों ने 


अपने काव्य का विषय बनाया है। उनमे से कुछ रचनाओं का परिचय 
प्रस्तुत है । 


कुमारपालचरित $ 


गुबरात का चोडक्य नरेश कुमारपाल वैते जैवधर्मी यथा पर आचार्य देम- 
चन्द्र और तत्कारीन अनेऊों जैन धनि्कों और विद्वानों के कारण उसने जैनधर्म 
और सिद्धान्तों को समझने, उनका अनुसरण करने एव प्रचार करने मे बड़ा दी 
योगदान दिया था। जैन विद्वानों ने इसके चरित को लेकर मद्दाऊाब्य, ल्घुकाब्य, 
नाटक, प्रजन्ध, कथाग्रथ आदि ल्खि है। उनमे से अनेक समकालिफ दोन से 
ऐतिहासिक महदत्य के ई और पश्चातकाल मे ओताओं की रुचि बढाने के लिए, 


श्‌ 
जे 


जनचन्द्रसूरि जष्टम शताब्दी स्छुतिप्रन्थ में इन रचनाओं का 


२२२ लेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


हुआ था और दीक्षा जिनचन्द्रसूरि (३) से स० १३७० में मिली थी, इनका 
नाम लब्धिनिधान था। स० ११८८ में जिनकुशल्सूरि ने' इन्हें उपाध्याय- 
पद्‌ दिया था। स० १३८९ में जिनकुशढूसूरि का खर्गवास हुआ और स० 
१३९० में उनके खर्गवास के लगभग ३॥| माह बाद पद्ममूर्ति क्षुत्ठलक को जिन- 
पद्म नाम से पट्टपद मिला था। १० वर्ष बाद स० १४०० में इन्हीं जिनपद्मसूरि 
के पद पर लव्धिनिधानोपाध्याय को जिनलब्धिसूरि नाम से पद्दपद मिला था। 
उनका खर्गवात स० १४०४ में हुआ था। इस चरित की रचना उनके ही 
सतीथ्ये तस्णप्रभसूरि ने ही की है । 


जिनलब्धिसूरि पर चार गाथाओ में जिनलब्धिसूरि-स्तृूपनमस्कार और आठ 
गाथाओं में जिनलब्धिसूरि नागपुर-स्तूप स्तवन नामक सक्षिप्ता कृतियों भी 
मिलती हैं जिनमें उनके माता-पिता के नाम, जन्म, दीक्षा, उपाध्याय, आचार्य- 
पद, स्वगंबास आदि बातें उल्लिखित हैं। जिनलब्धिसूरि अनेक स्तोत्रों के लेखक थे। 


जिनकृपाचन्द्रस्रीखरचरित---इसमें बीसवीं शताब्दी के खरतरगच्छीय 
आचार्य कृपाचन्द्रसूरि का जीवनबृत्त दिया गया है जिसमे ५ सग हैं और कुछ 
मिलाकर विविध उन्दों मे १५७० पद्च हैं।' कृपावन्द्रसूरि का जन्म स० १९१३ 
में हुआ था, १९३६ मे दीक्षा, १९८२ में आचार्ययद और १९९४ में स्वर्गवास 
हुआ था। यह काव्य विविध छन्दों से विभूषित है। सगों में खल स्थछ पर 
ऊन्द-परिवर्तन किये गये है| 





9 “जिनभद्वसूरिस्वाध्यायपुस्तिका' जिससे कि उपर्युक्त रचनाएँ प्राप्त हुई हैं 
प्रभावक एवं सुप्नसिद्ध आचार्य जिनभद्बसूरि द्वारा ही संकलित पुस्तिका 
है। उक्त सूरि ने ही जेसलसेर, खंभात, पाटन, जालौर, नागौर भादि 
स्थानों में क्ञानभण्डार स्थापित किये थे और अनेक तीर्थ-मन्दिरों की 
प्रतिष्टाएँ कराई थीं। इसकी पुण्पिका इस प्रकार है. स० ३४९० चयें 
मार्गशिर सुदि ७ गुरीठिने शतमिषा नक्षत्रे हरपणयोगे श्रीविधिमागीय 
सुगुरु श्रीजिनराजसूरि दीक्षितेन परम भद्दारक प्रभ्ुश्रीमम्जिनभठसूरि 
आत्मनमवबोधार्थ श्रीसज्ञायपुस्तिका सपूर्णा जाता |--मद्दावीर विद्यालय 
सुवर्णमहोत्सव ग्रन्थ, सण्ड १, बबई, १९६८, पृ० २५-३३ ६ में श्री भगरचन्द 
एवं भेबरलार नाहटा झा छेस 
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५ जिनकपाचन्द्रमारे ज्ञाननण्डार, पालीताना से स० १९९५ मे प्रकाशित 


पौराणिक मद्दाकाब्य २२३ 


रचयिता कौर रचनाकारू---इसके रचयिता कृपाचन्द्र के शिष्य जयसागरसूरि 
हैं। अ्रथ के अन्त में दी गई प्रशस्ति में इन्होंने अपना जन्म स० १९४२३, 
दीक्षा स० १९५६, उपाध्याययद्‌ स० १९७६८ व आचायंपद्‌ स० १६९० मे 
यालीताना में होना लिखा है। 


प्रस्तुत काव्य की रचना सं० १९९४ में फाब्गुन सुदी १३ को पाछीताना मे 
की गई थी । 


बीसबीं शताब्दी के उपाध्याय लछब्धिमुनि ने अपने गच्छ के पूब आचार्यों के 
चरित पर आठ सल्क्ृत' का्व्यों का निर्माण क्या है। वे ये हैं : 


३, युगप्रधान जिनचन्द्रसरि (६ सर्ग, १२१२ इलछोक ) छ० १९९२ 
२ जिनकुशल्सूरिचरित (६३३ पद्म ) स० १९९६ 
३. मणिघारी जिनचन्द्रसूरि' (२०१ इलोक ) स० १९९८ 
“४. जिनदत्तसूरिचरित्र ( ४६८ इछोक ) स० २००५ 
५, लिनरत्नसूरिचरित्र स० २०११ 
<, जिनयरःश्सूरिचरित्र स० २०१२ 
७. जिनऋद्धिसूरिचरित्र स० २०१४ 


८ मोहनलछालजी महाराज स॒० २०१५ 


प्रभावक आचारयों के समान ही जैनघर्म के पोषक एवं संवर्धक नरेशों, 
मन्त्रियों, धनी सेठॉ-साहुकारों एवं श्रावर्कों के चरितों को भी जैन कवियों ने 
अपने काव्य का विषय बनाया है। उनमें से कुछ रचनाओं का परिचय 
प्रस्तुत है । 
कुमारपालंचरित : 


गुजरात का चौलक्य नरेश कुमारपाल बैठे शौवधर्मी था पर आचार्य देम- 
चन्द्र और तत्कानीन अनेकों जैन धनि्ों और विद्वानों के कारण उसने जैनघर्म 
ओर सिद्धान्तों को समझने, उनका अनुसरण करने एव प्रचार करने मे चड़ा ही 
योगदान दिया था। जैन विद्वानों ने इसके चरित को लेकर महाकाव्य, ल्घुकाब्य, 
नाटक, प्रत्रन्ध, कथाग्रथ आदि ल्खि ह। उनमे से अनेक समकाल्कि द्वोने से 
ऐतिहासिक मह्ठ्य के हैं और पश्चातकाल में श्रोताओं की राचि बढाने के छिए 
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मणिधारी जिनचन्द्रसूरि कष्म शताब्ठी सुछतिप्रन्थ मे इन रचनाओं का 
उक्लेस दे । 


३२४ जैन साहित्य का बृहदु इतिहास 


अद्िसा आदि के महत्व को बतलाने के लिए मात्र धार्मिक काव्य-रूप में लिखे गये 
हैं जिनमें चित्तविस्मयोत्पादक बातें भी समाविष्ट हैं। 


समकालिक विशाल रचनाओं में सवप्रथम कुमारपाछ और उसके वश का 
वर्णन करनेवाला चरित्र हेमचन्द्राचार्यक्रत दृथाश्रयमहाकाव्य ( १० सग सस्कृृत 
में, ८ सर्ग प्राकृत मे ) मिलता है । उसका विवेचन हम ऐतिहासिक एवं शात्रीय 
महाकाव्यों में करेंगे। द्वितीय कुमारपाल्ग्रतिबोध ( सोमप्रमकृत ) है जो प्रधा- 
नत- कथाकोश ही है। उसका परिचय कथाकोशों के प्रत्नग मे दिया 
गया है। 

पश्चात्‌कालीन रूघु रचनाओ का सम्रह मुनि जिनविजयजी ने 'कुमारपाल- 
चरित्रसाग्रह”' नाम से प्रकाशित करा दिया है। इनके अतिरिक्त पन्द्रहर्वी शताब्दी 
के पूर्वांध और उत्तराध में दो बड़े चरितग्रथ भी लिखे गये हैं । उनमें कुमार- 
पालभूपाल्चरितों की रचना महेन्द्रसूरि के शिष्य जयसिंहसूरि ने १० सर्गो 
(६०५३ पत्मों ) में की है। इस काव्य में ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों 
शैलियो का सम्मिश्रण हुआ है। पौराणिक शैली के मह्ाकाव्यों की तरह इसके 
प्रारम्भ में नायक की वश-परम्परा का वर्णन है तथा अन्तिम सग में कुमारपालः 
के पूर्वजन्मों का विवरण दिया गया है| स्थान-स्थान पर जैनधर्म के उपदेश विद्य- 
मान हैं। इन उपदेशों में अनेक अवान्तर कथाएँ गर्मित हैं। मूल कथानक में 
हेमचन्द्र ओर कुमारपाल सम्बन्धी अनेक अलौकिक और अतिप्राकृतिक घटनाओं 
की योजना की गई है ॥। सम्भवत, हेमचन्द्र की म््त्यु के बाद उनके सम्बन्ध में 
अनेक अलौकिक, चमत्कारपूर्ण घटनाएँ भ्रद्धाड॒ जनता में फैल गयी हों और उन्हीं 
किंवदन्तियों का उपयोग कवि ने अपने इस ग्रथ-निर्माण में किया हो । 


इस काव्य से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन ऐतिहासिक कार्व्यों के प्रसंग 
में करेंगे | 

काव्यत्व की दृष्टि से कर्ता ने कुमारपालभूपालचरित को घटना-प्रघान काव्य 
बनाया है। इससे इसमें विविध रसों का अच्छा परिपाक मिलता है। काव्य की 
भाषा सरल और प्रवाहयुक्त हे। इसमे देशी भाषा से प्रभावित छा््दों का प्रयोग 
अधिक हुआ है। इसमें अछकार्से का प्रयोग कम हुआ है फिर भी साहस्यमूल्क 





१. सिंघी जेन अन्थसाला, ग्रथाक ४१, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, १९०६ 
२ जिनरत्नकफोद, पू० ९२, द्वीराछार हसराज, जामनगर, १९१७, गोड़ीजी 
ज्ञन उपाक्षय, वम्बई, १९२६ 
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उपमा, उद्पेक्षा और अर्थान्तरन्यात तो यत्र-तत्र देखे जाते हैं । इसमें 
अनुष्ठम छन्‍्द का ही अधिक व्यव्रह्दर हुआ है। केवल ११६ पद्म विविध छर्न्दों 
में हं। 
कुमारपालभूपाल्चरित के अन्त में दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इसके 
कर्ता जयसिंहसर हैं जो क्ृष्ण्षिंगब्छ के थे । प्रशस्ति में गुरुपरम्परा भी दी गई है। 
तदनुसार कृष्णर्धिंगच्छ मे जयसिंहसूरि प्रथम हुए जिन्होंने स० १३०१ में मरुभूमि 
में मन्त्र के प्रभाव से जलवर्षा करके सघ्र को नवजीवन प्रदान किया था। इनके 
शिष्य प्रसन्नचन्द्र हुए। उनके शिष्य महेन्धसूरि हुए. जिनका सम्मान बादशाह 
मुहम्मदशाह ने किया | प्रस्तुत काव्य के कर्ता इन्हीं के शिष्य थे । जयसिंहसूरि के 
ही शिष्य नयचन्द्रसूरि थे जिन्होंने हम्मीरमहाकाव्य जैसे ऐतिहासिक गन्थ की 
रचना की । नयचन्द्रसूरि ने उक्त महाकाव्य की प्रशस्ति में जयसिंहसूरि को 
पट्मापाचक्री सारम ( हम्मीर के राजपण्डित ) को हरानेवाछा तथा न्यायसार- 
टीका का कर्ता तथा नव्यव्याकरण का कर्ता माना है। ये जयसिंहसूरि हम्मीर- 
मदमर्दन के क्ता से भिन्न हैं। प्रस्तुत चरित बि० स० १४२२ में बनकर 
समाप्त हुआ था।' 


पन्द्रहर्ती जती के उत्तराध का काव्य है कुमारपालप्रवन्ध। यह एक गद्य-पद्म 
मिश्रित रचना है। इसे जिनमण्डनगणि ने वि० स० १४९२ मे पूर्ण किया है।'* 
उन्होंने अपने इस ग्रन्थ वी सामग्री मुख्यरूप से प्रवन्धचिन्ता्माण ओर कुमारपाल- 
भूपाच्चरित से ली है और पिछले ग्रन्थ से तो बिना उल्लेख के अनेक पद्म खुले 
रूप मे उद्घृत किये गये हैं, यद्यपि यह गन्थ गद्य में छिखा गया है। उक्त दो 
अन्थों के सिवाय जिनमण्डन ने प्रभावकचरित ओर एक प्राक्ृत-ग्रग्थ का भी 
उपयोग किया है जिसका मिलान नहीं हो सका है। उसने मोहराजपराजय का 
सार भी दिया है और ऐसा समझ लिया है कि उक्त नाटक से सम्बद्ध घटना 
मार्नों वास्तव मे हुई हो। जयसिंहसूरि ने इसे पहले ही सार रूप में ढिया है, 
ओर समभवत- जयप्िंह के ग्रन्थ से इसमें नकछ की गईं हो। वास्तव में जिन- 
मण्डन की यह रचना ऊपर निर्दिष्ट ग्रन्थों से चुने अशों का शियिल सग्रह है | 


4. श्री विक्रमनपाद द्वि द्वि मन्वब्दे(३४२२)४यमजायत्‌ । 
अन्थ ससप्तत्रिशती पद सदस्ताण्यनुप्डुभाम्‌ ॥ 
२ जिनरत्नकोद, एु० ९३, आत्मानन्द जेन समा, अन्थाक ३७, भावनगर, 
स॒० १९७१ 
१२५ 
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वैसे तो एक इतिद्वास-लेखक भी निःसन्देह अपनी सामग्री विभिन्‍न खोतों ते एकत्र 
करता है, परन्तु जिनमण्डन में गुण-दोषबिवेचक योग्यता का अभाव है और 
उनके श्रम का फल उन सब ब्रुटियों से भरा है जो अविध्वसनीय खोलों से एकत्र 
तथ्योंवाले सप्रह में होती हैं । 


इस काव्य में हेमचन्द्राचार्य के सम्बंध में कुछ कब्पित बातें कही गई हैं 
चैसे--पहछी हेमचन्द्रसूरि के सगीत-ज्ञान की, दूसरी हेमचन्द्रयूरि के अजैन शा 
के ठोस शान की, तीसरी हेमचन्द्रसूरि ने पशु बलिदान के अनौचित्य को कैसे सिद्ध 
किया, चौथी हेमचन्द्र के प्रससकों को राजा की ओर से उपहार मिलता था ।' 


इसके करता जिनमडनगणि तपागच्छ के प्रभावक आचार्य सोमउुन्दरसूरि 
के शिष्य थे । उन्होंने प्रस्तुत कृति की स्वना स० १४९१-९२ में की थी। 
उनकी अन्य रचनाएँ हैं घर्मपरीक्षा एवं भाद्ुगसग्रह विवरण (स०१४९८ ) | 
वस्तुपाल-तेजपाल्चरित $ 

गुजरात के बधेलावशीय नरेश वीरघवल के दो सहोदर मत्रियो--वस्तुपाल 
एवं तेजपाछ की कीति-गाथाओँ को छेकर उनके समकाछ तथा पदक्चात॒काल मे 
जितने काव्य, नाटक, मबध ओर प्रशस्तिया लिखी गई हैं उतनी झायद ही भारत 
के किसी अन्य राजपुरुष के लिए. लिखी गई हों । इनमें अनेक तो ऐतिहासिक 
महत्त्व की हैं और कुछ शास्त्रीय महाकाव्य के रूप में हैं। हम उनका विवेचन 
उन गप्रसभमों मे करेंगे | इनके घामिक कार्यों के वर्णन के लिए. समकालिक आचार्य 
उदयप्रभ ने धघर्माम्युद्यकाव्य अपरनाम सघपतिचरित निर्मित किया है। 
वह एक प्रकार से कयाकोश है अतः उसका परिचय कथाकोशों के प्रससा में 
दे रहे हैं। 

इन दोनों मत्री श्राताओं के चरित्र पर पश्चात्कार ( अर्थात्‌ दो सौ वर्ष 
बाद ) में एक ख़तत्र रचना बिनइर्षगाणगिकृृत वस्तुपाल्यरित ( स० १४४१) 
मिलता है। इसमें वस्तुपाल-तेजपाल के सम्बंध की उपलब्ध पूर्व सामग्री का 
उपयोग किया गया है । इसकी विशेष चर्चा ऐतिहासिक कार्यों में करेंगे। 
विमतम॑त्रिचरित : 


इसमें गुजरात के चौडक्य नरेश मीम ( प्रथम ) के नगरसेठ एवं प्रधान 
सैनापति विमल्शाह पोरवाड (वि० स० ११वीं का पूर्वा् ) के धार्मिक 
कार्यों का वर्णन है । 
लि शेप अ बम तक 2 2, ५ मी अली सनविशिकना 
१. कुमारपालप्रबंध, ए० ३७, ४७, ४६९ 
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रचयिता एवं रचनाकारू---इसकी रचना पण्डित इन्द्रहसगणि ने सं० १५७८ 
में की थी ।' इनकी रचना का आधार आचार्य लावण्यविजय द्वारा स० १५६८ 
में गुजराती मे निर्मित विमलप्रतंध है। पर ग्रन्थकार ने अन्य दूसरी सामग्री 
का उपयोग भी इसमें किया है। विमलशाह के सम्बंध की जो पुरानी प्रशसाएँ: 
अज्ञातप्राय हैं और जो कुछ प्रशस्तियों में अवशिष्ट हैं उनमे से कुछ का उप- 
योग कबि ने प्रस्तुत कृति में किया है 


विमल मत्री पर स० १५७८ में सोभाग्यनन्दि द्वारा विरचित कृति का 
भी उल्लेख मिलता है। इसका भी आधार छावण्यसमय का गुजराती ग्रन्थ है | 


विमल मत्री पर रचित ये कृतिया सामयिक नहीं हैं, इसलिए इनका ऐति- 
हासिक महत्त्व विचारणीय है। 


जगडूचरित: 


इसमें १३-१४वीं शताव्दी में हुए प्रसिद्ध जैनभ्ावक्र जगड्भशाह *? चरित 
वर्णित है। इस रुघु काव्य में ७ सर्ग हैं जिनमें ३८८ इलछोक हैं ।* काव्य मे 
जगड़ के अनेक धार्मिक कार्यों तथा परोपकारिता का वर्णन है। इसमें अनेक 
ऐतिहासिक प्रसग हैं जिनकी चर्चा अन्यत्र की जायगी। 


कविपरिचय एवं रचनाकारू---इसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में दी हुईं पुष्पिका 
से ज्ञात होता है कि इसके रचयिता घनप्रमसूरि के शिष्य सर्वानन्‍्द थे। काव्य 
के अन्त में ऐसी कोई प्रशस्ति नहीं दी गई है जिससे कवि का विशेष परिचय 
ओऔर रचनाकाल जाना जा सके | फिर भी काव्य के प्रारम मे कवि ने छिखा है 
कि 'गुरु के वचनों को स्मरण करके मैं जगद्ध के उत्तम चरित की रचना करता 
हूँ ।! इससे यही ज्ञात होता है कि कवि जगड्ू के समय तो नहीं ही हुआ है। 
उसमे जगद्ठ के पावन कार्यों का विवरण गुरु के मुख से ही सुना था। समवतः 
कवि के गुरु धनप्रभसूरि जगट्ट के समकालीन रहे हों। और उन्होंने जगड् के 


4. जिनरतनकोश, ४० ३े५८, द्वीरालाल हसराज, जामनगर । अस्तुत भाग के 


घू० १०४ में इस रचना को ॥शवें तीर्थकर विमलनाथ से सम्बद्ध 
मानना भूल द्दे। 


२ जिनरत्नकोश, ए० ३५८, जन सादित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पू० ३६० पर टिप्पण, 


३. जिनरत्नकोश, छ० १२८, म० ढ० खक्खर, बस्बई, १८९६ में प्रकाशित, 
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पुण्य-कार्यों का आर्खों देखा विवरण अपने शिष्य को सुनाया हो जिससे प्रभावित 
हो कवि ने इस काव्य की रचना तत्काल अर्थात्‌ सुनने के अनन्तर मूल घटना 
के ३०-४० ब्ध बाद स० १३५० के लगभग की हो | श्री मोहनलालर दलीचन्द्र 
देसाई ने इस काव्य का रचनाकार विक्रम की चोदहवीं शताब्दी माना है।' 


जगड्डशाह पर एक अन्य कृति जगड्डशाहप्रबध' का भी उल्लेख मिलता है। 


सुछृतसागर : 

यह ८ सर्गों का छूघु सस्कृत काव्य है जिसमें कुछ मिलाकर १३७२ इलोक 
हैं। इसमें माण्डोंगढ ( माल्या ) के चौदइवीं सदी के पूर्वांध में हुए. प्रसिद्ध जैन 
वणिक्‌ पेथड़ ( प्रृथ्वीधर ) ओर उसके पुत्र झाश्ण के सुक्ृत कार्यों का विस्तृत 
परिचय दिया गया है ।* 


इन दोनों पिता-पुत्र का परिचय उपदेशतरणगिणी में तथा प्रृथ्बीधरप्रबध 
में भी सक्षेप में दिया गया है। यह काव्य अपने युग की धामिक प्रभावना 
बतलाने के लिए बड़ा ही उपयोगी है। यह तत्कालीन जैन तीथथों के महत्त्व का 
भी दिग्द्शक है।' 


प्ृथ्वीधरप्रबंध $ 


इसे झझणप्रबध या पेथडप्रबध/ भी कहते हैं । इसमें उक्त परथ्वीघर और 
उसके पुत्र झाझण के धार्मिक कार्यों का सक्षेप में वर्णन किया गया है। यह 
एतद्विषयक काव्य सुकृतसागर का ही सक्षित्त रूप है। प्रस्तुत प्रबंध गद्य-पद्म- 
मय है। उपयुक्त सुकृतसागर ओर प्रस्तुत कृति की रचना तपागच्छीय नन्दिरत्न- 
गणि के शिष्य रत्नमण्डनगणि ने की है | रत्नमण्डनगणि की अन्य कृतियाँ उपदेश- 
तरगिणी तथा भोजप्रबंध ( स० १५१७ ) उपलब्ध हैं | 


है| 





१ जन साहिलनो सक्षिप्त इतिहास, ए० ४३४ 

२ जिनरव्नकोश, ए० १२८ 

हे जिनरत्नकोश, ए० ४४३, जन आव्मानन्द सभा, ग्रन्थाक ४०, भावनगर, 
स० १९७१, इसके बिशेप परिचय के लिए देखें--मो० द० देसाई, जेन 
साहित्यनों सक्षिप्त इतिद्ास, ए० ४०४-४०६ तथा चिमनलाल भाईलाऊ 
शेठ, जेनिज्स इन गुजरात, छू० १५८-१६२ 

४. नाथूराम प्रेमी, जन साहित्य जार इतिद्यास, पु० 9७७०-७१, 
जिनरत्नकोश, ए० २५६, यददों पेघढ का पेघड नाम्त अग्जुद्ध छापा गया दै। 


पौराणिक मद्दाकाउ्य २२९ 


पेयडू अपरनाम प्ृथ्मीघर के चरित्र को लेकर १६वीं शती के फधि राजमल्ठ 
ने भी प्रथ्वीचरचरित छिखा हे | 


सामिनन्दनाद्वारप्रवं व : 


इसका दूसरा नाम शब्रुजयमदतीर्थोद्धारप्रनरथ भी है। इसमें गुजरात के 
पाटनगर के श्रसिद्ध जोदरी समरसिंद अपरनाम समराश्ाह के परिवार का तथा 
उसके वामिक कार्यों का अच्छा वर्णन किया गया है |! साथ में उसके द्वारा 
स० १३७५ में शबन्रुजय तीर्थ पर उद्धार कार्यों का भी प्रचुर वणन है। यह एक 
ऐतिहासिक महत््य का भी अन्य है जिसका कि विवेचन पीछे ऊरेंगे। 


रचयिता एवं रचनाफारू--इसकी रचना उपकेशगच्छीय सिद्धसूरि के 
पद्ठवर शिष्य कक्‍्कसूरि ने स० १३९२ में की थी। इसी समय के लगभग 
समरसिंद का खगवास भी हुआ था। 


जावडचरित्र और जावडप्रचंव ५ 


जावड़ (१६वीं श० का मध्य ) मालवा के माष्डवगढ़ का धनाव्य 
व्यापारी था और साथ में माल्या के तत्कालीन राजा गयातुद्दीन खिलजी का 
राज्याधिकारी भी था। उक्त ऊकार्व्यों में जावड़ के सघपतित्व एव सामाजिक 
प्रतिष्ठा और घर्मनिष्ठा का वर्णन है। जावड़ श्री मालभूपाल एव ल्घुशालिभद्र 
कहलाता था। इन कार्व्यों के लेखक एवं रचनाकाल ज्ञात नहीं हैं। ज्ञाबइ का 
चरित सवविजयगणि न सुमतिसभव नामक काव्य में विस्तृत रूप से दिया दे। 
इस काव्य का रचनाकार स० १५४७ से १५५१ निर्धारित किया गया हे। 
समयत उक्त दोनो कब्य भी उस समय के आस पाख की रचनाएँ हा । 


कर्मवशात्कीतंनकाव्य $ 


अहयर के समपर मे तफानेर मे ऊमंचन्द्र मत्री ओसयाल ज्ञाति का यड्भा द्वी 
झर वीर, चुद्धिशाली तथा दानी पुरुष द्वो गया ३। बढ भक्त जैन तथा ऋश 
राजप्रिय पुयप था। उसी दीति राजस्थान से लेकर दिल्‍ली ऊ मुगल दर्यार तक 
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१ | निरसनकाद्, ए५ २१०, ३७२, प्रडदाशित--द्ेमचन्द्र पन्धमाला, मो० दु० 


(लाई के तने साहुन्पनों संक्षिप्त इतिदास, एछू० ४२४ २२७ मोर घि० मा० 


शंद क गाड़र टन गुजरार पू० १७१-१८० मे समर्रासखद पा चरिप्र 
सस्पर गे रा गपा ४ 


२ रा १६८७, 7०५ १३४ 
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फैली थी। वह खरतरगच्छ के युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि के प्रभावना-कार्यो 
में बढ़ा सहयोगी था| 


उसके जीवन को लेकर सस्कृत मे छगभरा ५५० पद्मों का उक्त काव्य खरतर- 
गच्छ की शक्षेमशाखा के प्रमोदमाणिक्य के शिष्य जयसोम उपाध्याय ने 
स० १६५० में! विजयादशमी के दिन छाहोर में रवा है। यह एक समकालिक 
रचना है। 


इस पर उन्हीं के शिष्य गुणविजय ने स० १६५५ में सत्कृत व्याख्या 
ल्‍् ९ पु 
लिखी और उसी वष गुजराती मे पद्मानुवाद किया | 


क्षेमसीभाग्यकाव्य 


& झसे पुण्यप्रकाश भी कहते हैं।' इसमें मत्री क्षेमराज के पुष्य-कार्यों का 
बणन है। इसे तपागच्छ के आनन्दकुशल के शिष्य रलकुशल ने स० १६५० मे 
सवा था। इसे खीमसोमाग्याभ्युदय नाम से भी कहा जाता है।' 


अ+-+-+>२0-<€* 





३ जिनरटनकफोदा, ए० ७१, इसका सार श्री देसाई ने अपने जन साहिद्यनों 
सक्षिप्त इतिहास में पू० ७७ १-७५७५८ पर दिया है। 

२ जिनरत्नकोश, पू० १०० 

३. इसकी दस्तछिसखित प्रति विजयधर्मसूरि शञानमन्दिर, आगरा मे उपलब्ध दें। 


प्रकरण ३ 
कथा-साहित्य 


पुराण-चरित-साहित्य के समान ही जैनों का कथा-साहित्य भी खुब समृद्ध 
है। वेदों और पालि त्रिपिय्फ की मॉति जैनों के अधमागधी आगम ग्रन्थों मे 
भी छोटी-बड़ी सभी प्रकार की अनेक कद्दानिया मिल्ती हैं। उनमें दृष्टान्त, 
उपमा, रूपक, सवाद एव छोक-कथाओं द्वारा सयम, तप और त्याग का विवेचन 
किया गया है। जैनागर्मों के नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि एवं टीका-अन्थों मे तो 
अपेक्षाकृत विकसित कथा-साहित्य के दर्शन होते हैं। उनमे ऐतिहासिक, अधति- 
हासिऊ, धार्मिक एवं ठौकिक आदि कई प्रकार की कथाएँ सणश्दीत हैं। फिर 
जैनों ने कथाओं के प्रथक्‌ ग्रन्थों का भी बड़ी सख्या में प्रणयन किया है । 


कथा के भेदों का निरूपण करते हुए, आगम्मों में अकथा, विकथा, कथा 
तीन भेद किये गये हैं। उनमें कथा तो उपादेय है, शेष त्याज्य | डपादेय कथा 
, के विभिन्‍न रूर्पो का वर्गीकरण विषय, शैली, पात्र एवं भाषा के आधार पर 
किया गया है। विषय की दृष्टि से चार प्रकार की कथाएँ होती हैं--अर्थकथा, 
कामऊथा, धर्मकथा और मिश्रक्था | घर्मकथा के चार भेद किये गये हैं--- 
आशक्षेपिणी, विक्षेपिणी, सवेदनी और निवंदनी। जैनाचायों ने अधिकतर इसी 
को उपादेय माना है। मिश्रकथा में मनोरजक और कौतुकवर्धक सभी प्रकार 
के कथानक रहते हैं। जैन कथाकारों मे यह प्रकार भी प्रशसनीय माना गया है। 
पात्रों के आधार से दिव्य, मानुप और मिश्र कथाएँ कद्दी गई हैं। भाषा की 
दृष्टि से सस्कृत, प्राकृत और मिश्र रूप में कथाएँ. लिखी गई और इन तीनों 
प्रकारों को खूब अपनाया गया है। इसी तरह दौली की दृष्टि से सकलऊथा, 
खण्डकथा, उल्लावकथा, परिहासकथा और सकीणंकथा के भेद से पचविघ 
कथाएँ मानी गई हैं। यहाँ इन सब्रका विस्तार से विवेचन करना समव नहीं 
पर सभी प्रकारों में मिश्र या सकीर्ण भेद में अनेक तत्वों का मिश्रण होने से जन- 
मानस का अनुरजन करने की अधिक क्षमता होती है। यह गद्य-प्र मिश्रित 
तथा प्राकृत सस्कृत मिश्र रूप में मी लिखी गई है। 
जिस तरद आज के कथा साहित्य के उद्द श्य, कथानक, पात्र और शोली ये 
४ मूल तत्य ६ उसी तरह क्याओं के उपयुंक्त भेदों म॑ इन तत्तों के दर्शन सुदूर 
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अतीत के साहित्य में भी हो सकते हैं। आज के कथा-साहित्य का उद्देश्य केवल 
छोकरुच का मनोरजन मात्र नहीं है अपितु पाठकों के लिए किसी विचार 
दशन का प्रस्तुत करना भी है, उसी तरह जैन कथाओं का उद्देश्य भी जैन 
विचार-आचार अर्थात्‌ कर्मवाद तथा सयम, ब्त, उपवास, दान, पं, तीथ 
आदि के माहात्म्य को प्रकट करना है। यद्यपि इस दृष्टि से वे आदशोन्मुखी हैं 
पर ऐसा होते हुए भी जीवन के यथाथ घरातल पर टिकी हुई हैं इसलिए उनमे 
सामाजिक जीवन की विविध भगिमाओं के दर्शन होते हैं। कथानक की दृष्टि से 
इन कथाओं का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है। इनमे नीतिकथा, लोकेकथा, पशुपक्षिकथा, 
भावात्मक ध्वनिकथा, धर्मकथा, पुरातन-कथा, दैवतकथा, दृशटान्तकथा, परीकथा, 
कत्पितकथा आदि समभी प्रकार की कथाओं को खान मिला है। यद्यपि अधि- 
काश जैन कथानक घटनाबहुल हैं पर उन्हें घटनाप्रधान नहीं कह सकते | 
उनका उद्देश्य पात्रों वी चरित्रगत विशेषताओं को उमारते हुए. पाठक को एक 
निश्चित लक्ष्य तक पहुँचाना है। कथानक की मॉति जैन कथा-साहित्य के पात्रों 
काक्षेत्र भी बड़ा व्यापक है। उसमे राजा से लेकर दरिद्र, ब्राह्मण से लेकर 
चाण्डाल, साहूकार से लेकर चोर, पतित्रता से लेकर बेश्या तक, सभी वर्गों के पात्र 
समाविष्ट हैं। पुरुष, खी, देव, यक्ष, किन्नर, विद्याघर, मुनि, बाल, इंद्ध, युवा 
और यहाँ तक कि पश्चु-पक्षी भी पात्र के रूप में विद्यमान हैं। आज के कहानी- 
कार का उद्देष्य अपने पात्रों का चारिन्रिक विश्लेषण करना है। वह उनके 
मानसिक अन्तद्वन्द्र को दिखाता है, उनके चारित्रिक मनोविशान का अध्ययन 
प्रस्तुत करता है और उनके अन्ततंम के गूढ रहस्यों का उद्घाटन करता है परन्तु 
प्राचीन कथाओं की भाँति जैन कथाओं में भी पात्र केवछ निमित्त हैं। वहाँ पात्रों 
की अवतारणा वास्तव में चुराई का अन्त बुराई और मलाई का अन्त भलाई में 
दिखाने के लिए की गई है| शैली की दृष्टि से भी आधुनिक और प्राचीन 
कथाओं में बड़ा अन्तर है। आज की कहानियों म विभिन्‍न शैलियों के दशन होते 
हैं। कहीं वे कलात्मक है तो कहीं आत्मचरित्र शैली में या क्सी अन्य प्रकार मे 
पर प्राचीन कथाओं की माँति जैन कथाएँ इतिब्वत्तात्मक शैली में अधिक हें, 
जैसे अमुक नगर में अमुक राजा या व्यक्ति रहता या | 
यहाँ हम जैन कथा साहित्य के कतिपय अमूल्य रत्नो--कृतियों का परिचय 
प्रस्तुत करते हैं| वैसे तो जैन पुराणों मे भारतीय कथा-साहित्य के ऐसे अनेक 


रतन मिले दें जो अन्यत्र दुलभ है फिर भी पृथक रूप से अनेक प्रकार की बड़ी 
कृतियों ओर छ्यु कथाओं ऊे सम्रद बहसख्या में मिले 


यहाँ वग नक्रम में मबप्रथम हम उन क्या ऊेंशों का परिचय दे रहें दें जो 
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कथानकी का सम्रह हो गया है। इसी तरह हरिमद्रसूरि के उपदेशपद पर 
विद्वतियों में कथाओं का एक विशाल जाल बुना गया है। ये कथाएँ यद्यपि 
प्राचीन जैन ग्रन्थों से ही गई हैं फिर भो इनके कथन का ढग निराला है। इठी 
तरह जयतसिंहसूरि (वि० स० ९१५ ) कृत घर्मोपदेशभालाविवरण में १५६ 
कथाएँ समाविष्ट की गई हैं जो सयम, दान, शीछ आदि का माहत्म्य और 
रागद्रेषादि कुभावनाओं के दुष्परिणामों को व्यक्त करती हैं। विजयलक्ष्मी 
( 8० १८४३ ) कृत उपदेशप्रासाद' में सत्से अधिक रे५७ कथानक मिलते 
हैं। इस तरद औपदेशिफ कथा-सादित्य के अच्छे सम्नह रूप में जयकीर्ति की 
शीलोपटेशमाठला, मल्धारी देमचन्द्र की भवमावना और उपदेशमाढाग्रकरण, 
वधमानसूरि का धर्मोपदेशमाल्यप्रकरण, मुनिसुन्दर का उपदेशरत्नाकर, आसड 
की उपदेशकदली और विवेकमजरीग्रकरण, झुमवर्धनगणि वी वर्धमानदेशना, 
जिनचन्द्रसूरि की सवेगरगशारा तथा विजयलक्ष्मी का उपदेशप्रासाद है। दिगम्बर 
साहित्य में यद्यपि ऐसे औषपदेशिक प्रकरणों की कमी है जिन पर कथा-साहित्य 
रचा गया हो फिर भी कुन्दकुन्द के पट्प्राभ्त की टीका में, वहकेर के मूलाचार, 
शिवार्य की भगवतीआराधघना तथा रत्मकरण्डश्रावकाचारादि की थीकाओं मे 
ओऔपदेशिक कथाओं के सग्भह उपव्य्ध होते हैं । 


ओपदेशिक कथा साहित्य के अनुकरण पर अनेक कथाकोश और सम्रहों का 
भी निर्माण हुआ है। उनमे हरिपेण का बृहस्कथाकोश प्राचीन है। 


बृहत्कथाकोद्य--उपलब्ध कथाकोशों में यह सबसे प्राचीन है । इसमे छोटी- 
बड़ी सत्र मिछाकर १५७ कथाएँ हैं। अन्थ-परिमाण साढ़े बारह हजार इलोक- 
प्रमाण है ।” इन ऊथाओं मे कुछ कथाएँ चाणक्य, शकरदाल, भद्गचाहुखामी, 
कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक राजनीतिक पुरुषों और आचार्यों से सम्बंधित है 





१ डा० जग़दीशचन्द्र जन, भ्राकृत साहिय का इतिहास, पूृ० ४९०-५२४, 
इसमे उक्त साहित्य की अनेकों कथामा की विशेषता प्रतिपादित है ! 

२ जेनघर्म प्रसारक सभा ( अ्र० स० ३३-३६ ), भावनग़र से १९१४-२३ मे 
प्रकाशित, वही से ५ भागों में गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है । 

३. जिनरत्नकोश, प्ु० २८३, डा० आा० ने० उपाध्ये द्वारा सम्पादित, सिंधी 
जैन ग्रन्थमाला, अन्थाकु १७, इसकी १२२ पृष्ठ में अग्रेजी में ठिसी 
भूमिका मद्दस्वपूर्ण है । 

« सहसेददादिशेबंद्ों नून पचशतान्वित ( ३५०० ), प्रशस्ति, पद्म १६ 


कथा-लाहित्य २३५ 
यद्रपि इनका उद्देश्य इतिहास की अपेक्षा आराघना-समाधिमरण का महत्त्व 
बतलाना अधिक है। इसमे १३१वीं कथा--भद्रब्राहु--में दो बातें ऐसी कही गई 
हैं जो अन्य कथाग्रन्थों एवं शिल्यलेखों से विरुद्ध पड़ती हैं। इस कथा के 
अनुसार भद्रत्राहु का समाधिमरण उजयिनी के समीप भाद्रपद देश ( स्थान ) 
में हुआ था और १२ वर्षीय अकाल के समय जैनसघ को दक्षिण देश मे छेः 
जानेवाले उनके शिष्य चन्द्रमुत अपरनाम विशाखाचार्य थे । अन्य कथाओं और 
लेखों के अनुसार भद्गब्राहु ख़य दक्षिण देश ससध गये थे और उनका समाधि- 
मरण अ्रवणबेल्गोल के चन्द्रगिरि पंत में हुआ था। चन्द्रगुप्त उनके साथ ही 
गये थे और उनका नाम प्रभाचन्द्र था| इसमें अन्य टिग० कथाकोशों की भाँति 
समन्तभद्र, अकलऊ और पात्रकेसरी की कथायें नहीं दी गई हैं। 


इस कथाकोञ की प्रशस्ति के आठवें पद्म में इसे 'आराघनोद्घृत! कहा 
गया है। इससे ज्ञात होता है कि आराघना नामक किसी ग्रन्थ मे जो उदाहरण 
रूप क्थाये थीं उन्हे यहाँ उद्धृत किया गया है। इस तथ्य के सकेत रूप में 
यत्र तत्न शिवार्य की भगवतीआराघना का नाम दिया गया है। इस ग्रन्थ के 
विद्वान्‌ सम्पादक डा० आदिनाथ ने० उपाध्ये का मत है कि प्रस्तुत अन्य के 
कितनेऊ अद्य सभवत. किसी प्राकृत ग्रन्थ से सस्क्ृत में अनूदित हुए. हैं क्योंकि 
इसमे बहुत से प्राक्ृत नाम ज्यों के त्यों रह गये हैं, यथा--मेदज्ज ( मेताये ), 
भारदेवासे ( भारतवर्ष ) वाणारसी (वाराणसी), विज्जुदाद ( विद्युद्दट्ट ) आदि । 
पया, विकुब्बंणा आदि कितने ही शब्द सस्कृत रचनाओं में हुल्भ हैं किन्तु 
प्राकृत अन्थों में सुठम हैं। यह सच देख 'आराधनोद्धृत! का अर्थ आराधना 
नामक प्राकृत ग्रन्थ से ही उद्‌बृत किया हुआ या लिया हुआ होना चाहिये | 


रचयिता एव रचनाकाछू--प्न्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता 

कि इसके कर्ता आचार्य हरिब्रेण हैं। प्रशर्ति मे उनकी परम्परा दी गई है। 
पदनुसार पुन्नाट सघ में मौनिभद्वारक, उनके शिष्य हरिपेण (प्रथम), उनके शिष्य 
भरतसैन ( जो अनेक शात्रों के ज्ञाता तथा किसी काव्य के कर्ता ये ) और उनके 
शिष्य प्रस्तुत हरिषेण ( ग्रन्थक्ता ) थे। इस ग्रन्थ की रचना काठियावाड के 
बंदमान ( वर्धभानपुर ) नामक स्थान में वि० स० ९५५ में हुई थी। इसी 
बेढमान में शक स० ७०५ (वि० स० ८३० ) मे पुत्नाठ सब के एक आचार्य 
जिनसेन ने हरिवशपुराण की रचना की थी। सभवत- हरिषेण भी उनकी 
परम्परा के हों, यदि हमे जिनसेन और दरिपेेण के परदादागुरु मौनिभद्धारक के 
बीच की दो तीन पीढियों का पता लग जाय | जिनसेन के हरिवश की प्रशस्ति 
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के समान ही इस कथाकोश की प्रशस्ति भी बड़े ही ऐतिहासिक महत्व की है। 
उसमे छिखा है कि यह कथाकोंग उस समय रचा गया था जब वधधमानपुर 
विनायकपाल के राज्य में शामिल था और वह राज्य शक्र या इन्द्र के जैसा 
विशाल था! यह विनायऊपाछ प्रतिद्वार वश का राजा था जितके साम्राज्य 
की राजधानी कन्नौज थी। यह महेन्द्रपाल का पुत्र था और अपने भाइयौ- 
महीपाछ और भोज ( द्वितीय ) के बाद गद्दी पर बैठा था। उक्त कथाकोश की 
रचना के लगभग एक ही वर्ष पहले का इस दृप का एक दानपत्र मिल्य है। 
यह कथाकोश तत्कालीन सस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से बढ़ा उपयोगी है) 


चार आराधनाओ के महत्त्व को बतढानेवाले कुछ और कथाकोश रचे गये 
हैं। उनमे प्रभाचन्‍्द्र, सिंहनन्दि, नेमिचन्द्र, ब््यदेव के सस्कृत में हैं और छ- 
सेन का थाक्ृत में | यहाँ दो का परिचय प्रस्तुत है . 


3 कथाकोश- इसमें चार आराधनाओं का फल पानेवाछे धर्मास्मा पुरुषों 
की कथाएँ दी गई हैं।' यह सरल सस्कृत गद्य में है। बीच-बीच में सस्कृत- 
प्राकृत के उद्धरण |दये गये हैं। इसकी सभी कथाएँ शिवार्य की भगवती आराधना 
से सम्बद्ध हैं। यह कथाकरोश आराधना सस्कथा-प्रतर५' भी कहरछाता है। ग्रन्थ 
दो भागों में विभक्त है पर विषय और दौली से ज्ञात होता है. कि वे भाग एक 
ही कर्ता ने अपने जीवन के पूर्व और फक्‍्चाद्‌ भाग में लिखे थे | पहले भाग मे 
९० कथाये है और दूसरे भाग मे १२ । 


कर्ता और कृतिकाउऊ---इसरी रचना परमार नरेश भोज के उत्तराधिकारी 
जयसिहदेव के राष्यकाल में प्रभावद्ध ने धारानगर में वी है। पहले मांग के 
अन्त में उद्दोंने अपने को पण्डित प्रभाचन्र और दूसरे के अन्त में भद्यरक 
प्रमाचन्द्र कहा है। इनका समय वि० स० १०३७ से १११२ तक माना जाता 
बरस 


4. विनायकरादिपालस्य राज्ये शफ्रोपमानके ॥ १ ३े॥ 

इस पद्य की विशेष व्यायया के छिए देखें--डा० गशु० च० घचौधरी, 
पोलिटिक्ल हिस्ट्री आफ नाद्दन इण्डिया, पृ० ४७, जेन साहिल भोर 
इतिहास, पू० २२०--२३ 

जिनरत्नकोश, प्र० ३२, विद्येप परिचय के लिए देखें---डा० उपाध्ये द्वारा 
छिसित बृहत्कथाऊोश की अग्रेज्ी अस्तावना, प्रू० ६०-६१ ( सिघी जैन 
प्न्‍न्यमाछा, १७ ) 


र्‌ 
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है। इनके अन्य ग्रन्थ हैं: प्रमेषकमलमातेंण्ड, न्यायक्रुम॒दचन्द्र, तत्त्वार्थवृत्ति- 
पद्विवरण,  शाकठायनन्यास, डव्दाम्मीजभास्कर, प्रवचनसारसरोजमास्कर, 
महापुराणटिप्पण, रत्नकरण्डटीका, समाघितन्त्रटीका आदि | 


२ कथाकोश--यह सस्कृत इलोकों मे रचित है।* एक तरह से प्रभाचन्द्र 
कृत गद्यात्मक कथाकोश का ही पद्मात्मक एवं विस्तृत रूपान्तर है। फिर भी 
इसमें प्रभाचन्द्र के कथाकोश की १७ कथयायें नहीं हैं ओर ९ नई कथाये जोड़ी 
गईं हैं। प्रमाचन्द्रकृत र्नकरण्डटीका में दी गई कई कथाओं से इसकी कथाएँ: 
मिलती हैं। इसमें १०० से अधिक कथाएँ हैं। 


इसके रचयिता ब्रह्म नेमिदत है। इनका समय १६वीं शताव्दी का प्रारभ 
है | इन्होंने अपने गुरुश्राता मब्लिबेण भइ्ाारक के अनुरोध पर इसकी 
रचना की थी | 


कुछ कथाकोश विभिन्‍न नामों से मिलते हैं। 


कथाकोशप्रकरण--यह ग्रत्था मूल और चृत्ति रूप में है। मूठ में केवछ 
३० गाथाएँ है ओर इन गाथाओ में जिन कथाओं का उल्लेख है वे ही प्राकृत 
तृत्ति के रूप में विस्तार के साथ गद्य में लिखी गई है। इसमें मुख्य कथाए, 
३६ और ४-५ अवान्तर कथाएँ हैं। इनमें बहुत-सी कथाएं प्रायः प्राचीन जैन' 
ग्रन्थों से ली गईं है पर यहाँ कथाकार ने उन्हे नई शैली मे, नये रूप में प्रस्दुत 
किया है। इनमें कुछ कथाएं, नई कल्पित भी हैं जिनका उल्छेख कवि ने खय 
किया है ।* 
यह अन्थ सामान्य ओताओं को लक्ष्य मे रखकर बनाया गया है। इसके 
प्रारभ वी ७ कथाओं में जिन भगवान्‌ की पूजा का फल, ८वीं में जिनस्ठ॒ुत्ति का 
फल, ९वीं में साधुसेवा का फक, १०-२५वीं तक १६ कथाओं में दानफल, 
इसके आगे ३ कथाओं में जैनशासन-प्रभावना का फछ, २ कथाओं में मुनिर्यों 


१. जिनरत्नकोद, प्ू० ३२, बृहत्कथाकोश, अस्तावना, ए० ६२-६३, इसका 
हिन्दी अनुवाद तीन भागों में जेनमित्र कार्याछूय, हीराबाग, बम्बई से 
चीर स्र० २४४० मे प्रकाशित हुआ है । 

२ सिंधी जैन अन्थमारा, स० २५, जिनरत्नकोश छु० ६४ 

३. जिणससयपसिद्धाईं पाय चरियाइ हृदि एयाइ । 
भवियाण णुराहद्धा काइपि परिकप्पियाइ पि ॥ गाथा २६. 


२३३८ जैन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिहास 


के दोष दिखाने का कुफल, १ कथा में मुनि-अपमान-निवारण का सुफल, १ कया 
में जिनवचन पर अश्रद्धा का कुफछ, १ कथा में धर्मोत्साह प्रदान करने का 
सुफल, १ कथा में गुरुविरोध का फल, १ में शासनोन्नति करने का फल तथा 
अन्तिम कथा में घर्मोत्साह प्रदान करने का फल वर्णित है | 


यद्यपि इस क्थाकोश की कथाएं प्राकृत गद्य में लिखी गई हैं फिर भी प्रसग- 
वश प्राकृत पद्यों के साथ सस्कृत ओर अपभ्रश के पद्म भी मिलते हैं। भाषा 
की दृष्टि से कथाएं सरल एवं सुगम हैं। इसमें व्यर्थ के शब्दाडम्बर एवं दीध- 
समातों का अमाव है। कथाओं मे यत्र-तत्र चमत्कार एवं कौतूहल तत्व विखरा 
पढ़ा है। धार्मिक कथाओं में श्वगार और नीति का समिश्रण प्रज्ुर रूप में 
हुआ है जिससे मनोरजकता विपुर मात्रा में आ गई है। इन कथाओं में 
तत्कालीन समाज, आचार-विचार, राजनीति आदि के सरस तत्त्व विद्यमान हैं ।* 


रचयिता कौर रचनाकालू--इस ग्रन्थ के प्रारशभ और अन्त से ज्ञात होता 
है कि इसके रचयिता जिनेश्वरसूरि हैं। इनका ख्वेताम्बर सम्प्रदाय में एक 
विशिष्ट स्थान है। इन्होंने शिथिलाचारग्रस चैत्यवासी यतिवर्ग के विरुद्ध 
आन्दोलन कर सुविहित या शात्रविहित मार्ग की थ्वापना की थी और खेताम्बर 
सध मे नई रुफूर्ति और नूतन चेतना उत्पन्न की थी। इनके गुरु का नाम 
वर््धमानसूरि था और भाई का नाम बुद्धितागरसूरि था। ये ब्राक्षण कुछ में 


उत्पन्न हुए थे पर धारा नगरी के सेठ ल्क्ष्मीपति की प्रेरणा से वर्धमानसूरि के 
शिष्य हुए थे । 


इनवी विशाल ओर गोरवशाल्नी रिष्यपरम्परा थी जिससे स्वेता० समाज 
में नूतन युग का उदय हुआ। इनकी शिष्यपरम्परा में नवागी इत्तिकार 
अमयदेवर्धरि, सवेगरगशाल्म के लेसक जिनचन्द्रसूरि, सुरसुन्दरीकथा के 
कर्ता घनेश्वरसूरि, जयन्तविजयकाव्य के स्वयिता अभयदेव ( द्वितीय ) 
पासनाइचरिय और मह्दावीस्चरिय के प्रणेता ग़ुणचन्द्रगणणि अपरनाम देवभद्व- 
सूरि आदि अनेक विद्वान, शाज्रकार, साहित्य-उपासक हो गये हैं। 


इनके शिष्य-प्रशिष्यों ने इन्हें युगपधान विरुद से सच्योधित किया है । 


प्रस्तुत कथाकोपप्रकरण के अतिरिक्त इनके रचित ग्रन्थ चार और है 
प्रमालकम, निर्वाणडीलावतीकथा, पदस्थानकप्रकरण, पशञ्चलिज्वीप्रकरण | उनम 
निर्वाणजीलावतीकथा ( प्राइत ) अगतक अनुपलब्ध है । 





4. डा० जगदीशचन्द्र जन, प्राकृत साहित्य का इतिद्वास, एझ० ४३१-४३५ 


कथा-साहित्य २३५९ 


इस कथाकोपप्रकरण की रचना वि० स० ११०८ मार्गशोप कृष्णा पचमी 
रविवार को हुई थी । 

१ कथानककोश--इसे कथाकोश या कथाकोशप्रकरण भी कहा गया है। 
बूहह्ििप्पणिका के अनुसार यह प्राकृत ग्न्थ है जिसमे २३९ गाथाएं हैं ।' लेखक 
ने प्रारम्भ में एक गाथा में कह्य है कि वह इस कोश में कुछ नर्यों और दृष्टान्त- 
कथाओं को कह रहा है जिनके श्रवण से मुक्ति सम्भव है। गाथाओं में कथाओ का 
आक्पंक नामो से उल्लेख किया गया है। क्दीं-क्हीं एक ही दृष्टान्त की एकाधिक 
कथायें दी गई हैं। उदाहरण के लिए, पूजा की भावना मात्र से खर्गसुख की 
प्राप्ति होती है, इसके लिए. चौथी गाथा में जिनदत्त, सूरसेना, श्रीमाली और 
रोरनारी के नाम दृष्टान्त रूप में दिये गये हैं। प्रथम १७ गाथाओं में सब कयाएँ 
जिनपूजा ओर साधुदान से सम्बन्धित हैं। गाथाओँ पर गद्य-पद्म मिश्रित एक 
सस्क्ृत टीका है पर उसमें दृष्टान्त कहानियाँ प्राकत में दी गईं हैं। कथाकार ने 
इसमें आगमवाक्य तथा सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश के कुछ पद्यों को उद्धृत 
किया है। 

राचयिता छोर रचनाकाकू---इस कथाकोश में रचयिता का नाम नहीं दिया 
गया है पर मुनि जिनविजय के मतानुसार वधमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने 
ही इन गाथाओं को रचकर उनसे सम्बद्ध कथाओं की रचना वर्तमान रूप में 
की है। हो सकता है उन्होंने इसमें प्राचीन सामग्री भी सम्मिल््ति कर दी हो। 
चूहट्टिप्पणिका के अनुसार इसका समय स० ११०८ है। श्री देसाई के अनुसार 

यह अन्थ स० १०८२-१०९५ के बीच रचा गया है।' इसे मोटे रूप में ११वीं 
सदी के उत्तराध की रचना मान सकते हैं। 

२ कधानककोश--यह एक गद्य-पद्ममयी रचना है जिसमें गद्य सस्कृत में 
है और पद्म कहीं सस्क्ृत में और कहीं प्राकृत मे । इसमें भ्रावकों के दान, पूजा, 


4 जिनरत्नकोश, ए० ६७ (7]] ), डा० आ० ने० उपाध्ये, दरिषेण के 
बृहत्कथाकोश की भू , घु० ३९. 

२ जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पृ० २०८, विण्टरनित्स ने अपने अन्थ 
हिस्द्री भाफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, प्रृ० ७४३ में इस कथाकोश का 
समय ईं० सन्‌ १०९२ दिया है जो भूछ से सवत्‌ के स्थान में सन्‌ सानने 
से हुआ छगता है । 

दे प० जग़दीशछाल शास्त्री द्वारा सम्पादित, मोतीकारू वनारसीदास द्वारा 
१९४२ में प्रकाशित, जिनरत्नकोद, छू० ६७, 


२४० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्ास' 


शील, कघायदृषण, द्यूत आदि पर २७ कथाओं का सपग्रह है। प्रारम में धनद 
की कथा है और अन्त में नठ की । ये कथाएँ किसी विषयक्रम के अनुसार नहीं 
रखी गई हैं। कई विषय आगे-पीछे दो बार आये हैं पर कथाओं की पुनराजृत्ति 
नहीं हुईं है। प्रत्येक कथा के आदि में एक पद्म दिया गया है जो कथा के 
उद्देश्य को सूचित करता है । यह शैंली पचतत्र, हितोपदेश के अनुकरण पर है। 


रचयिता झोौर रचनाकाल्‍--इसके क्ता का नाम कहीं नहीं दिया है। अन्य 
क्सी कथाकोशकार ने भी इसके कर्ता का नाम निर्दिष्ट नहीं किया है! पर इसमें 
कक, अरिक्सरिन्‌ और मम्मण का उल्छेख किया गया है और इन राजाओं का 
समय कर्णाय्क राजवशावल्ली के अनुसार ई० १०वीं-११वीं शताब्दी है। इन 
उल्लेखों से डा० सलेतोरे ने कल्पना की है कि इस कथाकोश की रचना ११वीं 
सदी ईस्ी के अन्तिम चतुथ में हुई होगी |! 


इस अन्थ की इस्तलिखित प्रतियों अम्बाछा और जीरा नामक स्थानों पर 
मिली हैं । इसमें 'चीठी” आदि हिन्दी भाषा के शब्द मिलने से यह अनुमान 
होता है कि लिपिकारों ने इसमें आवश्यक परिवर्तन किया है। इसकी हस्तलिखित 
प्रतिया वि० स० १८५९ से पूर्व की नहीं मिली हैं| इसका अग्रेजी अनुवाद 
सी० एच० टानी ने किया है और मूल्याकन करते हुए, छिखा है कि ये कहानियाँ 
भारतीय छोकवार्ताओं के यथा्थ अश हैं जिन्हें किसी जैनाचार्य ने भपने 
घर्म के अनुयायियों के गौरवगान का रूप देकर अपने ठग से फिर से सम्पादन 
किया है। 


कहारयणकोस ( कथारत्नकोश >--इस कथाकोश में ५० कथाए हैं जो दो 
घृहदू अधिकारों में विभक्त हैं ।' पहले अधिकार का नाम घर्माघिकारी-सामान्य- 
गुण वर्णन है। इसमें ९ सम्यकत्व पटल की तथा २४ सामान्य शु्ों की इस तरह 
३३ कथायें हैँ | द्वितीय घर्माधिकारी-विशेषगुण-वर्णनाधिकार में बारह ब्ततों 
तथा वन्दन प्रतिक्रमण आदि से सबधित १७ कथायें हैं। इस कथाकोश का 
उद्देश्य यद है कि अच्छा साधु और अच्छा आवक वही है नो अपने अपने 





३. जैन एण्टीक्वेरी, भाग ७, स० ३, पू० ७७-८० 
झोरियण्टल ट्रान्सलेशन फण्ड, न्यू सिरीज, छन्दन, ३८९८ 
भत्मानन्द जेन अन्थमाला मे मुनि पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित, सब्र 
१९४४ में प्रकाशित, डा० जग़दीशचन्द्र जैन, प्राकृत साद्वित्य का इतिद्दास, 
पृ० ४४८-४७७, जिनरत्नकोश, ए० ६६ 


कथा-साहेत्य २७१ 


ब्रतों में निष्णात है। बिना अच्छा श्रावक बने कोई भी अच्छा भ्रमण नहीं बन 
सकता है। जो अणुन्नतों का पालन कर सकता है वही महजरतों का पालन कर 
सकता है। सुश्रावक होने के लिए, व्यक्ति मे सामान्य और विशेष दोनों ही गुण 
दोने चाहिये। सुश्रावक के सामान्य गुण ३३ हैं जिनमें सम्यग्दष्टि और उसके 
आठ अतिचार धर्म में श्रद्धा, देवमन्दिर और मुनिसध्र की श्रद्धापूनंक सहायता 
करना और करुणा, दया आंदि मानवीय दृत्तियों का पापण करना समाविष्ट हैं। 
विशेष गुण १७ है जिनमे पाच अगुव्नत, सात शिक्षात्रत, सवरण, आवश्यक ओर 
दीक्षा समाविष्ट हैं। इन गुणों के महत्त्व को प्रकाशित करनेवाही कथाएँ ही इस 
कयाकोश में दी गई हैं । 

यह कथाकोश अधिकाश में प्राकृत पद्मों में ही लिखित है, कहीं-कहीं कुछ 
अश गद्य में भी दिये गये है। ब्रीच-बीच में सल्कृत और अपश्रश के पद्य भी 
"दिये गये हैं। कथाओं द्वारा घधामिक और औपदेशिक शिक्षा देना ही इस कथा- 


० 


कोश का प्रधान लक्ष्य है। ग्रन्थ का परिमाण १२३०० इलोक प्रमाण है। 


इस कथाकोश की सभी कथाएँ रोचक हैं। उपवन, ऋतु, रात्रि, युद्ध, श्मशान, 
राजप्रासाठ, नगर आदि के सरस वणनों के द्वारा कथाकार ने कथा-प्रवाह को गति- 
शील बनाया है। इन कथाओं में सास्क्ृतिक महत्त्व की बहुत सामग्री है। नाग- 
दत्तकथानक में कुलदेवता वी आराधना के लिए. उठाये गये कष्टों से उस काल 
के रीति-रिवाजों तथा नायक के चरित्र और बृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है। सुदत्त- 
कथा में ग्हकलह का प्रतिपादन करते हुए सास, बहू, ननद और बच्चों के 
खाभाविक चित्रणों में कथाकार ने पूरी कुशलता प्रदर्शित की है। सुजसमश्रेष्टी 
और उसके पुत्रों की कथा में बाल-मनोविज्ञान के अनेक तत्त्व चित्रित हैं। घन- 
पाछ और बाल्चन्द्र की कथा में बृद्धा वेश्या का चरित्र-चित्रण सुन्दर हुआ है। 

रचयिता ओर रचनाकारू--इसके रचयिता देवभद्रसूरि ( गुणचन्द्रगणि ) 
हैं। इनका परिचय इनकी अन्य कृतियो--महावीरचरिय तथा पासनाइचरिय 
के प्रतग में दिया गया है। इसकी रचना उन्होंने वि० स० ११५८ में! मस्कच्छ 
( भड़ीच ) नगर के मुनिसुत्रत चैत्याल्य में समाप्त की थी। इस प्रन्य में 


प्रणेता ने अपनी अन्य कृतियों में पासनाइचरिय और सवेगरगशाला' 
( कयागन्थ ) का उल्लेख किया है। 


3 वसुबाण रूहसखे १३५८ वच्चते विक्कमालों कारूम्मि। 
किद्दिजों पढमम्मि य पोत्ययम्सि ग़णिक्रमरूचन्देण ॥  प्रशस्ति, ९. 
२ इसका परिचय जेन साहित्य का बुद्दद्‌ इतिहास, भाग ४ में दिया गया दे । 
श्६ 


२४७२ जैन सांहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


क्षाख्यानकमणिकोश .( णयसणिकोस )--यह १२७ उपदेशप्रद 
कथाओं ( आख्यानकों ) का बृहद्‌ सम्रह है। मूल कृति में प्राकृत की ५२ 
गायाएँ. हैं | पहली में मगलाचरण, दुसरी में प्रतिशात वस्तु का निर्देश है ओर 
शेष पचास गाथाओं को ४१ अधिकारों में विभक्त किया गया है। इन गाथाओँ 
में उन-ठन अधिकारों में प्रतिपाय विषयसम्बधी दृष्टान्तकथाओं के पात्रों का 
नाम-निर्देश मात्र किया गया है। ये कथाएँ पूर्वांचायों के गन्थों और भ्रति- 
परम्परा से प्रसिद्ध थीं। लेखक ने केवछ उन सबको विविध विषयों के साथ 
सम्बद्ध करके उनका विषय-दृष्टि से वर्गीकरण किया है और स्मृतिपथ में लघु 
रीति से छाने के लिए. एक रुघु कृति के रूप में बनाया है। इन गाथाओं में वैते 
१४६ आख्यानकों का निर्देश अन्थकार ने कया है पर कई की पुनराइत्ति भी 
की गई है इसलिए, वास्तविक सख्या १२७ ही होती है । 

रचयिता और रचनाकारू---इन कथात्मक गाथाओँ के रचयिता बृदहद्गच्छीय 
आचार्य देवेन्द्रणणि' ( नेमिचन्द्रसूरि ) हैं। इनका परिचय इनकी अन्यतम कृति 
महावीरचरिय के प्रसग में दिया गया है। प्रस्तुत कथाकोश की रचना वि० 
स० ११२९ में हुई थी | 


शाख्यानकमणिकोशलबृत्ति--उक्त अन्थकार की जीवन-समात्ति के कुछ 
दशवों बाद इस पर एक बृहदूजत्ति सवी गई । मूल गायाओँ पर बूत्ति संस्कृत 
में है पर १२७ आख्यानकों में से १४७, १७, २३, ३९, ४२, ६४, १०९, 
१९१ ११२ और १२४ ये तो रुस्‍्कृत में, २वा और ४र३वा अपभ्रश 
में' और शेष आख्यानक प्राकृत में हैँ । ७३वें भावभट्टिका के अन्तगंत 
अन्तिम चारुदत्तचरिड अपक्रश में है। रुख्छृत में लिखे गये आख्यानकों 
में १७ और १२४" गद्य में हैं और १४ वा चम्पू-शैल्ली में है तथा प्रात 


१ प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, चाराणसी, १९६२ 
२ जवखाणयमणिकोस एव जो पढइ्ट कुणह जहयोग | 
देविंद्साहुमददेय अइरा सो लद॒द  अपवग्ग ॥ 
भरताखझख्यानक और सोमप्रभाख्यानक 
४ यद्द परियों की कथा की दृष्टि से अत्यन्त महत्व का है। इसके कुछ भाग की 
तुलना 'भरेबियन नाइट्स! से की जा सकती है । 
चण्डचूडास्यान 
5 सीता-नाए्यानक 
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में लिखे आख्यानकों में ४७वरा प्राकृत गद्य में है, १२३वा प्राकृत उपेन्द्रबज्ना में 
और शेष ११५ प्राकृत आर्या छन्दों में | यत्र-तत्न अन्य छन्दों का प्रयोग किया 
गया है पर बहुत कम | इस ग्रन्थ से वृत्तिकार की सस्क्ृत, प्राकत और अपभश्रश 
भाषाओं में पढुता ज्ञात होती है । 
.. वृत्तिकार ने इन कथाओं का कलेवर प्राय- पू्व॑वर्ती कृतियों से लिया है और 
इस बात का यत्र-तत्र निर्देश मी कर दिया है। उदाहरणाथ १०वा' और दष्वा 
आख्यानक देवेन्द्रगणि ( नेमिचनद्धसूरि ) कृत महावीरचरिय से अक्षरशः लिये 
गये हैं। ररवें बकुछआख्यानक की विशेष घटना जानने के लिए चृत्तिकार ने 
देवेन्द्रगणि ( नेमिचन्द्रसूरि ) कृत रत्नचूड़कथा को देखने का निदश किया है | 
इसी तरह अन्य १९ आख्यानों में रामचरित, हरिवश, आवश्यक, उत्तराध्ययन, 
* निशीथ आदि ग्रन्थों को देखने का निर्देश किया है। इन आख्यानकों में कुछ 
तो प्रचलित जैन परम्परा के ढंग के हैं, कुछ कुक्कुटाख्यानक ( १०९ ) अजैन 
परम्परा के पौराणिक दंग के और कुछ लोकिक उदाहरणों का अनुसरण करते 
हुए लिखे गये हैं। इन आख्पानकों की कथावस्तु को अन्यान्य साहित्य के साथ 
तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो बड़ी रोचक बातें ज्ञात होंगी। इन कथानक्कों 
में नाना प्रकार के सुभाषित, यूक्त और लोकोक्तिया भरे पडे हैं। अनेक प्रसिद्ध 
देश्य और प्राकृत शब्द भी इसमें मिलते हैं ।* 

रचयिता छोर रचनाकाल--इस कथात्मक बृत्ति के रचयिता आम्रदेवसूरि 
हैं जो जिनचद्ध के शिष्य थे। उन्होंने इसका प्रणयन वि० स० ११९० ( सन्‌ 
११३३ ) अर्थात्‌ मूल गाथाओँ के रचने के ठीक ६० वर्ष बाद किया था | 


कथामहोद्धि---इसे कप्रकथामहोदधि' भी कहते हैं। इसमें छोटी बढ़ी 
सन्न मिलाकर १५० कथाएँ हैं!” यह वज़सेन के शिष्य हरिप्रेण द्वारा रचित 
उपदेशात्मक काव्य 'क्पूंरप्रकर! या सूक्तावली के १७९ पर्यों में वर्णित ८७ जैन 
धाम्मिक और नैतिक नियमों को सक्तेत रूप में दी गई दृष्टान्त-कथाओं का पूर्ण 
हक देने के लिए. रचा गया है, इसलिए इसे कर्पूरकथामहोद्ि भी 
कहते है | 


घनन्‍्दना का क्षाख्य्न 

प्रस्तावना, छ० ८-९ 

जिनरत्नकोदश, छू० ६८ 

इन कथाजों को सूचो पिवरसन रिपोर्ट ३, प्ृ० ३१६-१५ में दी गईं है । 
द्वीराठाल दसराज, जामनगर, १९१६ 
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१४४ जेन साद्ित्य का बृदद्‌ इतिहास 


कर्पूरप्करकाब्य का प्रारम कपूंर्पकर' वाक्य से होता है अतः उसका 
मम वहीं हों गया । इसका प्रत्येक पद बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया गया हे 
और प्रसगानुकूल दृश्टान्तों द्वारा समझाया गया है। उदाहरण के लिए. बीवदया 
पर नैमिनाथ का तथा परज्ली-अनुराग के कुफल पर रावण का दृशात्त प्रस्तुत 
किया गया है। प्रत्येक पद्य में एक या अधिक इृषठान्तरूप कहानियाँ दी गई हैं। 
इन्हीं दृष्टान्तों को आधार बनाकर कथाओं का विस्तार कर यह अन्य बनाया 
गया है। 


र्वयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता तपागच्छीय रलशेखरथूरि के 
शिष्य सोमचन्द्रगणि हैं जिन्होंने इसकी रचना वि० स० १५०४ में की थी) 


कंपूरप्रकर के आधार पर दूसरा कयाकोश भी उपलब्ध है, यथा खरतरः 
गच्छीय जिनवर्धनसूरि के शिष्य जिनसागर की कर्पूरप्रकर-टीका ।| इसका समय 
स॒० १४९२ ते १५२० माना जाता है। इस प्रकार यह दीका सोमचन्द्रकृत 
कथामहोदि के समकालीन है। इसमें उक्त काव्य के पद्मों की व्याख्या करने 
के बाद दृष्टान्त-कथा सस्कृत रछोफी में दी गई है। कथा का प्रवेश आगमों या 
उपदेशमालय जैसे पन्यों के गध-पद्रमय प्राकृत उद्धरणों को देते हुए किया 
गया है। इसमें कथाओं के शीर्षक और क्रम 'कथामहोद्षि! के समान ही है। 
इसमें नेमिनाथ, सनत्कुमार प्रशति पुराण पुरुषों, सकी, चेल्लणा, कुमारपाल 
प्रदृति ऐतिहासिक-अर्धतिह्ञसिक पुरुषों और अतिमुक्तक, गनसुकुमाल प्रभृति 
तपस्तिद्ों तथा जैन परूपरा के घर्मपरायण पुरुष-महिराओं की फद्दानिया 
दी गई हैं। हैं 

कर्पूरप्रकर पर तपागच्छीय चरणप्रमोद की तथा भअशात छेखक की इंति 
( अ्न्थाम्र १७६८ ) मिलती है तथा इर्षकुअछ ओर यशोविजयर्गाण की टीफी 
तथा मेर्सुन्दर के बालवभोध (टोका) और घनविजयगणिक्ृत स्तवक की 
उल्हेख मिलता है ।' समवत इनमें से कुछ उक्त कथाकोशों के कमान दी हो । 

कथाकोश ( भरतेश्वरबाहुबलिश्वत्ति )--मूल में यह १३ गायाओं की 
प्राकृत रचना हैं जो 'भरहेसरवाहुबलि! पद से प्रारथ द्ोती है। समवत- यह 





|. जेनघर्म प्रतारक सभा, भावनगर, १९१९ 

२ जिनरत्नकोश, ए० ६९ 

३. देवचन्द्र कालभाई पुल्तकोद्वार, बम्बई से घड़े दो भागा में सब १९३३ 
कौर १९३७ में प्रकाशित, 
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नित्य स्मरण की एक स्तुति है। इसमें १०० घर्मात्मा गिनाये गये हैं। इनमें ५३ 
पुरुष ( पहछा भरत और अन्तिम मेघकुमार ) और ४७ त्िया ( पहली सुलूता 
और अन्तिम रेणा ) हैं जो घर्म और तप साघनाओ के लिए. जैनों में सुख्यात 
हैं। अधिकाशतः ये प्राचीन जैन कथा साहित्य मे उपलब्ध कथाओं के ही पात्र 
हैं। इनका उल्लेख सूयगड, भगवई, नायाघम्मकहाओं, अन्तगड, उत्तराध्ययन, 
पइन्नय, आवस्सय, द्सवेयालिय एवं विविध नियुक्तियोँ तथा दीकाओं में हुआ 
है | मूल प्राकृत गायाओँ में तो इन नामों की श्श्खला मात्र दी गई है। पहले 
पहल ये गाथाएँ जैन साहित्य के विविध क्षेत्रों के अम्यासियों के लिए. बोधगम्य 
रही होंगी । पर पीछे मूल पर विस्तृत टीका एवं कथाओं के पूर्ण विवरण की 
भावश्यकता प्रतीत होने लगी ओर इस तरह यह विशाल कथाकोश प्रकाश मेँ 
आया। इस सस्क्ृत टीका में गद्य पद्म मिश्रित कथाएँ भी दी गई हैं जिनमे यत्र- 
तत्र प्राकृत के उद्धरण विकी्ण हैं। टीका में सब कथाएँ ही कथाएँ हैं, इसलिए 
इसे कथाकोश भी कहा जाता है। 


रचयिता जौर रचनाकारू--इस महत््वपूण कथासग्रह के रचयिता 
झुभशीलगणि हैं। इनके गुर का नाम मुनिसुन्दरगणि था। विक्रम की १५वीं 
शती में हुए गु॒ुगप्रभावक आचाये सोमसुन्दर का विशाल शिष्य-परिवार था जो 
विद्वान्‌ तथा साहित्यसजक था। सोमसुन्दर के पट्शिष्य सहस्लावधानी मुनि- 
सुन्दर थे। उनके अन्य गुरुभाश्यों ने अनेक अन्य लिखे थे। शुभशीलगणि 
इसी परिवार के साहित्यसजक विद्वान ये। 


शुभशील्गणि ने इस कथाकोंश की रचना वि० स० १५०९ में की थी। 
ग्रन्थान्त में दी गई प्रशस्ति में स्वना-सवत्‌ दिया गया है। 

इनकी अनेक रचनाए, उंपलूब्ध हैं जिनमें कुछ में रचना-सवत्‌ दिया गया 
है यथा--विक्रमादित्यचरित्र ( वि० स० १४९९ ), झन्नुजयकल्प कथाकोश 
( वि० स० १५१८ ), पचशतीप्रवध (वि० स० १५२१ ), सोजप्रवघ, प्रभाव- 
ककथा, शालिवाइनचरित्र, पुण्यधनद्पकथा, पुण्यसारकथा, शुकराजकथा, 


जावड़कथा, भक्तामरस्तोत्रमाहात््म, पचवगसग्रहनाममाल, उणादिनाममाल 
और अष्टकर्मविपाक । 


शुभशील्गणि कथात्मक ग्रन्थ लिखने में विशेष प्रवण थे । 


पचछातीप्रवोधसवघ---अन्थकार ने अन्थ के प्रारम में इसका नाम इस 
प्रकार सून्चित किया हे---“अन्थोह्यय पल्चक्ततीप्रवोधसवधनामा क्रियते सया तु” । 
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लिनरत्नकोश में भी यही नाम दिया गया है।' पर अन्य कथाकोशों की भाँति 
इसके सक्षिप्त नाम कथाकोश और प्रबधपचशती मिलते हैं। इस कथाकोश में 
४ अधिकार हैं जिनमें सब मिलाकर ६२५ कथाप्रचर्धों का सम्रह है। प्रथम 
अधिकार में १-२०३ तक, द्वितीय में २०४-४२६ तक, तृतीय में ४२७-४७६ 
तक और चतुर्थ में ४७७-६२५ तक कथाएँ दी गई हैं ! 

कथाकार ने इन कथाओं के सकडन में अनेक खोतों का आश्रय लिया है। 
वे कहते हैं कि--““किंचिद्युरोर हे निदम्य, किंचित्‌ निज़ान्यादिकशाखतश्न” 
अर्थात्‌ गुरु-परम्परा तथा जैन-जैनेतर ग्रन्थों का उपयोग करके यह रचना लिखी 
गई है। इसमें विशेषतः प्रभावकचरित, प्रबधचिन्तामाणि, पुरातनप्रबधसग्रह, 
प्रबधकोश, उपदेशतरमिणी, आवश्यकनियुक्ति आदि जैन अन्‍्यों तथा हितो- 
पदेश, पचतत्र, रामायण, महाभारत आदि में प्राप्त सामग्री का उपयोग किया 
गया है। अन्थ गुरुपरम्परा से उपलब्ध विशाल कथा-साहित्य का पृश्चात्कालीन 
उत्तराधिकारी है इससे यह बड़े महत्त्व का है। प्रस्तुत कृति में कथाओं का विषय- 
क्रम नहीं दिखाई पड़ता है फिर भी इसके तीन विभाग कर सकते हैं : 


१ ऐतिहासिक प्रबंध, २. धार्मिक कथाएं, ३ लौकिक कथाएं । 


ऐतिद्ासिक प्रचर्घों में नन्द, सातवाहन, भर्तृंदरि, भोज, कुमारपाल, देमसूरि 
आदि की कथाएँ दृष्टव्य हैं। 

यह अन्य गद्य-पद्ममिश्रित है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभपश्रश के 
छुमाषित अवतरणरूप में स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं। इसमे सस्कृत 
व्याकरण के कठिन प्रयोगों से मुक्त सरल भाधा का प्रयोग किया गया है तथा 
लोकभाषा में प्रचलित अनेक शब्दों का सस्कृतीकरण करके इसमें प्रचुर रूपेण 
प्रयोग हुआ है। इसमें अनेक फारसी शब्दों का भी प्रयोग दृषटव्य है यया-- 





१ सुवासित साहित्य प्रकाशन, सूरत, १९६८, सम्पादक--सुनि श्री रूगेन्द, 
जिनरत्नकोश, ५० २२४, विण्टरनित्स ने हिस्द्री जाफ इण्डियन लिटरेचर, 
भाग २, एृ० ५४४, टि० ३ में बतलाया है कि इटठाली विद्वान्‌ पेवोलिनी 
ने इस कथाग्रन्थ से लेकर द्रौपदी, कुल्ती, देवकी, रुक्मिणी कथाए' लिसी 
हैं। दूसरे इटाली विद्वान्‌ वल्लछिनी ने पहली ५० कथाओं का मूछ भौर 
भणुवाद प्रकाशित किया है । इसी विद्वान्‌ ने सुल्तान फिरोज द्वि० ( सन्‌ 
१२२०-३२९६ ) कोर जिनप्रभसूरि से सम्बन्धित १६ कथामों का वर्णन 
किया दें । 
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कलन्दर, कागद, खरशान, मोदरि, त्रीची, मसीत, मीर, मुछाण ( मुल्ला ), 
मुशलमान, इज, दरीमज आदि । इसकी भाषा और शब्दों का अध्ययन एक 
पृथक विषय है। मूल शब्दों का सल्कृतीकरण करने से कई स्थार्नों पर अर्य 
लगाने में बड़ी गड़बड़ी द्वोंती है | 


रचयिता और रचनाकारू--इस ग्रन्थ के उपयुक्त शुमशीलगणि ही रचयिता 
हैं। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में रचना-सबत्‌ विक्रम स० १५२१ दिया गया है ।* 
उक्त प्रशस्ति में शुभशीलगणि ने अपने को रत्नमण्डनसूरि का शिष्य बताया है 
पर इस कथाकोश के एक अधिकार की प्रशस्ति में लक्ष्मीसागर के शिक्य के 
रूप में उल्लेख किया गया है 


लक्ष्मीसागरसूरीणा पादषद्मप्रसादतः | 
शिष्येण शुभशीलेन ग्रन्थ एप विधीयते ॥ ३ ॥ 


ये लक्ष्मीखामर शुभशील्गणि के या तो प्रगुद थे या उनके गुरू मुनिसुन्दर 
के गुब्भाई थे। अपने अन्य अन्थों में शुमशील ने अपने को मुनिसुन्दरयूरि का 
शिष्य बताया है।' समवत्तः कथाकार ने कृतशतावश विद्या, आश्रय ओर दीक्षा 
देनेवाले तीन प्रकार के ग़ुदओ का स्मरण किया है। 


3 कथाकोश--इसे 'कल्पमजरो” भी कहते हैं। इसकी रचना आगममगच्छ 


के जयतिलकयसूरि ने की है। इसका ग्रन्थात्र २९० इल्ोक प्रमाण है।' इसका 
समय १५वीं शतान्दी प्रतीत होता है। 


२ कथाकोश---इसे 'त्रतकथाकॉश” भी कहते हैं। इसकी एक इस्तलिखित 
प्रति जयपुर के पाठोदी के मन्दिर के शाज्भण्डार में उपलब्ध है। इसमे विभिन्न 
त्रतो उम्बधी कैयाओं का सम्रह है। अन्य की पूरी प्रति उपलब्ध न होने से यह 
अभी तक निश्चित नहीं हो सका कि इसमे कितनी ब्रतकथाएँ छिखी गई थीं ।' 


कप प्रसिद्ध भद्धारक सकल्कीर्ति हैं जिनका अन्यत्र परिचय दिया 
गया है। 


3. विकमार्काद विधु-द्वीपु-चन्द्र ( १५२१ ) प्रमितवत्सरे | 

अम्ु व्यघात्‌ प्रवध तु छुमशीलामसिघो बुध ॥ 
मझुनिसुन्दरसूरीदविनेय झुमशीलभसाक---विक्रमचरित्र, प्रद्स्ति, पद्म १२ 
३. जिनरत्नकोश, घू० ६७ 


वही, ४० ६५, ३६८, राजस्थान के जैन सन्त व्यक्तित्व एव क्ृतित्व, प्‌ृ०१४ 
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३ कथाकोश--इसे त्रतकथाकोश और कथावली भी कहते हैं। इसमें 
प्तो, घामिक क्रियाओं, नियमों, अनुष्ठानों तथा तपपों की कथाएं दी गई हैं यथा 
अष्टाहिक वृतकथा, आभाकाशपश्चमी, मुक्ताससमी, चन्दनषष्टी आदि । 


कर्ता तथा रचनाकारू--इसे मूलसघ, सरखतीगच्छ, बलात्कारगण के 
अ्रतसागर ने रचा है। उन्होंने अपने को ब्रह्म० या देशयती कहा है। इलके गुर 
का नाम भद्टारक विद्यानन्दि था, जो पद्मनन्दि के प्रशिष्य और देवेन्द्रकीर्ति के 
शिष्य थे। विद्यानदि का भद्टारक पद गुजरात के इंडर नामक खान मे थी 
और उनके पट्दधर मल्छिभूषण और उसके बाद छक्ष्मीचन्द्र भद्दारक हुए। 
मल्लिभूषण को श्रतसागर ने शुरुभाई कहा है। श्रुतसागर बड़े विद्ान्‌ थे। 
इनकी अनेक उपाधिया थीं। इनकी अन्य कृतिया तत्त्वाथचृत्ति,, यशस्तिलक 
चन्द्रिका, ओदार्य॑चिन्तामणि, तत््वत्रयप्रकाशिका, जिनसहखनामटीका, महं- 
मिप्रेकटीका, धटप्राभतटीका, श्रीपाल्चरित, यशोधरचरित, सिद्धभक्तिटीका, 
सिद्धचक्रा.्कटीका आदि ग्रन्थ हैं। इन्होंने षटप्राभृत की . सस्कृत टीका में भी 
कई कथाएं दी हैं। 


अतसागर बिक्रम की १६वीं शताब्दी के विद्वान थे । इनके किसी भी ग्न्य 
में स्वना का समय नहीं दिया गया हैं पर अन्य डल्लेखों से इनके समय को 
अनुमान किया गया है| 


कुछ अन्य कथाकोश हैं किन्हें 'त्रतक्रथाकोश” भी कहते हैं। उनमें 
दयावधन, देवेन्द्रकीति, घर्मचन्द्र एव मह्ल्पिण की रचनाओं का उल्लेख 
मिल्ता है ।' 


अन्य क्याकोशों में वर्धमान चन्द्रकीर्ति, सिंहसूरि तथा पद्मनन्दि के भर्न्थो 
का उल्लेख मिलता है। वधमान अभयरेब के शिष्य थे और उनके कथाकोश वीं 
बकुनरत्नावलि' भी कहते हैं। 





जिनरत्नकोश, पू० ६६ और ३६८ 
२ प० नाथूराम प्रेमी, जन साहित्य जोर इतिहास (हि० स००), १० 
३७१-३३७ 
हे भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से श्रराशित 
जिनरत्नकोदा, प्र० ३६८ 
बहीं, ए० ६ 5, ३६८ 


कथा-लाहित्य २४९ 


४. कथाकोश--यहाँ कुछ अज्ञात लेखकों के सस्क्ृत प्राकृत कयाकोशों का 
परिचय दिया जाता है । इनमें से अधिकाश की इस्तछिखित प्रतिया पूना के 
भाण्डारकर प्राच्य मन्दिर के सरकारी सग्रह विभाग में उपलब्ध हैं ।' 


१ स० ४७८ ( सन्‌ १८८४-८६ )--इसके पहले -तीन पत्रों में हरिषरेण 
का कथाकोश है। इसके बाद ५३ अत-कथाएँ हैं. जिनमें सुगन्धद्शमी, घोडश- 
कारण और रत्नावली सस्कृत में हैं। शेष अपभश्रश में हैं । 


२ स० ५८२ (१८८४-८६ )--इसमें सस्कृत इलोकों के बाद ही दृष्टान्त 
कथाएँ दी गई हैं जिनमें कुछ जिनप्रभसूरि, जग्तिंह, सातवाहन, जगड्भशाह 
आदि के प्रबंध भी हैं ।* 


३, स० ५८३ ( १८८४-८६ )--यह दोनों ओर से द्वटा-फूदा है। यह 
सस्कृत पद्म में है जिसमें सस्कृत-प्राकृत दोनों प्रजार के उद्धरण है। सभवत« 
इसमें सम्यक्स्वकीमुटी की द्वी कथाएँ हैं | ४ 


४ स॒० १२६६ ( १८८४-८७ )--यह चनद्रप्रभ की स्तुति से प्रारम होता 
है और इसमे संस्कृत मे आरामतनंय, दरिपेण, श्रीपेण, जीमूतवाहन आदि 
की कथाएँ दी गई हैं। यह अपूण है | केवछ ४७ पृष्ठ उपल्ब्ध हैं। 


५ स० १२६७ ( १८८४-८७ )--इसमें वे कहानियाँ हैँ जो सामान्यतया 
मम्यक्त्वकीमुदीकथा नाम से कहलाती हैं। प्रारम्भ का गद्य कुछ दूसरी तरह 

; है और चह इस प्रफार का है--मोडडेशे पाडछीपुरनगरे कार्यसुहस्ति- 
सूरीइवरा । त्रिखण्डभरताधिवसग्रतिराज्षोड्यें धर्मदेशना चक्ररेच भो भो 
भव्या । इसमे सचसे अन्त में पात्रदान के दृष्टान्तरूप में घनपति की कथा 
दी गई है। यद्यपि यह सल्कृत का ग्रन्थ है. पर इसमे यत्र तत्र प्राकृत गाथाए 
दी गई हैं। 


॒ 


६. स० १२६८ ( १८८४-८७ )--इसमे प्राइत कयाएँ दी गई हैं यथा 
गधपूजा पर शुममति की, धूपप्रजा पर विनयघर की तथा अन्य दृष्टान्तकह्नियोँ। 


इसकी प्रशस्ति और कुछ अश सल्कृत में है। इसकी रचना दृपसिंहगणि द्वारा 
सारगपुर मे की गई थी । 





4. उन सपया परिचय एद्दृत्स्थाफ़ोश में ढा० उपाध्ये 


द्वारा लिगी प्रस्तावना के 
आधार पर दिया जाता हैं । 


२७० जन सादित्य का बृद्दद्‌ इतिदाल 


७. स० १२६९ ( १८८४-८७ )--यह प्रति द्वटी-फूटी है तथा लिपि गढ़- 
बढ़ है | इसमे-भावना विषध्क अमरक्तद्र की कथा, पास्मार्थिक मैत्री विधयक 
विक्रमादित्य आदि की कथाएँ हैं। पत्र-१९ में - वैताडपचर्विशतिका की कथा 
उद्भधत है और अपभ्रश एव प्राचीन गुजराती में भी छोगी-छोटी कुछ कथाएँ दी 
गई हैं। इसकी समाप्ति एक प्राणिकथा से होती है जो समवतः पंचतन्र की है। 


८ स० १३२२ ( १८९१-९५ )--इसमें मदनरेखा, सनत्कुमार आदि की 
कथाएँ सस्कृत में दी गई हैं और बीच बीच में प्रात एवं अपभ्रश के पद्म भी 
दिये गये हैं । 

९ स० १३२३ ( १८९१-९५ )--यह सस्क्ृत गद्य में है जिसमें सस्कृत- 
प्राकृत पद्य बीच-बीच मे प्रस्तुत हुए हैं । इसमे देवपूजा विषयक देवपाल की, मान 
सम्बन्धी बाहुचछि की, माया विषयक अशोकदत्त, वन्दन-पूजा के सम्बन्ध में 
मदनावली आदि अनेक विषयक कथाएँ दी गई हैं। कोई-कोई कथा प्राइत 
गाया से ही प्रारभ होती है| 


१० स० १३२४ ( १८९१-९५ )--यह द्वटा-फूटा अपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें 
प्रसन्नचन्द्र, सुलसा, चिलातिपुत्र आदि की कथाएँ सस्कृत गद्य में हैं। कहीं कहीं 
इलोक भी हैं । 


कुछ अन्य कथाकोश इस प्रकार हैं : 

कथासमास--औपदेशिक प्रकरणग्रन्थ “उपदेशमाल्य” में डल्लिखित दृशरन्तों 
पर खतन्‍्त्र कथाग्रथ लिखने की जैनाचायों में विशेष प्रचृत्ति देखी गई है। उप- 
देशमाल्य पर लगभग बीसेक टीकाएँ लिखी गई हैं उनमें अनेक कयात्मक हैं । 
प्रस्तुत रचना उपदेशमालछा-कथासमास नाम से भी कही जाती है और सक्षेप में 
'कथासमास! नाम से भी। इसमें सभी कथाएँ प्राकृत में दी गई हैं । 


रचयिता एवं रचनाकाल--इसके रचयिता जिनमद्र मुनि हैं जो शालिमद्र के 
शिष्य थे | उन्होंने इसे सवत्‌ १२०४ में रचा था ।' 


कथाणेब---यह सम्कृत अनुष्दुभ्‌ छन्दों में निर्मित कथाओं का सम्रदरूप 
टीकाग्रन्थ है जिसमें ऋषिमडल्स्तोच्र की व्याख्या करते हुए. उसमें नमस्कार के 
रूप में उल्छिखित एव वर्णित शल्ाकापुरुषों, उनके समकालीन घर्मात्मार्थों 
प्रत्येऊबुद्धों, जिनपालित आदि काल्पनिक वीरों, मेताये जैसे तपस्वियों और 
महावीर के उत्तरफालीन आचार्यों की कथारूप विस्तृत जीवनियाँ दी गई दे | 





३ लिनरज़झोंदा, ४० ७५१, पाटन इम्त० सूची, भाग $, ए० ९० 


कथा साहित्य २५) 


इनमें अधिकाश की कया आंगर्मो, नियुक्तियों और प्रकीगर्कों में पाई जाती हैं । 
जो औपदेशिक प्रकरणों, माहात्यों और दृष्टान्त-कथाओं में अतैतिहासिक या 
पौराणिक पात्र से प्रतीत होते ये, वे सत्र यहाँ तपश्चूर तथा जैनसध के यथार्थ 
व्यक्ति माने गये है । कथाएव का ग्रन्थाग्र७४९० इलोऊ प्रमाण है ।' 


रचयिता एवं रचनाकाल--खरतरगच्छ के गुणरत्नसूरि के शिष्य पद्ममन्दिर- 
गणि ने इसकी रचना वि० स० १५५३ में की है ) 


३, कथारत्नाकर--यह १५ तरगों में विभक्त है। इसके अन्त में अगड- 
दत्त की कथा है। इसकी रचना नरचद्धसूरि ने की है। जैनधर्म तम्बन्धी 
कथानक सुनने की वश्तुपाल महामात्य की उत्कण्ठा शान्त करने के लिए ही 
नसवन्द्र ने तप, दान, अहिंसा आदि सत्रधी अनेक घमंकयावाला यह कथाकोश 
रचा है। इसे 'कथारतनसागर! भी कहते हैं ।* इसकी एक ताड़पन्नीय प्रति 
सं० १११९ की मिलती है। इसका अल्याग्र २०९१ इलोक-प्रमाण है। यह 
सारा प्रन्थ अनुष्ठभ हन्द में रचा गया है। 


रचयिता एव रचनाकाऊ--इसके प्रणेता नस्चव्दसूरि बड़े विद्वान ये। ये 
इधंपुरीय या मल्धारिगब्छ के देवप्रभयूरि के शिष्य थे। वे महामात्य वत्तुपाल के. 
मातृपश्च से गुद्द थे ओर वस्तुपाल को न्याय, व्याकरण तथा साहित्य में पारगत 
किया था। इनके रचे अनेक ग्रन्थ मिलते है. यथा--न्यायकन्दरीपणिका, अनर्घ- 
राधवारुपण, ज्योति.सार, सवजिनवाघारणस्तवन आर्दि'। “ प्र+ंधकोश के 
अनुसार नरचन््धसूरि का निधन भाद्रपद १० वि० स० १२८७ में हुआ था इस- 
लिए, उक्त रचना का समय तेरइवीं शताब्दी का मध्य मानना चाहिये । 


जात 3०. अत बीजअ बदन 


७] जिनरत्नकोद, 
१ त्वकोश, एृ० ६०, ऋषिमण्दलप्रकरण, आाव्मवदलभ अन्थमाला, 
स० १३, वलठ, १५३५, भ्रस्तावना विशेष रूप से दृष्टव्य है । 


जिनरत्नकोश, ए० ६६, पाटन को हृस्तप्रतियों का सूचीपन्र ( गा० ओ० 
लि० ), भाग १, ए० ६४. 


हे इत्यम्य्थंथया अक्र्व॑स्तुपालमत्रिणः | 
नरचन्द्रमुनीन्द्रास्ते श्रीकथारव्नवागरम्‌ ॥ 


महात्ात्य वस्तुपाक का साहित्यमण्दकू, प्रृ० १००-१०४ तथा पू० 
२2०७-२० ८ 


र्ष२ जैन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिहास 


२ कथारत्नाकर--यह कथाकोश दस तरणगों मे विभक्त है, जिनमें कुछ 
मिलाकर २५८ कथाएँ हैं।! अनेकों तो सरछ सस्क्ृत गद्य में लिखी गई हैं. और 
बहुत थोड़ी गभीर शैढी में | कुछ सस्क्ृत पद्चों में भी हिखी गई हैं। इनमें 
कुछ कथाएँ. परम्पराश्रुत हैं, कुछ कव्पनाप्रसृत हैं, कुछ अन्य आधारों से ली 
गई हैं और कुछ जैनागमो से ढी गई हैं| प्रत्येक कथा का प्रारम एक वा दो 
उपदेशात्मक गाथा या इल्योक से होता है। सारे ही अन्य में सस्क्ृत, महाराष्ट्र 
अपभ्रश, पुरानी हिन्दी और पुरानी ग्रुजराती के उद्धरण प्रचुर मात्री पे पावे 
जाते हैं। महाभारत, रामायण आदि विज्ञाल ग्रन्थों एव मतृहरिशतक, पंच 
आदि अनेकों नीति-ग्रत्यों से सुपरिचित कुछ उद्धरण भी लिये गये हैं। अन्य की 
जैन दृष्टिकोण उसके प्रारम के इठोक, भाव और कथाओं से ही स्ष्ट हो जाता 
है। इसमें शुगार से लेकर वैराग्य तक विचारों और भावों का समावेश है। 
विष्टरनित्स का कहना है कि इसमें अनेक कहानियों पचतन्न या उर्से जैते 
कथाग्रन्थों में पाई जानेवाली कथाओं जैती हैं। यथा--स््ी-चाठुय की कहानियों, 
घूर्तों की कथाएँ, मूर्खकथाएँ, प्राणिकथाएँ, परीकथाएँ, अन्य सभी प्रकार के 
चुटकुले जिनमे आह्षणों और दूसरे मर्तों का उपहास है। पचतत्न के समान ह्दी 
इनमें कथाओं के बीच-ब्रीच में अनेक रदूक्तियाँ फैली हुई हैं। इसमें कहानियाँ 
एक-दूसरे से यो ही बोढ़ दी गई हैं। वे एक ढाँचे मे सजायी नहीं गई हैं। 
ग्रन्थ का अधिक भाग वास्तव में एक दृष्टिकोण से भारतीय ही है। जैन कथा- 
ग्न्थी में सामान्य रूप से आनेवाले नासों के अतिरिक्त इसमे भोज, विक्रम, 
कालिदास, श्रेणिक आदि के उपाख्यान दिये गये हैं। कुछ भौगोलिक उल्ठेख भी 
इसमें बिल्कुल आधुनिक हैं और दिल्‍ली, चम्पानेर तथा अहमदाबाद जैसे नगरों 
से सम्ब्रन्धित कहानियाँ भी हैं। सक्षेप में इसका विषय शिक्षाप्रद और मनोरजर्क 
दोनो ही है। 

रचयिता और रचनाकाल--इसके रचयिता हेमविजयगणि हैं जो तवागच्छीय॑ 
क्ल्थाणविजयर्गाण के शिष्य थे। इनका विशेष परिचय अन्यत्न दिया गया है। इस 
ग्रन्थ की स्चना स० १६५७ में की गई है ।* इनकी अम्य कृतियों पारईवनाथ- 





१. हीराछाछ हसराज़, जामनगर, १९११, इसका जन अनुवाद १९३० मे 
दर्द सद्दीदय ने कथा दे । 

२ विण्टरनित्स, हिस्ट्ी जाफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, 2० ५४५ 
अद्विमन्नगरढगें वर्षप्यय्वेषु रसावनी। 
मूलसाठंण्डसयोगे चतुदंश्या शुची चुचे ॥ --प्रशस्ति 


कथा-साहित्य रण 


महाकाव्य, अन्योक्तिमुक्तामहोद्घि, कीतिंकल्ओेंडिनी, स्तुतित्रिदशतरगिणी, सूक्त- 
रत्नावछी, कस्तूरीप्रकर, ऋषभशतक, विजयप्रशस्तिमहाकाव्य आदि अनेक है| 
इसकी सूचना विजयप्रशस्तिमहाकाव्य की प्रशस्ति में दी गई है। 


३ कथारत्नाकर--यह 'घर्मकथारत्नाकरोद्धार या कथारत्नाकरोद्धार' नाम 
से भी कहा जाता है। इसमें दो-अध्याय हैं। इसका ग्रथाग्र ५५०० इल्ोकप्रमाण' 
है। इसमें साथु निन्दा का परिणाम दिखाने के लिए रुक्मिणी की कथा 
सम्मिल्ति है। इसके रचयिता उत्तमर्षि हैं। उत्तमर्षि के विषय में कुछ नहीं 
माल्म है । 


एक अज्ञात लेखककृत कथारत्नाकर का भी डब्लेख मिलता है। 
कथानककोश--इसमें १४० प्राकृत गाथाएँ हैं जिनपर सस्कृत में विनयचन्द्र 
की टीका है। इस ग्रथ का नाम धम्मक्खाणयकोस भी है।' पाठन भण्डार में 


इसकी हस्तलिखित प्रति है जिसमें वि० स० ११६६ रचना या लिपि का समय 
दिया गया है।'* 


पायन के भण्डार में 'कथाग्रथ”ं नामक कथाकोश की ताड़पत्रीय प्रति हैं 


निठे मदत्तपूर्ण बतलाया जाता है।* दूसरे ताड़पत्रीय कथाकोश “कथानुक्रमणिका 
का भी उल्लेख मिलता है निसका समय स० ११६६ है।* 


कथासग्रह--इसे अन्तरकथासग्रह या विनोदकथासभ्ह भी कहते हैँ ।* यह 
सरल सस्क्ृत गद्य में लिखा गया कथाअंथ है | इसमें छगभग ८६ कथाएँ धार्मिक 
ओर नैतिक शिक्षा की हैं ओर शेष १४ वाक्चादुरी और परिद्दास द्वार मनोरजन 
की हैं। इनकी हौली बिल्कुल बातचीत की है। शब्दविन्यासप्रणाली देशज शब्दों 
ते बहुत कुछ रगी हुई है। संस्कृत, मद्दाराष्ट्री और अपभश्रश पद्म इसमें प्रचुर 
रूप से उद्धृत हैं। अनेक कथाएँ तो सिद्धान्तों की गाथा कहकर ही कह्दी गई 
ईं। ऐसी गायाओं में किठी जत का माहात्म्य दिया गया है और उसे दृष्टान्तकथा 
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देकर समझाया गया है। इसकी होली, रचना-विन्यास और विषय पचतत्र जैसे 
हैं। इस अथ की रचना में लेखक के धार्मिक और लोकिक दोनों दृष्टिकोण रहे 
हैं। इन दृष्टान्त-कथाओं में सभी प्रकार की लौकिक चतुराई भरी हुई है ओर 
कुछ में जैनधर्म और आचार की छाप स्पष्ट दिखायी पड़ती है। यद्यपि इन 
विषयों पर दूसरों ने भी कथाएँ कही हैं फिर भी यह सम्भव है कि इसकी अधिकाश 
कथाएँ कल्पित हाँ और अनुरोधवश रची गयी हों। कुछ कथाएँ प्रचलित 
भारतीय कथाओं से ली गईं हैं और कुछ जैनागर्मों की टीकाओं से । 


अन्तरकथा शीघषंक का सम्मवत- यह अर्थ है कि जैसे बड़ी कथा की उपकथाएँ 
होती हैं उसी तरह यहाँ ये दृष्टान्त-कथाएँ हैं । 


रचयिता और रचनाकाल--इसके स्वयिता राजशेखरसूरि हैं. जो कि प्रचत्थ- 
कोश ( स० १४०५ ) के रचयिता भी हैं। इनके गुरु सागरतिलकगणि हैं थो 
इष॑पुरीयगच्छ के थे । इनकी अन्य इृतियों घडदशनसमुच्चय, स्थाह्वादकलिका, 
रत्नाकरावतारिकापजिका और ग्यायकदली पजिका हैं | राजशेखर का समय १४वीं 
डाताव्दी का मध्य माना जाता है। 


उक्त रचना के अतिरिक्त और भी कई कथा-सम्रहों का उल्लेख जिनरत्नकोश 
में है! जिनका विशेष परिचय मातम नहीं है। उनकी यूची तथा सक्षित्त विवरण 
यहाँ दिया जाता है : 

१. देमाचारयय का कथासग्रह | 

२. आननदसुन्दर का कथासग्रह | 

३. मच्यारीगच्छीय गुग़सुन्दर के शिष्य सर्वसुन्दर (स० १५१०) का 
कयासग्रह | 

४ सख्या ३३५ (सन्‌ १८७१-७२ की रिपोट) के कथासग्रह में पहली कथा 
विक्रमादित्य की है। इसके अतिरिक्त श्रेपाछ आदि की अन्य कट्दानियाँ हैं जिनमें 
जैनअतों और आचार्गे के फलों का प्रभाव दिखाया गया है। इसकी सच्च कथाएँ 
सम्क्तत में हैं परन्तु उनमें मगठी ओर अपश्नश के उद्धर्ण भी हैं। सिफ़ एक 
कथा ही इस सम्रह में प्राकृत में है । 

५ स० १२७२ (मन्‌ १८८४-८७ की रिपोर्ट) के कथासग्रह (सबत्‌ १५१४) 
में जीवकथा आदि कई विपयों पर सस्कृत में कई उपदेशात्मक छोटी-छोटी 


4. जिनरत्नकोश, ए० ६६ 


कथा-साहित्य रणण 


कथाएँ हैं। कथासग्रहों का यह एक अच्छा अथ है जिसका जैनमुनि अपने प्रवचनों 
में दृष्ठान्त के रूप में उपयोग करते थे | 


६ स० १३२५ (सन्‌ १८९१-९५ की रिपोर्ट) के कथासग्रह में सत्क्ृत गद्य 
में आठ कथाएँ--कुरुचन्द्र, पद्माकर आदि की--साधुओं के वसति, शब्या, 
आसन, आहार-पान, औषधि, वस्र और पात्रदान के महत्त्व से सम्बन्धित हैं-- 
दी गई हैं। इनका उल्लेख उपदेशमाला की २४०वीं गाथा वसदह्दी-लयणात्षण 
आदि में है। 


७. स० १३२६ ( सन्‌ १८९१-९५ की रिपार्ट ) के कथासग्रह में धनदत्त, 
नागदत्त, मदनावडी आदि की कथाएँ पूजा के मित्न-मिन्न प्रकार के फल प्रदर्शित 
करने के लिए दी गई हैं ।' 


उपयुक्त कथासग्रह के अतिरिक्त जिनर्नकोश ;में कुछ कथाकोश विभिन्न 
नार्मों से डल्लिखित मिलते हैं, यथा--कथाकब्छो लिनी, कथाग्रथ, कथाद्वात्रिशिका 
६ परमानन्द ), कयाप्रचन्ध, कथाशतक, कथासमुच्चरय, कथासचय आदि । इन 
अबके परीक्षणों से जेनकथा साहित्य पर विशेष प्रकाश पढ़ने की आशा है। 


कुछ अन्य नामों से भी कथाकोश उपलब्ध हुए. हैं। 


पुण्याक्रव-कथाकोश--पुण्याश्रव-कथाकोश नाम से कथाओं के कतिपय सग्रह 
हैं । विषय“की दृष्टि से इनमें पुण्याजन की हेतुभूत कथाओं का सम्रह है। प्रस्ठुत 
झग्रह का परिमाण ४५०० इलोक प्रमाण है ।' 


यह सस्कृत गद्य में है जो ६ अधिकारों में विभक्त है जिनमें कुछ मिलाकर 
५६ कथाएँ हैं| प्रथम पॉच खण्डों में आठ-आठ (अष्टक) कथाएँ हैं और छठे में 
१६। कथाओं के प्रारम्मिक प्नों की सख्या ५७ है पर १२-१३वीं कथाओं को 
एक माना गया है इससे कथाएँ ५६ ही हैं। इन कथाओं में उन पुरुषों और 


१ उपयुक्त कुछ कथा-सम्रहों का परिचय बृहदत्कथाकोश की प्रस्तावना में डा० 
जपाध्ये द्वारा प्रस्तुत विवरण से लिया गया है | 

२ पृ० ६६-६७. 

३. जिनरत्नकोश, ए० २७२, रामचन्द्र झुमुक्षुकुत, नेमिचन्द्रगणिक्तत ( अन्थात्र 
४५०० ) तथा नागराजक्ृत रचनाएँ । कवि रइचघू ने भ्पश्नश्ञ में 'पुण्णासव- 
कद्दाकोसो” लिखा है । 

४. जेन सस्क्ृति सरक्षक सब, सोलापुर, १९६४, हिन्दी झजुवादसह्ित 


२५६ जेन साहित्य का बृहदू इतिद्दास 


नारियों के चरित्र वर्णित है जिन्होंने देवपूजा आदि णदसथों के ६ घामिक इल्यों में 
विशेष ख्याति प्राप्त की थी | 

प्रथम अष्टक की कथाएँ, देवपूजा-जन्य पुण्य के माहयत्य का सूचन करती 
हैं। दूसरे अष्टक में णमोकार मन्त्र का माहात्म्य, तीसरे अष्टक में खाध्याय का 
फल, चौथे अष्टक में शील के प्रभाव का ज्ञापन, पॉचवें में पर्वों पर उपवास का 
महत्त्व तथा छठे में पात्र दान से होमैवाल्े पुण्य की कथाएँ दी गई हैं। 


प्रत्येक कथा के आरम्म में एक इलोक से पचतन्न-हितोपदेश के समान कथा 
के विषय का सकेत कर दिया गया है। ये इलोक ग्रथकार ने खय बनाये या 
पीछे से जोड़े, इसका निर्णय करना कठिन है। कथाएँ गय में हैं जो कि ऊपर से 
तो सरल दिखाई देती हैं किन्तु प्रायः जटिल हैं। कथाओं के भीतर उपकथाएँ भी 
आ गई हैं। जन्मान्तरों की कथाओं के वर्णन के कारण कथावस्तु में जटिल्ता 
आ गई है। यत्र-तत्र सस्क्ृत-प्राकृत के कुछ पद्म अन्यत्न से उद्धृत पाये 
जाते हैं। 

ग्रथकार ने कथाओं को कई खोतों से लिया है और कहीं कहीं कुछ का 
निर्देश भो कर दिया है। उनमे से कुछेक कथाओं का आधार कन्नड वडराधना 
है तथा अधिकाश कथाएँ रविषेणकृत पद्मपुराण, जिनसेनकृत हरिवशपुराण, 
जिनसेन गुणभद्गकृत महापुराण और सम्मवत- हरिषेणक्ृत बृहत्कर्थीकोश से छी 
गई हैं । ह 

यद्यपि यह ग्रथ सस्कृत में छिखा गया है पर लोक-प्रचलित शैली में लिखा 
होने से सस्कृत-व्याकरण के कठोर नियर्मों का पांलन नहीं कियो गया है। इसकी 
सस्कृत तत्कालीन बोलियों से प्रभावित है। इसमें यत्र-तत्र कन्नड़ शैली का प्रभाव 
परिलक्षित होता है | 

अन्थकार और रचनाकारू--कर्ता ने प्रशस्ति के तीन पद्मों में अपना कुछ 
परिचय दिया है। तदनुसार इनका नाम रामचन्द्र मुमुक्षु था। ये दिव्यमुनि 
केशवनन्दि के शिष्य ये जो कुन्दकुन्दान्वयी थे तथा बढ़े सयमी, अनेक मुनिर्यो 
ओर नरेशों से वन्दनीय एवं बहुख्यातिप्राप्त थे। रामचन््र ने महायशख्त्र 
वादी मसिंह महामुनि पद्मनन्दि से व्याकरणशाऊतर का अध्ययन किया था। 

इस कयाकोश की रचना किस समय हुई, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। न 
क्ता के काउ का पता है। तो भी इनका १२वीं शताब्दी के पूर्वा्ध में होना 
सम्मव माना जा सता है ।' 


१ देखें--घुण्याक्षवक्थाकोश पर लिखी भूमिका, प्रष्ट ३०-३२ 


क्रथा-साहिल का 


कुमारपाछ-प्रतिबोध ( कुमारवारू-पडिबोह )-:इसे जिनवर्मप्रतिवोध और 
हेमकुमारचरित भी कहते हैं।” इसमें पॉच प्रस्ताव हैं। पॉचवॉ प्रस्ताव अपश्रंग 
तथा सल्कृत मे है। यह प्रधानत- प्राकृृत में लिखी गद्य-पतद्ममयी रचना हे। 
इसमें ५४ कहानियों का सग्रह है। ग्रथकार ने दिखलाया है कि इन कहानियों के 
द्वारा हेमचन्द्रसूरि ने कुमारपाछ को जैनघधर्म के सिद्धान्त ओर निवम समझाये 
थे | इसकी अधिकाश कद्दानियों प्राचीन जैनशा्त्नों से ली गई हैं। इसमे आवक 
के १२ ब्रतो के मद्त््व सूचन करने के लिए. तथा पॉच-पॉच अतिचार्रों के दुष्परि- 
णार्मों को खूचित करने के लिये कहानियाँ दी गई हैं। अहिंसान्रत के मद्त्त्व के 
लिए. अमरसिंह, दामनन्‍्नक आदि, ठेवपूजा का माहात्म्य बताने के लिए, ठेवपाल- 
पद्मोत्तर आदि की कथा, सुपात्रदान के लिए. चन्दनवाछा, धन्य तथा कृतपुण्य- 
कथा, गीब्त्रत के मदत्त के लिए शीलवती, म्रगावती आदि की कथा, दूतक्रीड़ा 
का टठोप टिखछाने के लिए, नलकथा, परल्ली सेवन का दोष बतलाने के लिए 
द्वारिकादहन तथा यादवकथा आदि आई है। अन्त में विक्रमादित्य, स्थूल्भद्र, 
दरशशाण॑भद्र कथाएँ, भी दी गई है। 
रचयिता और रचनाकारलू--इसकी रचना सोमप्रभाचार्य ने की है| सोमप्रम 
के पिता का नाम सवंदेव ओर पितामह का नाम जिनठेव था। ये पोरवाड़ जाति 
के जैन थे। सोमप्रभ ने कुमार अवस्था में जैन-दीक्षा ले ली थी | वे बृहद्गच्छ के 
अलजितदेव के प्रशिष्य और विजयसिंहसूरि के शिष्य थे। सोमप्रम ने तीत्र बुद्धि के 
प्रभाव से समस्त शात्रों का तल्त्पर्शी अभ्यास कर लिया था। वे महावीर से 
चलनेवाडी अपने गऋछ की ४०वीं पद्टपरम्परा के आचायये थे । इनकी अन्य रच- 
नाएं। दतार्थीकात्य, श्गारवैराग्यतरगिणी, सुमतिनाथचरित्र, कृक्तमुक्तावली 
है| 





जिनरव्नकोश, घू० ९१, गायकवाड ओरियण्टक सिरीज, स० १७, वडौदा, 
१९२०, इसका गुजराती अलुवाद जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर से 
स्॒० १९८२३ में प्रकाशित, विशेष के लिए देखें---विण्टरनिव्स, हिस्ट्री आफ 

षि लिट्रेचर, भाग २, पू० ५७०, आल्सडोफ ने भाल्‍्ट उण्ड न्यू 


इण्डियन 
इण्डिश स्टुडियन, १९२८, ५० «८ पर |  विवरणों की समीक्षा की है, 


प्रयोतकथा के लिए. 'अनत्स आफ दी भाण्डारकर को० रिसर्च इन्स्टी०?, 
भाग २, ए० ६-२४ देखें, जगदीशचन्द्र जेन, प्राकृत साहित्य का इतिहास, 
पृ० ४७६३-४७ २ 

वेलकर क्म्मेमोरेशन वोल्यूस, घु० ४१-४४ में डा० घटगें का लेख 
देंग्वें । 


१७ 


र्ण८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


आदि मिलती हैं। इनका शताभीकाव्य की रचना के कारण शताथिक उपनाम 
भी हो गया था । 


कुमारपाल्प्रतिबोंध की रचना स० १२४१ में हुई थी नो कुमारपाल की 
मृत्यु के १२ वर्ष बाद आता है) यह इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व की 
स्वना है| 


धर्मास्युदय--इसे सघपतिचरित्र भी कहा गया है। इसमें १५ संग हैं ओर 
समग्र ग्न्य का परिमाण ५२०० इछोक-प्रमाण है ।' इस कथाकाव्य में महामात्य 
वस्तुपाल द्वारा की गईं सधयात्रा को प्रसंग बनाकर घर्म के अभ्युदय का सूचन 
करनेवाली अनेक घामिक कथाओं का सम्रह है। इसके प्रथम तर्ग में वस्त॒ुपाल 
की वशपरम्परा तथा वस्तुपाल के मन्नी बनने का निर्देश है तथा पन्द्रहवे सर्ग मे 
वस्तुपाल की सधयात्रा का ऐतिहासिक विवरण है। इससे इस काव्य की तघपति- 
चरित नाम भी दिया गया है। 


अन्य सरयोँ में अर्थात्‌ २ से १४ तक परोपकार, शीलकत और प्राणियों के 
प्रति अनुकम्पा जन्‍्य पुण्य से सम्बंधित अनेकों घर्मकथाएँ तथा शब्रुजय तीर्थ के 
उद्धार तथा माहात्म्य सम्बधी अनेकों कथाएँ दी गई हैं। द्वितीय सगे से 
सप्तम सर्य तक परोपकार का साहात््य, मवम सम में तप का माहात्म्य और 
दशम से चतुदंश तक दीनानुकम्पन का माहात्म्य बतछाया गया है। इन सर्गों में 
गुर विजयसेनसूरि ने अपने शिष्य वस्तुपाल को ऋषभदेव, भरत, बाहुबलि, अम्बू- 
स्वामी, युगबाहु और नेमिनाथथ' की कथाएँ सुनाई और इन कथाओं के भीतर भी 
बीसियों अग्रान्तर कथाएँ दी गईं हैं, यथा--अभयकरन्॒पकथा, अगारक्द्शन्त, 
मधुविन्दाख्यानक, कुबेरदत्त-कुबेरदततताज्यानक और शखधघम्मिक आदि | 


ये सब कथाएँ अनुष्ुभू छन्द में ही वर्णित हैं. पर कथात्मक इन दर्खो 
( रे १४ ) में प्रत्येक सर्गान्‍्त में छन्दपरिवर्तन के साथ कुछ पद् जोड़े गये है 
जिनमें वस्तुपाल की प्रशला है और प्रस्तुत रचना को मह्दकाव्य कहां गया 





१ जिनरत्नफोश, ए० १९७, प्लिंघी जेन अन्थमाछा, अन्थाक ७, मुनि चतुर- 
( [५] १ ह 
विजयजी जौर पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित, बम्बई, १९४९. 

२ नेम्िनाथचरित्र के श्रसग में जो उदयप्रभ की खदत्न रचना का उदलेस 


किया हैं वह खत्त्र नही अव्युत यहीं से उदूधूत एवं लग प्रकाशित 
रचना है । 


कथा-साहित्य २७५९ 


है, तथा काव्य को इतर मद्दाकाव्यों की पद्धति से लक्ष्मी! शब्द से अकित किया 
गया है ।* यह अनुमान किया जाता है कि ये प्रशस्ति-पद्म मूल कर्ता के नहीं हैं 
और पीछे इसकी प्रतिलिपि करनेवाले वस्तुपाल ने स्व ही इस रचना को गरिमा 
प्रदान करने के लिए. जोड़ दिये हैं। कथात्मक इन सर्गों की भाषा भी सहज, 
सरल एव मदु है। साधारण सस्कृत जाननेवाले के लिए भी इसकी भाषा बोध- 
गम्य है। कवि की शैली वर्णनात्मक है जिसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का 
प्रयोग बहुत कम हुआ है। फिर भी इस कथानक भाग में सस्कृतश्ों में प्रचल्ति 
बोल-चाल की भाषा का प्रयोग ही किया गया है। भाषा को शब्दालकार्रों से 
सजाने का प्रयास सफल रहा है। भाषा में अनुप्रास और यमकालकारों की 
ग्णनात्मक झकृति जो यहाँ है व अन्यत्र बहुत कम दिखाई पड़ती है। साहश्य- 
मूल्क अर्थालकार्रो का प्रयोग खाभाविक रूप से किया गया है। 

इस काव्य के ऐतिहासिक भाग (१ और १५ सग॒ ) में विविध उन्हों का 
प्रयोग हुआ है और भाषा भी उदात्त है। 

कविपरिचय जार रचनाफारू--काव्य के अन्त मे दी गई प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है कि इसके कर्ता उदयप्रमसूरि नागेन्द्रगच्छीय थे। उनसे पहले नागेन्द्र- 
गच्छ में क्रमशः महेन्द्रतूरि, जान्तिसूरि, आनन्दसूरि, अमरचन्दसूरि, हरिभद्रसूरि, 
विजयसेनसूरि हुए. । विजयसेनसूरि दी उदयप्रभसूरि और वस्तुपाल के गुरु ये । 
उक्त प्रशस्ति में घर्मान्युदय के रचनाकाल का उल्लेख कहीं नहीं क्या गया | 
पर इसकी जो सर्व प्राचीन प्रति मिरी है उसे स० १२९० में खय वस्त॒पाल ने 
अपने द्वार्यों से ल्खा है। इसके अन्त मे यद उल्लेख है. स० १२५० वर्ष 
चैत्र छझु० ११ रव। म्तम्भतीर्ववेलाइलूमनुपाल्यता मह श्री चस्तुपालेन श्री 
धर्माभ्युद्यमद्ाकाब्यपुम्तकमिदमलेसि । 

इससे निश्चय द्वी यद्द ग्रन्थ स० १२९० से पूर्व लिखा गया होगा। प्रभनन्ध- 
चिन्तामणि के अनुसार वल्तुपाल ने सघपति द्वोकर प्रथम तीर्थयात्रा स० १२९७७ 
में की थी | इसकी पुष्टि गिग्नार के 8० (२९३ के एक शिलालेख से भी होती 


९ऐ। अत घमम्युदय मद्दाकाब्य की ग्वना स १२७७ के बाद और स॒० १२९० 
रु हे के, 
के पूप कभी हुई दे ।' 


१ इति श्रीविजयसेनस्रिशिप्यश्रीडद्यप्रभसूरिविरचिते श्रीधर्मान्युदयनाम्नि 
4 ही... ७ 8. [>। | ५ 
सपपातिचारंत 'छद्स्यपरे' महाफाच्ये तीवयात्राविधिवर्णनोी नास * 
२. बूमिफा, ए० १४३ 


सर्र । 


२६० जैन साहिल का बुह्द्‌ इतिहाल 


सम्यक्ल्वकौसुदी--इस नाम की अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं। कुछ का 
नाम सम्यक्त्वकौमुदीकथानक, सम्यक्त्वकौमुदीकया, सम्यक्त्वकौमुदीकथाकोष, 
सम्यकक्‍्लकौसुदीचरितर और सम्यक्त्वकौमुदी! भी कहा गया है। इन नामों के 
अन्तर्गत सम्यक्दशन ( जैनधर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा ) के सम्बंध की अनेक 
ल्घु कथाओं का सग्रह किया गया है। विभिन्‍न कहानियों एक प्रधान कहानी 
के चौखटे के अन्तगत समाविष्ट की गई हैं, जो इस प्रकार है « रात्रि में अहंदात 
सेठ अपनी आठ पत्नियों को कहानिया सुनाता है कि उसे किस प्रकार सम्ब- 
बल्ब प्राप्त हुआ और वे पिया भी अपनी पारी में अपने-अपने सम्यक्ल पाने 
की कहानिया कहती हैं। ये कहानिया उसी समय गुप्त वेश घारण कर अपने 
मन्नी के साथ घूमते हुए वहाँ आये राजा ने तथा छिपे हुए. एक चोर ने सर्नी | 
इन कह्दानियों भे एक राजा सुयोधन की कद्दानी है। वह राजा अपने सत्यवारावण 
कोतवाल को जाल में फंसाने के लिए अपने कोषागार मे सेघ लगाता है। कोत- 
बाल उसे सात दिन तक सात कह्दानियों द्वारा चेतावनी देकर छोड़ देता है पर 
अन्त में उसका चोर के रूप में भेद खुल जाता है और लग उसे राज्यच्युत 
कर देते हैं। 

यह छुघु कथाकोश विभिन्‍न अन्यकारों द्वारा प्रणीत उपहब्ध है।' अब 
तक ज्ञात प्राचीन इृतियों में सबसे प्राचीन वह सम्यक्त्वकौमुदी' है जिंतकी 
रचना मदनपराजय के कर्ता नागदेव ने की है। ये लगभग १४वीं शताब्दी के 
पूर्वांध के विद्वान्‌ हैं। इसकी प्राचोनतम हस्तलिखित प्रति स> १४८९ की 
मिली है | इसमें ३००० झछोकहैं जिनमें विभिन्‍न आठ कहानियाँ दी गई हैं। 

धर्मंकल्पदुम-- यह नौ पल्लवों मे विभक्त बृह्त्‌ कथाकोश है जितका 
प्रत्थाअ ४८१४ इलोक-प्रमाण है। इसमें अनेकों रोचक कथाएँ दी गई हैं| 


4. जिनरत्नकोदा, प० ४२४ 

२ जैन साहित्य का बृदददू इतिहास, भाग ४, ए० २१०-२११, उसमें नागदेव 
कुत रचना का परिचय नहीं दिया गया है । 

३. जैन ग्रन्थ कार्यालय, द्वीरावाग़, बस्बई से अ्रकाशित, विषय की तुझना और 
कर्ता के निर्णय के लिए देख--वर्णी अमिनन्दन अ्न्थ मे श्री राजकुमार 
जैन का छेख 'सम्यकत्वकौमुदी के कर्ता', ए० ३७५-३७५९ 

४. जिनरत्नकोश, एू० १८८, ठेवचन्द्र छालभाई पुसखकोद्वार, अ्न्थाक ३०, 
बम्वई, स० १९७३, वृष्ब्य--इंटेल का लेख जेढ० डी० एम० जी०, भाग 
६५, प्रू० ४२५ प्रन्तति 





कथा-साहित्य २६१ 


रचयिता एवं रचनाकारलू---इसकी रचना मुनिसागर उपाध्याय के शिष्य 
डदयघर्म ने आनन्दरत्नसूरिं के पथ्वकाल मे की थी। आनन्द्रत्न आगमगच्छीय 
आनन्दप्रभ के प्रशिष्य और मुनिरत्न के शिष्य थे। मुनिसागर के शिष्य उदय- 
घममं का ओर पद्दथर आनन्दरत्न का पता साहित्यिक तथा पद्चवलियों के 
आधार से छगाने पर भी नहीं चछ सका इसलिए रचनाकार बतलाना 
कठिन है। जर्मन विद्वान्‌ विण्यरनित्स' का अनुमान है कि ये १५वीं शती या 
उसके बाद के अन्थकर्ता हैं। 

घर्मकल्पहुम नाम की अन्य रचनाएं. भी मिलती हैं उनमें दो अज्ञातकतृंक 
हैं, एक का नाम वीरदेशना भी है। अन्य दो में से एक के रचयिता घर्मदेव 
है जो पूर्णिमागच्छ के थे और उन्होंने इसे स० १६६७ मे रचा था। दूसरे 
का नाम परिग्रहप्रमाण है ओर यह एक ल्घु पराकृत कृति है। इसके रचयिता 
घवल्साथ ( भ्राद्ध--श्रावक ) हैं । 

दानप्रकाश--यह कथागप्रन्थ ८ प्रकाशों में विभक्त है। ग्रन्थाग ३४० इलोक- 
प्रमाण है | इसमें बसतिदान पर कुरुचन्द्र ताराचन्द्रद्रपकथा (९१ प्र० ), 
शय्यादान पर प्माकर सेठ की (२ प्र०), आसनदान पर करिराजमह्दीपाल 
की ( हे प्र० ), भक्तदान पर कनकरथ की (४ प्र० ), पानीदान पर भद्ग-अतिभद्र 
नप की (५ प्र०), ओषधिदान पर रेवती की (६ प्र० ), वस्रदान पर ध्वजभुजग 
की (७ प्र० ), पात्रदान पर घनपति की (८ प्र० ) कथाएँ दी गई हैं। 

कर्ता एवं कृतिकालू--ग्रन्थान्त में ४ श्छोक की प्रशस्ति दी गईं है। इससे 
शात होता है कि इसे तपागचछ के विजयसेनसूरि के प्रशिष्य सोमकुशल्गणि के 
शिष्य कनककुशलरूगणि ने स० १६५६ में रचा था। कनककुशल की अन्य कृतियों 
भी मिलती हैं . जिनस्तुति ( स० १६४१ ), कल्याणमन्दिरस्तोत्रटीका, भक्तामर- 
स्तोत्रटीका , चतुर्विशतिस्तोत्रटीका*, पचमीस्तुति ( चारों स० १६५२ ), विशाल- 
लोचनस्तोत्रबृत्ति' (स० १६५३ ), सकलाहत्स्तोत्रटीका' ( स० १६५४ ), कार्तिक- 


विप्टरनित्स, हिस्ट्री भाफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, घू० ७४५ 
जिनरत्नकोश, पू० १८८-१ ८९ 


दोनों प्रकाशित 
स्तुतिसग्रह मे मेहसाना से सन्‌ ३९१२ मे प्रकाशित 
अप्रकादित 


ज्रपाष्टशाछाकापुरुषचरित के प्रथम २६ पद्यो पर टीका, जेन लात्मानन्द 
सभा, भावनगर स्त १९४२ से अकादइशत 


की #ग न अब मा «० 


२६२ - ज्ञेन लाहित्य का बृहदू इतिहास 


शुक्लपञ्बमीकथा' ( अपरनाम श्ानपंचमीकथा, सोभाग्यप्चमीकथा, वरदत्त- 
गुणमजरीकथा--स० १६५५ ), सुरप्रियमुनिकथा' ( स० १६५६ ), रोहिप्यशोक- 
चन्द्रतूपकथा (स० १६५७ ), अक्षयतृतीयाकथा ( गद्य ), दीपालिकाकल 
( प्राकृत ), रत्वाकरपचर्विंशतिकाटीका और म्टृंगसुन्दरीकथा (स० १३१६७ ) | 


उपदेशप्राखाद--यह एक विशाल कयाकोश है। इसमे २४ स्तम हैं। 
प्रत्येक सम्म में १५ १५ व्याख्यान हैं, इस तरह सब मिलाकर ३६० व्याख्यान 
होते हैं। इस ग्रन्थ की प्रासाद सशा की सिद्धि के लिए. ३६१वा व्याख्यान कहां 
गया है। इसमें कुक मिलाकर दृष्टान्त कथाएँ ३४८ हैं तथा ९ परे कथाएं 
दी गई हैं। 


विषय की दृष्टि से प्रथम चार स्तम्मों में सम्यक्स्व के प्रकारों का वर्णन है 
पांच से बारह तक स्तर्भो मे श्रावक के १२ ब्रतों का वणन, !रेवें में जिनपूजा, 
तीर्थयात्रा तथा नवकार जाप का महत्त्व दिखाया गया है, १४वें में तीथकरों 
के पॉच कल्याणक, दीपोत्सव आदि का वर्णन, १५ से १७ तक में श्ञानपचमी 
आदि पर्वों का वणन है, १८वं में ज्ञानाचार, १९वें में तपाचार, २०वीं मे वीर्यों 
चार, २१ से २३ तक शानसारभ्रन्थ के ३१ अष्टक तथा छटकर विषय ओर 
२७वें में अनेक विषयों का समावेश है | इन विषयों के विवेचन में दृष्ठान्व रूप 
में जो कहानियाँ दी गई हैं उनसे यह विशाल कथाकोश बन गया है। इसमे 
अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक, आचार्यसम्बधी तथों जनप्रिय कथाएँ देखने को 
मिलती हैं। यह जैन भ्रावकी के लिए बड़े महत्त्व का अन्थ है। 

इन कथाओं में से पव्वों से सम्बधित कथाओं को 'परवकथासग्रह” नाम से 
अढग प्रकाशित किया गया है जिसमे आषाढ-चातुर्मासिक, दीपावली, कार्तिक- 
प्रतिपदा, शानपञ्चमी, कारतिकी पूर्णिमा, मौनैकादशी, रोहिणी-हुताशनी आदि 
पर्वों की कथाए, दी गई हैं। 





१. प्रकाशित 

२ दोनों प्रकाशित 

३. जैनधर्म प्रसारक सभा, अन्य स० ३३-३६, भावनगर, १९१४-१९२३, वही 
से ५ भागों में गुजराती जनुचाद भी प्रकाशित हुआ है। 

४ चारित्रस्मारक अन्थमाऊा, अन्थाऊु ३४७, जहमदाबाद, वि० स्ृ० ३००१, 
'सोमाग्यपय्यम्थादिपबंकथासअदद' नाम से हिन्दी जनागम प्रकाशक सुमति 
कार्याठय, कोदा से बि० स० २००६ मे प्रऊाशित 


कथा-साहित्य २६३ 

कर्ता एवं रचनासमय--२४वें स्तम के अन्त में ५१ पद्मों का गुरुपदानु- 
क्रम दिया गया है और उसके बाद रे४ पद्मों की एक बड़ी प्रशस्ति दी गई है। 
गुरुपद्वानुक्रम में सुधा खामी से लेकर अपने समय तक की ग़ुरुपरम्परा दी 
है और तपागच्छ की उठत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। इसके बाद तपागच्छ की 
पद्टावली दी गई है जिससे ज्ञात होता है कि ये विजयसोमाग्यसूरि के शिष्य थे । 
विजयलक#मी इनका नाम था ओर इन्होंने इस ग्रन्थ पर प्रमविनय आदि 
मुनियोँ के अभ्यास के लिए. उपदेशस्तग्नह नाम से बृत्ति लिखी थी, वह ग्रन्थ स० 
१८४३ में समाप्त हुआ था। पद्दावढीपराग' में पृष्ठ २०६ पर दी गई तपागच्छा- 
न्‍्तर्गत विजयानन्दसूरि-गच्छपरम्परा मे इनका सक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
ये सिरोडी और दृणादरा के बीच पाछड़ी आम में स० १७९७ में जन्मे थे। 
पिता का नाम देमराज ओर माता का आनदीबाई था। स० १८१४ में नर्भदा 


तट पर सिनोर में दीक्षा, उसी वर्ष सूरिपद्‌ और स० १८५८ में सूरत में खगवास 
हुआ था। 


धर्मकथा--सरुकृत में यह बृहत्‌ कथाग्रन्थ है। इसमें छोटी-बड़ी १५ 
कथाएँ दी गई हैं । इसी में सीताचरित्रमहाकाव्य ४ सो में वर्णित है जिनमें 
५५६ इलछोक हैं। अन्य चरित्रों मे असत्य भाषण पर ऋषिदत्ताकथा ( ४८५ 
इछ्रेक ), सम्यक्त्व पर विक्रमसेनकथथा (२३३ इज्ोंक ) और वज्ञकर्णकथा 
(९९ इलोक ), जीवढया पर दामन्नककथा (१०४ इल्लोेक ), सत्यत्रत पर 
घनश्रीकथा, चोरी पर नागदत्तकथा, ब्रह्मचर्य पर गजसुकुमालकथा, परिश्रह- 
परिमाण पर चादुदत्तकथा, राजिमोजन पर वसुमित्रकथा, दान पर कृतपुण्यकथा, 
शील पर नर्मदासुन्दरीकथा ( २०५ इलोक ) और विछासवतीकथा (५२२ इलोक), 
तप पर दृढप्रह्मरिकथा और भावना पर इलातीपुत्रकथा दी गई है। 


रचयिता या समग्नहकता का नाम अज्ञात है पर प्रशस्ति में रचना स० १३३९ 
( द्वितीय कार्तिक वटी ) दिया हुआ है। 
एकादश गणघरचरित--इसका अ्रन्थाग्र ६५०० है। इसमें महावीर के ११ 


गणधरों की कथाएं सकल्ति हैं। इसकी रचना खरतरगच्छ के देवमति उपा- 
घ्याय ने की है ।* 


नाना“ 2 मम अीी नमक 


$ प० कल्याणविजयगणिकृत _ 


२ जिनरत्नकोश, छघ० १८८, पाटन अन्यमण्डार सूची, भाग १, १७५-१७६. 
३, जिनरत्नकोश, पृ० ६१ 


२६४ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


युगप्रधानचरित--युगप्रधान आचारयों के समुदित चरित्र को लेकर ६००० 
अस्थाग्र प्रमाण एक रचना का जैन ग्रन्थावलि में उल्लेख मिलता है।' 


सप्तव्यलनकथा--सत्तव्यसन अर्थात्‌ जुआ, चोरी, शिकार, वेश्यागमन, 
परजीसेवन, मद्य एवं माठभक्षण के कुपरिणाम को बतलने के लिए, सात कथाओं 
के सम्रहरूप में कई कृतिया मिल्री हैं । 


उनमें सोमकीर्ति भद्दारकक्ृत सप्तव्यसनकथा ( स० १५२६ ) में सात सर्ग 
हैं। यह कथा-साहित्य का अच्छा अन्थ है। अन्य रचनाओं में सकलकीर्तिकृत' 
१८०० अन्थाग्र प्रमाण तथा भ्ुवनकीर्तिकृता ३५०० ग्न्थाग्र-प्रभाण एवं कुछ 
अन्यकत्‌ क' सप्तव्यतनकथाएँ मिलती हैं। 


समितिगुप्तिमपायकथा--इसमें उक्त विषयक कथाओं का सग्रह है। इसकी 
रचना तपागच्छीय कमलविजयगणि के शिष्य कनकविजय ने की है।' रचना- 
काल शांत नहीं है। 


कामकुम्भादिकथा-सम्रह-- यह पॉच कथाओं का सग्रह है जो कि विजयनीति- 
सूरे के शिष्य पन्‍्यास दानविजयज्ञी के सहुपदेश से प्रकाशित हुआ है।” इसमे 
सस्कृत गद्य में कामझुम्भक्था अपरनाम पापबुद्धि-धर्मबुद्धिकथा, तथा पाँच 
पार्पों को सेवन करनेवाले सुभूम चक्रवर्ती की, अमयदान देनेवाले दामननक 
की, तथा चार नियमों का पालन करनेवाले वकचूल की एवं शी पारनेवाली 
नर्मदासुन्दरी की कहानी है। सभी कहानिया रोचक एवं उपदेशप्रद हैं। 


अन्य कथाकोर्शों या सप्रहोँ में निम्नलिखित कृतिया मिल्ती हैं: 


अमरसेनवज्नसेनादिकथादशर्क,. आवश्यककथासग्रह', . अष्टादशकथा 
( सकलकीति स० १५२२ ), उपासकदशाकथा ( पूर्णभद्र स० १२७५, प्राकृत ), 
तराध्ययनकथासग्रदाँ (गुभशील स० १५६० ), उत्तराध्ययनस्थाएँ' ( पद्म- 


शशि दक नम 
१. जिनरत्नकोश, पूृ० ३२१ 


२-७५ वही, पृ० ४१६ 

६ वहीं, ए० ४२१ 

७ चही, पृ० «४ 

< वहीं, ए० १५ ९ वही, पू० ३३ ६० चद्दी, ए० १९ 
११ बही, ए० ०३६ १२-१३ वही, ए० ४4 


कथा-साहित्य र्द्ण 


सागरगणिकृत स० १६५७, एव पुण्यनन्दनगणि तथा दों अनातऊ्तक ), 
अनग्रसिंहादिकर्या, द्ादशकथा ( ल्बथ्मीदरि तथा अज्ञातकतृक ), द्ादश- 
भावनाकथा', . द्वादशत्रतकथा' ( चरित्रकीतिंगणि ), द््दृष्टान्तचरित्र' 
( अनन्तत्स स० १५७१ ), दशहृष्टान्तकथा' ( अमवधघमंवाचक ), दशअआवक- 
चरित्र” ( शुभवर्धन सं० १५४२ ), दानचतुष्टयकथा”, घर्माख्यानकोश' 
( बिनयचन्द्र ), घर्मोपदेशकथा,” घनमित्रादिकथा, कनउश्रेष्य्यादिकया, 
दण्दणकुमारादिकथा, सोदकादिकथा,' वज्ञायुधादिकथा, ” वार्षिककथासग्रह,' 
वेणवत्सराजादीनाऊथा,. शिक्षाचतुष्टयकथा, आवकटिनकत्यदष्टान्तकथा, 
श्रावऊन्रतकथासंग्रह, . सनत्कुमाराठिकथासग्रह (४८ कथाएँ ),  ओऔपेण- 
कुमारादिकथा, . स्मरनरेन्द्रादिकथा, , सोमसीमादिकवा, . सतनिलवकथा, / 
हखऊथासग्रह ( स० १४१३ ), पचाणुन्नतकथा, * पार््यनाथचरित्रसम्बद्धदर- 
दृष्टान्तऊथा, / पुरदेवपचकत्याणकथा,  मरताष्टपइदयचरित्र, चतुरशीतिघर्म- 
कथा, द्वाविशतिपरीषहकथा आदि | 


इन कथाकोशों मे चार प्रकार की आराघना--तप, शील, ज्ञान, भावना 
तथा अहिंयादि १२ बन, दान, पूजा आदि के विविध प्रकारों के माहात्म्व तथा 
ज्ञानपचमी आदि बर्तों एव पर्वों तथा तीयों के माह्ात्म्य मे अतिरिक्त नीतिऊथा 
विपयक प्राणिकथाएँ. एवं रोचक परीकथाओं, अद्भुत कथाओं और मुग्ध 
कथाओं का सग्रह सिया गया है | 
बमकथा-साहिस्य की खतंत्र रचनाएँ : 

पूर्वोिक्त विशाल पोराणिक साहित्य तथा कथाकोओं में जो अनेऊ ग्रकार के 
उ्थानक आये द॑ उनम से अनेफों को खतत्न रचना के रूप में भी प्रस्तुत क्या 





4 जिनरत्नकफोदा, ए० ६ २-७ वहीं, पु० १८४७ 


4 बहीं, ए० १७२ 
५ वहीं, प्रू० १९४ १० वहीं, पृ० १६२५ 


११ चही, ए० ६८७ 
३६२ चाही, णू० ६४ १३ दवहों, पू० १०१ १३ वहीं, पए० ३१७ 
१० यही, एु० ३४० १६ वही, पु० ३४८ १७०. वहीं, प्ृ० डरेदण 
प्र० ४३१२ २३ पही, ए० ३९८ २३ वहीं, प्रृू० २०६ २४ बही, प्ृ० २5२ 
२७ वह्दी, ए० १३5 २६ वही, प्रृ० ७ब३े २५ वही, ए० २३० २८ पहदी, 
प्र७५ ०४४ २५९ बढ़ी, प्र० २७- ३० पह़ी, ए० २९२ ३१ पद्धी, ए० ११३ 
३३ पिनय नहांक्षि सुन्दर घरण प्रन्थमाला, ५ या पुष्प, गि० ख० 3९९६ 


१८ वही, ए० ३८३ १६ वही, ए० ३०२ २० बही, प्ृ० ३९३ २१ वही, 


२६६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


गया है। इसके अतिरिक्त अनेक छीकिक कथाओं फो धर्मकथा के रूप में परि- 
णत करने के लिए. उनमें यत्र-तत्र परिवर्तन कर कह्पित धर्मकथा-साहित्य की 
सृष्टि की गई है। 


घ॒र्मकथा-साहित्य की खतत्र रचनाओं को हम विभिन्‍न शैलियों में देख 
सकते हैं। इन शैल्यिं का व्यक्तिगत रचनाओं के परिचय के साथ हमने 8केत 
कर दिया है। उनकी अम्य विशेषताओं को दिखाने से अन्थ का कडेवर बढ़ने 
का भव है इसलिए नहों जैती आवश्यकता हुईं है उसकी ओर सकेत मात्र 
कर दिया है। 


खतत्र रचनाओं के वर्णन क्रम में हमने एक सुविधाजनक वर्गीकरण का 
अवरम्बन लिया है जिसे वैज्ञानिक या आलोचनात्मक वर्गकरण नहीं कहा जा 
तकता। कहीं हमने घटनाओं या कयासूत्र का एक-सा अनुकरण करनेवाली 
रचनाओं का परिचय दिया है तो कहीं एक से कब्पनाबन्ध (0४) 
बाली कृतियों का, कहीं पुरुषपात्र-प्रधान कहानियों का तो कहीं छ्रीपात्र-प्रधान 
कथाओं का एकत्र विवरण प्रस्तुत किया है। साथ ही तीथथों, प्बों एवं सोजों के 
माह्मव्य को प्रकट करनेवाली कथाओं का परिचय भी एक क्रम में देने का प्रया6 
किया है। अन्त में परीकथाओं, मुख्घकथाओं और प्राणिकथारूपी नीतिसब्रधी 
कथाओं पर जैन कथाकारों की सफल रचनाओं का परिचय दिया है। 


पुरुषपात्र-अधान प्रमुख रचनाएँ ; 


समराइच्चकहा--यह घर्मकथा के साथ साथ प्राकृत माषा का विशाल ग्य 
है।' इसमे ९ प्रकरण है जो ९ भवनाम से कहे गये हैं। इसमें जैन महाराष्ट्र 





॥ जिनरत्नकोश, पृ० ४१९, बिव्लियोथेका इण्डिका सिरीज, कलकत्ता, 
१९२६, विण्टरनित्स, हिस्ट्रो आफ इण्डियन लिटरेचर, भांग २, ए० परेरे- 
५२५, सस्कृत छाया सद्दित दो भागों में क्रमश १९३८ और १९४२ में 
लहसदाबाद से प्रकाशित, भव 3, २, ६, मधुसूहन मोदी, अग्रेजी भजञु- 
बाद एवं भूमिका, अहसदावाद, सन्‌ १९३३-३६, भव २, गोरेंछ्ठत 
जग्नेज्नी भूमिका, भनुवादलद्धित, पूना, १९७५, इस पर कवि पप्नविजय 
ने नो सण्डी एप गेय ढालो मे स॒० १८३५-४२ में गुजराती रास किया 
है, इस पर शिवजी देवसी शाह ने उपन्यास छिसा है जिसे मेथजी दीर- 
जी ने बस्बढ़े से मरफाशित क्या, दूसरा उपन्यास बेरना विपाक शीर्षक 


कथा-साहित्य २१७ 


प्राकृत गद्य की प्रधानता है पर उसमे भी यत्र-तत्र शौरसेनी का प्रभाव देखा 
जाता है। बीच-बीच में पद्म भाग भी है. जो आर्या छन्दों में हैं. पर द्विपदी, 
विपुला आदि हन्‍्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और प्रवाहपूण है। 
सुब्रधु और बाण के ग्रन्थों जैसी जटिल भाषा का यद्यपि इसमें प्रयोग नहीं हुआ 
है फिर भी यत्र-तत्र वर्णन-प्रसग में लम्बे समासों और उपमा आदि अल्कारो 
का प्रयोग हुआ है जिससे कर्ता का काव्य कौशल ज्ञात होता है। इसके कितनेक- 
वर्णन बाण की कादम्बरी और श्रीदर्ष की रत्नावलि से प्रभावित है। इस विशाल 
रचना का ग्रन्थाग्र १०००० इलोक प्रमाण है। 


इस कथाग्रन्थ में दो ही आत्माओं के नो मानवमर्वों का विस्तृत एव 
सरल वर्णन है। वे हैं - उज्जैन के नरेश समरादित्य ( पीछे समरादित्य केवली » 
और उन्हें अग्नि द्वारा भस्मसात्‌ करने में तत्पर गिरिसेन चाण्डालछ । एक अपने 
पूर्व भवों से पापो का पश्चात्ताप, क्षमा, मैत्री आदि भावनाओं द्वारा उत्तरोत्तर 
विकास करता है और अन्त में परमज्ञानी और मुक्त हो जाता है तो दूसरा 
प्रतिशोध की भावना लिए ससार में बुरी तरह फँसा रहता है। 


कथावस्तु--समरादित्य और गिरिसेन अपने मानवमर्तों के नव भवपूव 

में क्रमश राजपुत्र गुणसेन और पुरोद्धितपुत्र अग्निशर्मा थे। अग्निशर्मा की कुरू- 
पता की गुणसेन नाना प्रकार से हंसी उड़ाया करता था जिससे विरक्त होकर 
अग्निशमा ने दीक्षा ले ली ओर मासोपवास सयम का पालन किया। राज्यपद पाने 
पर गुणसेन ने अग्निशर्मा तपस्त्री को क्रमश. तीन बार आहार के लिए आमत्रित 
किया किन्तु तीनों बार राजकाज में व्यस्त होने से उसे मोजन न करा सका | इससे 
अग्निशमों ने यह समझ लिया कि राजा ने वैर लेने के लिए, ही उसे इतनी बार 
निमत्रित कर आहार से बचित रखा है। इससे क्रुद्ध होकर उसने मारणान्तिक 
सलेखना द्वारा प्राण-त्याग करते समय इस बात का निदान ( फलेच्छा ) किया कि 

मेरे तप, सयम और त्याग का यदि कोई फल मिलना है तो मैं जन्म-जन्मान्तरों 

मे इस अवचना का गुणसेन के जीव से डसे मार-मारकर बदला लेता रहूँ ।! इस 


से भीसजी हरजीवन 'सुशीलछ! ने भावनगर से सबत्‌ २००२ से, इसका 
हिन्दी अनुवाद ( श्री कस्तूरमछ बाठिया ) जिनदत्तसूरि सेघासथ, महास- 
बम्बई से सं० २०२१ में प्रकाशित, इस महाश्रथ का शुजराती अजुवाद ददेम- 
सागरसूरि ने आानन्दहेम अन्थमाला ( ३१-३३ ), खाराइुबा, बम्बई से: 
सन्‌ १९६६ ई० में प्रकाशित कराया है | 
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“ इन गाथाओ के सम्बन्ध में कह्य जाता है कि ये हरिभद्र ( गन्थकार ) के गुरु 
ने हरिभद्र के पास एक प्रसग में उत्पन्न क्रोध को झान्त करने के लिए भेजी थीं, 
जिनको आधार बनाकर समराइचकहा की रचना की गई थी। सत्य जो हो पर 
इन गाथाओँ के प्राचीन खोत का पता नहीं लगता, फिर भी इनकी व्याख्या 
रूप मे जिस मव्य कथा-प्रासाद को खड़ा किया गया वह भव्य एवं अदभुत है । 
इसमें समाज के विभिन्न वर्गो--नाई, धोबी, चर्मकार, मछुएण, चिडीमार, 
चाण्डाल से छेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय ( ठाकुर ), वैश्यों (व्यापारी एवं साथंवाहो ) 
के चलते-फिरते चित्र देखने को मिलते हैं ओर उनमें मारत की मव्यकालीन 
सस्कृति का उदात्त एवं भव्य रूप भी ।* 


रचयिता जोर रचनाकारू--इसके रचयिता प्रसिद्ध हरिभद्रसूरि (वि० स० 
७५७ ८२७ ) हैं जिनका परिचय और रचनाओं का विवरण इस इतिहासमाला के 
तृतीय भाग ( पृ० ४० और ३५९ ६३ ) में दिया गया है । 


इस कथानक के सगठन में हरिभद्रसूरि ने अपनी पूर्ववर्ती स्चनाओं वसुदेव- 
हिण्डी, उवासगढसाओं, विपाकसूज्र, उत्तराध्ययन, नायाधम्मकद्दाओ प्रभ्मति जैन- 
अन्थों से तथा महाभारत, अवदान साहित्य तथा गशुणात्य की बृहत्कथा प्रभृति 
जैनेतर साहित्य से सद्ायता ढी है ओर अपनी क्ब्पनाशक्ति तथा सवेदनशील्ता 
से समराइचकह्दा को सरस एव प्रभावोत्पादक बनाया है। 


परवर्ती कथाकार्रो को इस कथाग्रन्थ ने बहुत ही प्रभावित किया है। कुबलूय- 


मालठाकार उद्योतनसूरि ने इसका समरमियकाक्द्ा' नाम से उच्लेख 
किया है । 


इस पर स० १८७४ में क्षमाकब्याण और मुमतिववबन ने ्पणी ह्ग्वी हे 
जो मूल का प्राय संस्कृत छाया रूप दे। 





इसके लिए देखें, डा० नेमित्रन्द्र शाश्री, दरिश्रद्ठ के प्राऊत कथा-साहित्य 
का आालोचनात्मक परिशीछन, नवमर प्रकरण, ठा० जगदीशचन्द्र जन, प्रात 
साहित्य का इतिद्यास, एू० ३९४-४११ 

जो इच्छद सवचिर्ं, भवविरद्ध को न बबए सुयणा । 

समयसयसत्थकुसको. समरमसियका कटद्ठा जअस्स ॥ा 

प्रेमी असिनन्दन अन्थ में मुनि पुण्यविज्यज्ी का छेंस आचार्य दरिमित्सूरि 
और उनकी समरमियकाऊद्दा 

३ जिनरत्नकोदा, प्ू० ४१९ 
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समरादित्यचरित्र नाम से मतिवर्धनकृत एक अन्य लघु स्वना उपल्ब्ध 
है ।' इसी तरह माणिक्यसूरिक्ृत समरभानुचरित्र' का भी उल्लेख मिलता है । 


समरादित्यसक्षेप--यह हरिभद्रसूरिक्ृत प्राकृत 'समराइच्चकह्ा” का सस्कृत 
भाषा में उन्दोबद्ध सार है।' इस सार की भाषा अति सक्षित्त होते हुए भी 
आलकारिक काव्य के गुणों से पूर्ण है। यह कृति उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रेलेष 
आदि अर्थालकार और अनुप्रास, यमक आदि शब्दालकारों से भरपूर है। 
इसमें सावजनीन भावसूचक वाक्याश या पद्च प्रचुर मात्रा में मिलते हैं. जिनका 
विधिवत्‌ रुअह सुभाषित साहित्य के लिए. एक बड़ी देन होगी । कुछ उदाहरण यहाँ 
अस्तुत हैं : 

१. स्वप्नतिज्ञां न मुख़न्ति महाराज तपस्थिनः। ९- १६५ 

२. नेवोचितं पुंसां मित्रदोषप्रकाशनम््‌ । २. १९९ 

३. अब्जेषु श्रीनिवासेषु कृमयो न भवन्ति किम्‌ | ४ १६३ 

४. भवन्त्यपरमाथज्ञाः जना विषयलीछुपाः | ६० ३२९ 

५. महतामुपकारो हि सद्यः फलति निर्मितः | ८. २६७ 

भाषा की दृष्टि से यह नूतन सामग्री से समृद्ध है। इसमें कुछ ऐसे शब्दों का 
प्रयोग हुआ है जो केवल वेद और महाभारत मे ही मिलते हैं, कुछ ऐसे अप्रतिद्ध 
शब्द हैं जो व्याकरणों में ही उपलब्ध हैं, कुछ ऐसे अप्रयुक्त शब्द हैं जो को्षों में 
मिलते हैं पर साहित्य में प्रायः कम ही प्रयुक्त हुए हैं. और कुछ ऐसे नये शब्द हैं 
जो प्रकाशित कोषों में नहीं दिखाई पड़ते ।* 

रचयिता एवं रचनाकाछ--इस कृति के कर्ता प्रयुम्नतूरि' हैं. जिन्होंने इसकी 
रचना वि० उ० १३२४ ( १२६८ ई० ) मे की थी | ग्रथ के अन्त में दी गयी 


जिनरत्नकोदश, एू० ४१९, हीरालारू हसराज, जामनगर, सन्‌ १९१५ 

२ वही, ए० ४१६, ३२०० अन्थाग्र-प्रमाण « 
नव कतु मदाक्तेन मया मन्दधियाधिकम । 
प्राकुत गद्यपय तत्‌ सस्क्ृत पद्ममझुच्यते ॥ १३० - 

४ इस विषय पर विद्येष विवेचन के लिए देखें डा० इ० ढी० कुछकर्णी का 
लेख छेग्वेज जआाफ समरादित्यसक्षेप भाफ प्रयुम्नसूरि, भाऊ इण्डिया 
ओरि० का०, वर्ष २०, भाग २, पू० २७१ 

७ प्रयुम्नस्य कवे रूक्मीजानि क्मिमसिध दिता। 
कुमारसिंद इत्युक्ते *०० ५००००» ७ तू 


कथा-साहित्य ॥॒ २७३ 
प्रशस्ति से पता चलता है कि प्रद्युग्नसूरि चन्द्रगच्छ के थे। ग्हस्थ अवस्था में 
उनके माता-पिता का नाम कुमारसिंह और लक्ष्मी था। अन्थ के आदि में उन्होने 
अपनी गुरुपरमपरा टी है जिससे ज्ञात होता दै कि उनका सामान्य शिक्षण कनक- 
प्रभसूरि से हुआ था। इसके अतिरिक्त नरचन्द्र म्धारी ने उन्हें उत्तराध्ययन 
और विजयसेन ने न्याय तथा पद्मवन्द्र ने आवध्यक सूत्र पढाया था। 


प्रयुग्नचूरि एक बड़े भारी आछोचक विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं. क्योंकि उन्होंने 
कई कृतियों का सशोघन एव परिष्फार किया था। इनके द्वारा सशोधित ऋृतियोँ 
का यथा प्रसंग उल्लेख किया गया है। 


बूर्ताय्यान--आचार्य इरिभद्र ने घर्ममथा का एक अद्भुत रूप आविष्कृत 
क्रिया है जो धूर्ताख्यान के रूप में भारतीय कथा-साहित्य मे विचित्र कृति है। 
इसमें बड़े विनोदात्मक दग से रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरजित 
चरित्रों और कथानकों पर व्यग्य करते हुए उन्हें निरथंक सिद्ध करने का प्रयास 
किया गया है। यह प्रचुर द्वास्य और व्यग्य से परिपूर्ण रचना है | इसमे ४८० के 


लगभग प्राकृत गायाएँ हैं. जो पाँच आख्यानों में विभक्त है। यह सम्पूण कृति 
सरल प्राकृत में छिखी गई है। 


कथावस्तु--उज्जैनी के उद्यान में धूतविद्या मे प्रवीण पॉच धूत अपने 
सैऊड्ों अनुयायियों के साथ सयोगवश इकट्ठ हुए। पॉच धूतों में ४ पुरुष थे 
और एफ जी। वर्षा लगातार हो रही थी और खाने पीने का प्रत्नन्ध करना 
कठिन प्रतीत हो रद्द या | पॉर्चो दर्लों के मुखियों ने विचार विमश किया । उनमें 
से प्रथम मूल्देव ने यह प्रस्ताव किया कि हम पाँचों अपने अपने अनुभव की 
कथा कद्दकर सुनाये। उसे सुनकर दूसरे अपने कयानक द्वारा उसे सम्मव करें | 
जो ऐसा न कर सके और आख्यान को असम्भव बतलवे, वही उस दिन समस्त 
धूर्ता के मोजन का खर्च उठावे | मूल्देव, कडरीक, एलापाढ, शश' नामक धूर्त- 


4 १० २२-२७. 


जिनरत्नकोश, घु० $ ९८, सिंधी जन अन्यमालछा ( स० १५ ), वम्वई, 


१९४४७, इस पर ढा० उपाण्ये की अग्रेजी प्रस्तावना विशेषरूप से 
पयनीय दे 


खूल्देव जोर शश एकदम कोएपनिक नाम नही हैं। मूरूदेव को चीरशाख्तर 


प्रवतक माना जाता हैँ जोर चतुभांणी' में शबद्य का 


उद्लेग मूलढठंव के 
अस्न के रूप से प्ितता है । 


२७२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


राजों ने अपने-अपने असाधारण अनुभव सुनाये, उनका समथन भी पुराणों के 
अलौकिक चृत्तान्तों द्वारा किया। पॉचवॉ आख्यान ख़डपाना नाम की धूर्तनी का 
था। उसने अपने चूत्तान्त में नाना असम्भव घटनाओं का उल्लेख किया, जिनका 
समाधान क्रमश. उन धूर्तों ने पौराणिक बत्तान्तों द्वारा कर दिया, फिर उसने 
एक अद्भुत आख्यान कहकर उन सबको अपने भागे हुए नोकर सिद्ध किया 
तथा कहा कि यदि उस पर विश्वास है तो उसे सब स्वामिनी मानें ओर विश्वास 
नहीं तो सब उसे भोज ( दावत ) द तभी वे सच उसकी पराजय से बच सकेंगे । 
उसकी इस चतुराई से चकित हो सब धूर्तों ने लाचारी मे उसे स्वामिनी मान 
लिया । फिर उसने अपनी धूर्तता से एक सेठ द्वारा रत्नमुद्रिका पाई और उसे 
बेचकर एवं खाद्य सामग्री खरीद कर धूर्तों को आह्वार कराया। सभी घूर्तों ने 
उसकी प्रत्युत्पन्षमति के लिए साधुवाद किया और स्वीकार किया कि पुरुषों ऐ 
ज्री अधिक बुद्धिमान होती है। 

इस ध्वन्यात्मक शैली द्वारा लेखक ने असभव, मिथ्या और कब्पनीय बार्तो 
का निराकरण कर खस्थ, सदाचारी और सभव आख्यानों की ओर सकेत 
किया है। 

इसके रचयिता प्रसिद्ध हरिभद्रसूरि हैं जिनका परिचय इस इतिहास के 
तृतीय माग में दिया गया है। इस कथा का आधार जिनदासगणि ( ७वीं शती 
का उत्तराध ) कृत निशीथचूर्णि मालूम होता है। वहाँ इन धू्तों की कथा लौकिक 
मघावाद के रूप में दी गई है जिसे हरिभद्र ने एक विशिष्ट व्यडग्य-ध्वन्यात्मक 
दौली द्वारा विकसित कर ग्रस्तुत किया है। हरिभद्र के पुष्ट व्यडग्य और उपह्दास 
हमें पाश्चात्य लेखक स्विफ्ट तथा वाल्टेयर की याद दिलाते हैं। भारतीय साहित्य 
में यद्यपि व्यडग्य मिलते हैं पर अविकसित और मिश्र रूप में | दरिभद्र की यह 
कृति उनसे बहुत आगे है। इसके आदर्श पर परवर्ती अनेक रचनाएँ लिखी गई 
हैं, यथा अपभ्रश धर्मपरीक्षा ( हरिषेण और श्रुतकीर्ति ) और सल्कृत घर्मपरीक्षा 
( अमितगति )। एक अन्य रुस्कृत धूर्ताख्यान' का उल्लेख मिलता है जो उक्त 
रचना का रूपान्तर है। 

धर्मपरीक्षा-कथा--धूर्तांड्यान की व्यडग्यात्मक झैलीरूप से प्राकृत और 
सस्कृत में घर्मपरीक्षा नाम के अनेक अन्य लिखे गये हैं। उनमें कुछ को छोड़ 





[० 8३] (.् ० अल रा 
१ डा० जादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, थूर्ताख्यान इन दि निशीवचूर्णि, भाचार्य 
का |. 
विजयवर्लमसूरि स्मारक अन्थ, बम्बई, १९०८६ 
२ जिनरत्नकोश, ए० १९५९ 


कथा-साहित्य २७३ 


के 


अधिकाश छोटोे-बड़ी कथाओं के अच्छे सम्रह हैँ। यहाँ हम कुछ का परिचय 
देते हैं। 

१ धर्मपरीक्षा-यह प्राकृत गायाओं में लिखा हुआ अन्थ कवि जयराम ने 
विरचित किया था। इसका उल्लेख हग्पिण ने अपनी अपश्रश घर्मपरीक्षा में किया 
है और लिखा है कि उनती यह अपभ्रश रचना जयरामकृत धर्मपरीक्षा पर 
आधारित है।' जयराम के जीव्रनचृत्त और रचनाओं के मम्बंध में अधिक नहीं 
मालूम है। 

२ धर्मपरीक्षा--यह एक सल्कृत ग्रन्थ है। इसमें इक्कीस परिच्छेद हैं। 
सारा ग्रन्थ एक सुन्दर कथा के रूप में इलोकबद्ध है। इसमें इलोकों की सख्या 
१९४५ है। इस ग्रन्थ का मूल उद्देश्य हरिभद्र के धूर्ताख्यान के समान ह्वी अन्य 
धर्मों की पौराणिक कथाओं की असत्यता को, उनसे अधिक कृत्रिम, असभव 
एवं समानानन्‍्तर उटपटाग आख्यान कह कर सिद्ध करना है और उनसे विमुख 
कर सच्ची धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न करना है। यहाँ अनेक छोटे-बड़े कथानक 
दिये गये हैं जिनमें धूतंता और मूर्खता की कथाओं का ब्राहुल्य है। कथा मनोवैग 
और पवनवेग दो मित्रों के सवादरूप में चल्ती है। 

रचयिता एवं रचनाकाछू--इसके रचयिता अमितगति हैं' जो काष्ठासघ- 
माधुरसघ के विद्वान थे। इनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--बीरसेन, उनके 
शिष्य देवसेन, देवसेन के शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिपेण 
के माधवसेन और उनके शिष्य अमितगति | इनकी अन्य रचनाएँ है: 
सुभाषित रस्नसन्दोह, पचसग्रह, डपासकाचार, आराघना, सामायिकपाठ, 
भावनाद्वा्निंशिका, योगसारप्राभत आदि । 

अमितगति धारानरेश भोज के सभा के रत्न थे। प्रस्तुत कृति को कवि 
ने दो महीने में ही रच डाली थी।* इसका रचनाकाल विक्रम स० १०७० 

प्‌ 





जिनरत्नकोश, छ० ३८५, ग्यारहवी भालू इण्डिया ओरि० कान्फरेंस, १९४१ 
(्‌ दैदराबाद ) सें पढठित डा० जआा७ ने० उपाध्ये का छेख 


२ जिनरत्नकोश, ४० ३९०, हिन्दी लजुवाद, जैन अन्थ रत्नाकर कार्यालय, 
बम्बईं, १९०४, जेन सिद्धान्त प्रकाशिनी, कलंकचा, ३९०८; विण्टरनित्स क्या 
॥ अप इण्डियन लिट्रेर, भाग २, पू० ण६३ आदि में सार दिया 
गया है, एन० प्र दि ति, लाइन! 
रा मिरोनोव, डि धर्मपरीक्षा डेसख श्ममितगति, 

£प श्र 4 मितगतिरिवेद 
प्रथित विशदकीर्ति । 


के काब्यमुद भूतदोषम्‌ ॥ 


२७४ जैन साहित्य का हृहद्‌ इतिहास 


हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अमितगति ने अपना यह्द अन्य जयरामहझत 
ग्राकृत घर्मपरीक्षा या इरिषरेणक्त अपभ्रश पर्मपरीक्षा दोनों में से किसी एक के 
आधार से बनाया है। कथानक, पात्रों के नाम आदि धम्मपरिवखा ओर धर्म- 


परीक्षा के तब्रिल्‍्कुल एक हैं। समवतः इसीलिए उसके बनने में केवल दो ही 
गहीने लगे हो । 


३ घर्मपरीक्षा--यह घर्मपरीक्षा स० १६४५ में तपागच्छीय घर्मसागर के 
शिष्य पद्मसागरगणि ने लिखी है।' इसमें कुछ मिलाकर १४७४ इलोक हैं जिनमें 
१६५० के लगभग तो अमितगति की धर्मपरीक्षा ले हूबहू छे लिये गये हैं।' 
दोनों में मनोवेग-पवनवेग की प्रधान कथा है। शवेताम्बर सम्प्रदाय मान्य कुछ 
बातों में परिवर्तन किया गया है पर अनेक स्थर्छों में द्गिम्बर मान्य चाते 


रह गई हैं। 


४. धर्मपरीक्षा--इसकी रचना तपागच्छीय सोमसुन्दर के शिष्य जिनमण्डन- 
गणि ( १५वीं शताब्दी के अन्तिम दशक ) ने १८०० अन्थाप्न प्रमाण की है। 
जिनमण्डन की अन्य क्ृतियों में कुमारपालप्रबध ( स० १४९२ ) तथा भ्राद- 
ग़ुणसग्रहचिचरण ( स० १४९८ ) मिलते हैं।* 


५ घर्मपरीक्षा--इसमें मनोवेग ओर पवनवैग नामक दो मित्रों का सवाद 
अल्यन्त रमणीय है। चूकि पवनवेग दैववश से सद्धम की भावना से विमुख था 
ओर अन्य धर्मावलम्बी हो गया था, इसलिए मनोवेग ने रूप बदलकर विद्वानों 
की सभा में पवनवेग को नाना प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा प्रतित्रोध कराया और 
उसे विविघ प्रकार वी युक्तियों से समझाकर सद्धमं में स्थिर किया | पवनवेग 


ने भी अपनी भूछ सुघारकर मनोवेग के वचन को खीकारा। इस पन्थ में 
सद्‌-असद्धर्म का अच्छा विवेचन है। 





$ जिनरत्नकोश, प० १९०, देवचन्द्र लालभाईं पुस्तक» ( स० ३५ ), बम्बई, 
१९१३, देमचन्द्र सभा, पाठन, स० १९७८ 
२ तुलना के लिए देख--जैन द्वितेपी, भाग १३, प० ३३४ भादि में प्रकाशित 
प० जुगऊकिशोर मुझत्यार का लेख--धर्मपरीक्षा की परीक्षा, मेन साद्ित्यनो 
हक 
सक्षिप्त इतिद्दास, पृ० ५८६, टिप्पण ७५१३ 


+ के ० 
जिनरत्नकीदा, घु० १९०, जेन आत्मानन्द समा (स० ९७ ), भावनगर, 
छ० १९७४ 


ऋथा साहित्य रज्ण 


यह अनुष्ठुम उन्दों में निर्मित है और १६ परिच्छेदो में विभक्त है। 

रचयिता और रचनाकारू-ग्रस्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति में कर्ता की 
गशुरूपरम्परा दी गई है। तदनुसार श्रीपालचरित्र के रचयिता लब्धिसागरसूरि 
( स० १५५७ ) के शिष्य सोभाग्यसागर ने स० १५७१ में इसकी रचना की 
और अनन्तहस ने इसका सशोघन किया | 


घर्मपरीक्षा नाम की रचनाओं में १७वीं शताब्दी में भ्ुतक्रीति' एव 
पाइवंकीति' कृत घर्मपरीक्षा कथाओं का उल्लेख मिलता है। ल्गभग उसी 
शताब्दी में रामचन्द्र दिगम्बर ने पृज्यपादान्वयी पद्मनन्दि के शिष्य देवचचन्द्र 
के अनुरोध पर सस्कृत में घर्मपरीक्षाकथा की रचना की। इसका अन्याग्र 


९०० इछोक-प्रमाण है। वरग जैनमठ में किसी वादिसिहरचित घर्मपरीक्षा होने 
का उल्लेख मिलता है। 


१८वीं शताब्दी में तपागचव्छीय विजयप्रमसूरि (स० १७१०--१७४८ ) 
के शासनकाल में जयविजय के शिष्य मानविजय ने अपने शिष्य देवविजय के 
लिए. एक घर्मपरीक्षा की स्वना की है। 


यशोविजयकृत घर्मपरीक्षा तथा देवसेनकृत पघर्मपरीक्षा भी मिलती है 
पर उनका विषय धार्मिक दिद्धान्तों का प्ररूपण करना है। कई अज्ञातकृत घर्म- 
परीक्षायें मिलती हैं पर उनका प्रतिपाद्य विषय ज्ञात नहीं है। 


मनोवेग़कथा--यह अमितगति की घर्मपरीक्षा के समान ही परिदासपूर्ण 
कथासग्रह है जो सस्कृत गद्य में छिखा गया है। रचयिता का नाम अज्ञात है ।" 


मनोवेग-पव्रनवेगकथानक--यह भी उक्त घर्मपरीक्षा के समान मनोंवेग- 


पनवेग की प्रधान कथा को लछेऊर उपहासपूर्ण कथाओं का सग्रह है।' कर्ता 
का नाम अज्ञात है। 





जिनरत्नकोश, प्ृ० १९०, मुक्तिविमक जेन अन्थमाला, अन्थाक 


१ डक ६ 
अहमदाबाद. 


२ भद्दारक सम्प्रदाय, छेखाक ७५२४ 
३. जिनरत्तकोद, पृ० १९० 

४ वही 

५-६ वही, पू० ३०१ 


२७६ जैन साहित्य का बृहदू इतिद्ाल 


जैन कवियों ने रूपकात्मक ( 8/020770७/ ) हैछी में भी घर्मकथा कहने 
का उपक्रम किया है । 

डउपमितिभवग्रपचाकथा--इस कथा में! चतुर्गतिरूप ससार का विस्तार, 
उपमा द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसकी सस्कृत में समास द्वारा इस प्रकार 
व्युप्त्ति है: उपमितिक्ृततों नरकतिर्यंड्नरामरगतिचतुप्करूपो भव- तस्य श्रपल्चो 
यस्मिन्‌ इति अर्थात्‌ नारकी, तियश्च, मनुष्य ओर देवगतिरूप मव८-ससार का 
विद्लार जिस कथा में उपमिति>-उपमा का विषय बनाया गया हो, वह कथा 
उपमितिभवप्रपचाकथा कहलाती है। सिद्धर्पिगणि ने अपने शब्दों में उसे इस 
प्रकार कहा है < 


कथा शरीरमेतस्था नास्‍्नेव प्रतिपादितम्‌। 
भवप्रपद्ञों व्याजेन यतोस्यामुपमीयते || ५०५ ॥। 
यतो5नुभूयमानो5पि परोक्ष इव छक्ष्यते । 
अर्य॑ संसारविस्तारस्ततो व्याख्यानमहँति ॥| ५६ ॥ 
यह ग्रन्थ आठ प्रस्तावों में विभक्त है जिनमें भवप्रप्च की कथा के साथ 
प्रसगवश न्याय, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, सामुद्रिक, निमित्तशाज्र, स्वप्नशांश्ल, 
घातुविद्या, विनोद, व्यापार, दुव्यतन, युद्धनीति, राजनीति, नदी, नगर आदि 
का वणन प्रचुर सात्रा में किया गया है| 
कथावस्तु--अदृष्टमूलपर्यन्त नगर में एक कुरूप दरिद्र मिक्षु रहता था जो 
कि अनेक रोगों से पीड़ित था। उसका नाम 'निष्पुण्यक! था। भिक्षा में उसे 
जो कुछ सूजा भोजन मिलता था उससे उसकी बुभुक्षा शान्त न होती थी बल्कि 
बढ़ती ही गई। एक समय वह उस नगर के राजा सुस्थित के महल में मिक्षा हेठ 
गया । 'धर्मवोधकर” रसोइये और राजा की पुत्री 'तया” ने उसे सुखाडु और 





१ ज़िनरत्नकोद, ४० थरे, बविव्लियोयेका द्ण्डिका सिरीज, कलकत्ता, 
१८९९-१९१ ४, देवचन्द छालूभाई छुस्तफ्ोद्धार फण्ड ( स० ४६ ), वम्बई, 
१६१८-२०, विण्टरनित्स, द्विस्द्री आफ इण्डियन लिथ्रेचर, भाग २, ४० 
५२६-५३२ में कथानक का विवरण विस्तार से श्रस्तुत है, जैन साहिलनों 
सक्षिप्त इतिद्ास, ए० १८२-१८६, इसका जर्मन अजुचाद उच्ल्यू० किफेल ने 
किया है, छाइप्जिग, १९२४, गुजराती भनुवाद--मोतीचन्द्र गिरधरलाल 
कापडिया, तोन भागों में ( ए० २१०० ), श्री कापड़िया ने इस कथा पर 
विस्तृत समीक्षात्मऊ ग्न्य 'सिद्धपि! भी छिया है । 


कथा-साहित्य २७७ 
खास्थ्यप्रद मोजन दिया, आखों में 'विमछालोक' अजनन लगाया और 'तत्त- 
प्रीतिकर'ं जल से मुखशुद्धि कराई। घीरे-धीरे वह खस्थ होने छगा पर बहुत 
समय तक अपने पुराने अखास्थ्यकर आहार को छोड़ न सका | तब उक्त रसों- 
इये ने 'सदबुद्धि! नामक घाय को उसकी सेवा के लिए. रख दिया | इससे उसकी 
मोजन-भशुद्धि दूर हुई और इस तरह निष्पुण्यक सपुण्यक चन गया | अब वह 
अपनी इस औषधि का छामभ दूसरों को देने का प्रयत्त करने छगा | पर उसे 
पहले से जाननेवाले लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे । तब 'सदबुद्धि' धाय ने 
सलाह दी कि अपनी तीनो औषधियों को काष्ठपात्र में रखकर राजमहल के 
आगण में रखे ताकि प्रत्येक व्यक्ति उनसे ख़य छाभ उठा सके। 
कवि ने प्रथम प्रस्ताव के अन्तिम पद्मों में इस रूपक का खुलासा किया है। 
अदृष्टमूलपर्यन्त' नगर तो यह ससार है ओर 'निष्पुण्यक' अन्य कोई नहीं खय 
कवि है। राजा 'सुस्थित' जिनराज हैं और उनका 'महर? जैनघर्म है। 'ध्म- 
बोधकर' रसोइया गुरु है ओर उसकी पुत्री 'तद्या' उनकी दयादृष्टि | ज्ञान ही 
अजन! है, सच्ची श्रद्धा 'मुखशुद्धिकर चल” तथा सच्चरित्र ही 'खादिष्ट भोजन! 
है। 'सदबुद्धि! ही पुण्य का मार्ग है और वह 'काष्ठपात्र एवं उसमे रखा भोजन, 
मल्हम ( मजन ) ओर अजन? आगे वर्णित कथानुवसार हैं । 
अनन्तकाल से विद्यमान मनुजगति नाम के नगर में 'कर्मपरिणाम' नाम 
का राजा राज्य करता था। बह बढ़ा शक्तिशाली, क्रूर तथा कठोर दण्ड देने 
वाछ्य था। उसने अपने विनोठ के लिए भवश्नमण नायक कराया, जिसमें नाना 
रूप घारणकर जगत्‌ के प्राणी भाग ले रहे थे। इस नाटक से वह बड़ा खुश 
रहता था और उसकी रानी 'कालपरिणति? भी उसके साथ इस नाटक का रस 
लेती थी। उसे पुत्र की इच्छा हुई और पुत्र उत्पन्न होने पर पिता की ओर से 
उसका "भव्य! तथा माता की ओर से 'ुमति! नाम रखा गया । उसी नगर में 
'सदागम! नाम के आचार्य थे। राजा उनसे बहुत डरता था क्योंकि वे उसके 
उठ नाटक का रगमग कर ठेते थे और कितने ही अभिनेताओं को उस नाटक से 
छुड़ाकर 'नि्ति नगर! में जा बसाया था। वह नगर उसके राज्य के बाहर था 
और वहां सभी बडे आनन्द से रहते थे। एक बार 'प्रश्ञाविशालाः नामक द्वार- 
पाली राजकुमार “भव्य! की मेंट 'सदागम” आचार्य से कराने में सफल हुई, 
और भाग्य से राजकुमार को उनसे शिक्षा लेने की आज्ञा भी राजा-रानी से 
मिल गई | एक समय जत्र कि सदागम अपने डपदेशों को बाजार में दे रद्दा था, 
उस समय एक कोछाइल सुनाई दिया । उस समय ठसारीजीब” नामक चोर 
पकड़ा गया और जब न्यायाव्य में कोलाइलपूर्वक भेजा जा रहा था तब 


२७८ जैन साहित्य का बृददद्‌ इतिदास 


्रशाविशात्य' ने दयापूर्वक उसे सदागम आचार्य के आश्रय में छा दिया। वहाँ 

वह मुक्त होकर अपनी कथा निम्न प्रकार कहने छगा-- 
मैं सबसे पहले स्थावर छोक में वनस्पति रूप से पैदा हुआ और 
'एकेन्द्रिय नगर! में रहने लगा और वहीं प्ृथ्चीकाय, जलकायादि ग्रहों में कमी 
यहाँ कभी वहाँ रहने लगा | इसके बाद छोटे कीड़े-मकोड़े तथा बड़े हाथी 
आदि तियश्ञों ( चसछोक ) में जन्मा और मव्का। बहुत का तक दुःख 
भोगकर अन्त में मनुष्य पर्याय में राजपुत्र नन्दिवर्धन हुआ। यद्यपि 
मेरा एक अद्ृष्ट मित्र 'प्रण्योदय” था, जिसका मैं इन सफल्ताओं के लिए, 
कृतश्ञ हूँ किन्तु एक दूसरे मित्र वैश्वानर के कारण गुमराह रहने छगा। 
इसी कारण अच्छे अच्छे गुदओों और उपदेशकों की शिक्षायें मुझ पर विफल 
हुई। वैश्वानर का प्रभाव बढता ही गया और अन्त में उसने राजा दुबुंद्ध 
ओर रानी निष्करुणा की पुत्री हिंसा! से विवाह करा दिया | इस कुसगति से 
मैंने खूब आखेट खेला और असख्य जीवों का शिकार किया। चोरी, द्यूत आदि 
व्यसनों में भी कुख्याति प्रात की। यथा समय मैं अपने पिता का उत्तराधिकारी 
राजा बना | इस दप में मैंने अनेक घोर कर्म किये। यहां तक कि एक राज- 
दूत को उसके माता-पिता, त्री, बन्धु एवं सद्दायकों सहित मरवा डाला। एक 
बार एक युवक से मेरी छड़ाई हो पड़ी और हम दोनों ने एक-दूसरे को वेघकर 
मारा डाछा | फिर हम दोनों नाना पापयोनियों में उत्पन्न हुए और फिर 
सिंइ-उग, बाज-कबूतर, अहि-नकुछ आदि रूप से एक दूसरे के भक्ष्य-मक्षक 
बनते रहे । अन्तत. मैं रिपुदारुण नाम का राजकुमार हुआ तथा शैलराज ( द१) 
ओर मषावाद मेरे मित्र बने । इनके प्रभाव के कारण मुझे पुण्योदय से मिलने 
का अवसर न मिला | पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ मैं राजा बना | मैंने प्रथ्वी के 
सम्नाद की आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। एक बार एक जादूगर ने मुझे 
नीचा दिखाया और मेरे ही सेवकों ने मेरा वध कर दिया। अपने दुष्कृत्यों के 
फलखरूप मैं अगले जन्मों में नरक-तिर्यश्ञ योनिययों में मटककर अन्त में 
मनुष्य गति में आऊर सेठ सोमदेव का पुत्र वामदेव हुआ। मृषावाद, माया 
ओर स्तेय! मेरे मित्र बने | एक सेठ की चोरी करने के कारण मुझे फांसी मिली 
ओर मैंने फिर नरक और तिर्यश्व छो्कों का चक्कर काठा। मैं एक बार पुनः 
सेठ-पुत्र हुआ। इस बार “पुण्योदय” और 'सागर' ( लोम ) मेरे मित्र बने। 
सागर की सहायता से मेने अतुल घनराशि कमाई। मैंने एक राजकुमार से 
/ कर उसके साथ समुद्रन्यात्रा की और लोमवश ठसे मारकर उसका घन 
” का प्रयत्न किया, पर समुद्र देवता ने उसकी रक्षा की ओर मुझे जल में 
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फेंक दिया । किसी प्रकार मैं तठ पर पहुँचा और दुदंशा में यत्र-तत्र भ्रमण 
करने लगा । एक समय जत्र मैं घन गाड़ना चाइता था तो मुझे एक वैताल ने 
खा लिया । पुनः नरक और तिर्य्व छोक के चक्कर लगाकर मै घनवाहन 
नामक राजकुमार हुआ और अपने चचेरे भाई अकलक के साथ बढने लगा। 
अक्लक घर्माप्मा जैन बन गया और उसके द्वारा में सदागम आचार्य के सम्पक 
में आ गया | परन्तु महामोह और परिग्रह से भी मेरी मित्रता हो जाती है और 
मैं उनके पूर्णतः वशीभूत हो गया। इससे मैं निदंय शासक बन गया किन्तु 
दुर्नीति के कारण इृदा दिया गया और दुःखपूर्वक मरा ! मैने पुन. नरक और 
तियंग छोक का भ्रमण किया | इसके बाद साकेत नगरी में अमृतोदर नाम से 
मनुष्य हुआ, और ससारी जीवन के उच्चस्तर पर चलने छगा। एक जन्म में 
राजा गुणघारण हुआ । यहाँ सदागम और सम्यग्दशन से मेरी मैत्री हुई जिससे 
मै घर्मात्मा आवक और अच्छा शासक हुआ ओर मेरा क्षमा, म्ढुता, ऋजुता, 

सत्य, झुचिता आदि कुमारियों से विवाइ हुआ। फलतः मैंने न्‍्यायनीति से राज्य 
किया और अन्त में मुनित्रत घारण किये तथा मरकर देव हुआ ओर फिर 
मनुष्य । अब मैं वद्दी सतारी जीव अनुसुन्दर सम्राट हूँ। इस बार महामोह का 
मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। सदागम और सम्यग्दशन ही मेरे अन्तरग मित्र हैं। 

इस समय मैं सत्रके कल्याणार्थ अपना यही अनुभव सुनाने.के लिए, चोर के 

रूप में उपस्थित हुआ हूँ ओर पुनजन्मों के चक्र को कहता हूँ। 


इसके बाद वह ससारी जीव अपना चृत्तान्त सुनाकर ध्यानमग्न हो गया 
ओर शरीर छोड़ उत्तम खर्ग में देव हुआ | 


महती कथा का यह उपयुक्त अति सक्षिप्त सार है। मूल में समस्त बृत्तान्त 
विस्तार से सरछ, सरस और सुन्द्र सस्कृत गद्य में और कहीं-कहीं पद्य में वर्णित 
है | इसमें ब्रीच मे कुछ बड़े और कुछ छोटे पद्म आये हैं और प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति पर बड़े-बड़े छन्‍्द भी देखने को मिलते हैं। इसमें अन्य भारतीय 


हक के समान ही कथानक के ढॉचे में अनेक उपऊुथाएँ भी समाविष्ट 
की गई दे | 


यह मूछ कथा रूपक (2]॥080०9 ) या रूपको के रूप में है क्योंकि 
इसमें न केवल प्रधान कथानक, बल्कि अन्य कथानक भी रूपक के रूप मे दी 
हैं। पर इसमें रूपफ के लक्षण का ठीक ठीक पालन नहीं क्या गया है। कवि 
खय दो प्रकार के व्यक्तियों में मेद कर देता है। एक तो नायक के बाह्य मित्र 
और दूसरे अन्तरग मित्र | भीतरी मित्रों को ही व्यक्त्यात्मक एवं मूर्तात्मक 
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रूप दिया गया है और भवचक्र नाटक के वे ही यथाथ पात्र हैं जिन्हे कवि 
श्रावकों के आगे खोलकर रखना चाहता है | 


सिद्धर्षि का कहना है कि पाठकों को आकर्षित करने के लिए. उसने रूपक 
घुता है तथा इसी कारण उसने प्राकृत में ग्रन्थ न रचकर सस्क्ृत में ग्रन्थ लिखा 
है। क्योंकि प्राइत अशिक्षितों के लिए है जबकि शिक्षितों को उनकी मिथ्या- 
मान्यताओं का खण्डन करने के लिए, और अपने मत में छाने के लिए सस्कृत 
उचित है। उनका कहना है कि वह ऐसी सस्कृत ल्खिगा जो सवंत्र समझने 
में आबे। यथाथ में भाषा बहुत मृदु और खच्छ है, कहीं न तो बढ़े-बड़े शब्द 
हैं और न अस्पष्टता का दोष है। सस्कृत में ग्रन्थ स्चनेवाले जैसे अन्य ग्रन्थकार 
करते हैं उसी तरह सिद्धर्षि ने भी प्राकृत शब्दों और प्रचलित भाव प्रकट करने 
वाले शब्दों को अपनाया है। 


जैनों मे इस काव्य की सर्वप्रियता इतने से ही जानी जाती है कि अन्य 
रे जाने के १०० वर्ष बाद ही इससे उद्धरण लिए जाने लगे और इसके सक्षितत 
रूप बनाये जाने छगे |! 


कहा नहीं जा सकता कि इसका पाइचात्य देशों में प्रभाव पड़ा या नहीं 
किन्तु इसे पढ़कर अग्रेज कवि जॉन बनयन के रूपक ( 3०४०७ ) शा 
87078 ?7097०55 का स्मरण हो आता है। इसका विषय भी सछारी जीव 
का धर्मयात्रा द्वारा उत्थान ही है और अनेक बातों में उपमितिभवप्र० से मेल 
है पर वह न तो आकार में और न भावों मे इसकी तुलना में आ सकता है। 

कथाकर्ता और रचनाकाक्ू--इस कथा के अन्त मे एक प्रशर्ति दी गई है 
जिससे ज्ञात होता है कि इसकी रचना आचाये सिद्धर्षि ने बि० स० ९६२, 





१ जिनरत्नकोश एू० ५४, स० १०८८ में वत॑मान वर्धभानसूरि ( जिनेदवर- 
सूरि के गुरु ) ने १४६० ग्रन्थाग्-प्रमाण “उपमितिभवश्रपन्‍्चानामसुच्च्य , 
स० १२९८ मे देवेन्द्रसूरि ( चन्द्रगच्छ के चन्द्रसूरि के शिप्य ) ने इल्षोकों 
में उपमितिभवगप्रपब्चाकथासारोद्धार, देवसूरि ने २३२४ ग्रन्थाप्रत्ममाण 
उपसितिभवश्रपल्चोद्धार ( गद्य ) तथा हसरत्न ने उपमितिभवश्रपत्चा- 
कथोद्धार की रचना की । इनमें देवेन्द्रसूरि की रचना अत्युत्तम है। इसमें 
सार मूलफथा के साथ-साथ चलता है। न इसमें कुछ छोडा गया दे ओर 
न नवीन विपय किया गया ड्ठे । इसके सशोधक भी प्रग्यस्तसूरि द्वं 
केशरवाई ज्ञानमन्दिर, पाटन ( गुजरात ), वि० सल० २००६ 
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उच्चक्ोटि की अनेकों रचनाय मिलती हैं। यशोघरचरित पर ज्ञात सस्कृत प्राकृत 
ग्रन्थों की तालिका इस प्रकार है -' 


१. 
२, 


नए 


९, 
१२० 
११ 
१२ 
१३ 
$ 4. | 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


२० 
२१ 
रर 
ररे 
२४ 


यशोधरचरित 


यशोघर-चन्द्रमति- 
कथानक 
यशस्तिलकृचम्पू 


« यशोघरचरित 


प्रभजनकृत ( कुवलूयमाजा में उल्लेख ) 
हरिभद्र॒त्‌रि की समराइच्चफ्हा-- 


€ 
चतुथभव 


दरिषिण--ब हृत्कथाकोश 


सोमदेव 

वादिराज 

मल्लिपरेण 

माणिक्यसूरि 

वासवसेन 

पद्मनाम कायस्थ 
देवसूरि 

भट्टारक सकलकीर्ति 
भट्दारक कल्या णकीति 
भद्दा० सोमकीति 
भद्दा ० पद्मनन्दि 

भद्दा० श्रुतसागर 

ब्रह्म० नेमिदत्त 
हेमकुजर उपाध्याय 
शानदास ( हुकागच्छ ) 
अर ( तपागच्छीय 
घमसागर के शिष्य ) 
भद्द० वादिचन्द्र 
भद्दा० ज्ञानकीर्ति 
पूर्णद्‌व 


७». गद्य ) क्षमाकस्याण 
99 (प्राकृत) मानदेवेन्द्र 


नो) सतत ......... 
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( ९वीं शताब्दी ) 
(१०वीं शता० ) 


(१०वीं शता० ) 
(११वीं शता० ) 

६. ३. ४) 

(स० १३२७-१२७५ ) 
( स० १३६५ से पहले ) 
( स० १४०२-१४२४ ) 
( अज्ञात ) 

( पन्द्रहर्वी का मध्य ) 

( स० १४८८ ) 

( त० १५३६ ) 

( श्दृवीं शता० ) 

कट «४ 

( 5.) 

( स० १६०७ के पहले ) 
( स० १६२३ ) 


( लग० स० १६५० ) 
( छ० १६५७ ) 

( स० १६५५९ ) 

( अज्ञात ) 

(्‌ स० १८३९ ै 
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व्यक्ति के लिए. सुनाता है न कि अमयमती, अभयरुच और मारिदतत 
के लिए | 

परवर्ती रचनाओं में यशोघर कथा का विकास अनेक आधारों से किया गया 
अतीत होता है। 

यहाँ उक्त कथाविषयक चरितों का परिचय दिया जाता है-- 

१ यशोधरचरित--यशोधर के चरित्र पर सम्भवतः यह पहली खतत्र रचना 
है।' इसका सर्वप्रथम टल्लेख उद्योतनतूरि (स० ८३५) ने अपनी कुकल्य- 
माला में इस प्रकार किया है 

सत्तण जो जसहरों जसहरचरिएण जणबए पयडों। 
कलिमलपभंजणो स्विय पर्मजणों आसि रायरिसी॥ ४०॥ 


अर्थात्‌ जो शत्रुओं के यश का हरण करनेवाला था और जो यशोघरचरित 
के कारण जनपद में प्रसिद्ध हुआ, वह कलि के पार्पों का प्रभजन करनेवाला प्रभ- 
जन नाम का राजर्षि था । 
मुनि बासवसेन ( वि० स० १३६५ हे पूर्व ) ने भी अपने यशोधरचरिता में 
लिखा है : 
प्रभंजनादिभिः पूर्व हरिषेणससन्वितेः । 
यदुक्त॑ तत्कथ॑ं शक्य मया बालेन भाषितुम्‌ ॥ 
अथांत्‌ दरिषेण प्रभजनादि कवियों ने पहले णो कुछ कहा है, वह मुझ बालक 
से कैसे कद्दा जा सकता है। 
५ भद्दारक शानकीर्ति (वि० स० १६५९ ) ने अपने यशोधरचरित' में अपने 
पूवेवर्ती लिन यशोधरचरित-कर्ताओं के नाम दिये हैं उनमें प्रभनन का भी 





+ डा० पी० पुल० बेच ने प्रभक्षन के यशोधरचरित को उक्त विषयक अन्यों 
में सबसे प्राचीन साना है ( जसहरचरिठ, कारजा, १९३१, भूमिका, 
पू० २४ प्रति ), डा० जा० ने० उपाष्ये, कुवलयमाला, भांग २; 
टिप्पण ३१, ४० १२६ 

२ कुवलूयमाला ( लिं० जै० ग्र० स० ४७ ), प्ृ० ३ 

३. प० नाथूराम प्रेमी, जेन साद्ित्य ौर इतिद्वास, पू० ४२१ 

४ डा० क० च० ऊासलोवालछ, राजस्थान के जेन सन्त व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व, 
पूृ० २११, जन साहित्य जीर इतिहास, एृ० ११० भौर ४२१, 


कथा-साहिय 


नाम है--छोमदेव, हरिपिण ( अपग्रद्य के ऋडि ), वादियज्, पर्मदत. अर्दंढ 
पुष्णद्त ( अपभ्रश के कवि ), वासवसेन । 

यदि उक्त भद्दरक ने इन सब्र अ्यो छो देखकर डी बढ़ डल्केल इद्ितरा 
है तो समझना चाहिये क्रि बि० छ० १६०५० सद प्रर्मंशन 
चरित था | 


२ यशोधरचारत--बह ४ सर्गो का पुर मदर 


चर 


विविध छत्दों के कुछ २९६ पत्च है ।' इस काव्य 


4 /7:# ड्4 

उल्लेख नहीं किया है, केंवछ समन्तमठादि ( $ * ३ ) मात्र ऋद्छर रह गे 4 | 
इस काव्य को प्रमावक बनाने के रिए ग्रीढ़ सेन्क्त माप्रा में ऋष रतें हा दान 
किया गया है, यथा--अमबरुच ओर अमबमती को सठ के दिए दे जाते समय 


१५ 
करण रत, महावत के बणन में वीमत्स रत, चतुर्थ लय मे बसन्त 
कया में सोमदेव के यशस्तिब्कचस्प का अनुसरण जिया गया दे | 

रचयिता भोर रचनाकाछ--इस काव्य के रचबिता बादियत दँ जो विद 
सप्र की आखा नन्दिसव अरुगलान्वव के आचार्य थे। इनकी अन्य क्तिय में 
पाश्वेनाथचरित, एकीमाबस्तोत्र तथा न्यायग्रस्थ स्थायविनिल्वयतितरण, 


अध्यात्माश्क, चछोक्‍्यदीपिका, प्रमाणनिशव प्रात ढै। इनका विश्ेप्र पश्चित् 
पाख्वनाथचरित के साथ दिया गया दै । 


इस काव्य के रचनाकाऊ के संद्रव में इसी काव्य से दो मकढय का सृखमाएं 
मिलती हैं। पहली तीसरे सर्ग के अन्तिम ८५ यद्य में व्यादस्पस्थयरदितना 
रणमुखे ठीघ दवो घारिणीम? और दसरी चौथे ठग के ठपान्य प्य मे सिघूस 
जयसिहो राज्यटदर्मी बमार | इन पद्यादां म॑ ऊबि ने खतुराद थे अवन बम» 
कालीन नरेश दक्षिण के चौडक्य वशी अयर्िंद का उल्ठेख किया है । इसते शांत 
होता है कि इस काव्य री रचना अयहिंद के समय (दाक ख० ९३८-९६६ ) 
में हुई है। इसकी रचना वादिराज ने प्राइब्ननाथअग्ति क बाद की थी 
क्योंकि इसमें उन्होंने अपने को पाल्वनाथचग्ति का ऊतों बछाया है ।/  छरकि 





स०--टी० ए० गोपीनाथ राव, सरस्वती प्िडास खिरीव छा ०, ठंजीर, 
१९१२, जिनरत्नकोदा, पूछ ३१५०, 

२ १ ४०, २ ३९-४०, ४ सर्ग हा प्रारम्स 

जैन साहित्य और इतिदास, पए० १९१-३०८ 

श्रीपाइबनाथकाकुल्स्चरित येन कीतितम । 

तेन क्षीवादिराजेन इब्या याशोचरी ऊथा ॥ 3 


श्८८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पाश्व॑ंनाथचरित की रचना श० स० ९४७ की कार्तिक सुदी ३े को की गई यी 
इसलिये हम अनुमान कर सकते हैं कि यह उसके बाद और श० स० ९६४ के 
बीच कभी रचित हुईं होगी । श० स० ९६४ जयसिंह के राज्य का अन्तिम वर्ष 
माना जाता है। 

३ यश्ोधरचरित--माणिक्यसूरिकृत इस काव्य मे १४ सर्ग हैं जिनमे 
कुल मिलाकर ४०५ इलोक हैं।' कवि ने अपनी कथा का स्लोत समवत हरिभद्र- 
सूरि की समराइच्चकहा को माना है। इस चरित का कथानक सगठित एव 
धारावाहिक है। इसमे अवान्तर कथाओं का अमाव होने से शियिल्ता नहीं 
आ सकी है। इस चरित्र मे प्रकृति-चित्रण भी विविध रूपों में हुआ हैं पर 
अधिकतर घटनाओं के अनुकूछ पृष्ठभूमि प्रदान करने के छिए; ही प्रकृति का 
वर्णन हुआ है | 

इस काव्य में रचयिता ने जैनधर्म के प्रमुख सिद्धान्त--केवछ अहिंसा का-- 
हिंसा के दोष और अहिंसा के गुणों का प्रारम से अन्त तक वर्णन किया है| 
उसी के प्रतिपादन तक ही अपने को सीमित रखा है और जैनधर्म के अन्य 
नियमों का निरूपण नहीं किया है। इस काव्य की भाषा यद्यपि प्रोढ़ और गरिमा- 
युक्त नहीं है फिर भी यह अत्यन्त सरल और प्रसादगुणयुक्त है। कवि को 
विविध स्थितियों और धटनाओं के सजीव चित्र उपस्थित करने में बड़ी सफलता 
मिली है। इस काव्य में मुहावरों, छोकोक्तियों और सूक्तियों का भी यथावसर 
प्रयोग हुआ है | इस चरित्र की भाषा में बोलचाल के कई देशी शब्द सस्क्ृत 
के दाचे में ढालकर प्रयुक्त हुए हैं जैसे-- कुचिका ( कूची ), कटाही ( कढाई ), 
भखित्र ( भट्टी ), मिंठा ( मेढा ), वकर- ( बकरा ), चारक ( चारा ), व्क 
( वारी ) आदि | कवि ने इस काव्य में अछकारों की कृभिम और अखामाविक 
योजना प्राय. कहीं नहीं की | भाषा के खाभाविक प्रवाह में ही अनेक अल्कार 
खत. आ गये हैं ।" इस चरित्र में विविध छन्‍्दों का प्रयोग दर्शनीय है। ७, ९, 


१ पाइवनाथचरित, प्रशस्ति, पद्य ७. 

२ सम्पादक--द्वीराछारू हसराज, जामनगर, १९१०, जिनरत्नकोश, ए० ११९. 

है १ ४२-४३, ७१-७२, हे ५,६१, ७ ४-७, ६ २-४, ८ ४२-४३, ४५-४4 
भादि 

४. २६८, ६९, रे ४७०, ४ ४०, ६.७०, ७७, ११३, १२ ७एज 

जू २७, १२ २६. 


कथा-साहितय २८९ 


१०, ११५ और १४ सर्गों में किसी एक चृत्त का प्रयोगकर सर्मान्त में छन्द 
बढल दिया गया है। शेप सों मे विविध छनन्‍्दों का प्रयोग हुआ है। समस्त 
काव्य में २५ वूत्तों का प्रयोग हुआ है। कुछ अप्रसिद्ध तथा अज्ञात छन्‍्दों का 
प्रयोग भी इसमें हुआ है। 
कविपरिचय और रचनाकारू---इस काव्य के अन्त में कोई प्रशस्ति नई 
दी गई है अतः कवि का विशेष परिचय इस काव्य से नहीं मिलता है। परन्तु 
नलायनमहाकाव्य के तृतीय स्कन्ध के अन्त में कवि ने ये पक्तियाँ लिखी हैं: 
स्तत्‌ किमप्यनवरम नवमंगलांक॑ श्रोमग्रशोधरचरित्रकृता कृत यत्‌। 
तस्यायेकणनलिनस्थ नलायनस्य स्कन्धों जगास रसवीचिसयस्तृतीयः |। 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि नलायनकाव्य और प्रस्तुत काव्य के रचयिता 
एक ही माणिक्यसूरि हैं। उन्होंने नलायन से पूर्व यशोघरचरित की रचना की 
थी। माणिक्यसूरि स० १३२७ से १३७५ के बीच जीवित थे | वे बडगच्छ के 
ये और उनऊे शुरु का नाम पडोचन्द्र ( पद्मचन्द्र ) सूरि था। 

४ यशोघरचरित--इसमे आठ सर्ग हैं।! इसकी अन्तिम पुष्पिका में 
“इति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काव्ये. - सर्ग समाप्त' वाक्य है। 
प्रारम में लिखा है: प्रभजनादिसि. पूर्व हरिषेण समन्विते । यदुक्‍्त तत्कथ 
इकक्‍य मया बालेन भाषित॒म्‌ । इससे ज्ञात होता है कि उनसे पूर्व प्रभनन और 
दरिपेण' ने यशोधरचरित ल्खि थे । वासवसेन ने अपने समय और कुछादि 
का कोई परिचय नहीं दिया है। 

म० १३६५ में हुए. अपश्रश् कवि गन्धवे ने अपने 'जसहरचरिड? मे वासव- 
सेन की रचना का उल्लेख जिया है * 'ज वासवसेणिं पुच्च रइउ, त पेक्खदि गधव्वेण 
कहदिउ' अर्थात्‌ वासवसेन ने प्र्थ में जो अन्थ रचा था, उसे देखकर ही यह गधवं 
ने उ्हा | इससे इतना निश्चित है कि वे गन्धवं कवि से अर्यात्‌ स० १३६५ से 
पहले हुए दे । 

५ यशोघरचरित ( अपर नाम दयासुन्दरकाव्य )--इस काव्य में ९ सर्ग हैं 
ओर कुल मिलाकर १४६१ पत्र हैं। यह अग्रकाशित रचना जैन सिद्धान्त भवन, 
आग मे सुरक्षित है । इसके प्रत्येक सर्ग की पद्म सख्या ऋमश- २१४९, ७९, 

4 दललिसित प्रति, बम्बई के सरस्वती भवन स० ६०४ क, जयपुर के बाबा 
इुलीचन्द्र के भण्डार में, जन सादित्य जोर इतिहास, एू० रण 
२ दरिपेण शायद वे दी द्वो जिनकी धर्मपरीक्षा ( जपश्रश ) मिली दे । 
१९ 


२९० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


१५३, २३४, १७९, १८०, १७४, १९१, १०९ है। अन्त में १३ पद्मों की 
एक प्रशस्ति है। इस काव्य का दूसरा नाम दयासुन्दरकाब्य भी दिया गया है । 

रचयिता भर रचनाकारू--इसके कर्ता का नाम पद्मनाभ है जो कायल 
जाति का था| उसके गुरु जैन भद्दारक गुणकीर्ति (बि० स० १४६८-७३ ) थे | 
उन्हीं के उपदेश से उसने उक्त काव्य लिखा । तत्कालीन कई मर्क्तों ने उक्त काव्य 
की मुक्तकठ से प्रशसा की थी। अन्त्य प्रशस्ति खण्ड के १० पद्चों में कवि 
ने अपने आश्रयदाता मंत्री कुशराज का विस्तृत परिचय दिया है। यह कुशराज 
ग्वाल्यिर के तोमरवशीय नरेश विक्रमदैव ( वीरमदेव स० १४५९-१४८३ ) 
के मत्रिमण्डल का प्रमुख सदस्य था | इसने गोपाचल पर एक विशाल चम्द्रप्र्भ 
जिनालय बनवाया था | 


अन्य यशोघरचरितों में मद्दा० सकलकीर्ति के काव्य में ८ सग॑ हैं और परि- 
माण १००० इ्जेक-प्रमाण है | कल्याणकीर्ति की रचना १८५० अन्याग्र-प्रमाण 
बतलाई गई है |! सोमकीतिं (स० १५३६ ) के काव्य मे ८ सग हैं। इसकी 
रचना उन्होने गोढिली ( मारवाड़ ) में स० १५३६ में की थी।' उन्होंने प्राचीन 
हिन्दी में मी एक यशोघरचरित रचा है । सोमकीति का परिचय प्रद्युम्नचरित 
के प्रसग मे दिया गया है। इनकी अन्य कृति सप्तव्यतनकथा भी मिलती है| 
श्रृतसागरकृत यशोघरचरित में ४ सर्ग हैं। श्रुतसागर विद्यानन्दि के शिष्य थे जो 
मूल्सघ, सरखतीगच्छ, बल्वत्कारगण के भट्ारक थे ।' श्रुततागर बहुत बड़े 
विद्वान थे। इन्होंने यशस्तिल्कचम्पू पर यशस्तिककचन्द्रिका टीका छिखी है 
जो अधूरी है। इनके अन्य गर्न्थों में तत्त्वाथब्ृत्ति एव श्रीपाल्यरित उल्लेखनीय 
हैं। इन्होंने अपने किसी ग्रन्थ में रचना का समय नहीं दिया है, फिर भी अन्य 
प्रमाणों से यह प्राय निश्चित है कि ये विक्रम की १६वीं शताब्दी में हुए हैं। 
घर्मचन्द्रगणि के शिष्य हेमकुनर उपाध्याय ने भी एक यशोघरचरित रचा है 
जिसकी हृस्तलिखिन प्रति सं० १६०७ की मिलती है। छकागच्छीय नानणी 
के शिष्य ज्ञानदास ने भी स० १६२३ में एक यशोघरचरित रचा था।* 
पाश्वंपुराण के रचयिता भद्दधारक वादिचन्द् ने मी स० १६५७ में एक यशोंघर- 


जिनरत्नकोश, एछ० ३१५९ 

राजस्थान के जेन सत व्यक्तित्व एव कृतित्व, ७० ३०-४३ 
जन साहित्य छोर इतिहास, एू० ३७१-३७७ 

जिनरत्नकोश, 'ए० ३१९ 

वही 
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चरित को अकल्श्वर ( भडोच ) के चिन्तामणि पाइ्वनाथ मन्दिर में बैठकर 
रचा था। उक्त काव्य की प्रशस्ति मे रचना-सवत्‌ दिया हुआ है भर कहा गया 
है कि यह काव्य ढया के माहात्म्य को प्रकट करने के छिए निर्मित हुआ है।” 
स० १६५९ में वादिभूषण के शिष्य ज्ञानकीति ने आमेर के मह्यराजा मानसिंह 
( प्रथम ) के मत्री नानूगोघा की प्रार्थना पर एक यशोघरचरित बनाया जिसमें 
९ सर्ग हैं। इसकी एक प्रति आमेर शासत्रभडार में है।' स० १८३२९ में खरतर- 
गच्छीय अमृतघम के शिष्य क्षमाकल्याण ने सस्कृत गद्य मे यगोधरचरित 
जैसलमेर मे रहकर ल्खि था।'* 


श्रीपारूचरित्र--श्रीपाल का चरित्र सिद्धचक्त पूजा ( अशहिका, नन्‍्दीश्वर- 
द्वीप पूजा ) अर्थात्‌ नवपद मण्डल के माहात्म्य को प्रकद करनेवाला एक रूढ 
चरित है जिसे थोंडे-बहुत परिवतन के साथ श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों 
परम्पराएँ मानती हैं। जिस प्रकार दूसरे बरतों या अनुष्ठानों के डिए. एक से 
अधिक चरित्र मिल्ते है उसी प्रकार इसके लिए भी सस्कृत-प्राकृत में मिलाकर 
२६ से अधिक रचनाएँ मिल्ती हैं। 

यद्यपि उक्त पूजा का उल्लेख पुराना है ओर उसके माहात्म्य के लिए 
अयोध्या के दरिपेण राजा की कथा जोड़ी गई है, पीछे पोढनपुर के एक विद्याघर 
नरेश की | पहले नदीश्वर पूजा मूल रूप में विद्याघर लोक की वस्तु थी पर 
विद्याघर से अतिरिक्त मानव से भी सम्बन्ध जोड़ने के लिए लोककथासाहित्य से 
श्रीपाल के चरित्र को घ॒र्मकथा के रूप में गढकर तैयार किया गया | श्रीपाल कोई 
पौराणिक पुरुष नहीं है। इसकी जो कथा मिलती है उसके विरलेपण से इसकी 
मुख्य वस्तु ज्ञात होती है. पूवजन्म के सचित कर्मों का फल प्रकट करना है पर 
उनसे त्राण पाने में अलौकिक शक्तियों से भी सहायता मिल सकती है और वह 
अलोकिक शक्ति है सिद्धचक्र पूजा । 

कथावस्तु--उज्जैन के राजा प्रजापाठ की दो पत्नियोँ हैं, एक शैव और 
दूसरी जैन | एक की पुत्री सुरसुन्दरी ओर दूसरी की मयनासुन्दरी। शिक्षा- 


३ जैन साहित्य और इतिहास, छ० ३८८, कथामेना दयासिडये बादिचन्दो 
व्यरीरचत्‌ । 

२ राजस्थान के जेन सन्‍त व्यक्तित्व एव कृतित्व, छ० २११, जिनरत्नकोश, 
छू० ३१९ 

३ केटेलाग़ आफ सस्क्ृत एण्ड प्राकृत सेनु०, भाग ४७ ( छालभाई दुरूपतसाई 
ग्र० स० २० ), परिशदिष्ट, घु० ८७. 


२९२ जेन सादित्य का बृहद्‌ इतिहास 


दीक्षा के बाद सभा में राजा उनसे पूछता है कि उनके सुख का श्रेय किसे है ! 
सुरहन्दरी ने पिता को और मयना ने अपने कर्म को बतछाया। राजा पहली 
से प्रसन्न हो उसका विवाह शखपुर नरेश अरिमर्दन से कर देता है ओर दूसरी छे 
क्रद्ध हो कोढी राजपुत्र श्रीपाल से । 
श्रीपाल चम्पापुर का राजपुत्र था | बाल्यकाल में ही उसके पिता के मर जाने 
के कारण मन्त्री ने और उससे छीनकर चाचा अजितसेन ने राज्य सम्हाला और 
माँ-बेटे को मारने का घडयत्र किया जिससे दोनों भागकर ७०० कोढियों के गॉव 
में शरण छेते हैं। वहाँ श्रीपाछ भी कोढी हो जाता है। माता उपचार के लिए 
उसे उज्जयिनी ले गईं | कोढियों ने श्रीपालछ को अपना मुखिया चुन लिया था 
और उसके विवाह के लिए वे छोग राजा से मयनासुन्दरी की मॉग करते हैं। 
राजा उससे विवाह कर देता है। मयनासुन्दरी इसे अपना कर्मफल मानती है 
और उसके निवारणार्थ सिद्धचक्र की पूजा करती है और सब कोढी ठीक हो 
जाते हैं। 
कुछ समय वहाँ रहकर भीपाल पत्नी से अनुमति लेकर यश और सम्पत्ति अरन 
के लिए विदेश जाता है। वहाँ अनेकों राजकुमारियों से विवाह करता है, व्यापार 
में सहयोगी घवलछ सेठ द्वारा घोखे से समुद्र में गिराये जाने पर भी बच जाता 
है तथा सेठ के अनेक कपट-प्रपर्चों से बचता हुआ सम्पत्ति-विपत्ति के बीच डावा- 
डोल हालत से पार होता हुआ अपनी पत्नियों सहित उज्जैन छौट आता है| 
फिर अपनी माँ ओर पत्नी ( मयना ) से मिलकर अगदेश पर आक्रमण करता 
है। चाचा अजितसेन को हराता है जो मुनिहो जाता है। श्रीपाल राजसुख 
भोगता है। एक दिन उन्हीं मुनि से अपने पूर्वजन्म की कथा सुनकर माद्म करता 
है कि वह कुछ काल कर्मफल भोग ९वें जन्म में मोक्ष प्रात करेगा । 
दिगम्बर परम्परा के कथानक के अनुसार राजा पहुपाठ की एक रानी की 
दो पुत्रियों सुरसुन्द्री और मयणा थीं। दोनों की शिक्षा अल्ग-अल्य होती है। 
सुरसुन्दरी का विवाह कोशाम्बी के राजा श्मारतिह से होता है और मयणा का 
कोढी श्रीपाल से ( श्रीपाठ को राजा चनने के बाद कोढ हुआ था) जो कि 
कोढ के कारण १२ वध से प्रवास में था। मयणा सिद्धचक्रविधि से उसके फोढ़ 
का निवारण करती दे। इसके बाद दो विद्याएँ प्रातकर श्रीपाल विदेशयात्रा 
करता दे। वहाँ समुद्र में पतन आदि कपटपग्रचन्धो से पार होकर क्रमश- ४००० 
राजसन्याओं से विवाद करता दे । पीछे लौटफ़र अपने चाचा वीरदमन से राज्य 
छीन सुवभोग करता है। पश्चात्‌ एक मुनि से पूर्वमव की बातें मुत मुनि दकर 
तपस्याकर मोक्ष जाता है | 


कथा-साहित्य २९३ 


उक्त दोनों रूपान्तर्रों में जो समान तथ्य प्रतिफलित होते हैं वे हैं : श्रोपाल 
का चम्पापुर का राजपुत्र होना, उसे पूर्व कर्मों के फरखरूप कोढ होना और 
मयना का भी कर्मफल्खरूप तथा पिता द्वारा बढले की भावना के कारण विवाह 
होना, श्रीपाछ का धरज्षवाई न बनकर अपना साहस ओर पुरुषार्थ दिखाना, 
समुद्रयात्रा के अनुभव प्रकट करना ओर यह बताना कि इन कष्टों से मुक्ति का 
उपाय है सिद्धचक्र पूजा | 

सिरिवालकहा--श्रीपाल के आख्यान पर स्व प्रथम एक प्राकृत कृति 'सिरि- 
वालकद्ा” मिलती है जिसमे १३४२ गाथाएँ हैं। उनमें कुछ पद्य अपश्रश के 
भी हैं। प्रथम गाथा में कथा का हेतु दिया गया 

अरिहाइ नवपयाइ झाइन्ता हिययकमलमज्झंमि। 
सिरिसिद्धचक्कमाहप्पमुत्तमं॑ कि पि जंपेमि॥ 
तेईसवीं गाथा में नवप्दों की गणना इस प्रकार दी है 
अरिहं सिद्धायरिया उज्ञाया साहुणो अ सम्मत्तं । 
नाणं चरणं च तबो इय पयनवर्गं मुणेयव्वं॥ 

इसके बाद उक्त पर्दों का ९ गाथाओं में अथ तथा माहात्म्य की चर्चा है। 
२८८वीं गाथा से श्रीपाल की कया दी गई है। यह कथाग्न्थ कब्पना, भाव 
एव भाषा में उदात्त है। इसमें कई अछकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया 
गया है। कथानक की रचना आर्या और पादाकुलक (चोपाई ) छन्‍्हों में 
की गई है, पर कहीं-कहीं पज्मड़िआ उन्हों का भी प्रयोग किया गया है । 

रचयिता एच रचनाकारू---्रन्थ के अन्त में कहा गया है कि इसका सकलन 
वन्नसेन गणधर के पद्दशिष्य व प्रभ्चु हेमतिलकसूरि के शिष्य र्नशेखरसूरि ने 
किया। उनके शिष्य हेमचन्द्र साधु ने वि० स० १४२८ में इसकों लिपिबद्ध 
किया । पट्टावल्ि से श्ात होता है कि रत्नशेखरसूरि तपागच्छ की नायपुरीय 


३ जिनरत्नकोश, पए० ३९६, देवचन्द्र ऊछाऊभाई पुस्तक० ( ६३ ), कम्बई, 
१९२३ श्री वाडीझाल जे० चोकसी के अनुसार इस कथा का जाविप्कार 
सर्वप्रथम रत्नशेखरसूरि ने द्वी किया दे। इस कथन का समर्थन यक्त 
अन्थकार के सिद्धचक्रयन्त्रोद्धार के वर्णन से होता है । 

२ सिरिवज्जसेण गणहर पद्चप्पएइ हेमतिलूयसूरीण । 
सीसेईि रयणसेददरस्रीदिं इसा हु सकलिया॥ १३४० || 
तस्सीस देमचदेण साहुणा विक्क्मस्स नरसमि। 
चउदस भअद्वावीसे लिदिया गुरुभत्तिकलिएण ॥ १३४१ ॥ 


२९४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वास 


शाखा के देमतिलुक के शिष्य ये। वे सुढ्तान फिरोजझाह ठुगलक के समकालीन 
थे। र्नशेखरसूरि का जन्म वि० स० १३७२ में हुआ था और १३८४ में 
दीक्षा तथा १४०० में आचाये पद । इनका विरुद (मिथ्यान्धकारनमोमणि' 
था। बि० स० १४०७ में इन्होंने फिरोजशाह ठुगलक को धर्मोपदेश दिया था | 
इसकी अन्य रचनाएँ. गुणथानक्रमारोह, लघ॒क्षेत्रममास, सबोहसत्तरी, गुर्गुण" 
घट्‌त्रिंशिका, छन्‍्द.कोश आदि मिलती हैं | 


सिरिवालकहा पर खरतरगब्छीय अमृतघर्म के दिष्य क्षमाकल्वाण ने स० 
१८६९ में टीका छिखी है ।' 

श्रीपाछकथा--यह सस्कृत गद्य मे छिखी गई अति सक्षित कथा है।' 
इसके स्वयिता उक्त रलशेखस्सूरि के शिष्य हेमचन्द्रतूरि ही हैं। इसमे अपने 
गुरु की रचना की गाथाओं और भावों का रुग्रह मात्र है । 


ओपाल्चरित--इसमे ५०० सस्कृत पद्यों में कथा वर्णित है।' इसके 
रचयिता पूर्णिमागच्छ के गुणसमुद्रसूरि के शिष्य सत्यराजगणि हैं जिन्होंने तर 
१५१४ या ५४ ने इसकी रचना की । 

ओऔपालकथा या चरित--इसमें ५०७ सस्कृत इछोक हैं। इसके स्चयिता 


चृद्ध तपागब्छ के उदयसागरगणि के शिष्य लब्धिसागरगणि हैं। इसकी रचना 
स० १५५७ में हुई थी। 

अन्य श्रीपारूचरितों मे चद्ध तपागच्छ के द्वी एक अन्य विद्वान विजय- 
रलसूरि के शिष्य धर्मघीर ने सस्कृत में भीपाल्चरित की रचना की, जिसकी 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ स० १५७३, १५७५ और १५९३ की मिल्तो हैं । 

एक ओपाल्चरित्र को सस्कृत गय्य में तपागब्छीय नयविमल के शिष्य 
शानविमल्सूरि ने स० १७४५ में लिखा है। यह चरित्र विजयप्रमतूरि के पद्चधर 
विजयरतलतसूरि के शासनकाल में समाप्त हुआ या।* 





१4. जिनरत्नकोश, पू० ३६५९ 

२. नेमिविज्ञान प्रन्थमाका (२२), केशबलाल प्रेमचन्द्र कसारा, समेत, 
चि० स्० २००८. 

३, जिनरत्नकोश, पृ० ३९७, विजयदानसूरीखर ग्रन्थमाठा ( स० ४ ), सूरत, 
व्रि० स० १९९५ 
जिनरत्नकोश, ए० ३५९७ 


बद्दी, देवचन्द छाउभाई पुक्तक० ( स० ०६ ), बम्बड़, १९०१७ 


कथा-साहित्य र्द्र्ड 


उक्त प्राकत रचना के आधार से खरतरगच्छ के जयकीतिसूरि ने भी स० 
१८६८ में ग्रन्याव ११०० प्रमाण श्रीपाल्चरित्र' सस्कृत गद्य में रचा है। इस पर 
एक अज्ञातकतृक टीका भी है। 

अन्य श्रीपाल्चरितों के रचविताओं' के नाम हैं : जीवराजगणि, सोमचन्द्र- 
गणि ( सल्क्ृत गद्य ), विजयसिंहसूरि, वीरमभद्वसूरि ( ग्रत्थाव १३३४ ), प्रद्युम्न- 
सूरि ( प्राकृत रचना ), सौभाग्यसूरि, दृ्पसूरि, क्षेमलक, इन्द्रदेवरत, विनयविजय 
( प्राकृत ) तथा छब्धिम्रुनि ! 

इनमें विनयविजय की प्राकृत रचना ४ खण्डों में विमक्त है। इसकी प्राचोन 
प्रति स० १६८४ वी मिल्ती है। लब्धिमुनि वी १० सर्गों में १०४० श्छोक- 
प्रमाण रचना है जो स० १९९० में रची गई है ।' रूब्धिमुनि खरतरगच्छ के 
राजमुनि के शिष्य हैं ओर इन्होंने खरतरगच्छ के आचारयों के कई जीवन- 
चरित ल्खि हैं । 

उपयुक्त रचनाओ में श्रेताम्बर परम्परा में प्रचलित श्रीपाल्त का चरित दिया 
गया है । 

दिगम्बर सम्प्रदाय सम्मत चरित्र पर सर्वप्राचीन अन्थ श्रीपाठ्चरित भद्यारक 
सकलकीर्तिकृत मिलता है जो सात परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें कोटिमट 
शऔपाल को राज्यावस्था में कुछ होना, उसका निवारण, समुद्र-यात्रा, झूली पर 
चढना आदि घटनाएँ नाटकीय ठग से वर्णित हैं। इसके रचयिता का परिचय 
पहले दे चुके हैं. पर अन्य की रचना का ठीक काल माद्म नहीं हो सका है। 

अन्य लेखकों में विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, श्रुतसागर, ब्रह्म नेमिदत्त (नो 
सरगों मे, स० १५८५ ), श्ुमचन्द्र, प० जगन्नाथ तथा सोमकीर्ति कृत रचनाओं 
का उल्लेख मिलता है ।' 


० ९ रे 4 भ हि रे 
दो अज्ञातऊतृक शीपालचरितों का भी उल्लेख मिल्ता हे उनमे से एक की 
प्राचीन प्रति स० १५७२ की है।' 


वही, द्वराछारू हसराज, जामनगर, १५०८. 
वही, छ० ३५९७-९८ 
वही, ए० ३५८, जिनदत्तसूरि भण्डार, पायधुनी, वम्बडे, स० १९९१ 
चही, ४० ३९७-३९८, जेन साहित्य और इतिहास, ० ३७४, राजस्थान 
के जन सन्‍त व्यक्तित्व एुव कृतित्व, एू० १३, इनमें से एक का हिन्दी 


अनुवाद जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है । 
५. वही 


बढ 20 #0. ४० 


२९६ जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


श्रीपाल्चरित पर एक नाटकों भी घर्मसुन्दर अपर नाम सिद्धसूरि ने स० 
१५३१ में रचा है | 

अपश्रश भाषा में कवि रइधू और प० नरसेन के सिरिपाल्चरिड में दिगम्बर 
सम्प्रदाय सम्मत कथानक दिया गया है। 

गुजराती और हिन्दी भाषा के कवियों के लिए यह चरित बड़ा ही रोचक 
रहा है। 

भविष्यदत्तकथा---भ्रीपाल्कथा के समान भविष्यद््त की छोकिक कथा को 
श्रुतपचमी के माहात्म्य के लिए, घर्मकथा में परिणत किया गया है| 


कथावस्तु--भविष्यदत्त एक वणिक्‌ युत्र है। वह अपने सोतैले भाई बच्धु 
दत्त के साथ व्यापार हेतु परदेश जाता है, वहों घन कमाता है और विवाद्द भी 
कर लेता है परन्तु उसका सौतेला भाई उसे बार-बार घोखा देकर दुःख पहुँचाता 
है, यहाँ तक कि उसे एक द्वीप में अकेला छोड़कर उसकी पत्नी के साथ घर लोट 
आता है ओर उससे विवाह करना चाहता है। किन्तु इसी बीच भविष्यदत्त भी 
यक्ष की सहायता से घर छौट जाता है, अपना अधिकार प्राप्त करता है और 
राजा को खुशकर राजकन्या से भी विवाह करता है। अन्त में एक मुनि से पूर्य- 
भव के चत्तान्त सुन विरक्त होकर पुत्र को राज दे मुनि हो जाता है। 


इस कथा पर अनेक रचनाएँ लिखी गई हैं जिनका परिचय शानपचमी 
कथा पर लिखी रचनाओं के प्रसग में दिया गया है। 

मणिपतिचरित ( प्ुनिपतिचरित )--इस चरित्रात्मक कथाग्रन्थ में। सगि- 
पति ( ठप ) सुनि के चरित्र के साथ उनके तथा कुचिक सेठ के बीच सवाद के 
द्वारा १६ कथाएँ दी गई हैं जिनका सकलन एक पद्म में इस प्रकार है « 


हस्ती दवाएं सिंहों मेतायेः सुकुमारिका, 

भद्रोक्षा गृहकोकिल्ट सचिवाबटुकोउपिच । 
नागदत्तो वद्धेकिश्य चारभख्यथ गोपकः, 

सिंही शीतादितहरिः काएपिं: पोडशों मतः ॥ 





4 चह्दी, ए० ३९८ 
२ चही, छू० ३००, ३१०, इस काब्य का वाम्तविक नाम मणिपति- 
चरित है। श्राकृत में मणिवई को पीछे छेसको ने सुणिबई करके झुनिपति 
( सस्कृत ) नाम दे विया है । इस बात का स्पष्टीफरण देमचन्द्र अनन्‍्थमालछा, 
4 & से प्रकाशित इस अन्य की श्रस्तावना में क्या गया दें । 


कथा-साहित्य २९७ 


इस चरित्र का सार निम्न रीति से हैः मणिपतिका नगरी का मणिपति 
नामक राजा था | उसने एक दिन अपने सिर का पका केश देख अपने पुत्र 
मुनिचन्द्र को राज्य दे दमघोषमुनि से दीक्षा ले ली ओर अकेला विहार करने 
लगा | एक बार वह उज्जयिनी के बाहर ३मशान मे कार्योत्सग कर रहे थे | वहाँ 
भयानक ठड के कारण गोपाल बालकों ने भक्ति से मुनि को वस्त ओंढा टिया 
पर चिता की लपट के कारण वस्र मे आग छग जाने से मणिपतिम्ुनि झुलस 
गये । इसकी खबर उस नगर के सेठ कुचिक को छगी ओर उसने मुनि को घर 
में छाकर चिकित्सा कराई तथा वर्षाकाल समीप आने पर उन्हे चातुर्मास बिताने 
का आग्रह किया, तथा अपने पुत्र के भय से सस्तारक के नीचे अपने घन को गाड़ 
दिया। पर पुत्र ने उस घन का अपहरण कर लिया | सेठ ने मुनि पर धनचोरी 
का आरोप किया और हाथी की कथा कही । तब मुनि ने अपनी निर्दोषता को 
बतलाने के लिए. एक द्वारकथा ( यह एक हरूम्बा कथानक है ) कही । इसी तरह 
उन दोनों के बीच चर्चा में ८“--८--१८ कथाएँ. कहीं गईं। पर सेठ के मन का 
पाप दूर नहीं हुआ तो मुनि ने क्रोध में आकर आप दिया कि “जिसने तेरा धन 
लिया हो उसका नाश हो जाय! । तप के प्रभाव से मुनि के शरीर से तेजोलेश्या 
निकलने लगी । तब कुचिक सेठ के पुत्र ने भयभीत होकर घन की चोरी खीकार 
फर मुनि से क्षमा मागी । मुनि ने क्षमा दी। कुचिक सेठ भी विरक्त हो मुनि 
बन गया और दोनों ने निर्दोष तपस्याकर खग-प्राप्ति की। इस कथा पर 
सस्कृत में तीन और प्राकृत में एक रचना मिलती है। 
प्रथम गद्य-पद्यमय सस्कृत रचना है जिसे चन्द्रगच्छ के जम्बूकवि ने 
स॒० १००५ में र्वा था। इनकी अन्य रचना जिनशतककाव्य पर स० १०२५ में 
साम्बमुनि ने टीका छिखी थी । उसी की प्रशस्ति से इस कवि के गच्छ का पता 
लगा है। कर्ता के जीवन के विपय मे और कोई सूचना कहीं से नहीं मिलती है। 
चृहट्विप्पनिका मे समणिपतिचरित को मुनिपतिचरित कहकर (१००५ वर्ष जम्बूनाग- 
कंत ३२०० उद्धु० २७००! लिखा है। इससे लगता है कि जम्बूनाग और जम्बू: 
कवि एक ही थे। हो सकता है कि जम्बू का ही दूसरा नाम जम्बूनाग रहा हो । 
यह चरित्रग्रन्थ एसद्विपपक अन्य रचनाओं से प्राचीन झुन्दर एवं आकपक है । 
इसकी भाषा सरल स्पष्टाथयुक्त एव. अलकारविभूषित है । शुरू म सज्जनत्तात, 
दुजननिन्दा, ग्रीष्मादि ऋठ, सायकाछल तथा नगरी आदि का आकपक 
वणन दे । कवि अल्कारप्रिय है पर उसकी भाषा प्रसादगुणवाली ई। दस 


:+++-++++ ऊन ++वनक ५५५५ १५७७ ५०००» थम ७७७७५३५०७७ेे+०७०५७५3.3५> मन 4»५+कमकममक, 


4 देसचन्द्र अन्थमाला, कलहमटायाद, स० १९७४ 


२९८ जैन साहित्य का बंहद्‌ इतिहास 


चरित्र का कथानक तो बहुत सक्षिप्त है पर वर्णन और प्रासगिक कथाओं से यह 
बड़ा हो गया है। 

द्वितीय प्राकृत गाथाओं में सक्षिप्त रचना है। इसमे ६४६ गाथाएँ हैं 
जिनका प्रमाण ८०५ इलोक है।' इसकी रचना स० ११७२ में बृहद्गच्छीय 
मानदेव के प्रशिष्य एवं उपाध्याय लिनपति के शिष्य हरिभद्गसूरि ने की है।' 
इरिभद्रसूरि की अन्य कृतियाँ  श्रेयासचरित्र, प्रशमरतिज्त्ति, क्षेत्रसमासव्ृत्ति 
एव बघस्वाभित्व-षडशीतिकर्मग्न्थबृत्ति मिलती हैं ) 


लृतांय रचना सस्कृत गद्य में है। यह हरिभद्वसूरि के प्राकृत चरित्र पर से 
ही सस्कृत गद्य में रचा गया है) वास्तव में यह उसका भनुवाद मात्र है और 
उससे रुघु है। जिनरत्नकोश के अनुसार इसके र्वयिता घर्मविनयगणि है ।* 


चतुर्थ रचना नयनन्दिसूरिकृृत ग्रन्थाग् ६२५ प्रमाण का उल्लेख मिलता 
है ।' 

पचम रचना सस्कृत गद्य में है और इसमे प्रासग्रिक कथाएँ इतनी अधिक 
हैं कि इसका प्रमाण दोनों चरित्रों से बड़ा हों गया है। इस ग्रन्थ की भाषा 
अस्त-व्यस्त है | इसके रचयिता का नाम अज्ञात है |" 

एक मुनिपतिचरित्रसारोद्धार* नामक सस्कृत कृति का भी उल्लेख मिल्ता है। 


गजसुकुमालठकथा--गजसुकुमाल को गजकुमार भी कह्ा जाता है। इनकी 
कथा अन्तकृतदशाग में आईं है। ये देवकी के अन्तिम पुत्र ये। इनका 
उदादरण तप की चरम आराधना, मनुष्यकृृत उपसर्ग को अचछ भाव से सहने 
और क्षमा की उच्चकोटि की परिणति के लिए. अनेक कयाग्र््यों में आता है। 
इस पर सरकृत में एक अज्ञातकतृंक रचना' का उल्लेख मिलता है | 





4 जिनरत्नकोद्ा, पू० ३००, ३१७ 
नयणमुणिरुदसख्े विक्कम्रसवच्छ रमिवच्चन्ते ( ११७२ ) | 
सदवय पचमिएु समत्थिक्त घरित्तमिणमोत्ति ॥ 


दे 


३ जिनरत्नफोश, पृ० ३११ 
चह्दी 
मणिपतिराजर्पिचरित की श्रस्तावना, द्ेमचन्द्र अन्थमाऊझा, स० १९७4 
हवीराछाल दसराज, जामनगर द्वारा सम्पादित एव प्रफाशित 
६ जिनरत्नकोद, पु० ३११. 
चही, एू० १०२ 


ण्ठ 


कथा-साहित्य २९९ 


सुकोशलचरित--तप की आराधना के महत्त्व को प्रकट करने और तिर्यश्न 
( ब्यात्री ) कृत उपसग को क्षमा भाव से सहन करने के लिए. सुकोशल्मुनि का 
चरित्र अनेक कथाकोर्शों मे आया है। हरिपेण के कथाकोश में वह चरित्र २८४ 
इल्लेकों में वर्णित हैं । 


प्रात ( अपश्रश ? ) में सोमफीति भद्धरक कृत तथा तोन अनातक्तृक 
रचनाएँ ( जिनमे ९७ गा०, १०१ गा० और १०७ गा० है) उपछब्ध होती है| 
वस्क्ृत में ब्रह्म नेमिदर्तां ओर भद्यारक नरेत्द्रीर्ति' कृत रचनाएँ मिलती हैं ! 
अपश्रश्य में १३०२ में रचित अज्ञातकतृक् रचना तथा कवि रइघूकृत 
छुकोसछचरिउ* का उल्लेख मिर्चता है। 


अवन्ति-सुकुमाछ जथवा सुकुमाकचरित--तप की चरम आराधना और 
तिर्यश्न ( श्गाली ) के डपसर्ग को अडिग भाव से सहन करने के दृष्टान्तरूप 
अवन्ति सुकुमाल की कथा आराधना कथाकोशों तथा अन्य कथाकीशा म॑ वाणित 
है। दरिपेण के कथाकोश में यह कथा २६० इलोको में दी गई है। दानप्रदोष 
में इसे उपाश्रयदान के महत्व में कह्दा गया है। अवन्तिसुकुमाल आचार्य 
सुदृत्ति के शिष्य माने गये है और कहा जाता है कि इन्हीं के समाधिस्थलक पर 
उज्जैन का महाकालेदवर मन्दिर बना है। 


इस पर खतत्र रचनाओं में मद्दारक सकलकीति (१५वीं शती ) कृत ९ 
सर्गात्मक १०५० ब्छोको में एक काव्य उपलब्ध है। दूसरी रचना भद्दारक 
प्रमाचन्ध के शिष्य बादिचन्द्र/ ( स० १६४०-१६६० ) कृत तथा अन्य अज्ञात 
कतेक संस्कृत रचनाओं का उल्लेख मिलता है । 

पायन ( गुजरात ) के तपागच्छ भण्डार के एक कथाछंग्रह में अबन्ति- 
सुकुमालकथा ” प्राकृत ११९ गाथाओं में उपलब्ध हैं| 

जिनदत्तचरित---साधुपरिचर्या या मुनि आहारदान के प्रभाव से व्यक्ति 
जीवन-प्रसग में खतरों से बचता हुआ, अपनी ऊफितनी झुद्धि कर सकता है इ 





१-६ वही, पृ० ४४३-४४४, हिन्दी में सुकोशरूचरित्र प्रकाशित हैं । गुज़्रावो 
में जनेक रास आदि उपलब्ध है । 

७-९५ वही, ए० ४४३, सुकुमारूचरित्र पर हिन्दी में गद्य पथ्य रचनाएँ 
प्रकाशित हुई है । 

१०. बही, एछ० १७, पाटन भण्डार सूची, भाग १, एू० ४०० 


३०० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिदात 


के 4 ०. 


तथ्य को बतलने के लिए. जिनदत्त के चरित्र वो लेकर कई कयाग्रन्य तल्ृत- 
प्राइ्त में लिखे गये हे । 


जिनदत्त ने अपने पूबभचर में मात्र प्रणिमा के दिन एक मुनिराज को परि- 
चयापूचक आहयग्दान दिया। उसके प्रभाव से वह अपने इस भव में चूत- 
ब्यतन से घन सम्पत्ति खोकर मी नाना प्रकार के चमलगरी एवं साहतिक कार्य 
कर सका | उतने वेष परिवतन फिया, समुद्र-्यात्रा की, हाथी को वश में रिया, 
रालकन्याओं से विवाह किया और नाना उुख भोगकर अन्त में तपत्याकर 
स्वर्ग प्राप्त क्या | 

इस कथानक को लेकर सबसे प्राचीन प्राकृत गद्य में अज्ञातस्तृंक कृति 
मिलती है जिसकी हललिखित प्रति मणिभद्रयति ने वरनाग के लिए स० ११८६ 
में तैयार की थी। इसमें जिनदत्त का प्र्बभव प्रास्म्म में न देकर अन्त में दिया 
गया है | 


द्वितीय रखना प्राकृत गद्य-पद्चय में ७५० ब्न्थाय-प्रमाण है ।' इसकी रचना 
पाडिच्छयगच्छ के नेमिचन्द्र के प्रशिष्य एवं सर्वदेवदूरि के शिष्य सुमतिगणि ने 
की है। थन्‍्य का रचनाकाल निश्चित नहीं है, तथापि एक प्राचीन प्रति में 
उसके अणरिल्पावन में स० १२४६ में छिखाये जाने का उल्लेख है अतः यन्य 
की रचना इससे पृव होना निश्चित है।” इससे वणिक पुत्रों और सायात्रिकों की 
यात्रा का रोचक वर्णन है। 


इस क्थानक सम्बन्धी तृतीय रचना सल्क्ृत में है।५ इसमें ९ ठग हैं तथा 
९३८ पद्म हैं। इसे जिनदतकथासमुच्य भी कहते हैं। सर्गान्‍्त के एक-एक 
दो-दो चृत्त उन्दों को छोड़कर शेप तारा ग्रन्थ अनुष्ठप्‌ में है। इसकी रचना 
मन नल बक पब मलद कप लि लिस सब 
जिनरत्नकोंश, पू० १३० 
सिंबी जैन अन्यमाला, अन्थाक २७, बम्बई, स० २००९ 
वही, दोनों रचनाएँ एक ही अन्ध में प्रकाशित है । 
विद्येष परिचय के लिए, डा० जगदीशचन्ठ जेन, प्राकृत साहित्य का इति- 
हास, ए० ४७६, डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, प्राहृत भाषा कौर साहित्य का 
झालोचनात्मक इतिहास, शृ० ५००-५०८ 
साणिकचस्द्र दिग० जैन अन्थमाला, वम्बई, स० १९७३ इसका दिन्दी 
झलजुचाद प० श्रीछाल ऊाच्यतीर्थ, करूकतता से प्रकाशित 


च्ठः ७ मछ. «६० 


कथा-साहिल ३०१ 


गुणमद्वाचार्य ने की है। ग़ुणभद्र नाम के ५ आचार्यों का पता लगता है| उनमे 
से एक उत्तरपुराण के रचबिता गुणभद्र हैं पर उनकी रचना से इसका कोई मे 
नहीं है। द्वितीय गुणभद्र चन्देल नरेश परमर्टि के शासन (सन्‌ ११७०-१२००) 
काल में हुए हैं। ये अच्छे कवि भी थे। इनके द्वारा रचित सस्कृत घन्यकुमार- 
चरित्र काव्य मिलता है। ये ही विजोलिया पाश्वनाथ स्तमलेख के लेखक तथा 
प्रतिष्ठापाठ' के लेखक माने जाते हैं । बहुत सम्भव है इन्हीं गुणमद्र ने जिनदत्त- 
चरित्र की रचना की हो | 


चतुथ रचना संस्कृत गद्य ( ग्रस्थाग्र १६३७ ) में है। इसे स० १४७४ में 
पृर्णिमागच्छ के शसुणसागरसूरि के शिष्य गुणसमुद्रयरि ने बनाया था | 


अन्य एक-दो जिनदत्तकथारओों का उल्लेख मिल्ता है। अपम्नंश में र्‌इघू 
कवि ने जिनठत्तचरिड लिखा है। 


नरवरमंकथा--सम्यक्त्व के माहत्म्य को प्रकट करने के लिए नरबर्म नरेश को 
लेकर दो-तीन रचनाएँ मिलती हैं | 


कथावस्तु--राजण्ह के नरेश नरवर्म थे और उनका पुत्र हरिवतत्त | एक 
समय विदेश यात्रा से छौटकर नरेश के मिच मदनदत्त ने राजा को एक हार 
दिया और कहा कि उसे एक देवता ने दिया है जोकि पृव॑ंभव में उसका बड़ा 
भाई था और एक मुनि की सूचना के अनुसार वह देवता अन्न आपके पुत्र 
हरिदत्त के रूप में अव॒तरित हुआ है। इरिदत्त ने भी उक्त द्वार को देखते ही 
जातिस्मरण द्वारा पूर्वभव के समस्त चृत्तान्त सनाये। उसी समय एक केवली मुनि 
से उपदेश सुनकर नरवर्म ने सम्यक्‍त्व बत ग्रहण किया। एक समय इन्द्र से 
उसकी प्रशसा सुन एक देवता ने परीक्षा ली जिसमे उसने बुभ॒क्षापीड़ित जैन- 
साधुओं को छड़ते-झगढ़ते दिखाया, इससे राजा अपने राज्य में यह ठेख आत्म- 
निन्‍्ठा और गईंणा करने छगा। देवता ने इस तरह उसे सच्चा सम्यक्त्वी पाया । 
नग्वर्म बहुत काछ तक गृहस्थघर्म पाल पीछे दीक्षा छे सुगति को गया | 


६५ ० [] पु विवे 
इस कथानक पर सवप्रथम कृति नरवर्ममहाराजचरित्र विवेकसमुद्रगणि 
द्वारा विरचित मिलती है जिसमे पाच सर्ग है। ग्रन्थ के अन्त में कवि ने इसका 
परिमाण ५४२४ झत्ेक-प्रमाण दिया हैं। इसका दूसरा नाम सम्यक्त्वालकार- 





4. प्रतिष्टापाठ पश्चातकाछीन $ ६दो सदी के गुणसकू की रचना है। 


कथा-साहितलय हे०झे 


कथावस्तु--हस्तिनापुर में गुणवर्मा राजपुत्र ने राज्यपद पाने के बाढ 
क्रमशः रत्नावली, कनकावडी, रत्नमालय और कनकमाला राजकुमारियो से 
विवाह किया | द्वितीय राजकुमारी के विवाह प्रसग में पाश्वंनाथ जिनमन्दिर में 
मक्तिभाव से पूजा करते समय उसे जाति-स्मरण हुआ कि पूर्वभव में वह हस्तिना- 
पुर में घनदत नामक सेठ था। उसके ४ वधुओं से १७ प्रकार की पूजा से २७ 
पुत्र हुए थे। जिनप्र॒जञा के प्रभाव से वह देव हुआ और इस जन्म मे गुणवर्मा 
नरेग | इस जन्म मे भी उसके १७ युत्र हुए। इसमें १७ प्रकार की पूजा के 
नाम टिये गये हैं ।' प्रत्येक पूजा के माहात्म्य के लिए, १७ कथाएँ. दी गई हैं। 
यह कथाग्रन्य ५ सभों में विभक्त है। ग्रन्थाग्र १९४८ इलेक प्रमाण है। 
इसमें सस्क्ृत के विभिन्न छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है। 
रचयिता ओर रचनाकारू--इस ग्रन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से जात 
होता है कि इसके प्रणेता अचलगच्छेश माणिक्यसुन्दरसूरि हैं जिन्होंने इसे स० 
१४८४ में सत्यपुर ( साचौर ) के वर्धभान जिनमवन में उपाध्याय धर्मनन्‍्दन के 
विशिष्ट सान्निध्य से समात किया था। इनकी अन्य इतियों में श्रीधरचरित- 
काव्य, झुकराजकथा, घर्मद्त्तकथानक, मदहाबलूमल्यसुन्दरीकथा, चतु प्र्वीचम्पू , 
पृथ्वीचन्द्रचरित्र ( गद्य ) अठि उपलब्ध होते हैं। 
णरविक्कमचरिय--इसमे नरसिंह दत्वप के पुत्र राजकुमार नरविक्रम, उसकी 
पत्नी श्रीख्वती और उन दोनों के दो पुत्रों के विपत्तिमय जीवन का वर्णन है जो 
एक अप्रिय घटना के कारण राज्य छोड़कर चढे गये ये ओर अनेक साहसिक 
घटनाओं के बाद पुन- मिल गये थे। यह कथा पूर्वकर्म फल-परीक्षा के उद्देश्य से 
कही गई है ।* 
इस कथा को गुणचन्द्रसूरि ने महावीरचरिय में भी विस्तार से दिया है जिसे 
सस्कृत छाया के साथ पृथक रूप में प्रकाशित किया गया है। इस कथा का महत्व 
इसमें है कि यह अनेक जैन ओर अजैन लेखकों द्वारा गुजराती मे वर्णित लोक- 
कथा “'चन्दनमव्यगिरि! का आधार सिद्ध हुई है।* 





सर्ग २ ४२-४७ 

नेमिविज्ञान ग्न्थमारा ( २० ), स० २००८ 

मद्दावीर विद्यालय सुवर्णमहोत्सव अन्थ मे प्रकाशित शग्रेजी छेस चिश्या 
ग्पते ऐैगा-चंथणा एससडाजाड 0 पा ?िक्रणेकाए पिशी० ० 
(परथ्गातेघ8१-3थ4ए220७7. चिठक - शिक्कैता, शाए. 0गि6ए 


उग्र) वशशाक्षाए 50प7085' 9ए दिप्वात6छक फ वेशा। 
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३०४ पैन साहित्य का शृद्रए इतिहास 


रयणचूटठरायथरिय-- इस र्वचूडक्या या तिल्मसुद्धरी स्मचूडकथानक 
भी कहते ऐए। यद एक छोककरया ५. मिंसकी संम्यस्त दय्प्रजादिफरझन्रतिपादन 
फे साथ जोड़ा गया ऐे। कथा ताने भागी से विभक्त ९४ १. रलचूड का 
पृवभव, २ जन्म, दाथी का यद्ध में करने के 4िए. जाना एवं तिलफसुन्दरी 
के साथ तियाद और हे, रत्चूड का सपरिवार मेदगमन और देशनत स्परीकार। 


कथावस्तु--प्रब॑जन्म मे कचनपुर के कुंड माली ने ऋषभरदेव भगवान्‌ को 
पुष्प चढ़ाने क फरस्परूप गजपुर के कमलल्‍्सेन सूप के पुत्र रलचूट के रूप में 
जन्म ग्रहण क्या । युप्रा दोने पर एक मदोन्‍्मत्त द्वायथी का दमन किया कित्त 
द्वाथी के रूपधारी विद्याघर ने उप्ता अपहरण कर जगल में डाल दिया। इसके 
बाद बह नाना देशों में घूमता हुआ अनेक अनुभव ग्रात्त करता है, अनेकों राज- 
कन्याओ से विवाह करता दे और अनेकों कऋद्धि-विद्याएं मी सिद्ध करता है। 
तत्पश्चात्‌ पत्नियों के साथ राजघानी लोटकर बहत काड तक राज्यवैमव भोगता 
है। फिर धार्मिक जीवन तिताकर खग-प्राप्ति करता है । 


रचयिता एव रचनाकाल--इसके रचयिता नेमिचन्द्रसूरि ( पूर्व नाम देवेन्द्र- 
गणि ) हैं जो बृहद्गच्ठ के उद्योतनयूरि के प्रशिप्प और आम्रढेव के शिष्य थे | 
इस रचना का समय तो मारूम नहीं पर इन्होंने अपनी दूसरी कृति महावीरचरिय 
को स० ११३९ में बनाया था। इनकी अन्य ऋतियों में उत्तराध्ययन टीका 
(स० ११२९ ) तथा आख्यानमणिकोश भी मिलते हैं। इन्होंने र्लचूडकथा 
की रचना डडिल पदनिवेश में प्रारम्म की थी और चड्डावलिपुरी में समात्त की 
थी। इसकी प्राचीन प्रति स० १२०८ की मिली है। इसकी ताड़पत्रीय प्रति 
चक्रेथवर ओर परमानन्दसूरि के अनुरोध से प्रद्युम्नसूरि के प्रशिष्य यशोदेव ने स० 
१२२१ में तैयार की थी। 


रत्नचूडकथा---यह सस्क्ृत पद्मों मे वर्णित कथा है । 
इसमें तामिलिनी नगरी के सेठ रत्नाकर के पुत्र रत्नचूड की विदेश में वाणिज्य 
यात्रा की कथा दी गई है।' कथा के बीच मे अद्भुत दग से खप्न और उनका 


१. जिनरत्नकोदा, ७० १६०, ३२६, इे२७, प० मणिविजय ग्रन्थमाला, भहं- 
'मदाबाद, १९४९, 

२ यश्योविजय अन्थमारा, स० ४३, भावनगर, जिनरव्नकोद, एू० ३२७, इसका 
जर्मन अजुवाद जे० दर्द ने किया है जो १९२२ में छीपजिंग से मकाशित 
मा है । 


कथा-साहित्य ३०५ 
फू, यात्राथ जाते हुए. पुत्र र्नचूड को पिता द्वारा शिक्षा जिसमे व्यावहारिक 
बुद्धि और अन्धविश्वार्सो का विचित्र समिश्रण है, यात्रा जाते हुए शुभ-शकु्नों 
का उल्लेख, भाग्यशाली पुरुष के शरीर में ३२ तिलादि चिह्मों की गणना आदि 
का समावेश किया गया है । यात्रा प्रसग में रत्नचूड धूतों की नगरी अनीतिपुर 
नगर में पहुँचता है जहाँ अन्यायी राजा राज्य करता है जिसका अविचार मत्री 
तथा अश्ाति पुरोहित था। धूर्तों की दुनिया मे र्नचूड को अनेकों चमत्कारी 
घटनाओं का सामना करना पड़ा | 


कहानी बडी द्वी चतुरतापूर्ण एवं मनोरजक है। कहानी के बीच मे रोहक 
नाप्क बालक एव ब्राह्मण सोमशर्मा के पिता की कहानी आविष्कृत की गई है ! 
रोहक पालि महाउम्मग्ग जातक में वर्णित महासेध नामक पुरुष के समान ही 
अनेकों असभव कार्यों को अपने बुद्धिवछ से कर छेता है।' सोमझर्मा ब्राह्मण 


का पिता हवाई किले बनावा था । कथानकों में मोके-मौके पर उपदेशात्मक पट 
रखे गये हैं जो बड़े रोचक हैं । 


रतचूड अपने बुद्धिकोशल से घन कमाकर लौटता है। उसे मुनि धर्मधोध 
पूर्वजन्म में दिये गये दान का प्रभाव बताते हैं। फिर अनीतिपुर ( धूर्तनगरी » 


की प्रत्येक घटना को रूपक के ढग से इस ससार में घटाते हुए कथा की समाप्ति 
होती है।* 


५ यह कथा देवेन्द्रयूरिक्ृत प्राकृत रत्नचूडकथा” से नामसाम्य होने पर भी 
सवथा भिन्न है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके कर्ता तपागच्छीय रत्नसिंह के शिष्य ज्ञान- 
सागर हैं। इनका परिचय इनकी अन्यतम कृति विमलनाथचरित के प्रसग म 


१, इलछोक स० २२-७७ 

इलोक स० ९७-१३ ६ 

इलोक स॒० १३१-११४ 

इलोक स॒० ४«७५-४९१ 

इछोक स० २१३८-३०९ 

इलोक स॒० ७५३०-५३८ 

इसे तिलकसुन्दरी-रत्नचूडरथानक भी कहते हैं । 
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३०६ जैन साहिल का पृहदू इतिहास 


दिया है।' विमलनाथचरित के दानघर्माधिकार में यही कथा सस्कृत गद्य में दी 
गई है। 

रत्नचूडकथा पर जिनवल्लभसूरि, नेमप्रम और राजवर्धन ने भी ग्रन्थ 
र्चे हैं।' 

रत्नवोखरकथा--राजा रत्नशेखर और रानी रत्तवती की लोकिक कथा को 
जैन कथाकारों ने पर्वतिथि आराधन के कव्पनाव्रन्थ में परिवर्तित कर प्रकट 
किया है 


कथावस्तु--रतूनपुर का राजा रलशेखर किन्नर युगल से र्मत्ती की प्रशता 
सुन मुग्ध देकर मरना चाहता है। पर उससा मन्ती आइब्रामन टेकर रत्नवती 
का पता लगाने जगलों मे मटकता है। एक यक्षकन्या के निर्देश से वह अग्नि- 
कुण्ड में गिरकर पाताछछोक में पहुँचता है और वहाँ एक यक्ष ते उत्त कन्या 
(जो मातुषो थी ) की उत्मत्ति जान उससे विवाह कर छेता है ( कन्या की उत्पत्ति 
में उसके मनुष्यभव के पिता माता की कया दी गई है जो पर्वतिथि भग करने से 
यक्ष योनि मे उध्नन्न हुए थे )। उस यक्ष मे ही उसे ख्नवती का पता बतछाया 
जो कि तिंहलनरेश की युत्री थी । उस यक्ष ने उसे विद्यावल से सिंहलद्बीप भी 
मेज दिया । वहाँ वह योगिनी के वेष में रत्नवती ते मिछा । रत्नवती ने बतलया 
कि वह उस पुरुष से विवाह करेगी जो पू्वलन्म में उसका मुगरूप में पति था। 
योगिनी ने भविष्य का विचारकर बतछा दिया कि उसका वही पति उसे शीघ्र दी 
कामदेव के मन्दिर मे चयूवक्रीड़ा करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार र्नवती को 
समझाकर वह उसी यक्षविद्या के बल से अपने राजा के पास रल्पपुर पहुँचा जो 
सात माह की अवधि समाप्त होने पर चिता में जठ मरने को तैयार था । उते 
साथ छाकर कामठरेव के मन्दिर में सिह राजकन्या से भेंठ करा दी। दोनों मे 
विवाह हो गया। दोनों अपने नगर छोट आये। एक बार एक शुक और शुकी 
आकर दोनों के हार्थों में बैठ गये और पूछने पर विद्वत्तापूर्ण वार्ताल्मप करते हुए 
वे दोनों मूच्छित होकर मृत्यु को प्रात्त हुए। राजा ने एक मुनि से उक्त बदना 
पूछने पर जाना कि वे उसके पूर्चज थे और पर्बतिथि का भग करने से पक्षियोनि 
में उत्पन्न हुए थे। अत्र वे पाप से मुक्त हो धरणेद्ध पद्मावती हुए है। वह 
जान राजा, रानी, मत्री आदि ने प्रयंतिधि पालन का नियम लिया और अन्त 
मैं जन के प्रभाव से स्थंग गये । 





4. घू७ १०२-१०३ 
जिनरत्नकोद्या, ए० ३२६ ३२७ 
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इस कथा में यदि पर्वतिथि-पालन विधि को न जोडे तो यह विल्कुछ 
लौकिक कथा है और सुप्रसिद्ध हिन्दी काव्य जायसीकृत पद्मावत की कथा का 
मूलाधार सिद्ध होती है। डा० द्दीराछाल जैन ने इसका विश्लेषण कर इस वात को 
भली-भाति सिद्ध कर दिया हैं ।* 


उक्त कथानक को लेकर सस्क्ृत-प्राकृत में जैन कवियों ने ३-४ रचनाएँ: लिखी 
है| सबसे प्राचीन तपागब्छीय जयतिल्कसूरि के शिष्य दयाव्धनगणि की कृति है 
जिसे 'रत्नशेखररत्नवतीकथा”' या 'परवविचार! या पर्वतिथिविचारं कहा गया 
है| इसमें ३८० इलोक हैं और रचना स० १४६३ है। दयावघन की अन्यक्ृति 
हसकथा भी है। 

एतद्दिपयक दूसरी रचना रत्नशेखरसूरि की है।' ये र्नशेखर कौन हैं, कहना 
कठिन है। एक रत्नगेखर १५वीं शती के पूर्वाध में और दूसरे १६वीं शती के 
प्रारम में हुए हैं। 

तीसरी रचना प्राकृत में 'रयणसेहरीकद्ा' है जिसका ग्रन्थाग्र ८००० इलोक- 
प्रमाण है ।' इसकी रचना तयागच्छीय जयचन्द्रयूरि के शिष्य जिनहर्धगणि ने 
की है। इन्होंने यट कथा चित्रकूट में रची यी । इस कथा का रचना सबत्‌ ज्ञात 
नहीं पर जिनहृर्धगणि की अन्य कृतियाँ उपलब्ध हैं उनमें वस्तुपालचरित्र की 
रचना स० १४९७ में ओर विंशतिस्थानकर्संग्रह स० १५०२ मे लिखी गई है। 
इसकी प्राचीन इद्तलिखित प्रति वि० सं० १५१२ की है अतः इसकी रचना 
उसमें पूर्व को होनी चाहिये । 


कुछ अज्ञातऊतृऊ र्लशेखरकथाएं भी हैं, उनमें से एक की प्राचीन इस्त- 
लिखित प्रति स० १५५३ ऊी मिली है। 





4७ 
मध्यभारती पत्रिका, सख्या >, डा० जैन का अग्रेजी लेख, 'सोर्सज भाफ 
पद्मावत! 


२ जिनरत्नकोद, प्रु० ३२८, लब्धिविजयसूरीइवर अन्थमाला, भावनगर, 
स० २०१४ 
३ वहीं 


४ चढ़, ४० ३२४, जन विविध साहित्य शाखमाछा (स० १० ), 
वाराणतो, १९३४, जन जात्मानन्द सभा ( स० ६३ ), भावनगर, 
१९७४ 


३०८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


क्षगढदत्तपुराण ( चरित )--इसकी कथा अति प्राचीन होने से पुराण नाम 
से कही गईं है। इसमें अगडदत्त का कामाख्यान एव चातुरी वर्णित है। इसके 
कर्ता अज्ञात हैं। अगडदत्त की कथा वसुदेवहिण्डी ( ५-६ठी शती ), उत्तराध्ययन 
की वादिवेताल शान्तिसूरिक्षत शिष्यहिता प्राकृत दीका ( ११वीं शती ) तथा 
नेमिचन्धसूरि ( पूवनाम देवेन्द्रणणि ) कृत सुखबोधा टीका (स० ११३० ) में 
आती है। वसुदेवहिंडी के अनुतार अगडदत्त उज्जैनी का एक सारथीपुत्र था। 
पिता की मृत्यु हो जाने पर पिता के परम मित्र कोशाम्बरी के एक आचार्य से वह 
शत्रविद्या सीखता है, वहाँ उसका सामदत्ता सुन्दरी से प्रेम हो जाता है। कुछ 
समय बाद वह परित्राजक रूपधारी चोर का वध करता है। उसके भूमिश्ह का 
पता लगा उसकी बहिन से मिल्ता है। वहाँ उसके बदला लेने के कपव्प्रबंध से 
वह बच जाता है। सामदता को लेकर उज्जैनी लौय्ते समय घनजय नाम के 
चोर से उसका सामना होता है जिसका वह वध कर देता है। उज्जैनी पहुँचने 
पर सामदत्ता के साथ उद्यान यात्रा में सामदत्ता को सर्प उस लेता है। विद्याघर 
युगल के स्पश से वह चेतना प्राप्त करती है। देवकुल में पहुँचकर ध्ामदता 
अगडदत्त के बध का प्रयत्न करती है। स््री-मिन्दा और सतार-बैराग्य के रूप में 
कहानी का अन्त होता है । 


नेमिचन्द्रसूरि ने उत्तराध्ययन-बृत्ति में इसे प्रतिबुद्धजीबी के दृष्टान्तरूप में 
कहा है । यह कथानक पूर्वोक्त कथानक से कई बातों में मिन्न है। कई घटनाओं 
और पात्रों के नामों में अन्तर है। नेमिचन्द्रसूरि का खोत सम्मवतः वस॒देवहिंडी 
के ल्लोत से भिन्न रहा हो । जन विद्वान्‌ डाक्टर आल्सडोर्फ ने इस कथानक को 
विश्लेषण कर इसे हजारों वर्ष प्राचीन कथानकों की श्रेणी में रखा है। समवत- 
अति प्राचीनता के कारण ह्वी उक्त रचना को अगडदत्तपुराण कद्ा गया है। 


उत्तमकुमारचरित--दान के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए, उक्त छोकिफ 
कथा का उपयोग किया गया है। उत्तमकुमार एक राजकुमार है जो कि नाना 


$ ज़िनरत्नकोश, ४० १, विनयभक्ति सुन्द्रचरण ग्रन्थमाला (स० 5), 
जासनगर, स० १९९७, यद्द रचना सस्कृत के ३३४ इलोकों में समाप्त है, इसे 
द्रब्यभाव-निद्वात्याग के इछ्टान्त-रूप में कद्दा गया दै । 

२ वसुदेवहिडी, ए० ३६-४२ 

३ ए न्यू वर्सन भाफ भगडदत्त स्टोरी, न्यू इण्डियन ऐंटीक्वेरी, भाग १ सगे 
१९३८-३९ 
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प्रकार के साहस के कार्य करता है ओर दुःखों से पार होता हुआ पग-पग में 
ऋषद्धि-सिद्धि पाता है। धर्मकथा की दृष्टि से बतछाया गया है कि जीवन में उसे जो 
बीच-बीच में दुख आये वे पूवमव के दुष्कर्म के कारण आये और जो सफल्ताएँ: 
मिर्ली उसका कारण मुनियों को वद्भदान देना था । 


इस कथा को लेकर कई लेखकों की रचनाएँ. मिलती हैं ) सत्कृत शछोको में 
प्रथम कृति तपागचछीय सोमसुन्दर के शिष्य जिनकीतिकृत' है और दूसरी सोम- 
सुन्दर के प्रशिष्य एवं रत्नशेखर के शिष्य सोममडनगणिक्ृत है ।' पद्चावली के 
अनुसार सोमसुन्दर को वि० स० १४५७ में सूरिपद मिला था इससे ये रचनाएँ 
१५वीं सदी के अन्तिम दशर्कों की होनी चाहिए.। इसी विषय की एक अन्य कंति 
शुभशी लगणिक्ृत' पाई जाती है | चतुथथ रचना १६वीं शताब्दी के खरतरगच्छीय 
मक्तिछाम के शिष्य चारुचन्द्रकृत है जिसमें ६८६ इलोक सरल भाषा मे हैं। 
इसमें अन्थान्तरों से उद्धुत बीच-बीच मे प्रोकृत पद्म भी आ गये हैं। अनेक 
अवान्तर कथाएँ भी सक्षेप में दी गई हैं।' 


इसी कथा का अशातकतृक सस्कृत गद्य में रूपान्तर भी मिलता है। जर्मन 
विद्वान वेबर ने सन्‌ १८८४ में इसका सम्पादन और जर्मन भाषा में अनुवाद 
भी किया है ।* 

१९वीं शताब्दी के खरतरगच्छीय विनीतसुन्दर के शिष्य सुमतिवधन ने भी 
इस कथा पर एक पद्मात्मक रचना लिखो है ।* 


भीमसेननूपकथा--पचपाडर्वों से अतिरिक्त जैन कथानकों में कई भीमसेन के 
चरित्र वर्णित हैं। घनेश्वरस्‌रिक्ृत शन्रुज्ञयमाहात्म्य में भी एक भीमसेनचरित्र 
आया है ओर यशोदेवक्त घर्मोपदेशप्रकरण (वि० स० १३०५ ) में एक 
अन्य भीमसेन हुप का चरित्र आया है। ससकृत में खतत्र रचना के रूप में 
अज्ञातकतृ क तीन ऋृतियों का उल्लेख मिलता है । बीसवीं सी में उक्त दोनों 


१-३ वही, छ० ४१ 

४ जिनरत्नकोश, ए० ४१, द्वदीराठारू हसराज, जामनगर, १९२२, वर्धमान 
सत्यनीति दृषंसूरि जेन मन्थमाला, पुष्प १७ 

७, चह्दी, छू० ४२ 

६ सणिघारी जिनचन्द्रसूरि भछ्ठम शताव्दी ग्रन्थ, द्वितीय खण्ड, पू० २६ 

७, जिनरत्नकोश, ए० २९७ 


३१० जेन साहित्य का इंद्ददू इृतिदास 


चरितों को लेकर तपाग्रच्छीय बुद्धिछागर के शिष्य अजितसागर ने दो रचनाएँ 
कीह। 


पहली रचना यशोदेव के उक्त कथाकोश रूपी अन्य से कथानक छेकर की 
गई १३ सरों की बहती रचना है।' इसमे २८२५ पद्म हैं। इसमे सभी रसों का 
प्रतिपादन हुआ है पर करुण रस की प्रधानता है। भीमसेन अन्तरायकर्म की 
प्रबहता से अनेक कष्ट सहता है और मुनिदान के प्रभाव से तथा वर्धमानतप के 
प्रमाव से अपने राज्य को पा लेता है। फिर तपस्या कर मोक्षपद पाता है। 


द्वितीय रचना में २६८ पद्च हैं जो शब्रुज्ञयमाहात्म्य के अनुसार हैं। 
इस कथा का निर्देश हमने उक्त माहात्म्य के प्रसम में किया है । 
१७वीं शर्ती का यशोविजयक्ृत एक आपषंभीमचरित्र भी उपलब्ध हुआ है। 


चम्पकश्रेष्ठिकधानक-- यह एक सस्कृत गद्य में लिखी गईं कथा है जिसमें 
अन्य कथाकोर्षों तथा प्रबधधचिन्तामणि समागत चम्पश्रेष्ठि की कथा दी गई है। 
साथ मे, उसके भीतर तीन और सुन्दर उपाख्यान दिये गये हैं जो भाग्य ओर 
पुरुषा के महत्त्व को सूचित करते हैं। 


सक्षेप मे कथा इस प्रकार है: चम्पानगरी के एक सेठ को कोई सन्तान ने 
थी । गोचदेवी ने बतछाया कि उसका उत्तराधिकारी दासी के गर्भ से उत्पन्न 
चालक होगा । इस पर उस मवितव्यता को बदलने का वह प्रयत्न करने लगा। 
उसने दासी को खोजकर उसे गर्मिणी हाकत में मार डाला पर भाग्यवश उत्तका 
बच्चा जीवित निकछा और दूसरों द्वारा पाला गया । बड़ा होने पर सेठ को पता 
लगता है और वह उसे मार डालने के लिए. एक गुप्त पत्र लिखता है जो कि उसकी 
पुत्री तिलोत्तमा द्वारा विवाइ-पत्र के रूप में परिणत हो जाता है। इस तरद 
चम्पक उस सेठ का जामाता बन जाता है। फिर भी सेठ उसे मार डालना 
३५ पर सेठ ही मारा जाता है और चम्पक उसका उत्तराधिकारी बन 
जाता है| 





१ अजितसाग़रसूरि अन्थमाछा ( स० १४-१५ ), प्रान्तिज ( गुजरात ) 

२ जिनरत्नकोश, ए० १२१, इसका अग्जेजी और जर्मन अनुवाद दर्टल ने सन्‌ 
१९२९ में लीपजिंग से निकाला है। इसका एक सस्करण विद्याविजय 
यत्रारूप से सन्‌ १९१५ में निकला है । 


३१२ जन साहिस का दृहद इतिहास 


प्यास भटकते हुए उसे भिक्षा मे कुछ कुल्माप मिले जिन्हे उसने मुनि को आद्वर 
में दिये। इससे प्रसन्न हो एक <वी ने वर मांगने का कहा | फरुस्परूप उसने 
राप्य और देवदता वेश्या का वर में मागा। सत्पात्र दान से उसे एंडवर्य एव 
अनेक कौतठुऊपूण कार्य करने को मिले | 


हल 


प्रस्तुत कृति ३२२ सस्कृत श्लॉफों मे समाप्त हुई है। स्वयिता का नाम 
अज्ञात है । 


नाभाकद॒पफ्था--स्यद्रव्य के सदुपयोग पर नाभाऊ रुप की कथा कह्मी गई 
है। इसमें बताया गया है कि नाभाक किस तरह देवद्रव्य के सदुपयोग से सद्गति 
पाता है और उसी का दुरुपयोग करने से उसका भाई तिंह और एक नाग सेठ 
भवान्तरों में कैसे दु,ख पाते हैं। कयाग्रसुग में शत्रुनयतीर्थ का माहत्य भी 
वर्णित है | यह अन्य सस्कृत सछोको में है तथा बीच-बीच में प्राकृत की गायाएँ 
भी आ गई हैं जिनका 'उक्त च द्वारा निर्देश किया गया है। कथा बड़ी 
रोचक है। 


रचयिता एव रचनाकारू--इसकी रचना अचलगूछीय मेरुत॒गसूरि ने वि० 
सं० १४६४ में की है।' ये महेन्द्रसूरि के शिष्य थे | इनकी अन्य रचनाएँ, हैं-- 
जैनमेघदूतसटीक, कातत्रव्याकरणबूत्ति, पडद्शननिर्णय आदि | 


नामाक्तपकथा पर कमलराज के शिष्य र्नलाभमकृत रचना तथा एक 
अज्ञातऊठंक नाभाकशृपकथा भी मिलती है ।* 


सगाकचरित--इसे सृगाककुमारकथा भी कहते हैं। यह एक लोककथा है 
जिसे पात्रदान में सद-असद्धाव के फल को चझोतन करने से सम्बद्ध किया 
गया है। 


कथावस्तु--म्गाक और पद्मावती साथ-साथ पढते हैं। पद्मावती के पिता 
ने मृगाक को अपनी पुत्री के लिए देने को ८० कोड़ियाँ दीं पर मगाक ने उनते 
कुम्दड़ापाक लेकर खा लिया | पद्मावती को जब यह मालूम हुआ तो वह बहुत 
कुद्ध हुई और मौका आने पर सीख देने की घमकी दी । 


३ विनयभक्ति सुन्द्रचरण अन्थमाला ( स० ४ ), जामनगर, ख० १९९५ 
२ जिनरत्नकोश, ४० २१०, हीराछार हसराज, जामनगर, $९%०८ 
हे वही, पृ० २१० 


कथा-साहित्य ३१३ 


युवावस्था में माग्यवश दोनों का विवाह हो गया । कुछ दिनो बाद सगाक 
को पुरानी वात याद आई ओर उसने बदल्य लेना चाहा । पढले तो वह उसे 
छोड़ परदेश जाना चाहता था पर वह भी साथ हो ली। जल्मार्ग से जाते हुए, 
एक द्वीप में राति को वह पद्मावती को सोता हुआ छोड़ देता है। कष्टो को पार 
करती हुई पद्मावती एक विद्याघर से अदृश्य होने, रूप बदलने और दूसरे की 
विद्या नष्ट करने की विद्या पा जाती है। इन्हीं विद्याओ के सहारे वह पुरुषवेश 
घारणकर सुसुमारपुर मे रहने छगती है और वहाँ राजपुत्रों को पढा, चुगी 
चयूल करनेवाले आफीसर का काम तथा अनेक अद्भुत काम करती है। मगाऊ 
भी भाग्य का सारा वहाँ आया | चुगी ( शुल्क ) की चोरी के बहाने से पद्मावती 
ने उसे खूब तग किया और बदला लिया पर सब प्रेमसिक्त भाव से | अन्त में 
मगाक से दीनता प्रकट कराके उसने अपना असली रूप प्रकट किया | 


वह पीछे राजा का दामाद हो राज्यपद भी पा सका । एक बार एक मुनि 
से विपत्ति और सम्पत्ति के इस परिवर्तन को उसने पूछा और उन्होंने पूर्वजन्म में 
पात्रदान देने पर भी पीछे कुभाव और फिर सुभाव छाना ही कारण बरतछाया | 


इस कथा पर मस्ुगाककुमारकथा नामक अज्ञातकत्‌ृक रचना! तथा २८३ 
सस्क्ृत पद्मों में लिखा म्गाकचरित्र' मिलता है। इस द्वितीय कृति ऊे छेखक पण्डित 
ऋद्धिचन्द्र है. जो अकबर और जहॉगीर के दरबार में ख्यातिप्रास उपाध्याय 
भानुचन्द्र के सुयोग्य शिष्य थे | इसे विद्वान्‌ उदयचन्द्र ने शुद्ध किया था । 
घरमदत्तकथानक या चन्द्रधवरू-घमेदत्तकथा--यह एक छौफिक कथा है जिंते 
चर्मकथा के रूप में परिवर्तित कर अतिथिसविभाग व्रत के माहात्म्य को दिखाने 
के लिए, उपयोग किया गया है। 


कथावस्तु--इस कथा में दो नायक हैं , चन्द्रघवल तप और घर्मद्त भरे / 
चर्मदत्त को एक योगी की कृपा से सुवर्ण पुरुष प्राम होने बाला था कि व्रीच में 
चन्द्रधवल ने उसे छिपा दिया ।। पीछे उसे भी हक उदा हिल्मा हज शरग मे 
<्‌' 


मिसे पूछा कि इसका «की बीते 
_नैएक मत दे  रणक्याहै तो मुनिने पूर्वतम 


३१४ जन साहित्य का बृदद्‌ इतिद्वाल 


कही | उत्तम धर्मदत्त के जीव ने पूव॑भव मे साधुर्भो को १६ मोदक दिये थे इससे 
उसे १६ करोड़ का सुका मिरा ओर चन्द्रधवल ने अगणित मोदक डिवये ये 
इससे उसे अगणित सोना और घनराशि मिली । 


उक्त कथानक को लेकर कई रचनाएँ. मिलती हैँ |! सर्वप्रथम अचव्गच्छीय 
मेद्तुग के शिष्य माणिक्यसुन्दरकृत है जिसका समय वि० स० १४८४ है। 
इनकी अन्य कृतियों मे शुकराजकथा आदि हें | प्रस्तुत कथा प्रचलित सत्कृत 
गद्य म लिखी गई है। ब्रीच में सध्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रश और देशी भाषा के 
छुमापित है। 

दूसरी रचना विनयकुशन्गणिकृत है ।' इसका रचना सवत्‌ ज्ञात नहीं है। 
इस विपय की अन्य कृतियाँ अज्ञातकत्‌ क हैं। उनमे एक प्राचीन कृति का सवत्‌ 
१५२१ दिया गया है।'* 


रत्नसारसन्त्रिकधा--व्धमानदेशना ( शुभवधनगणि ) में परिग्रह-परिमाण 
के विषय में रत्मसार की कथा कही गई है। इसो कथा को लेकर अज्ञातकतृ क 
रत्नतारमत्रिदासीकथा' मिल्ती है। इसी कथा को लेकर सस्कृत गद्य में तपा- 
३ आचार्य यतीन्द्रसरि ( २०वीं शता० ) ने रत्नसारचरित्र” की सवना 
की है। 


रत्नपालकथा--रत्नपाल के जन्मकाल में ही उसके माता-पिता निधन एव 
कजर हो जाते है और साहूकार उसे २७ दिन की आयु में ऋण अदायगी 
तक के लिए, ले जाता है। युवा होने पर किस तरह रत्नपाल विदेश यात्रा करता 
है ओर इधर उसके माता-पिता लकड़ी बेचकर दुःख उठाते हैं, रत्नपाल किस 
तरह उन सबको कज से मुक्ति दिला सुख-सम्पत्ति पाता है आदि चरित्र दिया 
गया है। 

इसमें जीव कैसे एक ही जन्म में कर्म की विचित्रता का अनुभव करता है 
यह दिखलाने की चेष्टा की गईं है। 








4 जिनरत्नकोद, एृ० १३८, १८५, हसविजय फ्री छायमेरी, अहमदाबाद, 
ख० ३९८१ 

+-३ वही, ए० १८५९ 

४ वही, पएृ० ३२८ 

७ यतीन्द्रसूरि अभिनन्‍्दन अन्थ, पू० ४१. 


कथा-साहिल ३१७. 


इस कथानक को लेकर अनेकों रचनाएँ चनाई गई हैं। सर्वप्रथम र्नशेखर- 
सूरिकृत रचना” मिलती है। दूसरी तपागच्छ के भानुचन्द्रगणिकृत है। इतकी 
प्राचीन प्रति स० १६६२ को मिली है। तीसरी तपागच्छीय मुनिसुन्दर के शिष्य 
सोममण्डनगणिक्वृत है।' बीतर्वी सदी में तेरापन्थी मुनि नथमछ जी (टमकोर) ने 
सस्कृत में र्नपाल्चरित्र की तथा चन्दनमुनि ने प्राकृत गद्य में सस्क्ृत छाया 
तथा हिन्दी अनुवाद के साथ 'र्यणवालऊद्दा! की रचना स० २००२ में की है ।* 


चन्द्राजचरित--इस कौतुक एवं चमत्कारपूर्ण चरित्र मे चन्द्रराज कीं 
कथा दी गई है जो अपनी सोतेली माता के कप॒ट-प्रत्रध से नाना प्रकार के कष्ट 
उठाता है और यहा तक कि कुक्क्ट बना दिया जाता है। उन कर्श्टों से उसकी 
मुक्ति झम्रुजय तीर्थ के सूर्यकुण्ड में स्नान करने से होती है। पीछे वह राज्य- 
सुख भोग मुनिसुन्रत स्वामी के समोसरण में दीक्षा ले छेता है। यह चरित अति- 
मानवीय तथा नठ आदि के चमत्कारों से भरा हुआ है। 

उक्त कथानऊ को लेकर सस्कृत पद्मय-गद्यमय तथा हिन्दी और गुजराती में 
स्वनाएँ मिलती हैं । 

सर्वप्रथम गुणरत्नसूरिविरच्ित चन्द्रराजचरित का उल्लेख मिलता है ।” उसका 
रचनासमय ज्ञात नहीं है | 


वीसवीं सदी में तपागच्छ के विज्यभूपेन्द्रयूरि ने सस्क्ृत गद्य में स० १९९३ 
में एक विशाल रचना की है जिसमें २८ अध्याय है।' बीच बीच में सस्क्ृत 
तथा हिन्दी के अनेक पद्म उद्भुत किये गये हैं | यह कृति पण्डित काशीनाथ जैन 
द्वारा सकलित हिन्दी चरित्र के आधार से छिखी गई है। 


पाऊ्ू-गोपालकथा--इस कथा में उक्त नाम के दो भ्राताओं के परिभ्रमण व 


नाना प्रकार के साहसें व प्रशझेमनों को पारकर अन्त में घामिक जीवन व्यतीत 
करने का रोचऊ बृत्तान्त दिया गया है| 





१-२ जिनरत्नकोंश, पू० ३२७ 

३ चही, जन जात्मानन्द ससा, सावनगर, ख० १९६५९ 

४ भागवतप्रसाद रणछोड्दास, अहमदाबाद, १९७१, इसकी सस्कृत छाया 
मुनि गुलाबचन्द् निर्मोही ने तथा हिन्दी झजुवाद मुनि दुरूददराज ने 
किया दे । 

७५ जिनरत्नफोद, ए० ३२१ 

६ अृपेन्द्रसूरि जन साहित्य प्रकाशक समिति, आादोर (मारवचाइ), ख० १९९० 


३१६ जन साहित्य का ब्रृहद्‌ इतिहास 


इस कथा पर एक अज्ञातकत्‌ क रचना मिलती है।' एक शञातकत क रचना 
के र्वयिता तपागचछ के सोमसुन्द्रसूरि के शिष्य जिनकीर्ति हैं ।' इसका जर्मन 
भाषा में अनुवाद हुआ है। इस कथा को श्रोपाल गोपालकया नाम से भी कहा 
गया है। 

कृतपुण्यचरित--सुपात्र दान को लेकर कृतकर्मवू पतिकथा' तथा कृतपुण्य 
सेठ या कयवन्ना सेठ की कथा कही गईं है। कृतपुण्य की कथा कथाकरोष॑प्रकरण 
( जिनेश्वरसूरि ) तथा घम्मोपदेशमाछाविवरण ( जयरसिंहसूरि ) में आई है। 
इस पर स्थतत्न रचनाएँ भी मिलती हैं | 

पहली रचना जिनपतिसूरि के शिष्य पूर्णमद्रगणि ने जिनपति के पहवधर 
जिनेश्वर के शासनकाल में स० १३०५ में की थी ।* 

द्वितीय रचना कृतपुण्यकथा अपरनाम कयवन्नाकथा भज्ञातकतंक का उल्लेख 
मिलता है। 

तृतोय रचना बीसवीं सदी में विजयराजेम्धसूरि ने पचतत्र की शैली में 
गद्यात्मक रूप में लिखो है। बीच ब्रोच में कहानियों को जोड़ने के लिए; *छोक 
उद्धृत हैं। इसकी रचना स० १९८५ मे हुईं है। 

पापबुद्धि-धमंबुद्धिकधा--भावात्मक व कल्पित पापबुद्धि राजा और घर्म- 
बुद्धि मत्री के माध्यम से पाप और धर्म के महत्व को समझाने के लिए. उक्त कथा 
की कल्पना की गईं है। इस कथा को अन्य नामों से भी प्रकट किया गया है 
यथा कामघटकथा", कामकुम्मकथा और अमरतेजा-घर्मबुद्धिकथा । इनमे से 
कुछ के कर्ता शात हैं और अधिकाश के कर्ता अज्ञात हैं। 

शातकतृ क रचनाओं में हीरविजयसन्तानीय मानविजय के शिष्य जयविजय ने 
पापबुद्धि-धर्मबुद्धिकथा' अपरनाम कामघटकथा की रचना की | जयविजय ने 
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६. राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला ( मारवाड ), स० १९८८ 

७-५ जिनरत्नकोश, ४० १४, ८४, २४३, हीराछाल हसराज, जामनगर, १९०९, 
मास्टर उमेदचन्द्र रायचन्द्र, पाजरापोछ, भदमदावाद, इसका परिवर्धित 
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हुआ है । 


कथा साहित्य ३१७ 


एक वृहत्‌ प्रस्थ घर्मपरीक्षा की रचना री थी। उसी का बह कथा खण्डमात्र ड्टे 
[] पु [को ञ्र ६ 
कर्ता का समय १६-१७वीं झताब्दी अनुमानित दे। एनद्विपवक अन्ातकतृ के 
8 ५ पु ७ आल . जज ह 
सत्कृत स्चनाओं का निवेश मिल्ता है । गुजराती में मी कइ रचनाएँ है | 
पुरुषपात्र-प्रधान छघु कथाएँ : 


कुछ ऐतिहासिक पुरुषों छो छेकर मी कथा-अन्यथ डिखे गये ई। इनमे 
एतिहासिऊता का अश्य कम है । 


सम्मातिनृपचरित--सम्राट अशोक के परीच सम्यति ऊे कथात्मक चरित्र को 
रेफर एकडो स्वनाएँ प्रकाशित हुई दै। इनके रखबिता ओर सचनाकाछ की 


सूचना नहीं टी गई हे | 
नेवनन्दचारंत--ननन्‍्ठगज्यबंस फ्रे 


उम्रद्ध एफ रचना अच्ातकत क £ 
ताइपत्रीय प्रति जेसव्मेर मे हे | 


पक नठननतों ऊे ऊथात्मक चरित से 
मेत्ती है ।! सचनाकाठ ज्ञात नहीं दे । इसकी 


गालिवादनचरित--इठ 


_ ति में खातवाइन झा जया दी मद हूं | बढ १८०० 
इगक प्रमाण है| 


इसकी गवना वि० स॒० १०४८० में दृद थी। रचनाऊार तथा- 
गच्ठीय मुनिमुल्‍्दरसूरि > झिम्ब शुमग्ीलमि हे | 


खेधिंगणिक्षमाश्रन्नणचरित--वठ्मी बाचना के प्रमुख देखबिंगणि पर न्यतत्र 
“बना के हुप में चैनपस्थाबद्ति ने दवर्बिकथा का उल्क्ेश मिलता दे तेंगा 
अद्‌ हि ० ढ 4 +, 5 
दमदाबाद के देश उपाश्रव माडार से देवबत्रिंगगिश्षमाक्षमगचर्ति उपत्य ४ | 

सकलकद्था--प्रसिद्ध लेन नैयादि 


ह आचाब अझदक के तीबन पर चंस: 
कारपूण ऊथा का निर्माण य्र 


था गया है। ख्वर्तत्र रचना के लव मे अद्वारक 


| 
+ |] 
चद्ध ही उतयों का दत्केव लिखता ढ॑ | 
3339+७+०७०७७५७७५७३७७/७न कक»... 


३१८ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पात्रकेशरिकथा--दिग० मुनि पात्रकेशरी की कथा पर भद्टारक मल्डिषेण 
( १६वीं शताब्दी ) की रचना उपल्न्ध होती है | पात्रकेशरी के विषय में प० 
ज्ुगलकिशोर मुख्तयार ने माना है कि ये बोद्ध तार्किक घर्मकीति और मीमातक 
कुमारिल के प्राय. समकाछीन थे। पात्रकेशरी द्वारा रचित बिनेन्द्रगुणसम्पत्ति, 
पात्रकेशरिस्तोत्र और न्यायग्रन्थ त्रिलक्षणकद्थन का उल्लेख मिलता है। 


सग्वाचार्यकथा--आर्य मगु को पाइ्वंस्थ भिक्षु कहा गया है। मथुरा में 
सुभिक्षा प्राप्त होने पर भी आद्वार का कोई प्रतिबंध नहीं रखते थे । इनकी कया 
उपदेशमाला और उपदेशप्रासाद मे आई है। उन्हीं के विषय में उक्त कथाकृति 
उपलब्ध है ।' रचयिता का नाम एव रचनाकाल ज्ञात नहीं है । 


इलाचीपुत्॒कथा--भावना या भावशुद्धि के महत्व को बतढाने के हिए, 
इल्यचीपुत्र की कथा दी गई है । यह कथा कथाकोशों में वर्णित है। 

प्रस्तुत रचना प्राकृत मे निम्रद्ध है । रचयिता का नाम एव रचनाकाढ 
अज्ञात है। 


क्षनाथमुनिकथा--अनाथ मुनि की कथा उत्तराध्ययन में आई है। इनके 
पिता धनाढ्य थे। पर ये बाल्यकाल में नाना रोगों से ग्रस्त थे ! इनकी वेदना को 
कोई न बेंटा सका । अत्यन्त निराश हो उन्होंने सोचा--'यदि मैं इस वेदना से 
मुक्त हो जाऊ तो प्रतज्या स्वीकार कर रूँगा' । वे रोगमुक्त होकर दीक्षित हो गये 
ओर राजणह के मण्डिकुक्षि चैत्य में राजा श्रेणिक को सनाथ ओर अनाथ का 
अर्थ समझाया। उक्त कथानक पर अजशातकतृक रचना मिल्ती है ।' गुजराती 
'मैं एतद्विघयक अनेक काव्य मिल्ते हैं ।५ 


भदेशी या परदेशीचरित--रायपसेणिय सूत्र में राजा प्रदेशी ओर कुमार- 
+अमण केशी का रोचक कथानक दिया गया है। यह परवर्ती लेखकों को बड़ा 
रोचक लछूगा । इस पर प्राकृत, सस्कृत और गुजराती में अनेकों रचनाएँ लिखी 


गई हैं। 
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कथा-साहित्य ३१९ 


सस्कृत में उक्त कथा पर कुशलूरुचिकृत एक कृति है जिसकी हृस्तलिखित 
प्रति स० १५६४ की मिलती है।* दूसरी चारित्रोपाध्यायक्ृत स० १९१३ की 
उपलब्ध है।' प्राकृत में ३०० ग्रन्थाग्र-प्रमाण रचना है।' इसके कर्ता का नास 
ज्ञात नहीं है। एक और अज्ञातकतृक रचना का उल्लेख मिलता है ।* 


नागदत्तकथा --नागदत्त की कथा कई प्रसयों के उदाहरणख़रूप प्रस्तुत की 
गई है। आवश्यकनियुक्ति के प्रतिक्रण अध्ययन में नागदत्त की कथा आई 
है । हरिपेण के बृहत्कथाकोश ( १०वीं शताब्दी ) में निर्मोहिता के उदाहरणरूप 
से नागदत की कथा दी गईं है। कई कथाकोशों मे अठ्च-अग्रहण के उदाहरणरूप 
में यह कथा वर्णित है। एक रचना" अष्टाहिका पर्व के माहात्म्य को सूचित करने 
के लिए, मी रची गई है। प्राकृत में १००० ग्रन्थाग्र का नागदत्तचरिय' ( भज्ञात- 
कतृ क ) भी मिलता है | 


विक्रमतेनचरित--इसमे विक्रमसेन नरेश का सम्यक्‍्त्वकाभ से लेकर सर्वाथ- 
सिद्धि विमान जाने तक का चुचान्त प्राकृत छन्दों में वर्णित है। साथ ही दान, 
तप, भावना के प्रसंग से २४ कथाएँ मी दी गईं हैं। यह एक उपदेशकथा- 
अन्य है। 


इसके रचयिता” ने अपना नाम पद्मचन्द्र शिष्य मात्र दिया है। रचना- 
समय अनात है) 


झज्विकाचार्य-पुप्पचूछाकथा--इसमे तपस्वी अन्निकाचार्य और साथुओं की 
सतत वैयादृत्य ( सेवा ) कर केवलज्ञान प्राप्त करनेवाली महिला पुष्पचूला की 
कथा दी गई है। शुभशीलगणिकृत भरतेश्वर-बाहुबल्च्ित्ति में भी यह कथा 
आईं है|” इसके पूर्व उपदेशमाला और उपदेशप्रासाद में भी यह कथा 
चर्णित है । 

इसकी स्वतत्र॒ रचना" तपागच्छीय अमरविजय के शिष्य मुनिविनयकृत 
उपलब्ध होती है। रचनासमय अज्ञात है। 


१-४ जिनरत्नकोज्य, पू० २३६ और २६३-२६४७ 

४-६ वही, पृ० २१० 

७. वही, घू० ३५०, पाटन अन्थभण्डार सूची, भाग १, ए० १७३ 
4< थी और ३ २दी कथा. 

९ जिनरत्नकोश, पूृ० ११ 


३२० जैन सादित का गृहृद्‌ एतिद्वास 


शुगप्यपावरित--ऐसा के दोप से बचने के लिए तीर तपस्या फर फेवल्य प्राप्त 
करनेवाले राणपुत शुभ्ध्यज की कथा' छुददत्कथाफीश ( दरिगेणकृत ) में दी 
$ 
गए ऐ। 


स्तस सतगा के रूप गे खस्तरगन्छीय पद्मकुमार ने ४३ गायाओं में इसकी 
रसगा फी ऐ। रचनारामय अश्ञात्त हे पर गुजराती मे इन्हीं पगरकुमारकृंत 
गृगण्णणचौपार मिलती ऐ जिसका रचनाकाल ए० १६६१ दिया गया है। 


प्रीतिकरमह्ठामुनिचरित--प्रीतिकर मुनि के चरिस पर दो दिंरा० कंवियों की 
सह्कृत रचनाएँ मिलती है।" गद्य नेमिदत्त की कृति में पाँस सर्ग हैं। इसकी 
प्रानीय अति स० १६४५ की मिली ऐ। दूसरी रचना सत्कृत में भद्दारक 
मरेडजीतिं की धिज्ती ऐ। उसका रचनासमय शात नहीं है। नरेन्रकीतिं सपढरवीं 
श्ती के अन्तिम तथा अठारएवीं के प्रथम दशक के विद्वान थे । 


आरासनन्दनफधा--पल गमोकार मनन के प्रभाव से अनेक सुख मिलते हैं, 
भवपार ऐ जाता है, ऐेवगति मिलती है। यह कया गमोकार मन्‍त का साहात्य 
मतठाने फे छिए. संस्कृत ६०५ इलोकों में रची गयी है।" रचना-समय शात 
नहीं पर एस सतना के आधार पर स० १५८७ में साडेरगएछ के धर्मेसागर के 
शिष्य चउएथ ने गुशराती भे आरामनन्दनचौपई की रचना की है ।* 


कजापुनफथानफ--पुण्य से साइस, सद्भाव, कीर्ति आदि तभी मिलते है। 
टश्टान्तखरूप अजापुन की कथा पर दो रचनाएँ मिलती ऐ।” एक अशात- 
फत्‌ + ९६१ श्कोकों गे है और एक गय भे | एक के कर्ता जिनमाणिक्य है और 
दूरी के माणिक्यसुन्दरसूरि ( १६वीं शतती )। इस पर गुणराती मे कई रात भी 
मिलते हैं | 





फंधा स्॒० १२१ 

जिनरव्नकोष, ए० ६१४३ 

जैन गुर्णर फपिभो, भाग १, ए० ४६२ 
ज्षिनरत्नोश्, एु० २८१ 

बद्दी, पृ० देडे 

जैन गुर्जर फविशो, भाग ३, ए० ५०८ 
जिनरत्नफोश, ए० २ 

जैव गुर्जर फपिमो, भाग ३, ए० ५३७, ५१८ 


७  & #&#9 ६ ब्य #ए ४ 


कथा-साहित्य ३२१ 


चाणक्यर्पिकथा--चाणक्य का चरित्र दरिषेण ने वृहत्कथाकोश मे और 
हेमचन्द्राचार्य ने परिशिष्टप्व में दिया है। उस पर देवाचार्य की उक्त खतन्त्र 
रचना मिलती है | रचनाकाल नहीं दिया गया है। 


मित्रचतुप्ककथा--खदारसन्तोपत्रत के माहात्म्य को प्रकद करने के लिए 
सुमुखन्पादिमित्रचतुष्ककथा अपरनाम मित्रचतुष्ककथा की रचना ५११७ रलोकों 
में तपागच्छीय सोमसुन्दरसूरि के शिष्य मुनिसुन्द्रसूरि ने स० १४८४ में की है। 
इसका सशोधन लक्ष्मीभमद्रसूरि ने किया था।* 


किन्हीं सयमरतनसूरि ने भी मित्रचतुष्कक्थाँ ( ग्रन्थाग्र १६३१ ) की 
रचना की है। 


उक्त त्रत के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए. प० रामचन्द्रगणि ने ११ 
सर्गों का एक सुसुखर॒पतिकाव्य सं० १७७० में रचा है। इस काव्य की एक 
ब्रुटित प्रति प्राप्त हुई है | 


धनदेव-घनदत्तकथा--इसे घनदत्तकथा, घनघर्मकथा भी कहते हैं। सुपात्र 
में भुक्तिदान से पाप दूर होकर सम्पत्ति मिलती है | इस बात को बतल्ने के लिए, 
घनटेव और घनदत्त की कथा दी गई है। 


इस पर सर्वप्रथम कृति तपागच्छ के मुनिसुन्दर की रचना ४४० सल्कृत 
इल्ेकों में मिलती है। रचना में स० १४८४ दिया गया है|“ दूसरी रचना 
तपागच्छीय अमरचन्द्र की है ।* अमरचन्द्र का समय १७वीं शती का उत्तराध 


है। इनकी गुजराती रचनाएँ कुरुष्वजकुमार ( स० १६७८ ) और सीताविरह 
( स० १६७९ ) मिलती हैं ।” 


१ जिनरत्नकोद, एू० १२२ 

२ वही, पृ० ३०९, ४४७, जन भात्मानन्द सभा, अन्थाक ७५, भावनगर, 
गुजराती अनुवाद भी वही से स० १९७५ मे प्रकाशित 

३ वही 

४. श्रसण, वर्ष १५, जक ८, पृ० ३०-३१ में श्री कगरचन्द नाइट का लेख 
“प० रामचन्द्ररचित सुमुसनपति-काव्य! 

७-4 जिनरत्नकोदा, ए० १८६, १८७ 

७ , जन गुजर कविजों, साग १, ए० ७०७, ७०८ 

२१ 


झश२ जेन साहित्य का बृहदु इतिहास 


घनद॒त्तकथा--भावकर्षरम मे व्यवह्ारशुद्धि के लिए. अमसचन्द्र ने उस्कृत में 
धनदत्तकथा' लिखी है । घनदत्तकथा पर गुजराती में कई रास' लिखे गये हैं। 


अमरसेन-वन्नसेनकथानक--दान एवं पूजा से अपार सुख मिलता है। इस 
चात का द्ोतन करने के लिए. अमरसेन-वजसेन राजर्षि की कथा इसमें वर्णित 
है | इस पर कई कऋृतियाँ मिलती हैं। पहली कृति १६वीं शती के मतिनन्दनगणि 
की है जो खरतरगच्छ मे पिप्पलकगच्छ के घर्मचन्द्रगणि के शिष्य थे |* इनकी 
अन्य कृति धर्मविछलास मिलती है। उक्त कथा पर अन्य दो अशातकतृक रचनाएँ 
भी हैं जिनमें एक की रचना स० १६५८ में हुईं थी।' सन्नह्वी और अठारहबीं 
शताब्दी में गुजराती में इस कथानक पर कई ग्रन्थ लिखे गये हैं।" 


क्षमरदत्त-मिन्नानन्द्कथानक--इसमें अमरदत्त-मित्रानन्द के सरस सम्बन्ध 
को दिखलाते हुए दान के प्रभाव से उन दोनों ने संसार में किस तरह सुख 
पाया यह दिखलाया गया है। इसके रचयिता भावचन्द्रगणि हैं जो भानुचन्द्रगणि 
के शिष्य थे ।* उन्होंने यह कथा शान्तिनाथचरित्र में वर्णित की है। इस पर 
गुजराती मे कई रास बने हैं ।” 


सुमित्रकथा--यह कथा वर्धमानदेशना ( शुभवर्धनगणि ) में दसवें श्रावकत्रत 
के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए दी है। खतन्‍्त्र रचनाओं के रूप में दृषकुनर 
[4 ९ ९ 
उपाव्यायकृृत सुमित्रचरित्र ओर अशातकतृ्‌ क सुमित्रकथा' मिल्ती हैं। 


रूपसेनकथा--इसमें दान के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए. रूपसेन 
ओर कनकावती की कथा दी गई है। इस कथानक पर अनेक क्ृतियों 
मिलती हैं । 


जिनरत्नकोश, एू० १८६ 
२ जैन गुर्जर कविलो, भाग १, ए० ३६८ 
३. जिनरत्नकोश, पृ० १४ 


४ वही 
७ जेन गुजर कविजो, भाग १, पर० ४७५, भाग २, पृ० १६५, 
६. . ५५५० ६४, हीरालाल दसराज, जामनगर, ३९२४७. 


ड् न 


१, छ० २००, भाग २, ए० ९७, २२७ 


कथा-साहित्य झे२३ 


अशातकतृ क रचनाओं मे रूपसेनक्नकावतीचरिन्र, रूपसेनकथा, रूपसेन- 
पुराण नामक गन्थ मिच्ते हैं । 


शातकतृ क रचनाओं में तपागच्छीय हृषसागर के प्रशिष्य एवं राजसागर के 
शिष्य रचिछागर ने स० १६३६८ में रूपसेनचरित्र लिखा । 


दूसरी कृति* सुधाभूषण ओर विशालराज के शिष्य जिनसूरि ने सल्क्ृत गद्य 
में निर्माण की है। इसका रचनाकाछ ज्ञात नहीं है। 


तीखरी रचना किसी दिगम्बर घर्मरेव ने लिखी है। 


करिराजकथा--आसनदान के माहात्म्य के लिए. करिराजकथा का विधान 
हुआ है। इस कथा पर स० १४८९ में किसी अज्ञात कर्ता ने ग्रन्थ लिखा ।* 
दानप्रदीप ( सं० १४९९ ) के छठे प्रकाश मे भी यह कथा शामिल है । 


वकचूछकथा--ओपदेशिक कथाओं में दान, शीछ, तप, भावना आदि को 
एकनच्चित्त से पालने के छिए. वकचूछ का उदाहरण आया है। उक्त कथा पर प्राकृत 
वक्‍्कचूड़कहा' नामक कृति का उल्लेख मिलता है। उसके कर्ता और रचनाकाछ 
ज्ञात नहीं हो सके। गुजराती में इस पर कई काव्य लिखे गये हैं ।* 


तेजसारनूपकथा--इसमें जिनग्रतिमा को जिन सहश मानकर आराधना 
करने के माहात्म्य को प्रकट करने लिए. तेजसारनूप की कथा दी गईं है। इसके 
कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है । इस कथा में दीपपूजा का विशेष माहात्म्य दिया 


गया है । गुजराती में कुशलछाभमकृत तेजसाररास (स० १६२४) भी 
मिलता है ।* 


गुणलागरचरित--प्ृथ्वी चन्द्र उप के पूवभवों का सहयोगी ग्ुणसागर था। 
उसका चरित्र भी प्रथ्वीचन्द्र ज्ृपरषि के समान पावन है। देवेन्द्रसूरि के शिष्य 


[ घ्ः ०..." 


चर्मकीर्ति ने 'सघाचारविधि' में गुणसलागर की कथा दी है। 


३-४ जिनरव्नकौश, छु० रेडहेरे 

चह्दी, पू० ६८ 4 

बह्दी, छू० ३४० 

जेन गुर्जर कविज्ञो, भाग १, छू० ४८३, ५८९ 
जिनरत्नकोश, छू० १६१ 

गुजर जेन कविज्ो, भाग १, ए० २१४ 


मी 6७ 6 #) हैं 


३२४ जैन खाहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


इस पर खतत्र रचना भी मिल्सी है जिसके कर्ता खरतरगच्छीय क्षमा- 
कल्याणोपाध्याय ( १९वीं शती का उत्तराधे ) हैं|! 


सुरप्रियम्ुनिकधानक--अपने किये कर्मों का प्रायश्रित्त करनेवाले सुरप्रिय 
मुनि की कथा को स० १६५८ में तपागचछीय विजयसेनसूरि के शिष्य कनक- 
कुशल ने सस्कृत छन्दों में रचा है।' इसका गुजराती अनुवाद उपलब्ध है तथा 
गुजराती में कई रास भी मिलते हैं। 


सुब्रतऋषिकथानक--सुत्रत की कथा उपदेशप्रासाद में आई है। इस 
कथानक पर दो अजातकतृ क लघु रचनाएँ मिलती हैं।* दोनों प्राकृत मे हैं । 
पहली प्रकाशित कृति मे १५७ गायाएँ हैं और दूसरी अप्रकाशित में केवल 
५९ गाथाएँ। 


कनकरथकथा--उत्तम पात्र के लिए. भोजनदान के माहात्म्य पर कनकरथ 
सेठ की कथा कह्दी गई है जो अशातकतृ क सस्क्ृत रचना के रूप में स० १४८९ 
की मिलती है । एक अन्य रचना कनकरथचरित्र' का भी उल्लेख मिलता है | 


रणसिहनूपकथा--धर्मदासगणि की उपदेशमाला पर रलनप्रभसूरि द्वारा लिखी 
दोघटद्टी! टीका ( स० १२३८ ) में एक रणतिंह की कथा आती है, जिसमें कहा 
गया है कि वह विजयसेन राजा और बिजया रानी का पुत्र था। यह विजयसेन 
दीक्षा लेकर अवधिज्ञानी हुआ और उसने अपने सासारिक पुत्र रणसिंह के लिए 
उचबएसमाला की रचना की । माना जाता है कि यही विजयसेन घर्मदासगणि थे । 


उक्त रणसिंह ठप की कथा पर एक प्राचीन कृति अशातकतृ्‌ क मिलती हैं 
तथा दूसरी रचना खरतरगच्छीय सिद्धान्तरुचि के शिष्य मुनिसोम ने स० १५४० 
में लिखी है।” 


मणिधारी जिनचन्द्रसूरि भष्टम शताब्दी स्घ्ृतिग्रन्थ, द्वितीय खण्ड, छु० २७ 

२ जिनरत्नकोश, प्ृ० ४४७, द्वीराछाछ हसराज, जामनगर, १९१७, गुजराती 
अनुवाद--झुनि भ्रतापविजयक्ृृत, मुक्ति कमछ-जेन मोहनमाला (१२); 
बडोंदा, स० १९७६ 

३ वही, पृ० ४४७, विजयदानसूरीशवर अन्थमाला, सूरत, स० १९५९७, 

४-७५ वही, ए० ६७ 

६ वही, ए० ३२६ 

७. सणिधारी जिनचन्द्रसूरि कष्टम शताब्दी स्छृतिअन्थ, द्वितीय सण्ड, घृ० २५, 


कथा-साहित्य झ्रज 


कूछबचाकऊकथा--कूलवाल की कथा आगर्मों में प्रसिद्ध है। उपदेशप्रासाद 
& 9-4 € 
तथा शीलोपदेशमाला में इसकी कथाएँ आई है। इस पर अज्ञातकतृ क एक 
रचना का उल्लेख मिलता है ।* 


हि ९ 6 

प्रियकरकथा---उपसगहर स्तोत्र के महत्त्व का वणन करने के लिए प्रियकर तप 
की कथा कही गईं है। इसकी रचना तपाग5ऊ के विशालराज के शिष्य जिनसूरि 
ने सस्क्ृत गद्य में की है।* 


गजसिंदहपुराण--इसे गजसिंदराजचरित भी कहते है।' इसमें दशरथ 
पा 0 
नगरी के राजा गजसिंह के शीलछादि गुणों से अनेक वैभव पाने का वणन है। 
निशीथवृत्ति में यह चरित्र विस्तार से दिया गया है। गुजराती में इस चरित्र को 
लेकर कई रास लिखे गये हैं ।* 
सस्कृत में अज्ञातकत्‌ क दो रचनाएँ मिलती हैं। 


समग्रामसूरकथा -- सम्यक्त्व के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए, राजा सग्राम- 
सूर की कथा उपदेशप्रासाद में दी गई है। 


इस पर खतत्र रचना मेरुप्रमसूरिक्तत मिलती है।" गुजराती में स० १६७८ 
में तपागच्छीय झान्तिचन्द्र के शिष्य रत्नचन्द्र ने एक कृति लिखी है ।* 

सकाशक्षावककथा--प्रमादी मित्र के ठोष को प्रकट करने के लिए. सकाश 
आवक या संकाश श्रेष्ठी की कथा कही गईं है। इस पर अज्ञातकत्‌ क एक कृति 
सस्कृृत में ओर एक प्राकृत' में मिलती है। सकाश की कथा हरिभद्रसूरि के 
उपदेशपद्‌ ( गा० ४०३-४१२ ) में भी आई है। 


जिनरत्नकोश, पू० ९७-५६ 


वही, एृ० २८०, देवचन्द्र छाऊभाई पु० ग्रन्थमाछा ( ८० ), बम्बई, - 
१९३२, शारदाबिजय जेन अन्थमाला ( १ ), भावनगर, १९२१. 
ही, छ० १०२. 
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३२६ जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिद्ाल 


पुण्य थाया पुण्य. रित--णिनरत्नकोश के अनुसार ये दोनों शीष॑क 
एक ही कृति के है।!' यह १३११ इलछोक-प्रमाण रचना है। इसमें जीवदया के 
माहात्म्य को बतलाया गया है। इसकी रचना शुभशील्गणि ने की है। इनकी 
भरतेश्वरबाहुबलिबृत्ति आदि अनेकों कृतियाँ मिलती हैं। 


पुण्यसारकथा--साधमिंक वात्सल्य के फल को प्रकट करने छिए, श्रेश्विपुत्र 
पुण्यसार की कथा कही गई है। 


इस कथा पर अनेक रचनाएं मिल्ती हैं। 


प्रथम रचना' जिनेश्वरसूरि के शिष्य वाचनाचार्य विवेकसमुद्रगणिविरचित 
है। इसकी रचना स० १३३४ मे जैसलमेर मे हुई थी। इसमें २४२ सस्कृत 
इलोक हैं | इस कथा का सशोधन जिनप्रबोधसूरि ने किया है। विवेकसमुद्र की 
अन्य रचना नरवर्मचरित भी मिलती है । 

इस कथा पर अजितप्रमसूरि और भावचन्द्रकृत'ं सह्कृत कृतियोँ भी 
मिलती हैं। 

पुरन्द्रनुपकथा--निरतिचार-सयम तथा उलय्मशील्त्रत का पालन करने में 
पुरूदर तप का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । इस कथा पर कई रचनाएँ हैं। 


एक कृति देवेन्द्रसुरिक्ृत* है जिसका रचनाकाल ज्ञात नहीं है। दूसरी है भाव- 
देवयूरि के शिष्य ब्र० माल्देवक्ृत ।“ मालदेव की गुजराती रचना भी स० १६५४६ 
की मिल्ती है। एक अज्ञातकतृक पुरूदरम्पचरित्र' प्राकृत में मिलता है। ब्र० 
श्रुतसागर ने भी पुरूदरविधिकथोपाल्यान लिखा है।” गुजराती में एतद्विषयक 
कई रचनाएँ. मिलती हैं।* 


सद्यवत्सकुमारकथा--सत्पात्रदान ओर अभयदान के माहात्म्य को प्रकट 
पु न चर [5 
करने के लिए, सस्कृत ओर गुजराती मे उक्त कुमार पर कई कथाएँ ढिखी गई 





4. जिनरत्नकोद्य, ए० २५१, नानजीभाई पोपट्चन्ट् द्वारा मद्दावीर जैन सभा, 
खम्भात के लिए सन्‌ १९१५ भें प्रकाशित 
२-३ वहीं, ए० २५१, २५२, इनमें से पहली जिनदत्तसूरि श्ञानभण्डार 
कार्यवाहक, सूरत से स० २००१ में प्रकाशित तथा भावचन्द्रकृत द्वीरा- 
लाल हसराज, जामनगर से सन्‌ १६२३७ में प्रकाशित, 
-७, वही, ए० २५२-२५३ 
« जेन गुजर कवियों, भाग १, पू० ३०८-३०१ 
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हैं। तस्कृत में हृषवघनगणिकृत रचना उपलब्ध होती है।! इसका रचनासमय 
ज्ञात नहीं है | 


देवदत्तकुमारकथा--सतोघ ओर विरति तथा अनासक्ति-भावना के महत्व 
जी 6 
को बतलाने के लिए सस्कृत ओर गुबराती में देवदत्तकुमार के चरित्र का वर्णन 
हुआ है।' सस्कृत में उक्त कथा की अज्ञातकत्‌ क कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। 


त्रिभ्ुवनसिहचरित--महद्दीतल में करोड़ो उपाय हैं पर कर्मफल टाला नहीं जा 
सकता । कर्मफल की महत्ता को बतन्गने के लिए इस चरित्र का चित्रण सस्कृत 
और गुजराती में किया गया है। सस्क्ृत गद्य मे ६८४ प्रन्थाग्र-प्रमाण एक 
अज्ञातक्तृ क रचना प्रकाशित हुई है ।* 


टेवकुमारचरित--गुजराती जैन कवियों ने देवकुमार के कीतठुक और आश्चर्य 
से पूर्ण चरित्र का सप्तव्यवन का त्यागकर ग्रहस्थ धर्म मे अदत्तादान आदि ब्र्तों 
को दृढता से पालने के दृष्टान्तरूप मे प्ररूपण किया है। सस्कृत में ५२७ 


अन्थाग्र-प्रभाण एक सवना उपलब्ध होती है।' कर्ता और रचनाफाछ ज्ञात 
नहीं है। 


राजसिहकथा--णम्मो कार मन्त्र के माहाक्तय को प्रकट करने के लिए. राजसिंह 
ओर रत्नवती की कथा पश्चिम मारत में प्रसिद्ध है । इस पर सस्कृत में एक अशात- 
क्तृू क रचना मिलती है। गुजराती में इस सम्बन्ध में कई रास मिलते हैं ।' 


स० १९०० में तपागच्छीय पद्मविजय के शिष्य रूपविज्यय ने ४१३ इलोकों मे 
राजतिंह रत्नवतीकथा की रचना की है।' 


मथनसिंदकथा--उपदेश प्रासाद एव श्राद्धविधि में मायाकपट विरमण के प्रसग 
में तथा प्रतिक्रमण के मद्दत्य को प्रकट करने के लिए, महणसिंह का दृष्ान्त आया 





जिनरत्नकोश, ए० ४१२ 

चही, ए० १७७, जेन गुर्जर कबिलो, भाग $, ए० ८ २, ६३४. 
जिनरत्नकोश, शु० १६१, धदीरालारू हसराज, जामनगर, १९२२-२३ 
घद्ठी, एु० ३७७ 

बद्दी, ए० ३३१ 

धन गुरि फविनो, भाग ॥-३ में कृतियों की झनुकमणा देस्ये 
ज्िनरस्मफोद्य, एु० ३३१ 
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३२८ जेन साहित्य का बृहदू इतिहास 


है। उसी को सस्कृत उन्‍्दों में मथनर्सिहकथा' के रूप मे प्रस्तुत किया गया है | 
रचयिता एवं रचनाकार अज्ञात है। 


विद्याविकासनूपकथा--उत्तरवर्ती मध्ययरुग में पुण्य के प्रभाव को बतलाने के 
लिए, विद्याविछास नप की कथा जैन कवियों को बड़ी रोचक छंगी। इस पर 
सस्क्ृत और गुजराती में अनेकों रचनाएँ लिखी गई हैं। सस्क्ृत में गद्यात्मक 
एक रचना की हस्तलिखित प्रति स० १४८८ की मिली है।' दूसरी गद्यात्मक 
रचना मल्यहस की मिली है।* परन्तु समय ज्ञात नहीं है। तीसरी रचना 
पद्मात्मक देवदत्तगणिक्ृत है। अन्य रचनाएँ अन्नातक्तृक हैं।" इसी कथा से 
सम्बद्ध एक विद्याविलाससौभाग्यसुन्दरकथानक' भी मिलता है पर इसके कर्ता 
ज्ञात नहीं हैं । 


मगलरूकलछशकथा--दान के महत्त्व को प्रकट करने के लिए. मगलकलश- 
कुमार की कथा पर अनेकों अन्थ लिखे गये हैं। यह कथा डपदेशप्रासाद में भी 


आई है। 


इस पर उदयधर्मगणिकृत स० १५२५ की सस्कृत रचना मिलती है।! दूसरी 
रचना हसचन्द्र के शिष्य ( अज्ञातनामा ) की है | तीसरी भावचन्द्र की है। 
गुजराती में तो एतद्धिषयक बीसियों रचनाएँ मिलती हैं ।*” 


विनयघरचरित--जिनमत के दृढ़ श्रद्धान के महत्व के लिए विनयधर वूप की 
कथा हरिषेण के बृहत्कथाकोश में आई है। उक्त कथा पर प्राकृत में एक अशत- 
पु रे 4५ कप 
करत क रचना तथा सस्कृत गद्य में शीलदेवसूरिकृत रचना मिलती है। 


मत्स्योद्रकथा--झान्तिनाथचरित में पुण्य ( धम ) की महिमा को प्रकठ 
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७ ९ 
करने के लिए मत्प्योद्रदप की कथा आई है। इसी कथा पर उक्त अजातस्तृ क 
रचना मिलती है।” गुजराती में इस कथा पर अनेक रास ढिखे गये हैं । 


बीरभद्रकथा--अकाल मे श्रुतपाठ के दोष को बताने के लिए, वीरभद्र मुनि 
की कथा हरिपरेण के बृदत्कथाकोश में टी गई है। वीरभद्र की कथा को लेकर देव- 
भद्राचार्य द्वारा रचित वीरमद्गचरित्र' एवं अज्ञातकतृ क वीरभद्रकथा' तथा वीर- 
भद्गचरित्र! मिलते हैं । 


कुरुचन्द्रकधानक--कुरुचन्दध्र पति की कथा हरिभद्र के उपदेशपद की 
टीका तथा अन्य औप्रदेशिक कथा साहित्य में आती है। उसी चरित को लेकर 
सस्कृत गद्य में उक्त चरित की रचना की गई है।” इसकी प्राचीन प्रति स० 
१४८९ की मिली है पर इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इस कथा को 
दानप्रदीप ( स० १४९९ ) में बसतिदान के सम्बन्ध में दिया गया है । 


प्रशाफरकथा--शयनदान के लिए. प्रज्ञाकर राजा की कथा दानप्रदीप 


( चारिच्रर्नगणि ) मे दी गई है। उसी पर एक ख़तत्र रचना अजातकतृ क 
मिलती है ।* 


सुबाहुक्था--विधिवत्‌ पात्रदान के महत्त्व को प्रकट करने के लिए, सुत्राहु 
मुनि या रूप के चरित पर अजातक्तृ क तीन स्वनाओं का उल्लेख मिलता है ।* 
पाठन संज्ञीपन्र के अनुसार दो प्राकृत रचनाएँ. है।* एक में २२८ गाथाएँ. 


ओर दूसरी में २१५ गायाएँ दै। एक रचता अज्ञातकतृक भी है।' स्सी का 
रचनाकाल नहीं दिया गया है। 


गुनगता मे बिनहससूरि के शिष्य पुण्पसागर ने स० १६०४ में एक 
सुजाहुतधि का” निर्माण किया था | 
अल 9८३3-45 > 5 
१. जिनरत्नक्रोश्, पृ० ३० 
२-४ वही, ए० ३६३ 
». पहाी, पू० ९४ 
६ बी, प्रू० २०७ 
७-९ यहा, ए्र० १४७, पाटन अन्ध-भण्डारसची, भाग १, प्रू० ६१, ९१, 
१४३ १६१ 
पृ०. सन गुर फविक्षो, भाग १ » ए० १८८ 
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हरिबलधीवरघरित--वर्धमानदेशना ( शुभवर्धनगणि ) में जीवदया के महत्त्व 
को समझाने के लिए. हरिबछ धीवर की कथा आती है। उसी कथानक को लेकर 
सस्कृत में हरिबलकथा एवं हरिबठचरित नामक अज्ञातकत्‌क रचनाएँ तथा 
हरिबरल्सम्बन्ध नामक प्राकृत रचना का उल्लेख मिल्ता है।' २०वीं शर्ती के 
तपागच्छीय आचार्य यतीन्द्रसूरि ने स० १९८४ में हरिबहधीवरचरित की रचना 
सस्कृत गद्य मे की है।' 


सुन्दरनुपकथा--इसमें १६४ इलोक हैं।' इसमे सुन्दरत्प द्वारा खदार- 
सन्तोषत्रत पालन करने की कथा वर्णित है। इस पर गुजराती में सुन्द्रराजारात 
(स० १५५१ ) आगमगच्छ के क्षमाकलशकृत मिलता है। 


कुरूध्वजकथानक--इसमें परजख््रीत्यागत्रत के माहात््य को बतछाने के लिए 
कुलन्वज कुमार की कथा वर्णित है। इस सस्क्ृत रचना के रचयिता का नाम 
ज्ञात नहीं है। गुजराती में कक्‍्कसूरि के शिष्य कीर्तिंदर्ष द्वारा स० १६७८ में 
रचित कुल्ध्वजकुमाररास भी मिल्ता है।" 


सुसठचरित--राणा की आशा भग करने से इस भव और परमभव में अनेक 
दुख मिलते हैं। सुसढ ने घत॒र्थ, षष्ठ त्र॒त कर उन दु खो को पार कर ल्या। 
महानिशी थ की अन्तिम चूछा में सुखढ का चरित वर्णित है। उसको लेकर देवेन्र- 
सूरि ने प्राकत गाथाओँ में इसकी रचना की है।' इसकी हस्तलिखित प्रतियों मे 
४८७ से लेकर ५२० प्राकृत-गाथाएँ मिलती हैं । इसी चरित्र पर लब्धिमुनि 
(२०वीं शरती ) ने सस्कृत में एक कृति रची है।“ गुजराती में इस कथा पर 
कई रचनाएँ हैं। 


4१ जिनरत्नकोश, घए० ४५९, हरिपेण के ब्ृहत्कथाकोश में ऐसी ही स्टंगसेन 

घीवर की कथा ( सख्या ७२ ) दी गई है। 

यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रन्थ, पू० ४१ 

जिनरत्नकोदा, पू० ४४५७ 

चही, ए० ९५ 

जैन गुर्जर कविभों, भाग १, एू० ९२ 

६-७ जिनरत्नकोश, पृ० ४४७-४४८, जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर से 
प्रकाशित 
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मणिधारी जिनचन्द्रसूरि कष्टम शताब्दी स्टतिग्रन्थ, द्वितीय सण्ड, ह० ३०- 


कथा-साहिलय इ३% 


सुरसुन्दरनूपकथा--रलशेखरसूरिकृत श्रादविधि की स्वोपज्वृत्ति में आवक 
के गुर्णो को बतलछाने के लिए. सुरसुन्दर हप और उसकी पॉच पत्नियों की कया 
दी गईं है। उस पर सुरसुन्दरद॒पकथा ( प्राकुत ) नामक अज्ञातकतंक रचना का 
उल्लेख मिलता है |! 


नरसुन्दरनृपकथा--हरिभद्रकृत उपदेशपद्‌ की टीका में तीज्र भक्ति के 
उदाहरणरूप नरसुन्दरठ्पकथा कही गई है। इस पर खतन्त्र अज्ञातक्त्‌ क नर- 
सुन्दरनपक्रथा का उल्लेख मिल्ता है। इस पर दूसरी रचना नरसवादसुन्द्र*ं 
मिलती है जिसके लेखक राजशेखर के शिष्य रत्नमण्डनगणि माने गये हैं। रत्न- 
मण्डन सम्मबतः वे ही हैं जिनकी भोजप्रतरन्ध, उपदेशतरगिणी, प्थ्वीघरप्रचन्ध 
एवं सुकतसागर रचनाएँ मिलती हैं। 


मेधक॒मारकथा-मानच्ृत्ति के कुपरिणाम सूचन के लिए उपदेशवृत्ति में 
मेघकुमार की कथा भाई है। उसे ही खतत्र रचना के रूप में प्रस्तुत कृति' मे 
प्रस्तुत किया गया है। ग्रन्यकर्ता का नाम अज्ञात है। 


सहस्तम्छचौरकथा--जैनघर्म की आराधना का महत्व बतलाने के दिए 
शुभवधनगणिक्ृत वर्धमानदेशना ( प्राकृत ) में उक्त कथा दी गई है। उस पर 
अजञातक्तू क सहलमल्लचोरकथा” का उल्लेख मिलता है। 


सामरचन्द्रकथा--सम्यग्शान के माहात्य को प्रकट करने के लिए वर्धभान- 
देशना में सागरचन्द्र सेठ की कथा दी गई है। उसी को रक्ष्यकर अज्ञांतकतृ'क 
एक रचना प्राकृत में मिलती है।* इसका रचनासमय ज्ञात नहीं है । 


सागरश्रेष्ठिकघा--देवद्रव्यग्रहण और छोभ के कुफल को बताने के लिए: 

सागरसेठ की कया उपदेशग्रासाद में दी गई है। उसी पर अज्ञातकर्तंक एक 
सस्कृत कथा उपलब्ध होती है।* 

3 कलश मिम जे किलि मी मद की मशमलन 

जिनरत्नकोदा, ४० ४४७६ 

वही, प्ू० २०७ 

वह्दी, पू० २०५, ४०६, हीराछाल हसराज, जामनगर, १९१९ 

वही, ए० ३१३ 

चही, ए० ४२५९ 

वद्दी, उपदेशमाऊला १८१, उपदेशप्रासाद १३-१ ६० में भी अन्य प्रसगो में- 
सागरचन्द्र-कथा दी गईं है । 

जिनरत्नकोश, प्ृ० ४२९ 
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ननन्‍्द्यतिकथा--यह ६०० अन्थाग्र परिमाणवाली अज्ञातकतृ क रचना है ॥ 
इसमें बताया है कि नन्द राजकुमार साधु हो जाने पर भी अपनी सुन्दरी का ही 
ध्यान किया करता था, नन्द का भाई अपने कई चमत्कारपूर्ण कार्यों द्वारा ननद 
को सुन्दरी से विरक्त करता है। एतद्विपयक एक नन्दोपाख्यान भी मिल्ता है।* 


यह कथा हरिभद्वकृत डपरदेशपठ की टीका ( मुनिचन्द्रकृत ) में आई है। 
यह महाकवि अश्वघोषक्ृृत सोन्दरनन्द की कथावस्तु का ही अनुकरण छगता है। 


हसराज-वत्सराजकथा--पुण्य के फल से रूप, आयु, कुछ, बुद्धि आदि 
मिलते हैं। पुण्य के ही फल को बतलछाने के लिए हसराज वत्सराज नरेशों के 
'चरित वर्णित किये गये है। 


इस कथा पर मलधारीगच्छ के गुणसुन्दरसूरि के शिष्य सवंसुन्दरसूरि ने एक 
कृति सं० १५१० में लिखी। इसे कथासग्रह भी कहते हैं।* 


दूसरी कृति वाचक राजकीर्तिकृत है जो १०५० अन्थाग्ररूप में है।' एक 
अज्ञातकत्‌'क रचना में २४६ इलोक हैं ।" गुजराती में जिनोद्यसूरि (स० १६८०) 
कृत हसराजवच्छराजरास मिलता है | 


धनद्चरित--जैन कथा और इतिहास में धनद नामक कई व्यक्ति हो गये 
हैं| घन्यशाल्भिद्र के घन्यकुमार को भी घनद कद्दा गया है और गुजराती में 
इसके चरित पर घनदरास बने हैं। दरिषेण के कथाकोश में भी असत्यपरिहार 
के छिए. एक धनट की कथा दी गई है। मध्यकाछ में शतकत्रय के रचयिता 
घनद्राज आवक को भी घनढ कहा गया है । 


कप बज ९ 
धनदचरित्र नाम की तीन रचनाएँ अब तक मिली हैं। एक अनातकत क 
घनदकथानक ४०० इलोक-प्रमाण है जो “अन्नैव सुबिस्ती्ण” पद" से प्रारम्भ होती 
है। दूसरी कृति स० १५९० मे हुमायूँ बादशाह के राज्य में काष्ठसधीय श्री गुण- 





$  जिनरव्नकोश, छू० १९९ 
२. वही, ए० २०१ 

3-६ वही, प्ू० ४५८ 

७ वही, ए० १८६. 
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भद्गसूरिदेव के शिष्य ने लिखी थी | तीसरी रचना भानुचन्द्रगणि के शिष्य 
भावचन्द्र की है जो प्रऊाशित है। 

निमिराजकाब्य--इसमे निमिराज का चरित्र है। यह काव्य ५००० इछोक- 
प्रमाण है।' नवरथात्मऊ दोते हुए भी यह झान्तरस-प्रधान है। इसकी रचना 
प्रसिद्ध अध्यात्मी एवं महात्मा गावी के मान्य गुर कवि रायचन्द्र ने की है। 
कवि का देहोत्सग्ग मात्र ३३ वर्ष की उम्र मे स० १९५७ में राजक्रोठ में हुआ 
था। इनकी अनेक रचनाएँ ठपलब्ध है । 


परसहससवोधचरित--दरिमद्र की कथा से सम्बद्ध हस परमहस के चरित्र 
को लेकर उक्त सत्कृत रचना का निर्माण खरतरगच्छ के गुगशेखरगणि के शिष्य 
नयरग ने स० १६२४ में किया | इसमें ८ सर्ग हे । 

अन्य लघु कथाग्रन्थों में निम्नलिखित कृतियों का उल्लेख मिस्ता है| विस्तार- 
भय से सबका परिचय देना सम्भव नहीं है « 


अमयसिंहकथा” (सस्कृत, १३८ ग्रन्थात्र ), आर्यआपादकथा', इन्द्र- 
जालिककथा" ( रत्नशेखर ), गगठढत्तकथानक” ( स० १६८२ ), गण्ट्वरायकथा , 
चण्डपिंगलचोरकथा'", कर्मतारऊ॒था', काऊजघऊोंकासकक्था या कोकासक- 
कथानक, कुसुमसार ( १७०० गाथाएँ, नेमचन्द्र, स० १०९९ ), कृतकर्म- 
राजपि', खपरचौरकथा ( गय ), गोघनकथा * ( सस्क्ृत ), चन्द्रोदयकथा", 
चामरहारिकथा*, जिनदासकथा, हटप्रह्यरिकथा”, दृष्टान्तरदत्यकथा"*, देव- 
कुमार-पेतकुमारकथा* ( प्रोपधन्तत पर ), घनपतिकथा* ( गद्य, स० १४८९ ), 
घन्नाऊाकठीकथा , चर्मपाल्कथा” ( संस्कृत ), घर्ममित्रकथा *, धर्मराजकथा/ 


१ भद्धारक सम्प्रदाय, छ० २९२९२ २, जिनरत्नकोश, पूृ० १८६, दे वही, 
ए० २३२, जैन साहितल्नो सक्षिप्त इतिहास, घू० ७१२ ४. जिन- 
रत्नकोंश, ० २३६, सणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताव्दी सरुछतिग्न्थ, 
द्वितीय खण्ड, पृू० २८, ७ जिनरत्नकोश, प्ू० ५३ ६. वही, पू० ३७ 
७ वही, एृ० ३५, < वहीं, १०१ ५९ चही, 9० १०३ १० बही, पू० 
११३ ११ दह्दी, पृ० ७३. १२ वहीं, पृ० ८३ १४ दही, छू० ९४. 
१४ वहद्दी, छु० ६७, १७ वहीं, एपू० १०३१ १६ दही, ए० ११० १७. 
वद्दी, घू० १२१९, १०, वही, ए० १२२ १९, वही, एछु० १३७, २०-२२. 
वही, छू० १७७, २३-२४. वही, ए० १८७ २७ वहीं, पृू० १९० २६... 
वह्दी, एू० १९१, २७ वहीं, ए० १९२ 
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( सातवें जत पर ), धव्यसुन्दरीकथा' (प्राकृत ), धूर्तंचरित्रकया, पृष्टकथा 
( पुण्यफल पर ), ध्यजमुजगमकथा", नन्दिपेणक्था", नन्ददततकथा,, नरदेवकथा 
नरब्रह्गचरित्र"र, नागकेतुकया, . नाग्रश्नीकथा*, निधिदेव-भोगदेवकथानक 
( प्राकृत ), पदच्मछोचनकथा', पद्माकरकथा, पुण्याव्यनयकथा 4, पुत्रडकथा 
फलचरमकुठुस्मकथा'*,  मद्गनन्दिकुमारकथा", . भद्रभ्रेष्ठिकया,._ साछाकार- 
कथा", यवराजर्षिकथा*, राजहसकथा'', छोकापवादकथा", वज्रध्बामिकथा 
वत्सराजऊथा'* ( सर्वसुन्द्रतूरि, अनितप्रभसूरि ), वश्नतेनचरित्र ', वसुभूति- 
कथा", वसुभूतिवसुमित्रकथा*, वसुराजजथा“, वल्लदानकथा", विनयकुमार- 
सरित्र* (प्राकृत), विद्यापतिश्रेष्ठिकथा, विद्यासागर्रेष्ठिकथा'' (गुगाकरकबि ) 
विद्युच्वरमुनिचरित्र, विद्वमचरित्र” ( रामचन्द्रसूरि ), विश्वस्तेनकुमारकथा 
( प्राकृत ), वीराज्भदकथा' ( हरिमद्र ), वैश्रवणकृथा शामदेववामदेवकथा 
शालक्षमीयकथा'', शिवकुमारकथा, साइसमल्थकथा, सावयाचार्यकथा , 
सुगुणकुमारकथा'*, सुनक्षत्रचरित्र/, सुमनगोपालचरित्र सुबर्णभद्राचार्यचरित्र' 
( प्मनामकवि ), सोमसुनिकथा” , हसपालकथा 4, हरिश्रन्द्रत्यपतिकथानक॥ 
हुण्डिकचोरकथा सविमागत्रनकथा आदि | 


स्रीपात्र-प्रधान रचनाएँ : 


त्तरगवईकहा ( तरगवरतीकथा )--यह प्राकृत कथा-साहित्य की सत्रसे प्राचीन 
कथा है।” इसका डल्छेख अनुयोगद्वास्सूत्र ( १३०), दशवैफालिकचूणि 





4 जिनरत्नकोश, ए० १९७ २ वही, प्ृ० १९८, हे-६, वही, ४० ९३. ५-४५ 
चद्दी, ४० २०४ ९ वही, पू० २०९, १० वही, ए० २१०. ११५ चही, ए० २१२ 
१२-१३ वही, प० २३४, ३४-६७ चही, ५० २७२ १६५ चद्दी, ए० २८०८ 
१७-१८ वही, पए० २५१ १३९, वहीं, ए० ३०९ २० वही, ४० ३१८ २३ 
बही, ४० ३३१३. २२-२३ वही, छ० ३४०. २७ वही २५ वहीं, ४० 
३४२. २६-२८ वहीं, ए० ३४७, २९, चही, ए० छ३े३६ ३० चही, ९४० 
इण३. दे१ वही, ए० देज७, देरेनरे४छ वहीं, पृ०-३५६३६ हे५ वही, ए० 
३६१ ३६, वही, ए० ३६३ ३७, वही, प्ृू० ३६६ दे८ वही, ४० ३6 
३५९, चही, छ० हेढ३े, ४० चद्दी, पएू० ३८३ ४१-४२ वही, ए० ४३१५५ 
४३ यहो, ए० ४४४ ७४४ चही, छ० ४४% ४७, वही, 2० ४४९ ३१६ वद्दी, 
घू० ४४७, ४७ वहीं, ए० ४७९२ ४८ वही, ए० ४५९ ४९ वही, ४० ४६०० 
-ज० बही, ० ४६२ ७१ वही, एु० ४०५, ७२ चद्दी, (० १५८० 


अथा-साहित्य झ्हेज 


( ३, प० १०९) तथा विशेषावश्यकभाष्य (गाथा १५०८ ) में मिच्ता है। 
निशीथचूणि में मल्यवती और मगघसेना के समान तरगवती को छोकोत्तर 
धर्मऊथा कहा गया है ।' उद्योतनसूरि ने चक्रताछ युगल से युक्त सुन्दर राजहर्सतों 
को आनन्दित करनेवाली तरगवती की प्रशसा की है। इसे वहाँ सकीर्णकथा कहा 
गया है) इसी तरह घनपाल कवि ने तिलकमजरी में, ल्क्ष्मणगणि ने सुपासनाह- 
चरिय में तथा प्रभाचद्धसूरि ने प्रमावकचरित में तरगवती का उद्ात्त भर्ब्दों 
में स्मरण किया है ।* 


तरगवती तो अपने मूल रूप में हमे उपलब्ध नहीं है पर उसका सश्चित रूप 
२६४२ प्राकृत गाथा्भों में 'तरगलछोछा' नाम से मिल्ता है। 


रचयिता और रचनाकारू---तरगवतीकश्ा के रचयिता एक प्राचीन आचाये 
पादल्तसूरि हैं। कुबछयमाछा की प्रस्तावना गाथाओं में इन्हें राजा सातवाहन 
की गोष्ठी की शोभा कहा है। इनका विशेष परिचय प्रभावकचरित में दिया 
गया है। प्रोफेसर छायमन ने इसका रचनाकार इंस्वी सन्‌ की दूसरी-तीसरी 
शताब्दी स्वीकार किया है। 


तरगलोछा--इसे सक्षिप्ततरगवतो' भी कहते है। इसमें कथावस्तु को 
चार खण्डों मे विभक्त किया गया है। यह एक अदभुत श्य्गारकथा है जिसका 
अन्त घर्मोपरेश में होता है। कथा सक्षेप में इस प्रकार है; चन्दनबाला के 
नेतृत्व मे साध्बीसघ में सुन्नता आर्या थी जिसे अपने रूप-सौन्दर्य का गवे था। 
वह एक श्ाविका को अपनी जीवनकथा कहती है--बह एक घनी वणिक्‌ की 





३ तरग़छोछा की भूमिका में उद्घृत, पू० ७, 


२ कंवलयमाला, शु० ३, गाथा २०, तिरकमजरी, इलोक २३, सुपास- 


नाहचरिय, पुच्चसव, गा० ९, प्रभावकचरित, घृ० २९ 

जिनरव्नकोश, प्ृ० १५८, नेमिविज्ञान अन्थमाला, स० २०००, जर्मन 
विद्वान्‌ अनेस्ट छायमन ने इसका जमन भापान्तर प्रकाशित किया है । 
इस भाषान्तर का गुजराती अनुवाद नरसिंह भाई पटेल ने जन साहित्य 
सदशोधक ( ट्वितीय खण्ड, पूना, १९२४ ) में श्रकाशित किया, प्रथक्‌ पुस्तक 
के रूप मे यह अनुवाद वबलचन्द्र केदावछारू मोदी, भहमदावाद से सन्‌ 
१९२४ मे प्रकाशित, विण्टरनित्स, हिस्द्री आफ इण्डियन ल्ट्रिचर, 
आाग २, घु० ७५२२ 


३३६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वाल 


सुन्दरी पुत्री थी । एक दिन वह उपवन में क्रीड़ा करने गई तो सरोवर में उसने 
हसथुगल को देखा । इससे वह मूच्छित होकर गिर पढ़ी क्योंकि उसे जातिध्मरण 
से मातम पड़ा कि वह पूर्वभव में इसी प्रकार हसयुगल थी। उसके पति को 
एक शिकारी ने मार डाछा था। तब्र उसके प्रेम के कारण वह भी उसके साथ 
जल मरी थी। 

अब वह अपने पूर्वजन्म के पति को ढूँढने छगी। उसने एक सुन्दर चित्र- 
पट बनाया जिसमे हसयुगल का जीवन चितित था। इसकी सहायता से उसने 
अनेको वियोगों, विरहो के बाद अपने पू्॑जन्म के पति को ढूंढ लिया। वे दोनो 
अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध नाव मे बैठकर भाग निकले और गन्धव 
विधि से विवाह कर लिया | परदेश में भटकते समय उन्हें चोरो ने पकड़ लिया 
और काली देवी के सामने बलि चढ़ाने ले गये पर किसी तरह उनका बचाव 
हुआ | माता-पिता ने उन्हे खोंजकर उनका विधिवत्‌ विवाह कर दिया। 


एक समय वे दोनों पति-पत्नी वसनन्‍्त ऋतु में वनविहार कर रहे थे | वहाँ 
उन्हें उस मुनि से उपदेश सुनने को मिला जो कि उनके पूर्वजन्म में नर हस को 
मारनेवाला शिकारी था। इससे वे इतने प्रभावित हुए. कि उन्हे ससार से 
विरक्ति हो गई और दोनों मुनि एवं साध्वी चन गये। वही तरगवती मै सुत्रता 
आर्या हूँ। 

यह आत्मकथा उत्तमपुरुष मे वर्णित है । 

रचयिता एवं रचनाकाल--इस तरगलछोल् के रचयिता वीरभद्र आचार्य के- 
शिष्य नेमिचन्द्रगणि है जिन्होंने मूल तरगवतीकथा के लगभग १००० वष 
पश्चात्‌ वश नामक अपने दिष्य के स्वाध्याय के लिए. इसे लिखा था। नेमिचन्द्र 
के अनुसार पादलिप्त ने तरगवती की रचना देशी भाषा में की थी जो अद्भुत 
रससम्पन्न एवं विस्तृत थी और केवल विद्ददूभोग्य थी । लेखक के सम्बन्ध में 
अन्य बातें ज्ञात नहीं हैं। 


4 नेमिचन्द्रगणि ने पादरिप्त की तरगवई के सम्बन्ध में निम्न गाथाएँ” 
लिखी है 
पाछित्तएण रइया वित्थरमों तह य देसिवयणेद्दि । 
नामेण वरगवई कहा विचित्ता य विउछाय ॥ 
न य सा कोई सुणेइ नो पुण पुच्छद नेव य कहेद्द । 
विउसाण नवर जोगा इयरजणो तीए कि कुणउ ॥ 


कथा-साहित्य ३३७ 


कुचछूयमाला--यद्यपि यह छ्ली-प्रधान कथा नहीं है फिर भी कथा' को 
आकर्षक बनाने के लिए यह नाम दिया गया है। १३००० इल्ोक-प्रमाण यह 
बृहत्‌ कृति महाराष्ट्री प्राकृत में गद्य पद्य मिश्रित चम्पू शैली में लिखित प्रमादपूर्ण 
रचना है। इसमें महाराष्ट्री के साथ साथ कहीं-कहीं कुतूहलवश, तो कहीं वचन- 
वशीभूत होकर सस्कृत, अपश्रश, द्वाविड़ी ओर पैशाची एवं दैशी माया का 
भी प्रयोग हुआ है। यह बात रचयिता ने इन शब्दों में कही है 


पाइय भांसा रइया मरहद्य देसिवण्णय णिबद्धा। 
सुद्धा सयल-कहन्च्चिय तावस-जिण-सत्थ वाहिल्ला।) 
कोऊहलेण कत्थइ पर-वयण-वसेण सक्‍कय णिबद्धा। 
किंचि अपव्मंसकया दाविय पेसाय आसिलल्‍छा ॥ 


रचयिता ने इसे स्गों, प्रकरणों अथवा अध्यायों मे विभक्त नहीं किया है और 
न कण्डिकाओं का ही क्रमाक दिया है। इसकी अब तक केवल दो ही हस्त- 
प्रतियॉ--एक ताड़पत्र पर और दूसरी कागज पर मिली हैं। इससे छगता हे कि 
इसका प्रचार बहुत कम हुआ। इसका एक कारण इसकी पाण्डित्यपूर्ण भाषा 
और शैी भी है। इसमें कहीं रूपकों की बहुलता, तो कहीं दीघ छलितपद, 
कहीं उछापक कथा, तो कहीं कुछक, कहीं गायाएँ एवं द्विपदी गीतक, 
तो कह्दीं द्विवत॒य, भिवलय एवं चतुवंलय, कहीं दण्डक रचना, तो कहाँ 
नाराच रचना, कहीं इत्त, तो कहीं तरड् रचना, और कहीं माछावचन, 
विन्याम आदि दिखाई पढ़ते हैं। 

कथा में एकरसता या नीरसता को हटाने के छिए. कुबलयमालछाकार ने 
नगर वणन', युद्ध-बणन, प्रकृति-चित्रण', विवाह-वणन” आदि प्रचुरूूपेण 





4 डा० कआआा० ने० उपाध्ये द्वारा लम्पादित कोर दो भागों में प्रकादित, सिंधी 
जन अन्थमाला ( क्रमांक ४५-४६ ), भारतीय विद्यालवन, बम्बई, १९७९ 
ओर १९७०, दूसरे भाग में अग्रेजी में लिखी विस्तृत प्रस्तावना है तथा 
रत्नप्रभसूरिविरचित सस्कृत कुचछयमाऊाऊथा ठी गई है । 

हे प्रू० ७ 
पूछ १७० 

४ पूृ०१६ 

जुू, पूृ७ १७०, १७१ 

श्र 


३३८ जैन साहित्य का बंहद्‌ इतिहास 


दिये हैं और यथाशक्ति महाकाव्य-छक्षण से विभूषित किया है। इसमें 
बसुदेवहिण्डी और समराइचफऊहटा के समान केले के स्तम्म की परत की तरह 
एक कथा से दूसरी कथा और दूसरी कथा से तीसरी कथा निकच्ती गई है 
तथा बटप्ररोह के समान एक शाखा से दूसरी शाखा फूटती गई है। इस 
तरह की कुछ २६ कथाएँ कुवल्यमाला में वर्णित हैं और इनका सिलसिला 
तब्र तक समात्त नहीं हुआ है जब तक मुख्य कथा समाप्त नहीं हुईं है । 


रूपरेखा--इसमे कथाकार ने बतठाया है कि इस दु-खपूर्ण ससार में 
अ्रमण का कारण क्रोध, मान, माया, छोम और मोह है ओर इनके प्रभावों 
का दिग्दर्शन पॉच रूपको द्वारा कथात्मक दल्ञ से करने के लिए. चण्डसोम, 
मानमद्द, मायादित्य, छोमदेव और मोददतत के पॉच भवों की रोचक कथा 
गढी गई है। इन पाँच भवों मे तीन मनुष्यमव हैं और अन्तराल के दों देव- 
भव हैं। प्रथम मानवमव के चण्डसोमादि दीक्षा छे समाधिमरण कर देवगति 
मे जाते हैं. और परस्पर वचनबद्ध होते हैं कि जहाँभी उनका आगे पुन्जन्म 
हो, एक दूसरे को प्रतिबुद्द करें । वे सब्र अन्तराल देवगति से आकर द्वितीय 
सानवभव में क्रमश सिंद (पशु ) कुवल्यचन्द्र, कुबल्यपाछा, सागरदत्त 
और पृथ्बीसार नाम से हुए। इस जन्म में. उन्होंने एक-दूसरे को प्रतिदुद् 
करने का काम किया जिससे अन्तराल देवभव में जाकर वहाँ से भग० 
महावीर के समय में तृतीय मानवमव में क्रमशः मणिरथकुमार, स्वयम्भूदेव 
महारथकुमार, बज्गुप्त और कामगजेन्द्र के रूप में जन्म लिया | पीछे भगवान्‌ 
महावीर से दीक्षा ले अन्तक्ृत केवली होकर मुक्त हो सके | 

कथा का नाम द्वितीय मानवभव के एक पात्र कुवल्यमाला के नाम से 
रखकर कथा के प्रति पाठकों का कुतूइल उत्पादन करना ही लक्ष्य है । 


कथावस्तु--अयोष्या नगरी के दृठवर्मा राजा और प्रियग॒ुझ्यामा रानी को 
देवी के प्रसाद से एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुवल्यचन्द्र रखा गया। 
बड़े होने पर उसने सभी क्रियाओं और कलाओं में प्रवीणता प्राप्त कर ही। 
इस कुमार के साथ राजा एक दिन अश्क्रीड़ा के लिए जारहा था कि 
कुमार का अश्वस॒ह्वित हइरण हो गया। आकाशमार्ग से जाते हुए बचने का 
कोई उपाय न देख कुमार ने अश्व के पेट में छुरा मोंक दिया और तत्र 
वह अश्वतहित भूमि पर नीचे आ गया। उसी समय कोई व्यनि उसे यः 
कहती सुन पड़ी कि 'कुमार कुबवछयचन्द्र, दक्षिण दिल्या में एक कोस दूर 
जाओ, वहों तुर्म्ं ऊ़ोई अपूर्व वस्तु दिखाई देगी |” कुमार ने वद्दों एक अठबो 
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में सागरठत्त मुनि को देखा। वे एक सिंह को सलेखना करा रहे थे। कुमार 
ने उनसे अश्व द्वारा अपने हरण का कारण पूछ;। मुनिराज ने कह्य--एक 
समय कोझात्री का राजा पुरूदरदत्त अपने मत्री वातव के साथ उद्यान में 
गया। वहाँ आचार्य धर्मनन्दन चारगतिस्वरूप ससार के विषय में अपने 
दिष्यों को उपदेश दे रहे थे। राजा ने वहाँ बैठे अनेक दीक्षितों याने चण्ड- 
सोम, मानभट्ट, मायादित्य, छोमदेव ओर मोहदत्त के सम्बन्ध में प्रश्न किये 
और उत्तर में आचार्य ने उन पार्नों के बृत्तान्त कहे। उन्होंने कहा किये 
सत्र पूर्व जन्मों में क्रोष मान, माया, छोम और मोह के वशीभूत हो ससार मे 
घूमते फिरे और फिर दीश्वा छेकर सयम॒ का पालन करते रहे। फिर घमननन्‍्दन 
आचाय वहा से अन्यत्र विहार कर जाते हैं। चण्डसोम आदि दीक्षित 
मरकर देवलछोक में उत्पन्न हुए । उन्होंने वहाँ एक-दूसरे को सम्बोधित करने 
की प्रतिश्ञ की यी और एक समय घम्मनाथ तीर्थंकर के समवसरण मे पहुँच 
कर इन पॉचों देवों ने अपने भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्ष किये थे। कुछ समय 
बाद लोभदेव का जीव देवच्युत होकर मनुष्यछोक में सागरदत्त व्यापारी के 
रूप में जन्म लेता है और काञअन्तर में दीक्षा लेकर सागरदत्त मुनि हो जाता 
है जोकि मैं ( सागरदत्त मुनि ) तुम्हारे सामने हुँ । पूवभव के मानमद्द का 
जीव तुम ( पूछनेवाले ) कुवल्यचन्द्र हो ओर मायादत्त का जीव दक्षिण 
देश के राजा की धुत्री 'कुबल्यमाला? हुआ है और चण्डसोम का जीव यह 
सिंह है जिसे मैं प्रतिचोध दे रहा हूं, तथा तुम और कुवच्यमाला से प्रथ्बीसार 
नामक कुमार होगा | 


सागरदत्त मुनि की सूचनानुसार कुबल्यमाला को ग्रतिब्रोध कराने के लिए, 
कुबल्यचन्द्र दक्षिण देश की ओर तत्काछू रवाना हुआ |* वहा विजयानगरी 
के राजा विजयसेन और रानी भानुमती से कुबल्यमाछा उत्पन्न हुई थी। 


० 


4 कुबछयसाला, ए० १३३, कण्डिका १९६ मार्ग में झान्‍्त बैढे हुए 
सिंद्द को देखकर कुबछूयचन्द्र को पूर्वजन्म का सम्बन्ध स्मरण हो भाता 
है और उस सिंह की ऐसी स्थिति देख वह भगवान्‌ जिनेन्द्र के वचन 
स्मरण करता है 'यो में परियाणएइ सो गिलाण पडिवरइ । यो ग्रिलाण 
पडिवर्‌इ सो मस परियाणइ” । यद्ट वाक्य हमे पाछि मह्दावग्ग ( घरृ० 
३६७ ) में आये उस छुद्ध-चचन की याद दिलाता है जिसमें कहद्दा गया 
है 'योभिक्खवे म उपदूददहेय्य सो गिलान डपट्ठहेय्य! । यह 


हर अदभुत 
साम्य है। के 
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यह कन्या समस्त पुरुषों से विद्वेष करती थी, किंसी पुरुष का मुंह भी नहीं 
देखना चाहती थी | इसके सम्बन्ध में एक मुनिराज ने बतछाया था कि अयोच्या 
के राजा का पुत्र कुवल्यचद्र समस्यापूर्ति द्वारा इसे वशकर विवाह करेगा । 


मार्ग में यक्ष जिनेश्वर, वनसुन्द्री एणिका, राजपुत्र दर्पफलिह आदि का 
वृत्तान्त वह जानता है, फिर विजयानगरी में जाकर कुवछ॒थमाछा की पादपूत्ति 
कर उससे विवाह कर लेता है और उसके साथ खदेश लोट आता है। माग 
में भानुकमार मुनि के दशनकर वह उनसे ससारचक्र के चित्रपट का उत्तान्त 
जानता है। 


कृवल्यचन्द्र के छोट आने पर राजा हृटवर्मा ( उसका पिता ) दीक्षा छे 
लेता है। कवलूयमाला को कुछ काल पश्चात्‌ एक पुत्र होता है। उसका नाम 
पृथ्चीसार रखा गया | समय आने पर कृब॒ल्यचन्द्र और कुवल्यमाछा दोनों 
पृथ्वीसार कमार को राज्यभार सौंप दीक्षा ले लेते हैं | बहुत काल तक राज्य- 
सुख भोगकर प्रथ्वीसार भी दीक्षा ले लेता है। उधर सागरदत्त मुनि और 
सिंह भी मरणोपरान्त देवरूप में जन्म छेते हैं । देवायु पूर्ण होने पर वहाँ से 
च्युत होकर कुवल्यचन्द्र का जीव भगवान्‌ महावीर के समय में काकन्दीनगरी 
में कचनरथ राजा के शिकार व्यसनी पुत्र मणिरथकुमार के रूप में जन्मा। 
कचनरथ राजा की प्रार्थना पर भग० महावीर इस पुत्र के एक भव की कथा 
कहते हैं जिसे सुनकर वैराग्य प्रातकर मणिरथकुमार उनके पास दीक्षित हो 
जाता है। इधर मोहदत्त का जीव देवलोक से च्युत होकर रणगजेन्द्र के 
पुत्र कामगजेन्द्र के रूप में जन्म लेता है। वह अपने भोंगे अनुभवों की सत्यता 
भगवान्‌ महावीर के मुख से सुनकर दीक्षा ले लेता है। लोभदेव का जीव 
देवछोक से च्युत होकर ऋषभपुर नगर के राजा चन्द्रगुप्त का पुत्र वज्ञगुत्त होता 
है। प्रामातिक के शब्दों से प्रतिबोध पाकर वह भी भग० महादीर के पास 
दीक्षा छे लेता है। चण्डसोम का जीव भी ठेवलछोक से च्युत होकर ब्राह्मण 
यशदेव के पुत्र स्वयम्भूदेव के रूप मे जन्म लेता है ओर गरुड के बृत्तान्त से 
प्रतिवुद्ध होकर भ० मद्रावीर के पास दीख्वित हो जाता है। मायादित्य का 
जीव देवलोक से च्युत होकर राजग्ह नगरी में राजा भ्रेणिक का पुत्र महारथ 
होता है और अपने स्वप्न का भग० महावीर के मुख से स्पष्टीकरण घुन 
वैराग्य प्राप्कर दीक्षा ले लेता है। आयु का अन्त होने पर ये पॉर्चों अन्तिम 
सब्छेखना ख्वीकार्कर अन्तकृत्‌ उेचची हो सिद्धलोऊ च्ञाते हैं । 
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पाँचों पात्रों में से केवछ दो पात्र कुबध्यचन्द्र ओर कुबल्यमालछा ही इस 
कथा के मुख्य पात्र बताये गये हे। उन्हें ही कथा के नायक नायिका बनाकर 
शेप पात्रों की कथाएं, उनकी कथा से बॉधयकर सारी कथा को अत्यन्त रोचक 
बनाने का प्रयत्न फिया गया है। 


यह ऊया-पस्थ घटना वैचित्य और डपाख्यानों की प्रचुग्ता में वसुदेवहिंडी 
के समान है। अपनी प्रौढ् जैडी ओर अलऊार-मम्रृद्धि मे सुबथु की बासवदत्ता 
और बाणभट्ट की झादम्बरी की तुलना करती है। इस पर इरिमद्र की समरा- 
इच्चफ्टा और निविक्रम के नच्चम्प्र का प्रमात्र परिलक्षित होता है | 


6६, 


इस कथा-अन्थ में चहुविध सास्‍््कृतिक सामग्री बिखरी पड़ी है। मठों मे 
रहनेवाले विद्यार्थियों और वाणिज्य व्यापार के लिए दूर-दूर भ्रमण करनेवाले 
बणिफों की त्रोलियों का इसमे सम्रह है। इसमें समुद्रन्यात्रा का वर्णन है, मठों 
में टी जानेबाली शिक्षा तथा जांं का वर्णन है, १८ देशी ब्ोलह्यों का 
देशों के साथ समुल्लेग्व है, उत्सव, वित्राह-ब्णन तथा प्रहेलिकारओ आदि का 


वर्णन दिया गया है । 


व 45 ्+ जी 3 ८ 
अन्थ के आदि में ग्चयिता ने अपने प्रववता अनेकों ऊवियों और 
आचार्यों का उनकी कृतियोँ के साथ डल्लेग्व किया है ! 


अन्थरार एच रचनाकाकू--इसके रचयिता का नाम दाशणिण्यचिह्न उद्योतन- 

सूरि है। कथा के अन्त में छेखक ने एक २७ यद्यों की प्रशस्ति दी है! जिसमें 
ग़ुरुपरम्परा, रचनासमय और स्थान का निद्श किया गया हे । इससे अनेक 
मदत्त्वपूण बातों का पता चढता है। तदनुसार उन्तगपथ में चन्द्रभागा नदी 
के तथ पर पव्वइया नामक नगरी में तोरमाण या तोरराबय नामऊ राजा राज्य 
करता था। इसके गुरु गुमबशीय आचाय॑ हरियुप्त के शिष्य मह्कबि देवगुतत 
थे। उनके शिष्य मिवचन्द्रणणि महत्तर भिल्णमाल के निवासी थे, उनके शिष्य 
यक्षठत थे। इनके णाग, ब्रिंद ( चृन्ठ ), मम्मड, दुसा, अग्निश्नर्मा, बढेसर 
( बटेश्वर ) आदि अनेक शिष्य थे, जिन्दोने देवमन्दिर का निर्माण कराकर गुर्जर 
देश को रमणीय बनाया था | इन शिरष्यों में से एक का नाम तत्याचार्य था। 
ये ही तत्वाचाय कुवल्यमाल के ऊता उद्योतनसूरि के गुरु ये। उद्योतनसूरि 
ऐ बीरभद्गसूरि ने सिद्धान्त ओर इसरिमद्रयूरि ने युक्तिगास्त की जिश्वा दीथी। 
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इस ग्न्थ को उन्होंने जावालिपुर ( जालोर ) के भग० ऋषमभदेव के मदिर 
में रहकर चैत्र कृष्णा चतुददंशी के अपराह में, जब कि शक ल० ७०० के 
समाप्त होने में एक ही दिन शेष था, पूर्ण किया था। उस समय नरह॒र्ति 
भीवत्सराज यहाँ राज्य करता या। यह समय विक्रम स० ८३५ आता है और 
ईंस्वी सन्‌ ७७९ की मार्च २१ को समाप्त हुआ समझना चाहिए | 

कुबलयमाछाकथा-परमार नरेशो--मुज्, भोज आदि तथा चोडक्य दरपो 
सिद्धर-ज और कुमारपाल आदि के समय अपभ्रश और प्राकृत की रचनाओं को 
सस्कृत में या विशाल स्स्‍्कृत की रचनाओं का साररूप देने के प्रयत्न किये 
गये हैं।' कुबल्यमाठाकथा भी उन्हीं प्रयर्तों में से एक है।' इसे कुबछय- 





4. तस्सुजोयणणामो तणओों अद्द विरश्या तेण। 
तुब्ामलध जिणभवणमणहरं साववाउछ .. ॥ 
जावालिउर कद्दावव व अह शअत्थि पुहदंए ॥ 
तुग धवल मणहारिर्यणपसरत - धयवडाडोय॑ । 

जिणणिदाययण _ कराविय वीरभदेण ॥ 
तत्थ ठिएण भद्द चोदसीए चेत्तस्स कण्हपक्म्मि | 
गिम्मविया बोहिकरी भव्वाण होड सब्वाण ॥ 
परभड-भिउडी-भगो पणईयणरोहिणीकलाचन्दी । 
सिरिवच्छरायणामों रणहत्थी पत्यिवों जया ॥ 
को किर वच्चई तीर जि. -मद्दोयहिस्स दुष्तार । 
थोयमइणा वि बढद्धा एसा हिरिदेविवयणेण ॥ 
सगकाले वोलीणे वरिसाण सएहि सत्तहिं गएहि। 
एगदिणेणूणेहिं रइया. अवरण्दवेकाए ॥ 
ण कद्दत्तणादिसाणों ण कब्बबुद्धीए विरद्या एसा । 
घम्मकह त्ति णिवद्धा मा दोसे काहिह इमीए ॥ 

२ क्षमितगति ने अपनी पूर्ववर्ती घमेपरीक्षा (अपश्रश) का तथा पचसम्रद जौर 
आराधना (प्राकृत) का सक्षिप्त रूपान्तर सस्कृठ में दिया है, समराइच्चकद्दा 
का सक्षेप प्रयुम्नसूरि ने समरादित्यसक्षेप ( स० ३३२५ ) तथा वेवचन्द् 
के प्राकृत श्ान्तिनाथचरिन्न का मुनिदेव ने सल्कृत ( स० १३२२ 2 रूपा- 
न्‍्तर किया दै ओर देवेन्द्रसरि ने सिद्धर्पि की उपमितिभवशप्रपचाकथा का 
सारोदार ( स० १२९८ ) प्रस्तुत किया द्वै। 

३. सिंघी जेन गनन्‍्थमाला में प्रकाशित, सन्‌ १९७० 


कथा साहित्य ३४३ 


माल्यकथासक्षेप भी कहां गया है। यह उद्योतनसूरि की विशाल प्राकृत रचना 
कुवच्यमाला का शैलीपूर्ण सस्कृत में सक्षित रूपान्तर है। कुबल्यमाला को 
जत्रफि १३००० या १०००० अन्थाग्न प्रमाण बतछाया है तो यह उस परिमाण 
में ३८०४, ३८९४ या ३९९५ गअन्थाग्र मानी गई है। कुवल्यमाला में जब्च कि 
कुछ विभाग नहीं है तो यह चार प्रस्तावों में विभाजित है। दूसरे ओर चोथे 
प्राय. समान विस्तार के हैं जनब्नकि प्रथम उनसे आधा जैसा है ओर तृतीय उनसे 
दुगुने से थोड़ा कम है। कुवल्यमालछा के मूल ओर सस्क्त दोनों रूपों में गद्य 
और पद्म स्पष्टतः मिल्ठे हुए हैं। यह प्राजठ तथा विद्वत्तापूण शैली में लिखा हुआ 
एक सस्क्ृत चम्पू ही है। इसमें प्राकृत रचना के मगर, प्राकृतिक दृश्य, उप- 
मारओं ओर ठ्प्रेक्षाओं आदि के छम्ब्रे विवरर्णों को कम कर दिया गया है और 
कथा वी बात एक भी नहीं छोड़ो गई है। पद्मों का सुन्दर सस्कृत रूपान्तर 
मनोदर है। यह रचना भाव, भ-षा-प्रवाइ आदि की दृष्टि से प्रसादपूर्ण रचना 
है। यद्यपि इसमें गोण पात्रों के नामों और पर्दों में थोड़ा-चहुत अन्तर है पर 
प्रस्तुत सक्षेप के लेखक ने मूल कुबलयमाला में श्रम पैदा करनेवाले कई स्थर्छो 
को स्पष्ट किया है। शझन्रुजय तीथ के विषय मे कुछ पद्म जोड़े हैं, आदि , 


रचयिता ओर रचनाकारू--इसके रचयिता परमानन्दसूरि के शिष्य रत्न- 
प्रभाचार्य हैं। इसका सशोधन उस काछ के प्रसिद्ध सशोधक प्रद्युम्नसूरि ने 
किया था। इसलिए रत्नप्रभ प्रद्युम्ससूरि के समकाछोन (१३वीं सदी का 
मध्य ) हैं । 


निर्वागलीलावतीकथा--यदह कथा भी ज्जीपात्र-प्रंधान नहीं है फिर भी 
आउप्पण के लिए. यह नाम चुना गया है। कुवच्यमाल के समान ही इसमें भी 
समार-प्ररिश्रमण के कारणों को प्रदर्शित करनेवाली कथाएँ दो गई हैं | कुबल्य- 
माल में जिस तरह क्राध, मान, माया, लोम और मोह से प्रभावित व्यक्ति कथा 
के पात्र बनाये गये हैं उसी तरह निर्वाणलीछावती में पॉच दाष-युगर्लो अर्थात्‌ 
(१ ) हिंसा-क्रोध, (२) मषा-मान, (३) स्तैय माया, (४) मैथुन-मोह 
और (५ ) परिग्रह-छोम को तथा स्वशन आदि पच-इन्द्रियों के वशीभूत होने 
को ससार का कारण बताते हुए. उनका फल मोगनेवाले व्यक्तियों की कथाएँ 





१ कुवलरूयमाछा, अग्रेजी प्रस्तावना, ए० ९४ 
२ वही, ए० ९६ 
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दी गई हैं। कुवल्यमान्य के समान ही इसका नाम इन कथाओं के एक 

८5 | 
नायिका-पात्र के नाम से रखा गया है और कथाओं का एक साथ पूवमव्ों के 
दृष्टान्त द्वाग जोड़ा गया है | 


कथानक सक्षेप में इस प्रकार है £ राजग्रह में सिंद् नाम का राजपुत्र था, 
उतका विवाह एक सामस्त की पुत्री छीछाबती से हुआ । राजा-राज़ी की मृत्यु के 
चाद सिंह ने राज्यपद पाया ओर अपने एक मित्र जिनदत्त के सम्पर्क से जिनघर्मी 
हो गया। एक समय जिनइत्त के घर्मगुर समरसेन राजगर में आते है और 
वे सब्र उनका उपरेग सुनने के लिए जाते हैं। राजा सिंह ने मुनि के अनुपम 
व्यक्तित्व से प्रमावित हो उनका परिचय पूछा | मुनि ने अपने तथा अपने पूव- 
जन्म के साथियों की कथाएँ बतलाते हुए कहा कि कौशाम्बी में विजयसेन नरेश, 
जयसेन मन्त्री, शूर पुरोहित पुरूदर कोषाध्यक्ष तथा सार्थवति घन अपने क्तंब्यों 
का पाछन करते हुए रहते थे। उस नगर में सुधर्म मुनि के आने पर विजयसेन 
आदि पॉचों उनसे सासारिक दु'खों का कारण पूछने गये। मुनि उक्त पदञ्मदोप 
शुगीं को ससार का कारण बतलाते हैं और उनका फल मोगनेवाले क्रमशः 
राजपुत्र रामदेव, राजपुत्र सुलक्षण, वरणिकपुत्र वसुठेब, राजकुमार वज्ञसिह तथा 
राजपुत्र कनकरथ की दृष्टान्त-कथाएँ कहते हैं। इसके बाद स्पशन आदि पॉच 
इन्द्रियो के वश में होने से उनके कुफक की सूचक पॉच कथाओं के प्रसग में 
शोतारूप से उपस्थित विजयसेन नरेश आदि पॉ्चों व्यक्तियों के प्रवंभव की कथाएँ 
कहते हैं, जिन्हें सुन वे सत्र विरक्त हो गये और तपस्याकर स्वर्ग गये। वहाँ 
उन छोगों ने अगले भवसुधार के लिए परस्पर प्रतियोध करने की प्रतिशा की | 
स्वर्ग से च्युत होकर वे सब्र विभिन्न स्थानों मे मनुष्यमव में जन्मे । जयसेन मल्त्री 
का जीव समरसेन नामक राजपुत्र हुआ पर वह कुसस्ल्परों के कारण शिकारी 
चन गया | पूर्व प्रतिशा के अनुसार उसे पुरोहित झूर के जीव एक देव ने हिंसा 
त्यागने के लिए, सम्बोधित किया इससे वह राजपुत्र मुनिद्दो गया। तपस्था के 
घभाव से मुनि समरसेन अपने पूवभव के मित्रों को जान छेता है और उऊन्हें 
घर्ममार्ग में छाने के लिए प्रतित्रोध हेतु श्रमण करता है | 


मुनि चतछाता है कि जयसेन का जीच समरतेन मैं ही हूँ और विजयसेन 
जप के जीव राजा सिंह और साथवाह घन के जीव छोछावती को, जो 
तुम दोनों मेरे सम्मुल्न बैठे हो, प्रतिदुद्ध करने आया हूँ। यह छुन लीलाबती 
और सिंएट को जातिस्मरण हो गया और जिनदीक्षा लेकर तपश्चरण द्वारा मोल- 
पद पाया । 


कथा-साहित्य ३४७५ 


इस ऊथानक को छेफऊर प्राऊत भाषा में निव्याणलीलावई नामक कथा ग्रन्थ 
स० १०८२ और १०९५ के मब्य आगापछो मे जिनेश्वरसूरि ने रचा | समस्त 
ग्न्थ प्राकृत पत्मो में है पर मूल रचना अभी तक अनुपलूब्ध है । इसका उल्लेख 
अनेक ग्रन्थों मे किया गया है और डसके पदलालित्य आदि गुणो की प्रशता की 
गई है। जिनेश्वरसूरि का परिचय उनकी अन्य रचना ऊथाकोपप्रजरण के साथ 
दिया गया है 


उक्त प्राकृत रचना के कथानक को आधार बना सस्कृत में निर्वागलीछावती- 
काव्य की रचना इक्कीस उत्साहों मे की गई है।' इसकी रचना ५३५० इठोक- 
प्रमाण है।* प्रत्येक उत्साह के अन्त में एक पुष्पिका दी गई है जिसमे कवि ने 
जिनेश्वरतूरि का आभार स्वीकार किया है। यह जिनाऊ महाकाब्य है ओर 
महाकाव्योचित छक्षणों से भूषित करने के प्रयत्न भी दिखाई पड़ते है। इत 
काव्य की गैठ्ी को अलठकारों से भी सुसज्जित किया गया हैं। बैसे इसमें अधि- 
क॒ता से अनुष्ठुम छल्दों म ही कथा वर्णित है पर पॉँचवे और चारहवें में विविध 
उन्‍्दों का प्रयोग हुआ है। 


काव्य के अन्त में अन्यकर्ता की प्रशस्ति दी गई है जिससे इसके रचयिता 
जिनरतनसूरि की गुरुपरम्परा पर प्रकाश पड़ता है। वे सुवर्मागच्छ के थे। 
इसी गच्ठ में निव्याणठीछाबई प्राकृत महाकाव्य के रचयिता जिनेश्वर 
सूरि हुए। उनकी शिष्यपरम्परा में क्रमश* जिनचन्द्रसूरि--नव्रागी टीकाकरार 
अभवददेवसूरि---जिनवल्टभसूरि--जिनदत्तसूरि-- जिनचन्द्रसूरि--जिनपतिसूरि-- 
जिनेश्वरसूरे हुए। इन जिनेश्वरसूरि के शिष्य जिनरत्नसूरि हुए; | 


... तरतरगचछ बृह॒दूगुवाबलि मे बताया गया है कि जिनरतनसूरि का पूर्वनाम 
विजयवद्धनगणि था । बिनेश्वस्सूरि ने उन्हें वग्भटसेर ( बाड़मेर ) में स० १२८३ 
की मात कृष्ण ६ को दीक्षा दी थी। स० १३०४ में वैश्ञाख सुदी १४ क दिन 
जिनश्वरसूरि ने विज्ववर्धनगणि को आचायंपढ पर स्थापित किया और उन्हे 
जिनरलसूरे नाम प्रदान किया! स० १३२६ में जिनश्वरसूरि के मतृत्व मे 


व 


तथा »० १३३९ पे जिनप्रवोधघसूरि के नायकल् मे निकाली सघयात्राओं में 
न दम किला 


4, जिनरस्नकोश, पृ० ३३८ 
२ बह्ी, छ० ३३८ 
है निवाणछोलावतो, प्रशस्ति, इलोक १३-१६ 
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जिनरत्नसूरि साथ थे | जिनरत्नसूरि ने स० १३४१ में लीछावतोकथासार 
की रचना की | इसकी रचना जावालिपत्तन (जालोर ) नगर में हुई थी। 
इसकी रचना में भी कवि ने अपने सहयोगी ल्क्ष्मीतितककगणि की सहायता 
ली है। इसमें प्रत्येकबुद्धचरित से भी बहुन सामग्री ली गई है। इसका 
सशोघन सौम्यमूर्तिगणि तथा जिनप्रत्रोधयति ने किया था | 


उक्त रचनाओं के अतिरिक्त कवि कुञ्लरक्वत ढीछावतीकाव्य ओर एक. 
अशातकतृक लीलावतीकथा का उल्लेख हुआ है । > 


ऋषिद्त्ताचरित--इसमें ऋषि-अवसथा में हरिषरेण-प्रीतिमती से उत्पन्न 
पुत्री ऋषिदता और राजकुमार कनकरथ का कौतुकतापू्ण चरित्र वर्णित है। 
कनकरथ एक अन्य राजकुमारी रक्मिणी से जिवाह ऋरने जाता है पर मांग 
में एक वन में ऋषिदता से विवाहकर लोट माता है। रक्मिणी ऋषिदत्ता 
को एक योगिनी के द्वारा राक्षत्ती के रूप में कछकित करती है। उसे फाँसी की 
भी सजा होती है। पर ऋषिदतता अपने शील के प्रभाव से सभ्॒ विपत्तियों को 
पार कर जाती है और अपने प्रिय से समागम करती है। 


इस आकर्षक कथानक को लेकर सस्क्ृत-प्राकृत में कई कथाकाव्य उपलब्ध 
होते हैं। 
इस कथा पर सचसे प्राचीन रचना प्राकृत में है जो परिमाण में १५५० 
ग्रम्थाग्र है।” इसकी रचना नाइलकुछ के गुणपाल मुनि ने की है। लेखक की 
अन्य रचना “जम्बूचरियां भी मिलतो है | इसिदत्ताचरिय ( ऋषिदता- 
चरित्र ) की प्राचीन प्रति स० १२६४ या १२८८ की मिलती है। इससे 
यह उक्त काल के पूर्व की रचना है। गुणपाछ मुनि का समय भी ९-१०वीं 
शताद्दो के बीच अनुमान किया गया है | 


दूसरों रचना' ११९४ सह्कृत स्येकों में है जो चार सर्गों में क्रमश इस 


4 सरतरगच्ठबृहदूगुर्वावलि, पू० ४९, ५२, ५६ 

२ भत्पेकचुद्चरित, सर्ग ३, इलो० १८२-१९६, छीछावतीकथासार, $ ७३-4७० 
३, छीलावतीकथासार, श्रशस्ति 

४ जिनरत्नफोश, एप ३३८ 

७-६ वही, 7० ५९ 
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प्रकार विभक्त है; प्रथम में २५८, दूसरे में २०८, तोसरे मे ५४० और 
चतुर्थ में ११८ इलछोक । कर्ता का नाम नहीं दिया गया है । 


अन्य अज्ञातकतृक रचनाएँ” विभिन्न परिमाण की मिलतो हैं यथा 
२८२७ ग्रन्थात्र, ४४२ ग्रन्थाग्र ( सल्कृत ) और ४५१ सस्कृत इल्ये्को मे । 
इस चरित्र पर अज्ञातकतृंक एक ऋषिदत्तापुरण और ऋषिदत्तासती- 
आख्यान के उल्लेख मिलते हैं । 


भुवनसुन्दरीकथा--महासती भुवनसुन्दय की चमत्कारपूर्ण कया को 
लेकर प्राकृत में एक विशाल रचना की गई जिसमें ८९११ गाथाएँ. हैं। इन 
गाथाओं का परिमाण बृहृददृटिप्पनिका में १०३५० ग्रन्थात बतछाया गया है। 
इसकी रचना स० ९७५ में नाइलकुल के समुद्रसूरि के शिष्य विजयसिंह ने की 
है। इसकी प्राचीनतम प्रति स० १३६५ की मिली है ।' 


सुरसुन्दरीचरिय--प्राकृत भाषा में निवद्ध यह राजकुमार मकरकेतु और 
सुरसुन्दरी का एक प्रेमाज्यान है। इसमे १६ परिच्छेद हैं, प्रत्येक में २५० गायाएँ 
हैं ओर कुल मिछाकर ४००१ गाथाओं में समास्त हुआ है ।' 


कथावस्तु--मुरखुन्दरी कुशाग्रपुर के राजा नरवाहनदत्त की पुत्रों थी । 
वह नाना विद्याओं में निष्णात थी। चित्र देखने से उसे इस्तिनापुर के. 
मकरकेतु नामक राजकुमार से आपक्ति हो गई थी। उसकी सखी प्रियवदा 
मकरकेतु की तलाश में निकलती है। उसे बुहिश नामक एक परित्राणिका ने 
कपट से नास्तिकता का पाठ पढाना चाह्दया किन्तु सुरसुच्धरी ने उसे तर्कों से 
पराजित कर दिया | उसने दुष्ट होकर उसका चित्रपट उज्जैननरेश शन्रुजय 
को दिखाकर विवाद के लिए. उभाड़ा। झत्रुजय ने उसके पिता से सुरसुन्दरी 
की मॉग की पर वह ठुकऊरा दी गई जिससे दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ 
गया | इसी बीच वैताब्य पव॑त के एफ विद्याघर ने सुरसुन्दरी का अपहरण 


४-२. जिनरत्नकोश, प्रू० ५५९, 

३, वही, प्ृू० २५५, जेन साहित्यनों सक्षिप्त इतिद्दास, छू० १८७ 

४. जिनरत्नकोश, प० ६७, ४४७, मुनि राजबिजय द्वारा सपादित एवं जैन 
विविध साहित्य शास्त्रमालछा द्वारा श्रकाशित, चनारस, स० ३९७२, लमय- 
देवसूरि अन्थमाछा, बीकानेर से भी प्रकाशित, इसका गुजराती अजुबाद 
जनघर्म श्र० सभा, भावनगर से १९१५ में प्रकाशित 
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कर लिया और उसे छे जाकर रत्नद्वीप मे बॉर्सो के जाल में छिपाकर रखा। 
चहाँ वह आत्मधात की इच्छा से विषफल खा लेती है। दैवयोग से इसी बीच 
उसके सच्चे प्रेमी मकरकेतु ने वहाँ पहुँचकर उसकी रक्षा की, तथा वहाँसे 
जाकर उसने शत्रुजय रूप का विनाश किया | पर यहाँ सुरसुन्दरी को किती पूव 
वेरी वेताछ ने हरणकर आकाशमागग से हस्तिनापुर के उद्यान में गिग दिया । 

के राजा ने उसे सुरक्षा दे दासी से सब चृत्तान्त जान लिया | डधर शत्रुजय 
के वध के अनन्तर मकरकेतु का भी अपहरण कर लिया गया | 


बड़ी कठिनाइयों और नाना घटनाओ के पश्चात्‌ सुरसुन्दरी और मकरकेतु 
का पुनमिल्न और विवाह हुआ। पश्चात्‌ ससारसुग्व भोग दोनो ने दीक्षा ले 
तपस्थाकर मोक्षपद पाया । 


इस कथा की नायिका सुरसुन्दरी का नाम व चुतान्त वाखव में ११वं 
परिच्छेद से प्रारम्भ हाता है। इससे पूब मफरकेतु के माता पिता अमरकेतु ओर 
कमलावती का तथा उस नगर के सेठ घनदत्त का घटनाप्रण बृत्तान्त और कुझाग्र- 
पुर के सेठ की पुत्री श्रीदतता से विवाह उसी घट्नाचक्र के बीच विद्याघर चित्र- 
वेग और कनऊमालछा तथा चित्रगति और प्रिय॑सुन्दरी के पेमाख्यान वर्णित हैं। 


इस कथा म्‌ प्रारम्म स॑ सज्जन-दुजन-वर्णन तथा प्रतस-प्रसण पर मंत्र, दूत 
रणप्रयाण परत, नगर, आश्रम, सध्या, रात्रि, सूयोंदय, विवाह, वनविशार आदि 
के बणन दिये गयत्रे हैं। अनेक अलऊारों का प्रयोग भी हुआ है। समस्त अन्थ में 
आयाछन्द का व्यवहार हुभा है पर कहीं-कहीं वर्णन विशेष में भिन्न सिन्न छन्दों 
का भो व्यपह्दार हुआ है। 


रचयिता और रचनाऊाल--इसक़े प्रणेता धनेश्वरसूरि हैं जो जिनेश्वरसूरे के 
शिष्य थे। ग्रन्थान्त में १३ गाथाओ की एक प्रशस्ति में ग्न्थक्रार का परिचय, 
रचना का स्थान तथा काल का निदंश किया गया है। तदनुसार यह कथाकाव्य 
चड्डाबल्लिपुरी ( चन्द्रावती ) में स० ८०९५ की वाद्रपद कृष्ण द्वितीया ग़ुदवार 
चनिष्ठा नश्चत्र म चनाया गया। समवनत इनके ही गुरु जिनेश्वरसूरि खरतरगच्छ 
जज+तत_-..तह.ववतततत0त....त 
4 तेसि सीसवरों धणेसर मुनी एय कह पायड। 
चड़ावल्लि पुरी दिमो से गुरणो क्लाणाए पाठतरा ॥ 
ऊासी विक्रम वच्छरम्मि ये गए वाणऊ मुझओोदुपे । 
साख भसतचए गुराम्म कासण बाया घांणटठा दे ॥ 
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के नखापक थे । इसी कथा पर नयसुन्दग्कृत सस्कृत सुरसुनस्दरीचरित्र का 
डल्देख मिलता है।' 


नर्मदासुन्दरीकृधा---इस ऊथा में नर्मदासुस्दरी द्वारा अनेक विचित्र परि- 
यों में पडफर अपने सतीत्व की रक्षा ऊरने की अदृसुत ऊथा का वर्णन है ।* 


] 


स्थिति 

कथावस्तु--नर्मदासुन्दरी का विवाह एक अजैन पर विवाह के प्रव जैनधर्म 
खोफकार करनेवाले महेबवग्द्त वणिक से होता हे। वह उसे ले घन कमाने के 
लिए यवनद्वीप जाता दै पर उसे नर्मदासुन्दरी फे चरित्र पर झाक्ा द्वोने से धोखे 
ते मार्ग में वोयी छोड़ देता हे। वाद में वह कई कट्ठ झेडने के बाठ अपने चाचा 
वीग्ठास को मिल जाती है ओर उसऊे साथ बब्बर देश जाती है। यहीं से उतका 
लीवन-सघर्ष उत्तगेत्तर बढ़ता है । वहाँ दरिणी नामक वेश्या ती दासियाँ उसे 
फुसराकर ले भागती हैँ। वेच्या उसे अपने जैता ज्ञीवन जीने ऊझो वाध्य करती है 
पर वह अपने शीक्त्रत में दृढ रहती है। फिर वह दूसरी वेश्या करिणी के चक्कर 
में ऊतती है ओर वहाँ ते राजा द्वारा पऊइकर बुआई जाती दे पर रास्ते में 
उसने पग्गली बनने का अभिनय झिया इससे वह चच सऊी । फिर बिनदास श्रावक- 
की सहायता से अपने चाचा वीरदास के पास पहुँच सकी | अन्त में सखार से 
विरक्त होकर उसने सुदलमूरे ते दीक्षा ले थ् ! 


नर्मदासुन्दरी के कथानऊ को लेकर ऊई कवियों ने प्राकृत, अपश्रश और 
गुजराती मे काव्य लिखे। उनमें देवचन्द्रवूरि ओर महेन्द्रयूरे कृत प्राकृत रचना 
प्रकाशित हुई है। अपश्रद्य में जिनप्रभसूरि की और गुजराती में मेदछुन्दर की 
रचना भी प्रकाश में आई है। 


पहजी देवचन्द्रसूरिकृत रचना २५० गाया ग्रमाण है। उन्होंने अपने पूव- 
गुद आचार्य प्रयुम्नयुग्र्चित मूल्शुद्धिप्रकरणा नामक प्राक्ृत अन्य के ऊपर 
विस्तृत ठीका की रचना की थी। उठी थीका में उदाइरणरूप अनेऊ प्राचीन 
कथाओं का सकटन किया था। उसमें पत्तुत नमंढासुन्दरा को कथा, प्रसगवश- 
सक्ेप में लिखी दे। यह रचना ऊयागत मूल्व॒स्तु के परिजान म बहुत उपयागी 
है। देवचन्द्रसारें ने अन्त ने उल्लेख किया दे के यह कथा मूल्छप म वतुदल- 
हिण्डी नामक प्राचीन ऊथाग्रन्थ में अथित हे। उसी के आधार से उन्हींने अपना 


3 जिनरत्नकोश, प्रू० 22७ 
र्‌ चबही, घूछ २०७ 
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रचना बनाई थी। ये देवचन्द्रसूरि सुप्रसिद्ध कलिकावब्सवंश आचार्य हेमचन्द्र 
के गुरु थे 

दूसरी रचना के रचयिता महेन्द्रसूरि हैं।! इसमें १११७ गाथाएँ हैं बीच- 
बीच में कितना ही गद्यमाग है इससे इसका ग्रन्थाग्र १७५० इलोक-प्रमाण है। 
महेन्द्रसूरि ने लिखा है कि उन्होंने यह मूलकथा शान्तियूरि नामक आचार्य के 
मुख से सुनी थी। साहित्यिक कृति के रूप में महेन्द्रयूरिवाली कथा का मूलाधार 
देवचन्द्रसूरिकृत उपयुक्त रचना होना सम्भव है। इसकी रचना स० ११८७ में 
हुई थी। महेन्द्रसूरि की भुरुपरम्परा एवं अन्य रचनाओं के सम्बन्ध में विशेष 
मालूम नहीं है। 

महेत्द्रसूरि की रचना बहुत सरछ, प्रासादिक ओर सुव्रोधात्मक है। कथा की 
घटना बच्चे से बूढ़े तक दृदयगम कर सकते हैं, ऐसी सरसरीति से वह कही 
गई है। बीच-बीच में छोकोक्ति और सुभाषितों की छथ भी देखते बनती है । 
प्राकृत भाषा के अभ्यासियों के लिए. यह सुन्दर रचना है। महेन्द्रतूरि ने यह 
रचना अपने शिष्य की अम्यर्थना से ही बनाई थी। इसकी प्रथम प्रति उनके 
दिष्य शील्चन्द्रगणि ने तैयार की थी | 

कुछ अज्ञातकतृक नर्मदासुन्दरीकथाएँ भी मिली हैं। एक में २४९ गाथाएँ 
हैं। एक अज्ञातकतृ क रचना प्रकाशित भी हुई है।' 

सनोरमाचरित--मनोरमा की कथा जिनेश्वरसूरिकृत कह्ाणयकीस ( स० 
११०८ ) में दी गई है। इसमें बतलाया गया है कि आवस्ती का राजा किंसी 
नगर के व्यापारी की पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहता है। वह सफल भी हो 
जाता है किन्तु अन्त में देवताओं द्वारा मनोरमा के शील की रक्षा की जाती है | 

इस कथा को खतत्र विशाल प्राकृत सवना के रूप में बनाया गया हे 
जिसका परिमाण १५००० गाथाएं हैं। इसवी रचना नवागी टीकाकार अमग्रे- 
देव के शिष्य वधमानाचार्य ने स० ११४० में की है।' वधमानाचार्य की अन्य 
रचनाओं में आदिनाहचरिय (स० ११६० ) और घर्मरत्नकरण्डकबृत्ति ( स० 
११७२ ) मिलती ई। 





$ जिनरत्नकोश, ए० २०५, सिंघी जैन अन्थमाला बम्बई, से० २०१६. 

२ यही, हसविजय फ्रो छाइनेरी, भहमदाबाद, १९१२ 

३. वही, ए० ३०१, जन अन्थावललि (इवेताम्बर जन कान्फरेन्स, पउम्बई ), 
पृ० २२५९, 


ऋथा-साहित्य ३५१ 


मलयसुन्द्रोकथा--इसमें महाचल और मल्यसुन्दरी की प्रणयकथा का 
जा विवि 6 
वर्णन है। इस नाम की अनेक रचनाएँ विविघकतृ क मिल्ती हैं | 


प्रथम प्राकृत १९५६ गाथाओं में अन्नातकतृ क है। इसमें एक पौराणिक 
कथा का परीकथा से सम्रिश्रण किया गया है। इसमें प्रचुर कल्पनापूण अनोखे 
और जादूभरे चमप्कारी कार्यों की बाढ़ में पाठक बहता है। इस ठपन्यास मे 
परीकथा साहित्य में सुज्ञात कल्पनाबन्धो ( 7700 ) का ताना-बाना फेला हुआ 
है जिसमें राजकुमार महाबक ओर राजकुमारी मल्यसुन्दरी का आकस्मिक 
मिलन, फिर एक दूसरे से वियोग और फिर सदा के लिए मिलन चित्रित है। 
यह सत्र उनके पूर्वोधाजित कर्मों के फल का दह्वी आश्चर्यकारी रूप था। पीछे 
महाबल जैन मुनि हो जाता है ओर मछ्यसुन्दरी साथ्वी | इस तरह जैन पोराणिक 
कथा को परीकथा से समिश्रितकर प्रस्तुत किया गया है। 


यह कथानक जैन समाज में बहुत प्रचलित रहा है। 


इस पर १५वीं शताब्दी मे सस्कृत गद्य में अचल्गचछ के माणिक्यसूरि ने 
'हावल्मल्यसुन्दरी! नामक कथा लिखी है।' प्राकृत चरित्र को आधार बना 
कर सस्कृत पद्मों में आगमगचछ के जयतिल्कसूरि ने भी मलयसुन्द्रीचरित्र' की 
रचना की है। यह चार प्रस्तावों में विभक्त है जिनमे २३९० इलोक हैं | जय- 
तिलकसूरि ने इसे ज्ञान का माहात्म्य प्रकट करनेवाला ज्ञानरत्न-उपाख्यान कहा 
है | इसमे मल्यसुन्दरी को भग० पार्श्नाथ के निर्वाण से १०० वर्ष बाद उत्पन्न, 
होना बरतछाया गया है ।" इसी शताब्दी में पल्छीगच्छ के शान्तिसूरि ने ५०० 
प्रन्थाग्र-प्रभाण मल्यसुन्दरीचरित्र को स० १४५६ में बनाया है* और पिप्पछगच्छ 





१. जिनरत्नकोश, प्रू० ३००, विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ इृण्डियन लिटरेचर, 
भाग २, ए० ५र३े३, 

२ जिनरत्नफोश, ए० ३०२, चम्बई से १९१८ में प्रकाशित 

३ वही, देवचन्द्र लालभाई पु० अन्थमाऊला, बम्पर, दवीराछाल हसराज, जाम- 
नगर, १९१०, विज्ञयदानसूरीधर जैन ग्रन्थमाला, वरतेज, स० २००९ 

४ झानादुद्प्तियते जन्तु पतितोडपि मद्दापदि। 
पुकदलोकार्थवोघेन यथा. सलयसुन्द्री ॥ १.१९ ॥ 

७०, मलयसुन्दरीचरित्र, प्रस्ताव ४ ८२४. 

4 बढ़ी, इसका जर्मन जनुवाद इटेल ने 'इण्डिश मार्सन! (३९१९) में फ़िया हे, 
पिण्टरनित्स, दिस्टी शॉफ इण्डियन ल्टिरेचर, भाग २, ए० ५७३३ पर टिप्पण 


३७० जेन साहित्य का दृदददू इतिहास 


रचना बनाई थी। ये देवचन्द्रसूरि सुप्रसिद्ध कल्काल्सवंत् आचाये हेमचन्दर 
के गुरु थे। 

दूसरी रचना के रचयिता महेन्द्रसूरि हैं।! इतमें १११७ गाथाएँ हैं। बीच- 
बीच में कितना ही गद्यमाग है इससे इसका ग्रन्थाग्र १७५५० इलोक-प्रमाण है। 
महेन्द्रसूरि ने छिखा है कि उन्होंने यह मूलकथा शान्तियूरि नामक आचार्य के 
मुख से सुनी थी | साहित्यिक कृति के रूप में महेन्द्रसूरिवाली कथा का मूछाधार 
देवचन्द्रसूरिक्षत उपयुक्त रचना होना सम्भव है। इसकी रचना स० ११८७ में 
हुई थी। महेन्द्रसूरि की गुरुपरुपरा एवं अन्य रचनाओं के सम्बन्ध में विशेष 
मालूम नहीं है। 

महेन्द्रसूरि की रचना बहुत सरल, प्रासादिक और सुन्ोधात्मक है। कथा की 
घटना बच्चे से बूढ़े तक हृदयगम कर सकते हैं, ऐसी सरसरीति से वह कही 
गई है। बीच-बीच में छोकोक्ति ओर सुभाषितों की छटा भी देखते बनती है। 
प्राकृत भाषा के अभ्यासियों के लिए. यह सुन्दर रचना है। महेन्द्रसूरि ने यह 
रचना अपने शिष्य की अभ्यथना से ही बनाई थी। इसकी प्रथम प्रति उनके 
शिष्य शीलूचद्धगणि ने तैयार की थी | 


कुछ अशातकतृंक नर्मदासुन्दरीकथाएं भी मिली हैं। एक में २४९ गायाएँ 
हैं। एक अज्ञातकत्‌ क रचना प्रकाशित भी हुईं है।' 

मनोरमाचरित--मनोरभा की कथा जिनेश्वरसूरिकृत कहाणयकोस ( स० 
११०८ ) में दी गई है। इसमें बतछाया गया है कि आवस्ती का राजा किसी 
नगर के व्यापारी की पल्ली को अपनी रानी बनाना चाहता है। वह सफल भी हो 
जाता है किन्तु अन्त में देवताओं द्वारा मनोरमा के शीछ की रक्षा की जाती है | 

इस कथा को खतत्र विशाक प्राकृत रचना के रूप में चनाया गया दे 
जिसका परिमाण १५००० गाथाए हैं। इसदी रचना नवागी टीकाकार अमय- 
देव के शिष्य वधमानाचार्य ने स० ११४० में की है।* वर्धमानाचार्य की अन्य 
रचनाओं में आदिनाइचरिय (स० ११६० ) और घर्मरत्नकरण्डकबृत्ति ( स० 
११७२ ) मिलती हैं । 





१. जिनरत्नकोश, ए० २०५, सिंधी जैन अन्थमाला बम्बई, सं० २०१६. 

२ वहीं, इसविजय फ्रो छाइतरेरी, झदमटाबाद, १९१३ 
वह्दी, श० ३०१, जेन अन्यावक्ति ( इवेताम्वर जैन कान्फरेन्स, बम्यई), 
घृ० २२५९, 


कथा-साहित्य ३०१ 


मलयसुन्दरोकथा--इसमें महावल ओर मल्यसुन्दरी की प्रणयक्रथा का 
2 2 6 (कप 
चर्णन है। इस नाम की अनेक रचनाएं विविधकतृ क मिलती हैं |! 


प्रथम प्राकत १२५६ गाथाओँ में अजञातकतृ क है। इसमे एक पौराणिक 
कथा का परीकथा से समिश्रण किया गया है। इसमे प्रचुर कल्पनापूण अनोखे 
और जादूभरे चमत्कारी कार्यों की बाढ़ में पाठक बहता है। इस उपन्यास मे 
परीकथा साहित्य में सुजात कल्पनावन्धों ( 77075 ) का ताना-बाना फैला हुआ 
है जिसमे राजकुमार महाचछक ओर राजकुमारी मल्यसुन्दरी का आकस्मिक 
मिलन, फिर एक दूसरे से वियोग और फिर सदा के लिए मिलन चित्रित है। 
यह सत्र उनके पूर्वोवाजित कर्मों के फल का ही आश्चर्यकारी रूप था। पीछे 
महावल जैन मुनि हो जाता है ओर मड्यसुन्द्री साथ्वी | इस तरह जैन पोराणिक 
कथा को परीकथा से समिश्रितकर प्रस्तुत किया गया है । 


यह कथानक जैन समाज मे बहुत प्रचलित रहा है। 


इस पर १५वीं शताब्दी मे सस्कृत गद्य मे अचल्गच्छ के माणिक्यसूरि ने 
+प्हावलमल्यसुन्दरी” नामक कथा ल्खिी है।' प्राकृत चरित्र को आधार बना 
कर सस्कृत पद्मों में आगमगच्छ के जयतिलकसूरि ने भी मल्यसुन्दरीचरित्र' की 
रचना की है। यह चार प्रस्तावों में विभक्त है जिनमे २३९० इल्लेक हैं | जय- 
तिलकसूरि ने इसे ज्ञान का माहात्म्य प्रकट करनेवाला ज्ञानरत्न-डपाख्यान कहा 
है।' इसमे मलयसुन्द्री को भग० पाश्चनाथ के निर्वाण से १०० वर्ष बाद उत्पन्न 
होना बतछाया गया है ।” इसी शताब्दी में पल्‍लीगच्छ के शान्तिसूरि ने ५०० 
ग्रन्थाग्र-प्रमाण मल्यसुन्दरीचरित्र को स० १४५६ में बनाया है* और पिप्पछगच्छ 





१ जिनरत्नकोश, पछु० ३००, विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, 
भाग २, प्‌० ७डशे३, 

२ जिनरत्नकोश, प्ृ० ३०२, वम्बई से १९१८ में प्रकाशित 

३. वही, देवचन्द्र लाऊभाई पु० अन्थमारा, वम्बई, द्वीराछारू हसराज, जाम- 
नगर, ३९१०, विजयदानसूरीखवर जैन ग्न्थमाछा, चरतेज, स० २००९ 

४ ज्ञानादुद्घियते जन्तु पतितोडपि मद्दापदि। 
एकइलोकार्थवोधेन यथा मछ्यसुन्दरी ॥ १.१९ ॥॥ 

७ मलयसुन्दरीचरिच्न, अस्ताव ४ ८२४, 

६ वही, इसका जर्मन झनुवाद ह्॒टल ने 'इण्डिश मार्लन! (१९१५) में किया है, 
विण्टरनित्स, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, एू० ५३३ पर टिप्पण 


इ७२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


के धर्मदेवगणि के शिष्य घर्मचन्द्र ने मल्यसुन्दरीकथोद्धार की रचना की है। 
एक अजशातकत्‌ क सरुकृत मल्यसुन्दरीचरित्र भी उपलब्ध है। 


मदनरेखाचरित--इसमे मिथिला के रूप नमि ( प्रत्येकबुद्ध ) की माता 
मदनरेखा का चरित्र दिया गया है। मदनरेंखा सुदशनपुर क रूप मणिरथ के 
अनुज युगबाहु की पत्नी है। मणिरथ उस पर आसक्त हो नाता है और उसे पाने 
के लिए. अपने अनुज को मार डालता है पर मणिरथ भी सपदश से मारा जाता 
है। मदनरेखा अपने शील की रक्षा के लिए. तथा गमस्थ बाढुक की रक्षा के लिए, 
भाग निकलती है। रम्माणह में नमि का जन्म होता है परन्तु सरोवर में वस्न- 
प्रश्ालन के लिए जाते समय बालक का अपहरण हो जाता है। उस ढु.ख की 
दालत में एक विद्याधर उसके शील का अपहरण करने का प्रयास करता है पर 
चनुगई से वह बच निकलती है ओर सुब्रता नामक साध्वी हो जाती है। बालक 
मियिल्यनरेश पद्मरथ द्वारा पाछा-पोसा जाता है और शिक्षा पाकर राज्यपद्‌ 
पाता है। मदनरेखा के ज्येष्ठ पुत्र एवं सुदशनपुर के अधीश चन्द्रयश और 
मिथिलानरेश नमि के बीच एक बार होनेवाले युद्ध का सुत्रता ने उनके सहोदर 
होने की याद दिलाकर निवारण किया था | 


यह चरित्र प्रत्येकबुद्धदथाओं में नमिचरित्र के साथ भी वर्णित है पर 
पीछे इसकी रोचकता के कारण अनेक खतत्र रचनाएँ लिखी गई हैं! सत्कृतः 
गद्य मे एक अज्ञातक्तृक रचना का उल्लेख मिलता है।' इस पर जिनमद्र- 
सूरि (१२वीं शताव्दा ) ने मदनरेखाआख्यायिकाचम्पू नामक उद्यक्रोटि का 
काव्य लिखा है। उसका वर्णन हम चम्पू-काव्यों में दे रहे हैं| झुभशीलगाण 
के भरतेश्वरबाहुतलिबूत्ति मे यह चरित्र विस्तार से दिया गया है। गुजराती में 
स० १५३७ मे मतिशेखर ( डक्शगच्छीय ) ने इस चरित्र की रचना की है।* 


मदिरावतीकथानक--वर्धमानदेशना ( झुमवर्धनगणि ) में शील के माहामतय 
पर मदिरावती को रोचक कथा दी गई है । उसी पर अज्ञातक्तृंऊ एक रचना 
मिलती है। 


३१. जिनरत्नफोश, छू० ३०० 

२ छालभाई दलपतभाई भारतीय सस्क्ृति विद्यामन्दि, अहमदाबाद से 
प्रऊाशित 

जिनरत्नकोश, एछू० ३००, ज्ञेन गुजर कवियों, भांग ३, ए० ४६९, 
जिनरत्नयोश, पूृ० २०७ 


ब्८ 2० 


कथा-लाहितय ३५३ 

ग्रुणावर्लकथा--इसमें ग्रुणावडी के शीछरक्षा के प्रयत्नों का वर्णन है। 
इसकी रचना जिनचन्द्रसूरि ने की है जो नागपुरीय तपागच्छ के सागरचन्द्रसूरि 
के दिष्य थे । इनका अन्य ग्रन्थ सिद्धान्तरत्निकाव्याकरण ( स० १८५० ) भी 
मिल्ता है। 


शीलवतीकथा--कुमारपाल्प्तित्रोध-समागत अजितसेन-शील्वती के रोचक 
चरित को लेकर शीलबतीकथा और शीलवतीचरित्र नामक कई रचनाएँ: 
मिलती हैं । 

कथावस्तु--शीलवती का पति श्रेष्िपुत्र अजितसेन राजा के साथ परदेश 
जाने लगा तो उसे अपनी पत्नी के प्रति बड़ी चिन्ता हुईं। शीलवती ने प्रतिज्ञा 
कर विश्वास दिलाया कि उसका शील त्रिकाल में भी भग न होगा। पर घर 
में उसके श्सुर को उस पर शड्जा हुई और वह उसे रथ पर बैठाकर पीहर 
के लिए रवाना हो गया | रास्ते में शीलवती ने अपनी चातुरी से कई अद्भुत 
कार्य किये । इससे उसका अ्सुर प्रसन्न हो गया ओर उसने उसे सारे घर की 
मालकिन बना दिया । 

एक बार राजा ने मी क्रमश अशोक, रतिक्रेलि, ललिताग, कामाऊुर 
आदि को भेज शील्वती की परीक्षा की पर शील्वती ने चतुराई से उन्हें एक 
गड्ढे में कैद कर दिया। एक वार राजा उसके पति अजितसेन के साथ उसके 
या भोजन करने आया । शील्वती ने उन कैद किये गये व्यक्तियों द्वारा 
शीघ्र ही भोजन तैयार करा दिया। पीछे सारा रहस्य खुल्य कि राजा के 
भेजे जेगों की क्या दुर्दशा हुई थी आदि। 

इस कथानक को लेकर सामतिलऊसूरि ने शीछवतोकथा लिखी ।* 
चन्द्रगव्छ के उदयप्रममूरि ने ९८८ ग्रन्थात्र परिमाण एक सब्कृत रचना 
बनाई जिसकी प्राचीन प्रति स० १४०० की मिलती है। इसी तरह रुद्रपल्लीय- 
रच्छ के आनन्दसुन्दर के शिष्य आज्ञासुन्दर ने स० १५६२ में शीलब॒तीकथा* 
की सस्क्ृत में रचना की । 

विनयमण्डनगणि ओर नेमिविजय ने उक्त कथानक पर झीलवतीचरित्रँ 
नामऊ ग्रन्थ खिखिे । 

शीलवतीकथा पर अनातफ्तृक दो प्राकृत रचनाएँ भी उपलब्ध हुईं हैं।* 
१ जिनरत्नकोदा, छ० १०६ 
२-६ जिनरत्नकोश, परृ० ३८४३-८५ में उपर्युक्त सभी अन्धथ अकित है । उनमे 

से एक प्रफकाशित हो गया है । 
र्रे 


३५४ जेन साहित्य का बुहदू इतिहास 


चित्रसेन-पद्मावतीचरित--इसे पद्मावतीचरित्र तथा शीछालकारकथा भी 
कहते हैं | इसमें स्वदार-सन्तोषत्रत के माहात्म्य को प्रकंट करने के लिए 
चित्रसेन और पद्मावती की कथा कही गई है। 


कथावस्तु--राजपुत्र चित्रसेन ओर मत्रीपुत्र रत्नसार मित्र थे। दोनों 
की सुन्दरता से नगर की युवतियों आकर्षित होने लगीं। लोगों ने शिकायत 
की। राजा ने झक मे आकर सात रत्न देकर राजकुमार से राज्य छोड़ देने 
को कहा । राजकुमार मित्र के साथ चल देता है। भटकते हुए जज्जुल में वह 
एक युवतो का चित्र देख मूच्छित हो जाता है। होश आने पर वह और 
उसका मित्र एक केवली से पूछते हैं और मादम करते हैं कि यह चित्र 
पद्मावती का है। पू् जन्म में चित्रसेन और पद्मावती हसयुगढ थे और 
दोनों इस भव में जन्मे हैं। चित्रसेन ओर उसका मित्र पद्मावती की खोज में 
रत्नपुर जाते हैं। वहाँ चित्रसेन ने पूवजन्म का चित्र बनाकर प्रदर्शित किया | 
पद्मावती उस चित्र को देख मूच्छित हो गईं। स्वयवर द्वारा उतका विवाह 
हुआ। छौदते समय एक वट्वृक्ष पर बैठे यक्ष-यक्षी की बात सुनकर र्वतार 
ने चित्रसेन-पद्मावती को अनेक दुघंटनाओं से बचाया और अन्तिम घटना में 
रत्नसार को पाषाण के रूप में परिवर्तित हो जाना पड़ा। चित्रसेन बड़ा दुखी 
हुआ और यक्ष से उसके च्राण का उपाय पूछा । पद्मावती ने अपने पुत्र होने 
पर डसे गोद में लेकर अपने दह्वाथ से रत्नसार की पाषाण प्रतिमा को प्यों 
स्पर्श किया कि वह सजीव हो गया | इसके बाद चित्रसेन के साइसिक कार्यों 
का वर्णन है। पीछे चित्रसेन और पद्मावती ने श्रावक के १२त्रत छे लिये 
ओऔर यात्राएँ कीं । 

इस कथा को लेकर अनेकों रचनाएँ लिखी गई हैं। सर्वप्रथम धर्मप्रोप- 
गउछ के महीचन्द्रसूरि के शिष्य पाठक राजवल्ठभ ने ५११ सश्कृत इोकों मे 
इसकी सवना स० १५२४ में की है।' यह कथा उन्होंने अपनी पडावश्यक 
चृत्ति में भी सक्षे॒ में २०० इेकों में दी है और छिखा है कि यह कथा 
शीव्तरक्षिणी से छी गई दै। 

दूसरी रचना स० १६४९ में देवचन्द्र के शिष्य कल्याणचन्द्र ने की थी ।' 


तीसरी रचना स० १६६० में बुद्धिविजय ने देशी भाषा से मिश्रित 





३. जिनरत्नक्रोश, ए० १२३ जोर २३५, द्वीराठाल हसराज, जामनग़र, १९२० 
२. वहद्दी, ए० १२३. 


कथा साहित्य झजज 


जैन सस्कृत में की है।' बुद्धेविजय हीरविजयसूरि-सन्तानीय विजयदनधूरि के 
प्रशिष्य एवं प० जगन्मव्छ के शिष्य ये। इसकी रचना तच की गई थी जन 
विजयसेनसूरि पट्टघर थे । 


अन्य रचनाओं में देमचन्द्र, पद्मसेन, शीलूविजय, रत्नशेखर और पूर्णमल्ठ 
कृत सर्कृत में निबद्ध कृतियों मिलती हैं ।* 


गुजराती में नवविजय और भक्तिविजय की रचनाओं का उल्लेख मिल्ता है।* 


मानतुड़् मानवतीचरित--इस लोकक्था को मघावाद-परिहार के साथ 
जोड़ा गया है। यह मूठ मे पडित मोहनविजय द्वारा स० १७६० में विरच्चित 
मानत॒ज्ञ-मानवतीराग के आधार पर विरचित उसकत रचना है। यह कथानक 
छोटे-छोटे आठ सर्गों मे विभक्त है।' कथावस्तु इतनी मनोहर है कि इसका 
आधुनिक चित्रपट पर भी अच्छो तरह अभिनय किया जा सकता है | 


कथावरुतु--अवन्ती के एफ सेठ की पुत्री मानवती अपनी सखियों के 
आगे विनोदवश अपने अमिमानी खमाव का वर्णन करती है ओर कहती है 
कि वह अपने पति को हर तरह से अपने अघीन रखेगी। यह बात अबन्‍न्ती 
का राजा मानतुज्ञ सुन लेता है। उसके गव को खर्व करने के लिए, वह उससे 
विवाह करता है और प्रथम मिलन के समय से ह्वी उसे ढण्ड' देने के हेतु एक 
अछग पग्रासाद में बन्द करके रखता है और अपनी गर्वोक्ति सिद्ध करने को 
कहता है। वह गुपचुप अपने पिता से कह एक सुरद्ध चनवाकर योगिनी का 
वेश चनाकर बाहर निकल जाती है। उसने उस वेश में राजा पर एक जादू-सा 
किया। उसने एक प्रसंग में राजा से अपने चरण घुछ्वाये और उसे चरणोदऊ 
पिछाया । उस योगिनी ने अप्सरा का रूप धारणकर राजा से अपने अमिमान 
की अन्य शर्तें प्री कराई। एक समय राजा के एक अन्य विवाह के प्रसग में 
उसने उसे छठकर गर्मंघारण किया और चिह्खरूप अगूठो, मोती का द्वार 
आदि ले लिये ओर अपने एकान्त मदर में आकर रहने लगी। जय राजा को 


६ जिनरत्नफोश, ४० १२३, जेन विद्याभवन, क्ृष्णनगर, छाद्दोर, १९३२, 
णग्रेजी जनुवादसद्वित, सम्पादऊ---पूछराज जैन 

२ यही, ए० १२३ ऊार २३६७ 

३, दबह्दी, ए० १२३ 

४. ग्रे जन कविञो, भाग २, ए० ४३६, अन्य मेसप॑ एु० एु० एए्ड ऊम्पनी 
पालीताना से प्रकाज्षित है । 


३५६ जैन साहित्य का दृददद्‌ इतिहास 


गर्भ रहने का पता चछता है तो बह और उसकी दूसरी रानियों बड़ी लेदखित्र 
होती हैं। पीछे राजा को उसके पुत्र होने का समाचार मिलता है। यजा 
उसे दण्ड देने के लिए जाता है पर पीछे उसे साग भेद मादूम होने ते वह 
चंड़। लजित होता है और अपनी पलनी-पुत्र को बढ़े उत्तव के साथ घर ऐे 
आता है। 


इस छोककथा को घार्मिक कथा के रूप में इस प्रकार परिवर्तित फिया 
गया है कि मानवती ने पूर्व जन्म में झूठ बोलने का त्याग किया था इसलिए 
इस जन्म में उसे वह शक्ति मिली कि उसने विनोदवश बोले गये अपने गति 
बचनों की भी पूरा किया । 


रचयिता एव रचनाकाल--इसकी रचना पनन्‍्यास तिलकविजयगणि ने स० 
१९३९ में की है।! इनकी अन्य रचनाएँ और विशेष परिचय शांत नहीं 
हो सका है। 

भारामशोभाकथा--आरामशोभाकथा लोकिक कथा-साहित्य की रोचक 
कथा है पर यह सम्यक्त्व की महिमा प्रकट करने के लिए, एक धमेकथा के रूप 
में दी गई है। 


जैन कथाओं में इसे हरिभद्रसूरिक्ृत सम्यक्त्वसप्ततिका पर संपतिलकरधूरि- 
विरचित तत्त+मुदी नामक विवरण ( वि० स० १४२२) में पाते हैं। 


खतत्र रचनाओं के रूप में उ० १५३७ में जिनहषयूरि ने सध्कृत छत्दों में 
५०० ग्रम्थात्र प्रमाण आरामशोमाकथा' की रचना की । जिनहर्षतूरि लख्तर 
गच्छीय पिप्पलठऊशाखा के जिनचन्द्रसूरि के शिष्य थे | 

दूसरी रचना ४२० ग्न्याश्र प्रमाण उन्हीं जिनचन्द्रतूरि के शिक्य मय 
हसगणि ( १६वीं रानी ) ने लिखी | इस पर कुछ अज्ञातकर्तंक रचनाएँ/ भी 
मिलती हैं। 


अनगसुन्दरीकथा--इसमे उज्मैननरेश जयसेन की रानी अनग्रसुन्दरी नो 
कि कुमार श्रमणरेशी की मात्ता थी, की कया ३०० रोकी में वर्णित है।' 
रचयिता का नाम अज्ञात है | 





१. ब्रिनन्द्म्दमूसखस्ये वेममीये सुवच्सरे ( १९३६९ )। 
रचयामास पन्‍न्यासो गणीन्द्रलिककरामिध ॥ 

२-७ ननरणनकोदा, ए० ३३ 

भ चढह्ठा, पृ० ७, 


कथा-लाहित्य चण७ 


गुणसुन्दरीचरित--इसमे पुण्यपाल राजा की रानी ग़ुणसुन्दरी के शीछ का 
अदभुत वर्णन है। इसे पुण्यपालराजकथा भी कहते हैं ।! इसकी प्राचीन प्रतियों 
स० १६५८ और १६७६ की मिलनी हैं। कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इस पर 
गुजराती में जिनकुशलसूरि ने स० १६६५ में गुणसुन्दरीचतुष्पदी की रचना की 
है।' गुजराती में अन्य स्वनाएँ भी हैं । 


पद्मश्नीकथा--यह प्राकृत में ३१८ गन्थाग्र-प्रमाण लघु कथा है। इसमें नायिका 
पद्मश्री अपने पूर्वजन्म में एक सेठ की पुत्री थी, जो वालविधवा होकर अपना 
जीवन अपने दो भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच एक ओर ईर्ष्या और 
सन्‍्ताप तथा दूसरी ओर घर्म साधना में त्रिताती रही । दूसरे जन्म में पूर्व पुण्य 
के फल से राजकुमारी हुईं। किन्तु जो पापकर्म शेष रहा था उसके फलस्वरूप उसे 
पति-परित्याग का दुःख मोगना पड़ा तथापि सयम और तपस्या के बल से अन्त 
में उसने केवल्सान प्रात कर मोक्षपद पाया । 

इसके कर्ता एवं रचना का समय अशात है। इस कथा पर अपभ्रशथ्य में कवि 
घाहिलकृत पठमसिरिचरिड मिलता है ।* 


रोहिणीकधा--नारी पात्रों में रोहिणी की कथा विभिन्न रूपों में प्रस्तुत 
की गई है। उपदेशप्रासाद में तीन विभिन्न रोहिणी नारियों की कथा दी गईं 
है। एक विकथा पर, दूसरी रोहिणी ब्रत का प्रवर्तन करनेवाली तथा तीसरी 
सती की कथा। शुमशीलगणिकृत भरतेश्वरत्राहुअलिचृत्ति में रोहिणी सती की 
कथा दी गई है। 


खतत्र रचनाओं के रूप में प्राकृत में एक” कृति १३४ गाथाओं में रूप- 
विजयगणिकृत, दूसरी अज्ञातकतृक चार प्रस्तावों में तथा तीसरी" का उल्लेख 
नन्दिताब्य के गाह्लक्खण में रोहिणीचरित्र के रूप में मिलता है। सस्कृत में 
भानुकी+ और नरेन्द्रदेव' की रचनाओं का उल्लेख किया गया है। अज्ञात- 
कतृंक" कुछ रोहिणीकथाएँ और रोहिणीचरित्र भी उपलब्ध हुए हैं। कनक- 





जिनरत्नकोश, एू० १०७५, २०१ 
वही, ए० ५०७ 

चह्दी, छ० २३४ 

सिंधी जैन अन्यथमाला से प्रकाशित 
७3-१० जिनरत्नकोद्ा, एछ० झे३३, 
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कुशलरचित रोहिप्यशोकचद्धनपकथा' तथा रोहिणेयकरथा का परिचय मेंत- 
कथाओं के प्रतद्ग में दिया गया है । 


चम्पकसाछाकथा--सुपासनाहचरिय में सम्बक्ल-प्रशव्षा में चम्पकम्राला 
का उदाहरण आया है। उक्त कथानक को लेकर खतत्र कथाग्रन्य की रचना 
की गई है। चम्पकमाछा चूडामणिशाज्ञ की पण्डिता थी और इस शात्र 
की सहायता से जानती थी कि उसका कौन पति होगा तथा उठके कितनी 
सनन्‍्तान होंगी । 

इसकी रचना तपागच्छीय मुनिविमल के शिष्य भावविजयगणि ने सं० 
१७०८ में की थी।' मावविजय की अन्य रचनाओं में उत्तराष्ययनगीका 
( स० १६८१ ) तथा परटजिंशत्‌जल्पविचार मिलते हैं। 

दूसरी रचना २०वीं झती के तपागच्छाचार्य यतीद्धधूरि ने सत्कृत गय मे 
सम्पकमालाचरित्र लिखा है। इसका रचनाकार स० १९९० है।' 

कछावतीचरित--शीर के माहात्य को प्रकट करने के लिए. केठावती 
के चरित्र सस्कृत-प्राकृत दोनों प्रकार की रचनाओं में मिलते हैं। अशतः 
कतृक प्राकृत कशवतीचरित्र' की एक हस्तलिखित प्रति में स० १२९; 
दिया गया है। तल्कृत इलोकों मे निनद्ध अशतकतृफ़ कछावतीकया भी 
मिलती है | 

कमलावतीचरित--इसमे मेघरथ ठप और रानी कमलावती का चरित्र 
दिया गया है। राजा-रानी ससार से विरक्त हो जाते हैं पर रानी कमलावती 
अपने दुधमुँंहे बच्चे के कारण २० वर्ष घर मैं शीछ पाउनकर पुत्र को गद्दो 
पर बैठा दीक्षा छे लेती है। इस पर सस्क्ृत में एक अज्ञातकतृक रचना मिख्ती 
है।' गुजराती में विजयमद्र ( १५वीं शाती ) कृत कमछावतीरास मिश्न्ता है।' 

कनकावतीचरित--इसे रूपसेनचरित्र मी कहते हैं। इसमें रूपसेन टेप 
और रानी कनकावती का आख्यान वर्णित है। सस्क्ृत में जिनसूरिरचित 


4. जिनरत्नकोश, पू० ३३४ 
२ दही, १० १२॥, जैन क्षात्मानन्द सभा, भावतंगर, ख० १९७० 
६ यदठोन्‍्द्रसूरि क्तिनन्दन अन्य, पृ० ४२ 
४-५ जिनरत्नकोश, ए० ७४ 
द बद्दी, 9० १७ 
१७ जैन गुजर कविजो, भाग १, ए० १४, 


कथा-सादित्य ३५५ 
( अनातकाल ) तथा अज्ञातकतृंक (स० १६०४ ) रचनाएँ मिलती हैं ।' 
गुजराती में साध्वी देमश्रो द्वारा रचित कनकावतीआख्यान (स० १६४४ ) 
मिल्ता है।' 


शोछचम्पकमारका--इसमे धनदहीन को दान देने के माहात्म्य पर चम्पकमाछा 
की कथा दी गई है।* कर्ता का नाम अज्ञात है | 


छुन्तलदेवीकथा--गवंरद्वित दान देने के प्रसग में कुन्त देवी का कथानक 
दानप्रदीप (स० १४९९ ) में आया है। इसी को किसी लेखक ने स्वतत्र रचना 
के रूप में सल्कृत रछोकों में लिखा है. पर रचनासवत्‌ ज्ञात नहीं है |" 


अच्चकारिसटिकाकथा--उपदेशप्रासाद मे उक्त कौठुकपूर्ण कथा आई है। 
उसी पर एक अज्ञातकतृंक रचना मिच्ती है ।* 


स्गसुन्द्रीकथा--श्रावक्रथर्म की दशविघ क्रियाओं को यलपूवंक पालने 
के लिए, मगसुन्दरी की कथा दृष्टान्तरूप में कही गईं है। इस पर अनेक ग्रन्थों के 
लेखक कनककुशलगणि ने स० १६६७ मे एक कृति छिखी है।' एक दूसरी 


अज्ञातऊतृ क रचना का भी उल्लछेश्न मिलता है। गुजराती में भी इस कथा पर 
रचनाएँ हैं । 


शीलसुन्द्रीशीकपताका--इसमें शीछूतरगिणो ग्रन्थ में वर्णित शील्सुन्द्री 
की कथा दो गई है जिसमें चत॒र्तिध आहार का त्यागकर सयमपालन से अपने 


जन्म का उद्धार करनेवाली शील्सुन्दरी नायिका है ।” गुजराती में शीलुसुन्दरी- 
रास भी मिल्ता है। 


सुभव्राचरित--इममे सागरदठत्त द्वारा जैनधर्म स्वीकार कर हेने पर सुमद्रा 
के माता पिता ने उसका विवाह उसमे कर दिया। यहाँ सास-बहू तथा जैन चौद्ध 





१. जिनरतनकोदा, पू० ६७ 

२. जेन गुजर कविभो, भाग १, ए. २८६. 
जिनरव्नकोदा, पृ० ३८०. 

वद्दी, ए० ९१ 

वही, पू० २. 

चद्दी, ए० ३१३ 

चह्दी, ए० ३८५ 
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मिक्षुओं के पारस्परिक कलह का आभास मिच्ता है। इसमें सुभद्रा के शीर धर्म 
का अच्छा निरूपण है। यह कथानक कथाकोषघप्रकरण ( निनेश्वरसूरि ) मे भी 
आया है। अशातकतृ क प्रस्तुत रचना १५०० ग्रन्धाग्र-प्रमाण है।' अमयदेव 
की स० ११६१ में रचो अपभ्रश रचना का भो उल्छेच् मिछ्ता है | 


अन्य नारी पात्रों पर जो कयाएँ मिलती हैं वे इस प्रकार हैं--अमयश्री- 
कथा, जयसुद्दरीकथा', जिनसुन्दरीकथा” (शील पर), धव्यसुन्दरीकथा' (प्राकृत), 
नागश्रीकथा, पृण्यवतीकथा, पुष्पवततीकथा', सगलछमारछाकथा”, मधुमालती- 
कथा", रतिसुन्द्रीकथा, रत्नम नरीकथा'*, रसमजरीचरित्र', शान्तिमतीकथा 
सूर्ययशाकथा *, सो मश्रीकथा *, सोभाग्यसुन्दरीकथा 4, हंसावलीकथा , हरिश्नर्ध- 
ताराढोचनीचरित “, पद्मेनीचरित्र*, मगघसेनाकथा, मदनावलिकया |, महन- 
घनदेवीचरित । 


तोथमाहास्म्य-चिषयक कथाएँ ; 


तीर्थों के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए. अनेक ऊथाकोश और खतत्र 
कार्यों का भी निर्माण किया गया है। इनमें सबसे प्राचीन धनेश्वरसूरि का 
शन्रुजयमाहात्य है। इसे रैब्ताचलमाहात्म्य भी कहते हैं। 

शब्रुजयमाहात्म्य--यरद हिन्दू पुराणों में मिलनेताडे माहाक््प गैदी पर 
लिखा गया है। यह एक महाकाव्य है जिसमें १४ सर्ग हैं जो प्रायः इकोकों 
में हैं। इसका प्रारम्भ ससार के वर्णन से होता है, फिर राजा मह्दीपाठ के 
अद्भुत कार्य और फिर प्रथम जिन ऋषम की कथा दी गईं है। इतमें भरत- 





१. जिनरत्नकोश, एू० ४४३ 
२ वही 


३ जिनरत्नकोश, पृ० १३६ ४ वही, ए० १३४७ ७ वही, १३८ ६ बंदी) 
घु० १९७ ७ दही, पृ० २१३० < वही, पृ० २७३ ५९ वही, ४० २५४ 
१० चही, ए० २९२ ११ वही, पृ० ३००, १२ वहीं, ए० ३२६ ५१३० ब्रद्दी, 
ए० ३२० १४ वहीं, एृ० ३२९ १५ चही, एृ० ३८३ १६-१७ बही, 
पृ० ४५२ १८, वही, ए० ४च३ १९ वही, छ० ४७५९, २०, वही, ४० 
४६०. २१ घही, ए० ३३३ २२ वहीं, श० २९९, २३-२४ वही, 
पु० ३००, 


चद्दी, ए० ३३३, ३३५२, दवीराठाल हसराज, जामनगर, $९०४८- 


कथा-साहित्य ३३३ 


बाहुनलि का युद्ध, यात्राएँ और भरत द्वारा घर्मक्षेतरो की स्थापना, विशेषकर 
शन्रुजय पर्वत पर बनाए सन्दिरों का वणन है। ९वें सर्ग में राम की कथा तथा 
१०-१२/ तक कृष्ण और अरिष्टनेमि की कया से सम्बद्ध पाण्डवों की कया दी 
गई है। १०वें अध्याय में भीमसेन के सम्बन्ध में जो कथा कही गई है बह 
महाभारत के भीम से एकदम मिन्न है। यहाँ वह तस्कर एव व्यू पर बढा 
साहसी दिखाया गया है; 


एक समय बह एक व्यापारी जहाज द्वारा समुद्र पार कर रहा था पर जहाज 
मध्य समुद्र में एक मूगों की चट्टान के चारों ओर भठक गया। एक तोते ने 
नचाव का रास्ता दिखाया । उनमे से एक को मरने के लिए तैयार होना था, 
पव॑त की ओर तैर कर जाना था और वहाँ भारण्ड पक्षियों को विस्मित करना 
था। भीम ने यह काम अपने जिम्मे लिया, जहाज की रक्षा की पर पर्वत पर वह 
अकेला रह गया | सहायक तोते ने उसे भागने का रास्ता बताया । उसने खय 
को समुद्र में डा दिया, एक मछली ने उसे निगल ल्या और किनारे पर 
निकल आया । यह छम्राद्दीप था। अनेक साहसिक कार्यों के बाद उसने एक 


राज्य पाया पर कुछ समय बाद उतका परित्याग कर दिया ताकि शब्रुजय के 
एक शिखर रैबत पर मुनि बन रह सके । 


०३ ९ + 
चौद॒हवे सग में पार्श्चनाथ की कथा है और अन्त में महावीर की एक 


छम्बी भविष्यवाणी है जिसमें कई प्रकार के ऐतिहासिक अबतरण हैं जिनका अर्थ 
अच्तक स्पष्ट नहीं हो पाया है । 


रचयिता एव रचनाकाल--इसके रचयिता एक धनेश्वरसूरि हैं जिनके सबंध 
हवा जाता है कि उन्होंने इसे सौराष्ट्रनरेश शीछादित्य ( बलभी स० ४७७ -+ 
७-८ वीं शी ) के अनुरोध पर प्रस्तुत रचना लिखी थी | पर शब्रुजयमाहात्त्य॑ 
मे स० ११९९ से १२३० के बीच राज्य करनेवाले कुमारपाल का चृत्तान्त भी 
आया है। इससे यह उतनी प्राचीन रचना नहीं है। वास्तव मे वलभी में 
शीलादित्य नाम के ६ राजा हो गये हैं पर जैन छेखक एक ही शील्ावित्यि का 
उल्लेख करते हैं। घनेश्वरसूरि भी कई हो गये हैं। सम्मवत ये धनेश्वरवूरि 
१३वीं या उसके बाद की शताब्दी में हुए छेखक हैं।' 


में क 


) मोहनछाछ दुलोचन्द देलाई, जेन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, प्ूु० ॥४५- 
१४६ पर टिप्पण १३८, 


३६२ जेन साहित्य का बृदददू इतिद्वात 


शनुझ्ञयमाहात्य पर एक अशातकत्‌ क व्याख्या तथा रविक्ुशल के शिष्य 
देवकुशलकूत बाल|वबोध टौका स० १६६७ में लिखी मिल्ती है।' 


इसी माहातय का सक्षित्त रूप स० १६६७ में खम्मात के मददीराज के पूत्र 
ऋषभदास ने शनुझ्योद्ार नाम से लिखा था और धमेश्वरप्ूरि की कृति को 
ही आधार बनाकर शत्रुक्यमाहात्योल्लेख'ं काव्य १५ अध्यायों मैं सरल सत्कृत 
गद्य मे स० १७८२ में हसरत्न ने लिखा। हसरतन तपाग्रच्छ की नागपुरीय 
शाखा के न्यायरत्न के शिष्य भे । 


शन्रुज्ञयतीथ के माहास्य को प्रकट करने के लिए, उपकेशगच्छीय तिद्धवूरि 
के पद्धथर शिष्य कम्कसूरि ने स० १३९२ में शत्रुज्ञगमहातीर्योद्धारप्रबन्ध की 
रचना की है। इसका अपरनाम नामिनन्दनोद्धारप्रनन्ध मी है। यह एक 
ऐतिहासिक महत्व की रचना है। इसका परिचय हम पहले दे चुके दे | 


एतद्विपयक अन्य रचनाओं में जिनहृष॑सूरिक्ृत शत्रुज्यमाहात््या, नवसुल्दर 
का स० १६३८ में निर्मित शबरुक्योद्धार* तथा तपागच्छ के विनयस्घर के शिष्य 
विवेकधीरगणि द्वार स० १५८७ में रचित शल्रुब्अयोद्धार अपरनाम इंश्र्थ 
साधक" उल्लेखनीय हैं। 


द 
गतुस्‍जवतीर्य सम्बन्धी अनेक कथाओं का सम्रह शबुइजयक्थाको्श है 
लो घमघोषसूरिकृत शत्रुड्जयकल्प पर १२५०० इलोकअमाण इत्तिहुप में 
शुभशीलगणि ने स० १५६८ में बनाया है। 


शुकराजकथा--शब्रु जयतीथ॑ के माहात्म्य को एक और रीति से प्रकट करने 
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३६४ जेन साहित्य का वृहद्‌ दृतिहास 


शीलवती, अश्वाव्त्रोध, भ्राता, धात्रीसुत और धात्री ये आठ अधिकार हैं जो 
१६ उद्देशों में विभक्त हैं।' 


सुदशना सिंहल्द्वीप में श्रीपुरनगर के राजा चन्द्रगुप्त और रानी चत्रेला 
की पुत्री थी। पढ़-लिखफर वह बड़ी विदुधी और कछावती हो गई। एक 
बार उसने राजसमभा मे ज्ञननिधि पुरोहित के मत का खण्डन किया | पर्म- 
भावना से प्रेरित हो वह भगुकच्छ की यात्रा पर गई और वहाँ उसने मुनिमुत्रत 
तीरथंकर का मन्दिर तथा शकुनिकाविहार नामक बिनाल्‍य का निर्माण कराया | 


सुदर्शना का यह चरित्र दिरिप्यपुर के सेठ चनपाल ने अपनी पतली घनभी 
को सुनाया । कथा मे प्रसगवश अनेक ज्री-पुरुषों के तथा नाना अन्य घव्नाओं 
के रोचक बृत्तान्त शामिल हैं | 


रचयिता एबं रचनाकाछू--इसके रचयिता तपागच्ठीय चगचद्धसूरि के 
दिव्य देबेन््रसूरि हैं | क्ता ने अपने विषय में कहा है कि वे सित्रापाठकगच्छीय 
अतनचन्द्र शुद्द उनके शिक्य देवभद्र मुनि और उनके शिष्य जगघद्धसूरि के 
शिष्य थे। उनके एक गुरुभ्राता विजयचन्द्रसूरि ने इ8 ग्रन्थ के निर्माण में 
सहायता दी थी। कहा जाता है कि देवेन्रसूरि को गुर्जर राजा की अनुभति- 
तक वस्तुपाठ मत्री के समक्ष आबू पर सूरिपद्‌ प्रदान किया गया था। वेवैस्- 
चूरि ने वि० स० १३२३ में विद्यानन्द को सूरिपत प्रदान किया था तथा 
स० १३२७ में खगंत्रासी हुए थे अत इस कथाग्रन्थ की रचना इस समय 
से पूव हुई है। इनके अन्य अन्धों में पञ्चनव्यकर्मग्रन्थ सटीक, तीन आगगमों 
पर भाध्य, भराद्धदिनकृत्य सबृत्ति तथा दानादिकुलक मिलते हैं | 


अन्य तीथ्थों में दक्षिण मारत के अ्रववेल्गो> के माहातूय को प्रकट करने के 
लिए गोमदेश्वरचरि+* नामक एक सस्कृत रचना का उल्लेख मिलता है। इसी 
परइ मध्य प्रदेश के एक अन्य तीर्थ सुरर्गाचड 'सोनागिर के म्राह्मत्य को प्रकट 
फरने के लिए देवदत्त दीक्षित ने स० १८४५ में खर्गाचहमाहातयाँ की स्चना 
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की है। इसके अन्तिम अध्याय में भद्दारक परम्परा का इतिहास दिया 
गया है। गिरिनारोद्धारँ नामक एक अन्य रचना में गिरिनार का माहात्म्य 
पिन डै 
वर्णित है। 


बहुत से तीथों का सक्षित परिचय देने के लिए. जिनप्रमसूरिक्तत विविध- 
तीर्थकलय (स० १३६४-८९ ) प्रकाशित है। इसका परिचय इस इतिहास के 
चतु्थ भाग में दिया गया है। 
तिथि-पवे-पूजा-स्तोच्रविषयक कथाएं: 

जैन विद्वानों ने तप, शीछ, ज्ञान और भावना के समान तथा ती्थों के 
माहात्मोँ के समान अपने घर्म या सम्प्रदाय के मान्य पवो तथा पुण्य-तिथियों के. 
माहात्म्य को बतलानेवाले अनेक कथाग्रन्थ लिखें हैं। इस प्रद्नत्ति का सूत्रपात 
१४-१५वीं शती से विशेष हुआ है पर १६-१७वीं शताब्दी में एतद्विषयक 
विशाल साहित्य की सृष्टि हुई है। यहाँ कुछ रचनाओं का परिचय, अन्य कृतियों 
का विस्तरभय से डल्लेख मात्र करेंगे। पाश्चात्य देशों में इन कथाओं पर भी 
अच्छा समीक्षात्मक अध्ययन प्रारम्भ हो गया है। अत' ये मननीय है, न कि. 
उपेक्षीय ! 


ज्ञानपचमीकथा--कार्तिक शुक्त पंचमी को जश्ञानपचमी और सोमभाग्य- 
पञ्चमी नाम से भी कहा जाता है। इस दिन अन्थ को पद्े पर रखकर पूजा, 
समाजन, लेखन आदि करना चाहिये और “नमों नाणस्स! का १००० जाप 
करना चाहिये। इसके माहात्म्य को प्रकृ८ करने के लिए ज्ञानपश्चमीकथा, 
श्रुतपश्चमीकथा, कारनिकशुक्रपद़्मी कथा, सौभाग्यपश्चमीकथा” या पद्यमीकथा, 
वरदत्तगुणमश़्रीकथा" तथा भविष्यदत्तचरित्र नाम से अनेकों कथाग्रत्थ लिखे 
ग्रे हैं। 





नदी 
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इनमें सबसे प्राचोन नाणप्ममीकहाओ नामक ग्रस्थ है जिसमें दस कथाएँ 
सकलित की गई हैं, वे हैः जयसेणकद्दा, नन्‍्दक॒ह्य, भद्दाकद्दा, वीरकहां, कमेछा- 
कहा, गुणाणुरागकह्दा, विमलकहा, धरणफ्हा, देवीकहा ओर भवित्सयततकहा। 
समस्त रचना में २८०४ गायाएँ हैं। इसकी मवित्तयत्तकहा के कथा बीज को 
लेकर घनपाल ने अपभ्रश में भविस्तयत्तकहा या सूवपञ्चमीकहा नामक महसत 
पूर्ण काव्य लिखा है, और उसका सस्क्ृत रूपान्तर मेब्रविजयगणि ने मविष्यद्ष्त 
चरित्र नाम से प्रस्तुत दिया है। इसझे रचयिता तजन उपाध्याय के शिक्ष 
महेश्वरसूरि हैं । इनके विषय में विशेष कुछ नहीं मालूम है। इस कृति की उगते 
पुरानी ताइपत्रीय प्रति बिं० स० ११०९ की पाटन के सघवी भण्डार से मिछी 
है। इससे अनुमान है कि यह इतसे पूर्व को रचना है। महेश्वरयूरि को ही 
भूल ते महेन्द्रवूरि लिखऊर उक्तकतृ क भविष्यदत्तकथा की भविष्यद्त्तास्यात नाम 
से कुछ प्रतियाँ भी मिलती हैं। * 


तेरहवीं-चौदहवीं सदी में इस कथा के विषय में सस्कृत-प्राकृत में सम्मवता 
कोई रचना नहीं की गई | 


पत्द्ढहवीं सदी मे श्रीधर नामक दिगम्बर विद्वान्‌ ने सल्क्ृत में भविष्य 
टत्तचरित्र' की रचना की जिसरी हस्तलिंखित प्रति स० १४८६ की मिरी 
है, इससे यह रचना अवश्य इस कार से पूर्व हुई है। उत्तरहवीं शताब्दी के 
प्रारम्म में उपाध्याय पह्ममुन्दर ने भी एक मविष्यदत्तचरितों की रचनों 
कार्तिक सुदी ५ स० १६१४ में की थी। इती शताब्दी के उत्तरा्ध में तथा 
गन्छीय कनऊक्ुशल ने कार्तिक शुक्ल पश्चयमी के दिन झानभ्रुत का महित्य 
सूचित करने के लिए एक कोढ़ी वरदत्त और गूगी गुणमजरी की कथा बड़े रोचक 
रूप में निवद्ध की है जिसे वरदत्तगुणमजरीकथा, गुणमजरीकया, सौमभाग्यपचमी- 
क्रधा, शानपचमीकथा और कार्तिऊशकृपचमीमादात्यकया नाम से फेर 
गया है। कुछ विद्वान इन विभिन्न नामों से विभिन्न कृतियों मान बैठे हैं पर 
यह भ्रम है| कनऊकुशल की यह कृति १५२ इल्ोफ़ों में है और स० १६५५ मे 





4. मिंधी जेन अन्यमाला, ग्रस्याऊ २१, भारतीय विद्याभवन, वर्गई, 
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रची गई थी। कनककुशल अनेक लघुफाय ग्रन्थों के लेखक थे जिनका उल्लेख 
कर चुके हैं। 


इस कथा को लेऊर माणिक्यचन्द्र के शिष्य दानचन्द्र नें सी स० १७०० 
में ज्ञानपचमीकथा' ( वरदत्त-गुणमजरीकथा ) का निर्माण किया । अठारहदीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध ग्रथफार एवं कवि उपाध्याय मेत्रविजय (वि० स० १७०९- 
१७६० ) ने श्रुतपचमी-माहात्म्य पर २०४२ पत्चों का भविष्यदत्तचरित' लिखा 
जो २१ अधिकारों में विभक्त है। इसमें पद्मों के बीच-बीच में दवितोपदेश, पच- 
तत्र आडि ग्रन्थों से सुमाषित उद्धृत किये गये हैँ। इसे अनुप्रास, यमकरादि 
जब्दालकार्गे से विभूषित क्या गया है। मेघविज्ञय उपाव्याय का परिचय और 
डनकी कतियों का उल्लेख कई प्रसड्गों में किया जा चुका है । कुछ विद्वानों ने 
इसे घधनपालकृत २००० गाथा-ग्रमाण अयश्रश भविसत्तकह्द ( २९ सचियाँ ) 
का सस्कृत रूपान्तर माना है।* 


उन्नीसर्वी सदी में खरतरगच्छीय क्षमाकल्याण उपाध्याय (स० १८२९-६५) 
ने जञानपचमी के माहात्म्य पर सल्कृत गद्मयपद्ममय सोमाग्यपचमी कथा रची | 
इसका पद्ममाग तो कनककुशलक्न एतद्विपवक रचना से छिया है और 
गद्य खय रा है। क्षमाकल्याण द्वारा रचित अन्य ब्रतकथाएँ भी मिल्ती 
हैं; अशक्षयतृतीयाकथा, मेरत्रयोदशीकथा, मौनएकादशीकथा, रोहिणीकथा 
आदि | 


एतद्विघयक अन्य रचनाओं में जिनहर्घक्त ( अज्ञातसमय ), पाइव॑चन्द्रकृत 
सुन्दरगणिकृत, मजुदूरिक्ृत, मुक्तिविमच्कृतँ ( वि० स० १९६९ में १०२ सस्कृत 
पतद्मों में ) तथा कई अज्ञातउत क कृतियाँ मिलती हैं | 





१, जिनरत्नकोशल, प्ू० १४८. 


२ हिम्मत अन्यमाला, जक १ में १० मफतलछाऊक शवेरचन्द्र गाधी द्वारा 
सम्पांदित, गुजराती अभनुवाद--अहमठावाद से प्रकाशित 


ल्‍0 


प्राकृत साहित्य का इतिद्ात, छ० ४४१ पर टिप्पण 
छ, जिनरत्नफोल, छू० 4७५, १४८, २२३१६, ३४१ 


७ द्याबिमरक अन्थमारा, अहमदाबाद 


३६८ जैन साहिल का वृहद्‌ इतिहास 


रोहिण्यशोकचन्द्रनुपषकथा--इसके अपर नाम हैं : रोहिणेयकयानक, रोहिणी 
ब्रतकथा या रोहिणीतपमाहत्य ।' इसमें रोहिणीव्रत के माहातय के तत्व 
में कथा दी गई है। रोहिणी नक्षत्रों में चौथा है और प्रत्येक माह में कर 
यह चन्द्रमा से बपृक्त होता है उठ दिन महिलाएँ उपवातकर सुर शाम 
प्रतिक्रमण करती हैं। यह जन १४ वष और १४ माह चलता है। इधध तर 
को गुजरात में जियो ही करती हैं पर इस कथा में ज्ली-पुरुष दोनों के प्ले 
का विधान है तथा उसे ७ वर्ष ७ माद तक पालने को कहा है। इसकी रचना 
तपागच्छीय विजयसेनवूरि के शिष्य तोमकुशलछ्गणि के शिष्य कनककुशलगाि ने 
स० १६५६ में की थी। कनऊकुशल अन्य अनेक लघुकाय कृतियों के रचमिता हैं। 


पौषदशमीकथा--पोौष महीने की कृष्ण दशमी के दिन भ० पार्शनाथ 
का जन्मकल्याण है। उस दिन के अत का माहात्य चूचन करने के लिए ऐठ 
सूरदत्त की कथा कही गई है। वह अन्य मतावहूम्बी था और हुर्भागयवश 
उसकी सारी निधि खो जाने से वह द्रिद्र हो गया था। उसने पीष कृष्ण द्शमी 
के दिन पाइवनाथ का आराधन कर पुनः सारी निधि पा ली थी। 


इस कंथानक पर किसी बिनेन्द्रसागरकृत', दयाविमल के शिष्य मुर्ति- 
विमलक्ृत' (स० १९७१) और एक अशातकतुऊ रचना मिलती हैं | मुर्ि 
बिमलछ की रचना सस्कृत गद्य मे लिखी गईं है। बीच-तीच में उसमें अनेक 
सस्कृत पद्म उद्धृत हैं। 


मेरुत्रयोदशीकथा--माधक्ृष्ण अयोदशी को मेस्त्रयोदशी कहते है। ई। 
दिन पच मेद परबतों की छोटी आकृति बनाकर पूजने में जो फल होता है उत्ता 
माह्ात्य राजा अनन्तवीर्य और रानी प्रीतिमती के पुत्र पागुल की पगुता हट बाने 
द्वारा बतछाया गया है। 





जिनरत्नको ब्बोे 
१ जिनरत्नकोश, ए० ३३४, जेन आत्सानन्द सभा ( ग्रन्याक ३६ ), भव” 
नगर, स० १९०१, हीराछारू ह सराज, जामनगर, १९१२, इस कथा की 
पूरा लबुवाद जोर पिवरण हेलेन एस० जोनसन ने अमेरिकन शोरियण्टक 
न . [ा रे 
सोधाइटी की पत्रिका के भाग ६८, एु० १६८-१७५ पर प्रकाशित किया हैं । 
३. लजनरत्नकोद, गृु० २०७ 
3५ ३ जे 
पशावरिज़य जन अन्यमाला, बनारस से प्रसाशित--पर्वकथासग्रह, भार्गें १+ 
5९६ स० २४३६६ 
हर के 
७ » जन अन्धम्ताछा, जहमदायाद, १९६८-१९ 


कथा-सादिय झ्द९ 

इस कथानक को छेफर एक रचना खग्तरगच्छीय अम्ृतथर्म के झिप्य 
क्षुमाकल्याण ने स० १८६० मे, दूसरी छब्बिवित्न तथा तीलरी मुक्तिविमः 
(बि० उ० १९७१ मात्र छ॒क्क पचमी ) ने बनाई है। दो अज्ञातकतृक रचनाएँ 
भी मिल्ती दे। मक्तिविमछ की रचना मे प्रशत्तिपद्मउद्धित ३२२ पत्र 


सुगन्धदशमीकथा--माठ्पद शुद्ध १०वीं को छुग़न्वदशमी कहते है 
उस दिन ब्त रखने, धूप आदि से पृज्मा जग्ने से शारीरिक कुष्व्याधि, डुगन्बि 
आदि रोंग दर भाग जाते है । इसब्रत के माहात्म्व को प्रकट करने के दिए 
सल्कृत, अपन्रद्य ओर देशी भमापराओं में अनेक रचनाएं उपलब्ध है ] 


उनमें से एक सनन्‍्क्ृत में १६१ ब्छोकों में नितरद्ध हे ।” इसमें तिवकमती 
नामक वणिकपत्री की क्या है जो अपने पृव॑जन्म में मुनि को कड़वी ठम्दी 
का आहार देकर अन॑क दर्गतिया म गद्टू और इस बन के प्रमांच से चमात पाई 
तिल्कमती की चिमाता के क्पट्यवन्ध की योजना ने इस कहानी को बढ़ा कोतुक- 


[ जे मु 
बधऊ बना दिया है । 
इसके रचयिता अनेक वतकथाओं ओर तत्चायत्रत्ति आदि जन्‍्यों के लेचऋ 
श्रुतसागर है जो विद्यानन्दि मद्दरक के शिष्य ये। इनका परिचय अख्तर दे 
चुके हैं। इनका समय स० १५१३-३० के बीच अनुमान किया जाता है। 
छुगन्बदशमीकथा पर एक अज्ञातक्तृक रचना भी मिव्ती 


काब्याय्यान--चह गद्मात्मक उत्छत मे दे | इ्र्क रचावता अभिवान- 
मकऊडयिता आचाय विजवराजंन्द॒त[रि हईै। इसम फाह्युन छुठा पश्च न 


पर 


हो 
हे 
राजद्ध के 


जिनरत्नकोश, ४० ३१५, दीराछार दसराज, जामनग़्र, १९१९. 
जन आत्मानन्द सभा, भांवनगर, ३९१७ 


दयाविमर अन्यमारा, जमनाभाई समुभाहई, जहमठाबाद, १९१९, 


8. #0 [० «७ 


भारतीय ज्ञानपीड, वाराणसी से द्रि० स० २०२१ सें प्रकाशित पुत्र ढा० 
हीराऊछाछ जन ढारा सम्पादित सुगन्धदशमी ( अपम्रश ) कथा के साथ 
पृ०३०-४८ में हिन्दी लनुवाद सहित 

७. जिनरत्नफोदा, हू० 2४९ 

६. राजेंन्द्रसरि स्ट्वति-पन्थ, ए्० ९२-९४, राजेन्द्रश्रनचन कार्योछय, खुढाछा 
से प्रशाशित 


२८ 


३५७० जैन साहित्य का बृद्ददू इतिद्दास 


अश्छील्तापूर्ण उज्ञ से मनाये जानेवाछे ड्वोली यव की उत्पत्ति जैनमान्यता के 
अनुसार किस प्रकार ओर कैसे हुई है, दी गई है। उक्त आचार्य की कथात्मक 
रचनाओं में द्वीपमालिकाकथा ( संस्कृत गद्य ) और पचाख्यानकथासार भी 
मिलते हैं| इनकी अन्य ६० के लगभग रचनाएँ भी मिलती हैं । 

होडी के पव॑ पर अन्य रचनाओं में रजःप्रवंकथा! ( होलिरज़म्परवंक्रथा ) 
तथा जिनसुन्दर, शुभकरण, क्षमाकल्याण, माल्देव, सात्रिक्यविन्नय, पुण्य- 
सागर एव फ्रत्तेद्रतागर आदि कृत हुताझिनीकथा एव होडिक़ापर्यक्रथाएँ/ 
मिलती हैं । 

स्तोत्रकशएँ--जतों, तीयोँ, पर्वों एव प्रूजा के म्राह्मत्म्य-व्णन क्री भाँति 
ही अनेक प्रमुख खोत्रों के माद्मत्म्य को प्रकट करने के छिए खोत्रकथाएँ 
भी छिखी गई हैं। 

भक्तमरकथा--इस नाम की ऋतियाँ कई लेखकों की मिली हैं। उनमें 
सर्वप्रथम रद्गपल्लीयगच्छ के गुणाकर अपरनाम गुणसुन्दरसूरिकृत कथा है 
लिसका स्वनासमय स० १४२६ है। इसमें ४४ प्रच्ों मे से कुछ प्थों के 
माहात्म्य पर २६ कथाएँ दी गई हैं। | 

दूसरी कथाकृति अझ्म रायमल्छकृत है जिसे उन्होंने स० १६६७ में 
लिखा था।* 

एक अन्य भक्तामरत्तोत्रचरित्र विश्वभूषणकृत उपलब्ध है। विश्वभूषण 
अनन्तभूषण के शिष्य थे। 

एक अज्ञातकत्‌ क भक्तामरस्तोत्रमत्र॒कथा का उल्लेख भी मिलता है ।' 

उवसग्गहरप्भावकथा--इसमें अ्रखिद्ध स्तोत्र उवसगखादर के माहात्म्य का 
बर्णन करने के लिए, तपागच्छीय सुघाभूपण के झिप्य जिनइर्पयूरि ने कथाएं लिखी 





जिनरत्नकीश, प्रृ० ३२६, 

वही, छ० 3४६२ 

चही, थ० ४६३. 

चद्दी, ४० २९०, देचचन्द्र छालनाई जन पुलकीद्वार, अ्न्धाक ७०, बम्बई, 
स्र० १९८८, 

बी, 2० २८८-२८५. 

बह्ी, ए २८५१, 


ब5. मैम. 0७ -० 


4. 


क्रथा-साहिय 


ह्े७) 


हैं। इसकी प्राचीनतम पति का लेखनत ० १५३९ दिया गया है | इस सम्बन्ध 
में उन्होंने प्रियकर रुप वी कथा का डल्लेख किया है। 


ऋषिमण्डलूस्तोन्नगतक था--इसका उल्लेख मात्र मिलता है।* 


चम्रस्कारकथा--पत्र णमोकार मत्र पर सस्कृत इलोकों में नमस्कारकथा, 
नमस्कारफलदृष्टान्त' आदि रचनाओं का उल्लेख मिलता है | 


तिथित्रत, पे एवं पूजाविययक अन्य कथाएं : 


ग्रन्थनाम 
अश्षयतृतीयाकथा 


अध्वविधानकवथा 
अनन्तब्रतकथा" 
अनन्तचठ॒दंशी पूजाकथा 
अनन्तत्र॒तविघानकथा 
अष्टप्रकारपूजाकथा'_ ( पूजाष्टक ) 
मी ( पूजाष्टऊ ) 


७... ( पूजाष्टक ) 


अष्टाहि काकथा 


आकाशअ्पश्चमीकथया 


लेखक का नाम 
कनककुझल ( १७वीं का डच्तरार्घ ), 
धमाकल्याण ( १९वीं शती ) एज 
अज्ञातकतृ के 
श्रुतसागर ( १६वीं का यूर्वाध ) 
ड5 99 
भज्ञात 
अज्ञात 
चन्द्रयम महत्तर ( सं० १४८१ ) 
अज्ञात 
अनजात ( आकृत, १००० अन्याग्र ) 
अनन्तहस ( १६वीं का उत्तराध्ध ), सुरेन्द्र- 
कीति, हरिष्रेण, क्षमाकल्याण 
( १९वीं गती ) 
श्रुतखागर (2६वीं का पूर्वा्ध ), अनात 





जिनरत्नकोद , पू० ५४-५७ 
वहीं, ए० ६१. 
चही, घू० २०१ २०२, 


कै ७0 0 बनी 


में प्रकाशित 
» भ्रद्वारक सम्प्रदाय, पृ० ४६२ 
६-५, जिनरव्नकोड्ा, पु० ७, 
६-११. वही, ए० १&. 
१२-१३ वही, ए० १० 


वही, ४० १, क्षमाकल्याणकृत--हीराछाल हसराज, जासन्हार, ३९१७ 


झ७२ 


ग्न्थनाम 
आदित्यब्रतकथा' ( रविज्नतकथा ) 


उद्योतपचमीकथा' 


एकादशीअतकथा' 
चतुः्पवकथा' 
चतुर्मासपवकथा' 
चातुर्मासिकपर्वकथा* 
चातुर्मासिकपर्वव्याख्यान* 


चातुर्मासिकव्याख्यान 


चन्दनपष्ठी 

जिनपूजाष्टकविषयकथा 

जिनमुखावढोकनत्रतकथा 

चैत्रपणिमाकथा) 

दशपवंकथा * ( दशपर्वकथासग्रह ) 

दीपमालिकाकथा 

दीपोत्सवकथा 

द्वादशपबंकथा'" 

नन्‍्दीश्वरकथा” ( अष्टाहिका या 
सिद्धाचऋकया ) 

नि दु खसप्तमी * ( निर्दोषसप्तमी ) 





जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


लेखक का नाम 
भ्रुत॒सागर (१६वीं का पूर्वार्थ), भानुकीर्ति, 
अज्ञात 
अशात, यीकाकार कनककुशल ( १७वीं 
का उत्तराध ) 
अज्ञात ( १३७ प्राकृत गाथाएँ, ) 
माणिक्यसुन्दर एवं अज्ञातकर्तृंक 
अज्ञातकतृक 
भावप्रमसूरि ( स० १७८२ ) 
क्षमाकल्याण ( १९वीं शी ), समवसुदर 
( स० १६६५ ) 
घ॒र्मंमन्द्रिणि (स० १७४९), ५०० 
म्रन्थाग्र 
ब्र० श्रुवसागर 
भज्ञात ( प्राकृत ) 
( अज्ञात ) 
अमरचन्द्र, ठीका जीवराज, स० १८६५९ 
क्षमाकल्याण 


$3 
विभुवनकी ति 
अज्ञात 
ब्र० नेमिचन्द्र, शुमचन्द्र 


श्रुवतागर 


१ वहीं, ए० २४, भद्दारक सम्प्रदाय, छु० १६३, २९०, ४४३ 


२ जिनरत्नकोश, ए० ४६ 
४५ दी, ए० ११३ 
९. चरह्दी, ए० ११८ 
११. वहीं, ए० १३५ 
१६ वही, ए० १4४ 

प्रृ०. ३७४ 


३ दही, ए० ६१ 
६-८ वहीं, पृ० १२२ 
१०. यही, पृ० १३५ 
३3२ वहीं, ए० १६८ 
१७, चह्दी, एू० २००, २१०, भट्दारक सम्प्रदाय, 
१८ भद्दवारक्त सम्पताय, (० १७४, 


१३-१५ वही, ए० 4७५. 


कथा-साहित्य 


गन्थनाम 

पर्वंकथाँ 

पर्वकथा' ( चैत्रीव्याख्यान ) 
पवंकथासग्रह 


पल्यविधानत्रतोपा ख्यानकथा 
पुष्पाजलीकथा' 
मानुसत्मीकथा' 
मुक्तावलिकया' 

मेघमाल 
मेत्रमालात्रताख्यान 
मेस्पक्तिकथा 
मेरत्रयोदशीव्याख्यान ” 
मार्गशीषएकादशी 
मौनएकादशी कथा 


मोनमतकथा* 
रूनन्रयविधानकथा* 
रत्नन्नयन्नतकथा 


रक्षात्रन्धनकथा ( विष्णुकुमार- 


कथा ) 
रानिभोजनत्यागकथा 
लक्षणपक्तिकथा 
ब्रतकथाकोश | 


१-३ जिनरत्नकोश, छएू० २४०, 


शेणरे 


लेखक का नाम 
अज्ञात ( प्राकृत ) 
अज्ञात ( सस्क्ृत ) 
विजयलक्ष्मीकृत उपदेशप्रासाद का एक 
अश, ८ पवों की कथा 
श्रुतसागर ( १८वीं शत्ती ) 
अतसागर ( १६वीं शती ) 
अज्ञात 
मतिसागर 
अज्ञात, भ्रुतसागर 
अज्ञात 
श्रृव॒तागर 
क्षमाकल्याण ( स० १८६० ) 


रविसागर, सौमाग्यनन्दि, धीरविजयरगणि, 
घनचन्द्र, ध्षमाकल्याण 

९ 
गुणचन्द्राचाय 


सकलकी तिं 
ब्र० मेमिदत्त, हेमसेन, त्र० जिनदास 


देवेन्द्रकीति, धर्मचन्द्र, मल्लिषेण, 
अुतसागर 


४. भटद्दारक सम्प्रदाय, पू० १७४. ५ जिन- 


रव्नकोश, ए० २९४ ६ भद्दधारक सम्प्रदाय, पएू० ४५१ ७-८ जिनरत्नकोद, 
पूृ० ३१०, ९. भद्दारक सम्प्रदाय, छए० १७५, १० जिनरत्नकोश, घु० ३१७५ 
३4१ वही, छ० ३०७. १२-१३. वही, ए० ३१६, ३४-१७, वही, पछु० ३२७० 


१4६, वही, ए० ३२५९ 


१७ बही, छ० ३३१ 
घृ० १७५ १९, जिनरत्नकोश, पर ३६८ 


१८ भद्दधारक सम्प्रदाय, 


इं४४ जैन साहित्य का बृहदू इंतिद्वार्स 


ग्रन्थनाम लेखक का नाम 
शरहुत्तवकथा' भट्दारक सिंहनन्दि 
अ्रवणद्वादशीकथा' श्रुतसागर 
घोडशकारणकेंया' श्रुततागर 
सद्तदशप्रकारकर्था माणिक्यसुन्दर 
सिद्धाचक्रकथा” शुभचन्द्र, अशात 
परीकथाएं ; 


विकमादित्यविषयक कथानक--विं० स० १२०० से १५०० के बीच 
तीन सो वर्षों में विक्रमादित्य की परुपरा को लेकर जैन कवियों ने बहुविध 
साहित्य का रुजन किया है। वि० सं* १२०० से पूर्व जैन साहित्य में विक्रम के 
उल्लेख बहुत द्वी थोड़े मिले हैं। यंद्रर्षिं उसके नगर उज्जयिनी का प्राचीन जैन 
साहित्य में चुरं प्रमाण में वर्णन किया गया है| विक्रम सम्बन्धी जैन परम्परा का 
उद्वमसृत्र सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित मानी गई एक गाथा है जिसमें सिद्ध- 
ठेंन विकमीदित्य से कंह रहें हैं कि (११९९ वर्ष बीतने पर तुम्दारे जैसा ही 
एक राजा ( कुमारपाऊ ) होंगा? यह गाथा अवश्य ही किसी ने कुमारपाल 
की दानशीलता ओर असीम दया विध॑यक कीर्ति फैलने के बाद ही रची होगी | 
प्रतीत होता है कि इससे पूव॑वर्ती काल में अतीत जैन राजाओं में विक्रम को 
नहीं सम्मिलित किया गया क्योंकि वह एक अविवेकी दृप था, ऐसे साहसिक 
कार्य करता था जिसमें उसके शत्रुओं का निर्मम वध चित्रित है। इसलिए, 
वह उदार एवं घामिक राजाओं की पक्ति मे न आ सका । परन्तु विक्रम के 
खमाव का एक पक्ष और या भोर॑ वंद या अपने साइपिक कार्यों द्वारा नि स्पृद 
भाव से जनसेवा करना। यद्द उद्देश्य सच्चे जैन नरेश के आदर से पूर्ण सगंति 
खाता दे | विक्रम॑ साधारण व्यक्ति के लिए भी, चाद्दे वह उसका घोर शत्रु द्वी क्यों 
न हो, अपना सर्वस्व यहाँ तक कि जीवन बलिदान देने के लिए तैयार रहता था। 
इसके अतिरिक्त वह उदात्तचित्तवाला नरेश था जिसमें अठीम करुणा भरी थी । 





३ वही, ४६० ३७८ २ मर्द सम्पदाय, थू० 3७2 ३ जिन 
रत्नंसोंश, एण ४०५ ४ वही, एं० २९५ ५ दहीं, एृ० ४३३१. 
६, पुन्नें याससदस्से सम्मि यरिंसाण नंचनउई क्द्विए 
हीदि कुमरनरिन्दों तुद्र दिद्धसराव सारिच्ठों ॥--प्रबन्धचिन्तामणि, 
पृष्ठ 4, पद्म < 


-साहित्य शेञण 


कुमारपाल के उदय के बाद उसके जैसे नरेश विक्रमादित्य के उक्त पक्ष ने 
जैन कवियों को आकर्षित क्रिया और उसे परम दानी तथा अनेकविध अलौ- 
किक शक्तियों का पुझ्ज मान छिया | दान के लिए. उसे सुवर्णपुरुष की 
प्रात्ति तथा अलोकिक कार्यों के लिए अग्निवेताल की सिद्धि की कल्पना की गई 
है। कुमारपाल की मृत्यु के सो वर्ष बाद तो उसे एक आदश जैन नरैश ही 
मान छिया गया | 


स० १२०० के बाद विक्रम को दृष्टान्तरूप उपस्थित करनेवाला ग्रन्थ 
है सोमप्रभाचार्य का कुमारपालप्रतिबोध (स० १२४१) जिसमें विक्रम के 
परपुरप्रवेश की निन्‍दा तथा उसके परोपकार-दयामार्वों की प्रशसा की गई है 
और कह्दा गया है कि उसने सुवर्णपुरुष के कारण याचर्कों को सुखी तथा भिन्न 
ऋद्धियों द्वारा प्रजा की उन्नति की यी । 


इसके बाद प्रभाचन्द्र के प्रभावकचरित”ः (स० १३३४ ) में अनेक बातें 
कही गई हैं जैसे भगुपुर ( मड़ौच ) तीथ का उद्धार, वायट में महावीर जिना- 
लय का निर्माण, सिद्धसेन को धर्मछाम कहने पर एक करोड़ रुपये,देना आदि | 
मेरुतुग ने 'प्रबन्धचिन्तामणिः (स० १३६१ ) में विक्रम के छिए, सर्वप्रथम 
एक खतत्र प्रबन्ध लिखा है। जिसमें उसे जन्म से द्रिंद्र तथा बाल्यकाल में 
राज्य से निष्कासित तथा पीछे उसकी राज्यप्राप्ति, चमत्कार आदि की बातें 
दी गई हैं। जिनप्रभसूरि के विविघतीर्थलल्प (स० १३६५-१३९० ) में 
यद्यपि विक्रम का जीवनबृत्त नहीं दिया गया पर विविध प्रसड्"ों में उसे जैनधर्म 
प्रसारक बतलाया गया है । इधी तरह राजशेलखर के “प्रन्‍न्धकोश” ( स० १४०५) 
में विक्रमादित्य का खतंत्ररूप से जीवनबृत्त तो नहीं दिया गया पर उसके अनेक 
जीवन प्रसड्नों को सकलित किया गया है। इसमें विक्रमादित्य के पुत्र विक्रमसेन 
की कथा के प्रसुग में चार पुत्तलिकाओं की कथा दी गई है जिनमें तीन तो कथा- 
सरित्सागर में वर्णित 'वेतालपद्चविंशति! की कथा से मेल खाती हैं । प्रचन्धसाहित्य 
में ०8२ के छ्घुचरित्र के साथ विशेषरूप से अनेक लोककथाएँ गूँथी 
गई हैं ॥ 


4 विद्योप विवरण के रिए देखें---वि. बोल्यूस, सिंधिया प्राच्य परिषद्‌, उज्जेन 
से सन्‌ १९४८ में प्रकाशित, ए० ३३७-६७० में हरि दासोदर वेलकर 
का छेख “विकमादित्य इन जैन ट्रेडिशन! । उक्त ग्रन्थ मे विकमादित्य की 
ऐतिद्ासिकता पर जनेक महत्वपू्ण लेख हैं । 


३७६ जन साहित्य का दंहदु इतिहास 


३ विक्रमचरित--विक्रमादित्य के चरित्र का खतत्र एवं सर्वागीण जैन 
रूपान्तर सवप्रथम देवमूर्ति उपाध्यायक्ृतत विक्रमचरित्र ( सल्क्ृत ) में दिखाई 
पड़ता है।' इसमे १४ सर्ग हैं जिनमे विभिन्न छत्दो मे ४८२० पद्म हैं। इन 
सर्गों में क्रश ९४, १३२, २००, ६८५, २४४, २९०, २२२, २४९, १५९, 
३२९, ६८२, १४०, २४२ और ११४० पद्म हैं। प्रथम सम में विक्रम का 
जन्म और बाल्यकाल, दूसरे मे विक्रम की रोहणगिरि की यात्रा और अग्नि- 
वेताल की प्राप्ति तथा अबन्ति का राज्य पाना, तीसरे में स्वर्णपुरुष की प्राप्ति, 
चतुर्थ में पड्चद॒ण्ड छत्र की प्राप्ति, पाँचव में द्वादशावत बन्दन की जैन कथाएँ, 
छठे में विक्रम का उस राजकुमारी के पास जाना जो उस पुरुष से विवाह करना 
चाहती है जो राजति मे उसे चार कहानियाँ सुनाकर जायगा, सातवें में विक्रम 
ओर सिद्धसेन की कथा, आठवें में राजकुमारी हसावली से विवाह, नवम में 
पिक्रम द्वारा परपुरप्रवेश विद्या, दशम में र्नचूड की कथा, ग्यारह में 
विक्रम की विभिन्न शक्तियों सम्बन्धी कथाएँ, बारहवे में कीर्तिस्तम्भ बनाने 
सम्बन्धी विभिन्न कहानियाँ, तेरहवें में विकम और शालिवाइन तथा चौदहवें मे 
विक्रमसेन ओर सिंहासन सम्पन्धी चत्तीस कथाएँ वर्णित हैं । 


उपर्युक्त विचग्ण से ज्ञात द्वोता है कि देवमूर्ति ने विक्रम सम्बन्धी उन सभी 
लाऊऊथाओं का सग्रद फिया है जो उसके पहले जैन परम्परा को ज्ञात थीं। साथ 
ही उसने विक्रम क जीवन दूत्तचित्र को पूर्ण करने के लए पॉच के लगभग 
अध्याय ओर भी जोड़ दिये हैं । इस काव्य में विक्रम को पक्के भक्त जैन नरेश के 
रूप में चित्रित किया गया है और आवक के लिए बतलाये गये सभी बरतों को पालन 
करनेवाल तथा अपने प्रत्येक साइसिक कार्य पर जैन तीवकर या देवो देवताओं 
थी पृज्ना करनेवाला दिखलाया गया है। इस तरद्द धार्मिक जैन नरेशों के बीच 
विक्रम का स्थान दवमूर्ति ने अन्तिम रूप से सुरकक्षत कर दिया दे और प्रायः 
जैन पाठान्तरबारी मिंदानन सम्मन्धी ३२ कथाओं को भी उसके जीवन के 
माय जोड़ दिया द॑ पर उन्हें ठिंद्वासनद्वानिशिका के रूप में नहीं कहा है। इन 
कथाओं में उसने वन तन ुछ परिवतन भी किया हे । 


|) 


कमाटित्यसम्यन्धा चेन कथाओं मे एक अदूनुत कथा परचदण्डच्छत की 
। 


दे। यथा जैन ययूवोीं ( प्रस्धलिन्तामणि आदि ) मे इसका उस्लेय नदां 


हि 





4. विनरत्नक्ोद्य, ए० ३४२, उसकी दम्तल्िगित प्रति दमचन्छाचार्य शानमन्दिर, 
पाटन में उपलय्ध दे 


ऋथा-साहित्य ३७७ 

किया गया परन्तु कई जैन छेखकी ने इस पर स्वतत्र रचनाएँ. लिखी हैं ।* 
८5 अत 

देवमूर्ति ने इस कथा को अपने काव्य के चोथे सग में दिया है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता देवमूर्ति हैं जो कासद्रहगच्छ के 
देवचन्द्रसूरि के शिष्य हैं। इसकी रचना स० १४७१ या १४७५ के लगमग की 
डाई है। इनकी अन्य रचना रोहिणेयक्था भी मिलती है। 


२. विक्रतचचरित--विक्रमादित्य के सम्बन्ध में प्रचलित लोककथाओं के 
सग्रहरूप में शुभशील्गणिकृत द्वित्तीय स्चना मिलती है ।' यह १२ अध्यायों में 
विभक्त रचना है जिसमे कुछ मिलाकर ५८९७ इलोक है। यह सरल वर्णनात्मक 
शैली में लिखी गई है। इसमें देवमूर्ति की पू रचना के अनुसार ही विक्रम का 
पूर्ण जोबनदृत्त देने का प्रयत्न किया गया है। दोनों कृतियों में अनेक प्राकृत 
ओर अपश्रश पद्म प्रश्नित हैं । 


इस काव्य की विशेषता यह है कि इसमें देवमूति की रचना के समान 
सिंहासन सम्बन्धी बत्तीस कथाएँ नहीं दी गई है परन्तु प्रबन्धकोश के समान 
केवछ चार कथा ४ दी गई हैं। इसमें विक्रमादित्य के पुत्र का नाम देवकुमार 


अपर नाम विक्रमसेन दिया गया है। इसके नवम सर्ग में पचदण्डच्छत्र की 
कथा दी गई है। 


रचयिता एवं रचनाझाछ--इसके रचयिता तपागच्छीय मुनिसुन्दरसूरि के 
शिष्य शुभशील्गणि हैं। ये अनेक ग्रन्थों के लेखक हैं। इनका परिचय हम 
पहले दे चुके हैं| प्रस्तुत विक्रमचरित्र की रचना स० १४९९ में की गई थी ।* 
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3. इस पर किसी जेनेतर छेखक की रचना प्राप्त नही है । 
३ जिनरत्नकोदश, परृू० ३७०, द्ेमचन्द्राचायं अन्थमाठला, अहमदाबाद, ल० 
१९८१, दो भागों में प्रकाशित 
दे इन ग्रन्थो की तीन हस्तलिखित भ्रतियों में रचनासवत्‌ १४९५९ दिया गया हे « 
निधाननिधिसिन्ध्विन्दुवत्सरात्‌_ विक्रमाकंत- | 
शुभशीलयतिश्रक्क चरित्र. विक्रमोप्णगो ॥ 
पर वीर उपाश्नय के ज्ञानभण्डारवाछी प्रति में स० १७४९० दिया गया है: 
क्षीमद्धिक्रकाछाच्य खनिधि रत्नसज्षके ( १४९० )। 
चर्ष माघे सिते पक्षे छक्‍्लचातुदंशीदिने ॥ 
पुप्पे रदो स्तम्मतीर्थ झुमशीलेन पण्डिता । 
विदधे रचित छोेतत्‌ चिक्रमारवस्थ भूपते ॥ 


श्ज्ट जैन साहित्य का बृहद्‌ हृतिहास 


अस्य विक्रमचरित्रों में प० सोमयूरिक्षत ( अन्थाग्र ६००० ) तथा सल्कृत 
गद्य में साधुरतन के शिष्य राजमेरक्षत का और श्रुतसागरक्रत विक्रमप्रबस्धकथा 
का उल्लेख मिलता है |' 


विक्रमादित्य की पद्मदण्डच्छत्र की कथा पश्चिम मारत के जैन लेखकों को 
अति रोचक छगी है और इस ग्रसग को लेकर उन्होंने कई कृतियाँ लिखी हैं | इस 
प्रसण पर जैनेतर लेखकों की कोई भी कृति नहीं. मिली है।' इसी तरह विक्नम' 
सम्बन्धी सिहासन की कतीस कथाओं ओर वेतालपचर्बिशतिकथा पर भी जैनों ने 
खतत्र ग्रन्थ लिखे हैं । 


पंचदृण्डस्उत्रकथा--कथा इस प्रकार है; एक समय राजा विक्रम उज्जैनी' 
के बाजार से जा रहा या कि उस नोऊरों ने दामिनी नादूगरनी की दासी को 
पीण, इससे नाराज होकर दामिनी ने अपनी जादू की छड़ी ( अमेद्य दण्ड ) से 
भूमि पर तीन रेखाएँ खोच दीं जो रास्ते को रोककर तीन दीवाछो के रूप मेँ 
परिणत हो गईं । राजा की सेना भो उन्हें गिरा न सकती | तथ राजा दूसरे 
मार्ग से महू में गया । राजा ने दामिनी को बुलाया तो उसने वतछाया कि इन 
दीवालों को राजा तमो हटा तऊ़ता है जच्र वह उसके पॉच आदेशों को पूरा कर 
पॉच जादू की छड़ियोँ ( दण्ड ) पा छे | राजा ने खोकार कर लिया | इस तरह 
उसके अलग-अलग पाँच आदेशों से उसे पॉच जादू के दण्ड मिल गये जिनसे वह 
उन दीवार्डों को तोड़ सका । यह जान इन्द्र ने एक तिदहातन भेजा जिसमे 
पचदर्ण्डों पर एक छत्र लगा था | राजा उठ पर एक शुम दिन में बैठा । 

इस कया पर खतत्र प्रथम रचना पश्चदण्डात्ममविक्रमचरित्र है जिसकी 
रचना स० १२९० या १२९४ बतलायी' जाती है पर इसके कर्ता का नाम 
अज्ञात है । 


दूछरी रचना पूर्णचन्द्रयूरि की दे जो सम्कृत गद्य म है।” इसका रचना- 





जिनरत्नकोश, ए० ३५०, 

२ बॉल इण्डिया ओरियप्टल कॉन्फरेंस के सन्‌ १९७९५ के विवरण ए० १३१ 
प्रददृति में प्रशाशित सोमाभाई पारेस का लेस 5006 7०5 09 
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३ विनरतकोदा, ए० २२४, गन साहित्यनो संक्षित इतिद्ास, (० ६१ पर 


टिप्प्ण 
डे. जिनरस्नफाश्ञ, घु० २२४७, ३७० 


ग ९. 
क्या-साहिहय डे 
काल १५वीं शती का प्रार्म माना जाता है। इसका विक्रमपञ्जदण्डप्रबंध या 


विशम्ादित्याअदण्डच्छतरप्रध नाम से भी उल्छेख किया गया है। इसका 
प्रग्धाग्र ४०० है। 


तीएरी रचना साधुपूर्णिमागच्छ के अमयचन्द्र के शिष्य रामचद्ध ने ५६० 
होगें में स० १४९० में ढिली हैं |! यह अनुष्दुप्‌ छन्द में बनायी गई हैं और 
पॉच सर्गो में विभेक्त है। इसे यद्यपि विक्रमचरित्र नाम से भी कहां गया है 
पर इसमें विज्रप्त द्वारा प्राप्त केवर् पद्मदण्डच्छन्र ( सिदातन पर पॉ्च दण्डों पर 
लो) की घटना का वर्णन है। इसमें नगरों, आभूषणों, खाद्य सामग्री आदि के 


छल्ते वन हैं। यह परवर्ती अनेक प्राचीन गुजराती ओर राजस्थानी में रचित 
कृतियों का आदर रही है। 


पञ्मदण्डच्छन्रकथा देवमूतिक्ृत विक्रमचरित्र के चतुर्थ सम में तथा शुभ- 
शीलकृत विक्रमचरित्र के नवम सर्ग में भी वर्णित है। 


पश्ृदण्डच्छतरप्रतध नाम की दो अज्ञातकत्‌ क रचनाएं भी छगमंग १५वीं 
शरती की मिली हैं। दोनों! सस्कृत गद्य में हैं। एक रचना दार्मिनीं जोदूंगरनी के 
आदेश के खान में पॉच कार्यों में विभक्त है।' दुसरी मे प्रारंम्म में ही विक्रमा- 


दिल् उसत्तिप्रबन्ध नाम से एक छोटा प्रव॒न्ध दिया गया है जो सम्भबततः- 
उछ्काचायक्या से छिया गया है।* 


प्राऊृत में एक पंथ्दण्डपुराण का उल्छेख मिलता है।' एक अशातकतू के 
प्थटण्डकया को भो सूचना दी गई है।' 


विजमादिय के चरित्र से सम्बद्ध वेताल के कयारूप पच्चीस पदनों की 
ग। तथा विक्रमादित के सिंहासन पर उसके पुत्र के बैठने के पूर्व ३२ 
उर्जा द्वारा प्रब्नात्मकहप से कही गईं कहानियों के प्रसग को लेकर मी 
20.055%०%०००००-८००-----+-> 
3. उह्दो, होराढाल दसराज, जासनगर, १९१२, शीर्षक 'पचदण्डात्मक विक्रम- 
जप) प्रौ० ए० बेबर ने इसे जर्मन सापा में प्रखावना के साथ रोमनलिपि 
मम पडिन से पृ ८७७ मं प्रऊाशित द्ध्या हट । 
हे चित प्रति--हैमचन्द्राचार्य ज्ञानसन्दिर, पाठन, सख्या ३७८२० 
) सैस्या १७८७. 


३. वह 
' पिनर्नक्रोश, धृ० २२४ 


-३८० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


जैन कवियों की रचनाएं मिलती हैं। ये दोनों प्रसस एक प्रकार की परी- 
कथाएं हैं। 


चेतालपश्नविशिका--विक्रमादित्य के चमत्कारी जीवनबृत के साथ वेताल की 
पच्चीस कथाएं बहुत प्राचीन काछ से जुड़ी आ रही हैं। उक्त कथाओं पर एक 
जैन रचना भी मिश्री है जिसके रचयिता तपागच्छीय कुशलप्रमोद के प्रशिष्य एवं 
विवेकप्रमोद के शिष्य सिंहप्रमोद हैं (! इसकी रचना स० १६०२ में हुई थी। 
इसकी प्राचीनतम प्रति स० १६२० की मिछ है। 


सिंदासनद्वान्निशिका--गन्थाग्र ११०० प्रमाण इस सस्कृत काव्य की रचना 
तपागच्छीय देवसुन्द्रसूरि के शिष्य क्षेमकरगणि ने की थी।' इसका रचनासवत्‌ 
तो ज्ञात नहीं पर कोई प्राचीनतम प्रति स० १४७८ की तथा दूसरी स० १५१४ 
की मिली है। 


दूधरी रचना रस्कृत गद्य में है। इसके रचयिता समयसुन्दर हैं। इसकी 
प्राचीन प्रति स० १७२४ की भिली है |* 


सिद्धसेन दिवाकर नाम से कल्पित एक उक्त नाम की कृति का उल्लेख मिलता 
है और इसी तरह एक अज्ञातकतृ'क का मी |! 


देवमूर्तिकृत विक्रमचरित्र के चोदहवें सर्ग में ११४० प्ों में सिंहासन- 
द्वानिशिका की क्या दी गई है।" इसका अन्याग्र जिनर्नकोश में ६२६६ दिया 
गया है जो ठीक नहीं है क्‍योंकि सम्पूर्ण विक्रमचरित का ही अन्थाग्र ९३०० 
बतल्पया गया है| 


विक्रमादित्य के समान ही प्रत्येकतुद्ध अम्मड के साथ भी अनेक चमकारी 


कथाओं के जाछ जैन कवियों ने बनाकर कई अम्पृडचरितों की रचना की है। 
2 मद कल बल कि मिल कर लक. 


जिनरत्नकोश, ए० ३६७ 

चद्दी, ए० ४३६ 

चद्ठी 

यद्दी, 

सिद्दासनदात्रिशिका के जात रूपान्तरों झा तुलनास्मफ अध्ययन करते हुए 
क्षार भेनेतर र॒पो से अन्तर उत्तत्गते डप लमेरिजन पिद्वान ऑ्रकलिन 
एटगरदन ने 'पिन्रमस परडपेंचर्स! जामझ नूद॒दू प्रन्थ का श्रणयन रिया 
ई-- दारयद भो० मिरीज्ञ, २६ 


6 8 # छ. - 


कथा-साहिल ३८१ 


क्षम्बडकथा--तेरहवीं शताब्दी में मुनिरत्नसूरिक्ृत सर्स्क्ृत गद्य-पद्ममय 
सवना! मे अम्बड के साथ दी गई कथाओं में हम विक्रम की पशञ्चदण्डच्छन्र, 
सिंद्यतनबत्तीसी तथा वेतालूपचर्विशिकरा की कथाएँ. छुंडी पाते हैं। सम्मवतः 
१४-१५वीं शताब्दी में रचित विक्रमादित्य सम्बन्धी उक्त कथा रचनाओ में 
मुनिरतनसूरिकृत अम्बडचरित का बड़ा प्रभाव हो । 


इस कथाग्रन्थ में अम्बड को गोरखयोगिनी के सात आदेश पाछ कर घन, 
विद्या, ऋद्धि-सिद्धि प्रात करते देखते हे, जैसे विक्रमादित्य दामिनी जादूगरिन 
के पॉच आदेशों के पालन से चमत्कारी पश्चण्डच्छत्र पाता है। मुनिरन्नसूरि ने 
दो पद्मों में इस बात को व्यक्त भी किया है ।* 


सोज-मुजञकथा--विक्रमादित्य के जनाख्यान के समान ही जैन कवियों ने 
राजा मुज और भोज को भी अपनी जनाख्यानभ्रियता का विपय बनाया है। 
विक्रमादित्य सम्बन्धी सिंहासनद्वात्रिशिका कथाओं को मोज की कथा सेही 





१, जिनरतनफोश, पु० १५, सत्यविजय अन्थमाऊछा, अन्थाक ११, सन्‌ १९२८, 
इसका गुजराती अजुवाद 'कअ्म्बड विद्याधर रास! नाम से वाचक मंगल- 
माणिक्य ने स० १६३५९ में तथा इसका सम्पादन प्रों० बलूवन्तराव ठाकोर 
ने सन्‌ १९७३ मे किया । 

३२. भह्दावीर जेन विद्यालय सुवर्ण महोत्सव अन्थ ( १९६८ ईं० ) में छए० ११७- 
१२३ मे भ्रकाशित सोसाभाई पारेख का ग्रुजराती छेख “आम्बडकथाना” 
शआन्तर प्रवाहो! । इस छेख में कथा का तुलना:मक विवरण है । 

३. यत्पुर्याम्नब्जयिन्या सुचरितविजयी विक्रमादिलराजा 
वेतालों यस्य तुष्ट कनकनरमदाहविष्टर पुत्रिकाश्नि । 
अस्मिन्रारूढ एवं निजदिरसि दुधों पद्नदण्डातपत्नम्‌ 
चक्रे चीराघिवीर क्षितितकमनुणा सोडउस्मसि सवस्सरक्क ॥ ३६ ॥ 
इत्थ गोरखयोगिनीवचनत  सिद्धो5म्बड क्षत्रिय 
सप्तादेशवरा सकौतुकभरा भरूता न वा भाविन । 
द्वात्रिशन्मितपुत्रिकादिचरित यदू गद्यपच्चेच तत्‌ 
चक्रे . श्रीमुनिरत्नसूरिविजयसद्ाच्यमान ठ॒ुधे ॥ ३० ॥ 
इल्याचार्यश्रीमुनिरत्नसूरिविरचिते अम्बडचरिते गोरखयोगिनीदत्तसप्तादेश- 
कर-अम्बडफधानक सम्पूर्णय्‌ ॥ 


ढ्श जेन साहित्य का ब॒ददू इतिहास 


सम्बद्ध क्रिया गया है और बतलाया गया है कि विक्रम की मृत्यु के बाद उसका 
जहासन एक खेत में छिपा दिया गया था। उस खेत का माल्कि एक़ ब्राह्मण 
था जो छिपे तिंहातन के चबूतरे पर बैठकर अपने खेत की देख-माछ करता था। 
बह खेत बढ़ा ही उपजाऊ था। राजा भोज को ग्रह पता चला तो उसने उस 
खेत को खरीद लिया और उस चबूतरे को तुड़वाकर राजा विक्तम के चहत्कारी 
संहासन को पाया। भोज को उस सिंहासन पर बैठने के पहले उसकी रक्षा 
करनेवाली ब्रत्तीस देवियों की प्रश्नात्मक कथाओं द्वारा अपनी परीक्षा देनी पड़ी 
तत्र कहीं वह उस पर बैठ सका | इस कथा द्वारा विक्रमादित्य के माहात्य के 
समान मोज का माहात्म्य प्रकट किग्रा गया है ।* 


मोज के चरित्र को दूसरे प्रकार के जनाख्यानों से ग्रथितकर कुछ स्वतन्त्र 
अन्य भी रे गग्रे हैं। उनमें जैनेतर रचनाओं में बल्छालक्ृत 'भोजग्रतर्धा 
प्रसिद्ध है । 


भोजचरित--राजवल्ठभरचित एतद्वधिघयक जैन कृतियों में सबसे श्राचीन 
है ।! यह पॉच प्रस्तावों में विभक्त है जिनमें कुछ मिठाकर १५५७५ पद्म हैं। उनमें 
३४ अपकभ्रद् में और शेब संस्कृत में हैं। सरक्ृत पत्मों में भी प्राकृत दाद अन्न-तन्न 
प्राथे जाते हैं। पद्म अधिकाश्ष में अनुष्टुप छन्द में हैं पर यन्न-तन्न इन्द्रवज़ा, 
उपेन्द्रवज्ा, शालिनी, वसन्ततिलका, शार्देइविक्नीडित आदि यत्र दूसरी इझृतियों 
से उद्धरणरूप में पाये जाते हैं । 


इसमें वर्शित लोक़रकफथाओं का आधार प्रतनन्धचित्तामणि और कंथा- 
सरित्सागर हे। सादित्यिक दृष्टि से यह साधारण कोटि की रचना है। इसमे 
अनेऊ भाषाविषयक तथा भोगोलिक त्ुटियों भरी हुई हैं। फिर भी भोज के 
सम्मन्ध में तीन शीर्पां ( कपारं ) तथा दो राक्षरसों द्वारा ्वमत्कारिक्ता दिसाई 
गई दे। उसके परकायप्रवेश की कया चौथे प्रस्ताव म दी गई ह। पॉाँचर्थ 
प्रस्ताव में भोज के पुत्रों देवशाज और वत्सराज के साइसिक फार्यों का वर्णन 
दिया गया ३ । 





१. एडगरटन, पिक्मस एड्रेंचर्स, द्वारवर्द ओ० सिरीज, २६, सन १९२६ 

२. जिनरत्नफोश, ए० २९३, भारतोय ज्ञानपीढ, वाराणसी से ढा० बदादुरघर्टे 
छाट्ठा और दाकरनारायशन द्वारा सम्पादित, अरभ्नती मे अिदरणारमक 
दिष्परण, प्रलावना, ख० २०२० 


कथा-साहित्य झ्८ड्ने 


इसे जैन कथाओं में अन्नदान के माह्ात्म्य को प्रकट करने के लिए जोड़ा 
गया है ( घरित्रमन्नद्वानस्य कुब कौतूहुलप्रियम 9)। इस दृष्टि से कवि की यह 
कृति शताब्दियो तक छगातार जैन सम्प्रदाय में प्रिय रही है। 

फिर भी कवि ने भोज सम्बन्धी अनेक ऐतिहासिक्र तथ्यों क्रे विदलेत्रण मे 
मौलिऊता प्रद्षित की है ।' 


रचयिता और रचनाकाछ---भोजचरित्र के प्रत्येक प्रस्ताव के अन्त में 
र्वयिता का नाम राजव्लभ पाठक दिया गया है थो धर्मब्ीषगच्छ के मही- 
तिलकसूरि के शिष्य थे। रचना के काउनिणय के सम्बन्ध में दो बातों से सहायता 
मिलती है : एक तो महीतिलकसूरि का उल्लेख करनेवाले स० १४८६ से १५१३ 
तक के शिलालेख मिले हैं, दूसरी इसकी प्राचीनतम हस्त० प्रति स० १४९८ की 
मिली है। इससे यह स्पष्ट है कि राजवल्ठभ ने स० १४९८ के पहले इसे अवश्य 
लिख डाला होगा । 


राजवल्छभ की अन्य रचनाओं में चित्रसेन-पद्मावती ( ० १५६४ ) और 
श्रडावश्यकबदृत्ति ( सं० १५३० ) मिलती हैं । 


भोजप्रवध--उक्त राजवल्ठभ के समकालीन शुभशीलगणि ने एक अन्य 
भोज़प्रब्ध' की रवना की है ज़िसका ग्रन्थात ३७०० बतलाग्रा गय्या है। झुभ- 
शीलगणि तपागब्छीय सोमसुन्दर के ग्रशिष्य ओर मुनिसुन्द्र के शिष्य थे। इनका 
विक्रमचरित्र, भरतेश्वर-ब्राहुवलिब्वत्ति आद्वि अनेकों कथाव्मक स्वनाए मिल्ती हैं । 

एक दूसरे मोजप्रव्ध/ की रचना स० १५१७ में रत्नमण्डनगणि ने की है। 
इस प्रबंध में भोज के माने गये दो पुत्रों की कथाएँ श्रमुख हीने से इसे देवराज- 
प्रबंध या देवराज वत्सराजप्रबध भी कहते हैं ।४ इनकी अन्य रचनाओं में उपदेश- 
तरगिणी, सुक्ृतसागर तथा प्रथ्वीधरप्रचध मिलते हैं। इनका परिचय पृथ्वीघर- 
प्रयंध के प्रसंग में दिया गया है| 


१. भीजचरित की अग्नेजी प्रस्तावना, ए० ११-२३ 

२. चही, प्रस्तावना, ए० ५, जेन छेखसअह, सख्या १३८०, २३११, १३४४, 
१७९२ और १५३४०, बीकानेर जेन लेखसग्रह, सख्या ९०१, ३९४५, 

३. जिनरव्नकोदा, ० २९५९, 

४. ब्रद्ठी. 

७, यही, ए० १७८, 


३८४ जेन साहित्य का बृहदू इ 
एतद्विषयक अन्य रचना--भोजप्रवध--सत्यराजगणिक्ृतत भी मिर्ल्त 
सत्यराज की अन्य रचना पृथ्वीचन्द्रचरित्र (स० १५३५ ) भी मिल्ती है 


मेरुठुगकृत प्रवधचिन्तामणि' (स० १३६१ ) में वर्णित भोज-मीः 
से उक्त रचनाओं में बड़ी सहायता ली गई है) यह प्रवध भी भोज के ८ 


की अनेक छोककथाओं से भरा हुआ है पर इसमें ऐतिहासिकता की 3 
रक्षा की गई है। 


भोज के चाचा मुज पर परीकथा लिखी गईं है। प्रबधचिन्तामणि में 
राजप्रवध में मुजराज से सम्बन्धित अनेक दक्तियाँ दी गई हैं। स्व॒तन्त्र रचन 
के रूप में कृष्णधिंगच्छीय महेन्द्रसूरि के शिष्य जयसिंहसूरि (स० १४२ 
लगभग ) द्वारा रचित मुजनरेन्द्रकथा तथा स० १४७५ में एक अशातव 
मुजभोजन्पकथा' मिलती है | 


महीपालकथा या महीपालूचरित--इस कथा का नायक वास्तव में परीव 
का एक राजपुत्र है। इस कथा में परीकथा और पौराणिककथा का अर 


सम्मिश्रण किया गया है। इस पर प्राकृत-सस्कृत में कई रचनाएँ. उपर 
होती हैँ 


कथावस्तु--मद्दी पाल किसो देश का राजा न था पर उज्जयिनी के रास 
नरतिंदह के पास रहनेवाला कजाविचन्षण राजपुत्र था। राजा ने उसे अपने मरने 
विनोद के लिए रख छोड़ा था पर वह कराओं को सीखने के ' लिए. यहाँ वर 
धघूमता फिरता था। इससे राजा ने नाराज होकर उसे निकाछ ठिया। महद्दीपा' 
अपनी पली के साथ घूमता-फिरता भड़ोच में आया और वहाँ से जद्गाज द्वार 
कथइद्वीप पहुँचने के लिए चल पड़ा पर दुर्भाग्य से समुद्र में द्वी जद्धाण फट जार 
से फिछ्ती तरइ जिनारे लगा और उस कटाहद्वीप के रत्नपुर नगर में रहने लगा 
वहाँ ग्त्नपरीक्ा में अपनी क्या दिखाकर उसमे राजपुत्री से विवाह किया और 
उतके साथ बहढ़ान में बेठ अपनी पूवपत्नी सोमओी की खोज मे निकला | राजा ने 
अपनी पुत्री और जामाता की देंखरेस के लिए. अथर्वण नामक मन्नी को साथ 





६. यहीं, ए० २९९ 
२. स्िधी जन ग्रस्थमाला, ग्न्‍्याफक १, पएू० २०-०२ 
३-४ जिनाररमझोद, ए० ३१० 


बढ़ी, ४० ३०८, मिम्टरनिस्स, हिस्द्री जाफ 4णिडियन लिखेचर, भाग २ 
एु० ७३६ ३२३ 


कथा-साहित्य रे८७ 


भेजा पर उसने राजपुत्री ओर घन के छोम से उसे कपट से सम्रुद्र में गिरा ठिया । 
इसके बाद राजपुत्री से प्रेम करना चाहा पर वह भी उसे झूठा आश्वासन दे अपनी 
गील की रक्षा करने के छिए चक्रेश्वरी ठेवी की उपासना में लग गईं। उधर 
महदीपाल समुद्र में गिरुकर एक बड़ी मछली के सहारे किनारे आ छगा और वहाँ 
उसने रलसचयपुर के नरेझ की पुत्री शशिप्रभा के साथ विवाह किया और 
उससे उसे तीन चमत्कारी वस्तुएँ मिली : पहली जादू की शय्या जिस पर बैठकर 

बह कहीं भी जा सऊता था, दूसरी जादू की लकड़ी जिससे वह अजेय वन सका ओर 
तीसरी एक स्वकामित मन्त्र जिससे वह मन चाहे रूप घारण कर सकता या। 

हीपाल को उसी नगर में अपनी दोनों पूर्व पत्नियों भी मिल गईं | उन विद्याओं 
के सहारे उसने कई चमत्कार दिखाये | इससे प्रसन्‍न होकर वहाँ के राजा ने उसे 
अपना मन्त्री बना छिया तथा अपनी पुत्री चन्द्रश्मी से विवाह कर दिया। इसके 
बाद बह चारों पत्नियों को छेकर अपनी पूर्व नगरी उज्जयिनी के राजा के पास 
लछोट आया ओर राजा ने उसके चमत्कारो से उसका सम्मान किया। पीछे 
मददीपाउ ने जैनी दीक्षा ले मोक्षपद्‌ प्रात्त किया | 


महिवारूऊहा--उक्त कथानक पर यह सर्वप्रथम रचना है” जो प्राकृत 
की १८२६ गाथाओं में है। इसमें अन्याय आदि का विभाजन नहीं है। इसकी 
भाषा सरस एवं सरल है। वीच बीच में अनेक उपदेश ओर अबान्तर कथाएँ दी 
गई हईं। वर्णन-प्रसग में नवकार-मन्त्र का प्रभाव, चण्डीपूजा, शासनदेववा, यक्ष- 
कुल्टेवतादि की पूजा, बलि आदि प्रथाओं का दिग्दशन कराया गया है। 
इसके रचब्रिता बोरदेवगणि हें। ग्रन्थ के अन्त में चार गाथाओं द्वारा उन्होंने 
अपनी गुरुपरम्परा मात्र दी है। तदनुसार चन्द्रगच्छ में ऋमशः देवभद्ग- 
सिद्वसेन-मुनिचद्धसूरि हुए । उन्हीं के शिष्य प्रस्तुत अन्य के लेखक हैं। इस 
रचना का कान्सवत्‌ कर्दी नहीं डिया गया पर रचयिता के दादा गुरु और 
परदादा गरुद की कई रचनाएं मिलती हैं। चन्द्रगच्छ से सम्बन्धित देवभद्र ने 
प्राकत श्रेयासचरित्र की रचना (जि० स० १२४८ से पहले ) की थी और 
सिद्धसेन ने स० १२४८ से पहले पद्मप्रमचरित्र की तथा उक्त सवत्‌ में प्रवचनोद्धार 
पर तत्वविकाशिनी टीका और स्व॒तियों छिखी थीं।' सभवत्तः इन्हीं सिद्धलेन 





[३०] हि [ला >> 
६ जिनरत्नफकाश, पछु० ३०० » छारालाल दंवचन्द शाह, शारदा उुद्रणालूय, 


पानकोर नाका, भहमदावबाद, स> १९५०८ 
२ जैन साहिलनों सक्षिप्त इतिहास, प० ३३८ 
र्‌५्‌ 


३८६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्यास 


( सिंहऐेन ) ने स० १२१३ में प्रतिष्ठा कराई थी । इस आधार पर ठिद्धसेन के 
ग्रद्िष्य वीरदेवगणि का समय तेरदवीं शताब्दी का उत्तराध आता है | 


दसरी दो रचनाएँ, संस्कृत के काव्यरूप में मिली हैं। एक के रचयिता 
चारित्रसुन्दरगणि हैं' जो वृदतत्तपागच्छ मे रत्नाकरसूरि की परम्परा में अभय्तिह- 
सूरि-जयतिलऊ-रत्नसिंद के शिष्य थे । विण्टरनित्स ने इसमे १४ सर्ग होने लिखे 
हैँ। जिनरत्नकोश में इसका अन्थाग्र 2८९५ इछोक-प्रमाण बतरछाया गया है। 
चारित्रसुन्दर ने इस काव्य की रचना कब की यह निश्चित नहीं मालूम होता परन्ठ 
वे १५वीं के अन्त तथा १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विद्यमान थे। उन्होंने 
शुभचन्द्राणि के अनुरोध पर दशसर्गात्मम कुमारपाछ्चरित काव्य की रचना 
२०१२ इजेकों में स० १४८७ में की थी और स० १४८४ या <७ में शीलदूत- 
काव्य और पीछे भाचारोपदेश की रचना की थी। उन्होंने कुछ प्रतिष्ठाएँ 
स० १५२३ तऊ कराई थीं । 


दूसरी सस्क्ृत कृति मे पाँच सगे हैं और उसे तपाग्च्छ के रत्ननन्दि के 
शिष्य चारित्रभूषण ने रचा है।' अपनी गुरुपरम्परा को विजयचद्ध से प्रारम्भ 
कर रत्नाकरसूरि की परम्परा में अमयनन्दि--जयकीतिं--रस्ननन्दि के नाम दिये 
हैं। पर अमयनन्दि आदि नाम उत्त गच्छ की परम्परा में नहीं मिलते हैं। उनके 
स्थान में अमयर्तिंद, जयतिलक और रत्नसिंह मिच्ते हैं। चारित्रभूषण की जगह 
चारित्रतु-दर की कुछ कृतियाँ मिलती है । समयत चारित्रभूषण और उनकी 
गुरुपरम्परा माम मित्र होने से प्रथर रही हो। यह भी सभावना है कि चारिवें- 
भूषण और चारित्रषुन्दर एक ही हो । 


मुग्बकथाएँ : 


भरटऊद्धात्रिशिसा--इसमे ३९ कथाओं का सम्रद है। यह मुग्ध ( मुस, 





१ पद्दायरीससुच्चय, पए्रृ० २०७ 

२. लिनरत्नयादा, पृ० ३०८, द्वीरालाल 7 पराज्ष, जामनगर, १९०९ कर १९१७ 

३ यहीं, हस याब्य की पाण्दुलिपि जन सिद्धान्त भवन नारा में (झ। १३२) 
२३ पयो मे ४, विशेष परिचय के लिए देय--ठा० नेमिचन्द्र शासा 
सस्हृत साय के पिफास से जन रुदियां झा येंगदान, पू० ३६०५-३०) 
विर्नऊझादश, ए० २६२, 79० देदल टाग सम्पादित, लाटप्यिग, १९३ 
इटेर जग परत द हि उस द्वाल्शिया हवा लेप गाददासनियासी का 
थि़ात इता चादिए । ऐसी छत ३२२ 2० पूर्व में जी मीहुद थी। 


कथा-साहित्य <छ 


बिंट ) कथाओं का सुन्दर उठाहरण है। इसका उद्देश्य यह चतछाना है कि 
जिस तरह धूर्ता और ठगों का रहस्य जान उनसे रक्षा करना चाहिए उसी तरह 
मूखों की मूर्खता से भी रक्षा करना आवश्यक है। इसमे मुग्धकथाओं के बहाने 
जीवन में सफलता के आकाशक्षी पुरुष को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी गई है। 
ऊथाकार ने ग्रन्थरचना का उद्देई्य स्वय प्रकट किया है  ससार में नि.श्रेयत्‌ की 
प्राप्ति के इच्छुक रोगों को सदैव अपने सदाचरण के ज्ञान में इंद्धि करते रहना 
चाहिए.। यह सदाचरण का परिज्ञान मूखजनों के चरित पढ़कर हो सकता है। 
इन चरित्रों को छेखक़ अपनी बुद्धि से कतिपत घटना-प्रसगों के अनथ-ठरशंन द्वारा 
अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति तथा मू्खननों द्वारा व्यवह्दत 
आचरण के परिद्वर के लिए लेखऊ ने मरद्वा्रिशिका की रचना की है | 


इस सम्रह में अने्ों छपरों, वचकों, धूर्तों के सरस चित्रण देखने में आते हैं । 
इसमें अधिकादझ कहानियों शेंवपत्थी साथुओं की उपहासात्मक है। पॉचवीं कथा 


में आम कवि की शैंव उप्सक से तुलना की गई है ।” सॉतर्वी में एक मूर्ख शिष्य 


की कथा है जिसने घोरे-धीरे ३२ वादियों खा छीं और झैव गुरु को एक भी न 


दी ।* तेरहवीं में स्वर्ग की गाय की कद्दानी है और सोलइवीं मे एक जथाघारी 
शव चेले की | 


6 है जी (2 +प 
इस प्रकार की प्रकीण कहानियों आगर्मों की नियुक्तिया, चूर्णियों एव 
भाष्यों में बिखरी पड़ी दे। राजशेखरसूरि के कथाजॉश अपरनाम विनोदकथा- 
सग्रह में कई कहानियाँ इस श्रेणी की हैं। 


नीतिकथा-साहित्य ६ 


नीतिकथा का अर्थ है नीतिविपयक पाठ सिखानेवाली कहानी जिसमे 
अधिऊतर पात्र मानवैतर क्षुद्रपाणी होते है। नीतिकथा एक करटिप्रत कथा है, 
[पा डक 2 ९ 
उसके वाच्य-ऊथानक में कसी प्रकार की यथार्थता नहीं रहती | 





3 भरदक उठत्र चद्धा ऊलूब एुदठा समुद्धा। 


न पठति न गशुणते नेव कब्च छुणतें | 
वयमपि न पठामो ऊडिन्‍्तु कब्व कुणामों | 
तढपि ऊुख मरामों कर्मणा कोअन्रदोप ॥ 
२ मूर्खशिप्यों न कर्दच्यों गुणा सुस्मिच्छता । 
विउम्बरयति सोत्यन्च यथा बटकमन्षक | 


३८८ जेन साहित्य का इहद्‌ इतिहास 


प्रारम्भ में लोकब्यवहार में प्राणियों के भी दृष्टान्त दिये जाते थे। प्राणियों 
के दृष्टान्त सुनने में हर एक के लिए सुगम एव गद्य होते हैं। प्राणी मी 
मानववत्‌ व्यवहार कर सकते है, कभी किती समय मे प्राणियों एवं मानव में 
इस दृष्टि से कोई अन्तर न था आदि विश्वास अरिक्षित जनसाधारण मे 
रहा था। 


पचतंत्र, हितोपदेश की कहानियों को “नीतिकथा? कहा गया है। पर 
दुर्भाग्य से मूठ पचतत्र अप्राप्य है। इसके केचछ उत्तरकालीन सस्करण ही 
मिच्ते हैं । 

जैन कथाकारो ने पचतत्र की शैली और विषय से प्रभावित होकर कई कथा- 
कोश लिखे हैं। मरलूघारी राजशेखरक्ृत 'कथासग्रह” में पचतत्र के समान ही 
कहानियों के दर्शन होते हैं। हेमविजयक्ृत 'कथारत्नाकर? में भर्तृहरि के शतों 
ओर पचतत्र आदि से अनेक सूक्तियाँ ली गईं हैं। 


इतना ही नहीं, पचतत्र के जैन सस्करण भी प्राप्त होते हैं। पचतत्र के 
विशिष्ट अध्येता जर्मन विद्वान्‌ हटछ के अनुसार पचतत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय 
सस्करण जैन विद्वानों द्वारा द्वी तैयार किये गये हैं। एक ऐप सत्फरण है जिते 
उसके सम्पादक श्री कोसे गाठन ने /९5६०8 77007 नाम से कहां है| 
हटछ और अमेरिकन विद्वान्‌ एज्टन के अनुसार इसके लेखक कोई भश्ञातनामा 
जैन विद्वान थे। उनका समय ९०० से ११९९ तक माना गया है। इसमें 
पचतत्र की अनेऊ कथाओं का रूपान्तर हो गया है। 


पचास्यान या पचास्यानक--श्री एजलर्टन के अनुसार इसकी रचना तत्ना- 
ख्यायिक एवं 7'9५६४७ 5077)7007 के आधार से की गई है। इसके 
रचयिता जैन मुनि प्र॒ण॑भद्र है। इस सम्करण की सममे यड्ढी विशेषता यह हे कि 
इसमे पचतत्र की ऊयाओं के लीफ़िक पक्ष को कोई द्वानि नहीं पहुँचाई गई। 
टमम पचता जा नीनिकयात्मऊ रूप मुसक्षित रुपा गया है | 

टुम गन्‍्य के अर से ८ पर्यों की एक प्रशम्ति दी गई £ जिममें लिखा 4 
हि फिष्णुझमो ने सूवर्पों स भरे क्थाओसे युक्त शप्रीनिशाओ पंचाच हो 
से ही थी थो फायगार मे विद्यो रत दा रा था। इसे सजी सामझना 
के सुगेत ने दूपीवीत तयिचस 6 लिए थ प्रगनद्रतूरि ने सशायित जिया । 


|| 





कथा-साहितल ३८९ 


इस कार्य में ग्रत्येक्त अक्षर, पठ, वाक्य, कथा ओर इलोक का सशोघन 
क्या गया है। 
अन्त से इस गन्थ का परिमाण ४६०० ब्छोक बतलछाया गया है और रचना- 
सवत्‌ १२५५, फाल्युन वदि तृतीया रविवार चतछाते हुए कहा गया है कि मानो 
जीणोंद्धार-ता हो । 


पुरानी रचना का जीर्णोद्धार अर्थात्‌ नया रूप देने के महनीय कार्य को 
प्रकट करते हुए. कवि ने अपनी नम्नता ही प्रकट की है। इसमे जो स्प्रतिशात्रं से 
उद्धरण दिये गये हैं वे छोकिक नीतिवाक्यों से भिन्न नहीं हैं। आवश्यक्त्तावश 
लहाँ जिसका उपयोग हो सक्ना उठ कार्य में पूणमद्र ने अपना कौशल 
दिखाया है। 


००. 


हटल महोंदय ने पचाख्यानक के महत््व को इन शब्दों में प्रकट किया है + 
अपने सिद्धान्तों का उपदेश करने के लिए, बोदों ने नीतिक््याओं को भी तोड़- 
मगेड़कर अपनाया है। पचतत्र का बोद्ध संस्करण नहीं मिलता, यह कोई सबोग 
की बात नहीं दे । जैन सत्र्रण पचाख्यानऊ में जैनियों ने पुरानी नीतिकथाओं 
को ही सारे मारतवरप मे, यहाँ तक कि इण्डोचीन और इण्डोनेशिया तक में 
लोकप्रिय बनाया है। उत्कृत तथा अन्य विविध ठेशी भाषाओं में छिखा हुआ 


१ कथान्वित सक्तविसूक्त श्रीविष्णुशर्सा हृपनीतिशाल्म््‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीसोमसन्रिवचनेन विशीर्णवर्णम्‌ , 
लालोक्य शाख्मखिल सलु पचतत्रम | 
श्रीपू्णंभद्गगुरुता. गुस्णावरेण, 
सदोधितव . नृपतिनीतिविचेचनाय ॥ २ ॥ 
प्रत्यक्षर प्रतिपद प्रतिवाक््य प्रतिकथ प्रतिइलोकम्‌ 
श्रीपर्णनटसूरिविशोधयामसास शासत्रमिदस्‌ ॥ ३ 
विग्टरनित्स, हिन्द्री जाफ इण्डियन लिटरेचर, ज्ञिल्द ३, भाग १, ए० 
३२१-२४ 
२ चत्वाराह सहस्वाणि तत्पर पटशतानि च। 
जन्‍्यलान्य सया सान गणित इलोऊलर्ययावा ७ ॥ 
शरबाणतराणिबध रविफऊरवटिफाल्युने तृतोयाय'न््‌। 
जीणोंदारश्रासा।. पतिष्ठितोड्चिष्ठेतो. बिउध ॥ < ॥ 


३९० जैन साहित्य का इृहद्‌ इतिहास 


यह पचतत्र इन सत्र देशों में इतना अधिक छोकप्रिय हों गया कि जनों तक ने 
इस बात को भुठ्य दिया कि मूल में यद्द जैन विद्वान्‌ का लिखा हुआ था।' 


प्राचीन जैन कथाग्रन्थ वसुदेबहिण्डी, वृहत्कत्पमाप्य, व्यवत्टरभाष्य, 
आवश्यकचूरणि, दशवैजालिऊचूणि आदि मे पचतन्न की शैली में लिखे हुए नीति 
ओर छोकाचार सम्बन्धी अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं। इनमें से कितने ही 
आख्यानों का विकसित रूप पचाख्यानक में विद्यमान प्रतीत होता है। हर्टछ 
महोदय ने समीक्षा करते हुए यह भी कहा है कि पूर्णभद्रसूरि ने अपने पचतत्र 
में कतिपय अज्ञात छोतों से कितनी द्वी नई कहानियों एवं सूक्तियों का समविश 
किया है। इस अन्य की भाषाशास्रोय विशेषताओं पर से हटछ की मान्यता है कि 
अन्य बातों के साथ-साथ ग्रन्थकर्ता ने अपनी रचना में प्राकृत रचनाओ अथवा 
कथाओं का छोकिक माषा में उपयोग किया है।* 


पचाण्यानसारोडार--अन्य जैन पचतत्रों में धनरत्नगणिकृत पचाख्यान या 
पचा[ख्यानसारोद्धार मिलता है जिसका रचनाकाक स० १५४५ से पहले का है 
क्योंकि उक्त सवत्‌ की इसकी एक इस्तलिखित प्रति मिली है ।* 





१ हर्ट, जान दि लिटरेचर आफ दि इवेतास्बर्स क्षाफ गुजरात, छाइप्जिग, 
१९२१, ४० ७-८ 


२ डा० जग़दीशचन्क्र जेच, प्राकृत जेन कथासाहित्य, घूृ० ७८-९२ से नीति- 
कथा की अनेक कद्दानियाँ देकर उनके ख्ोतों को दिखाया गया है। कोटा 
( क्षादिवासी जाति ) लोककथा के कल्पनाबन्ध ( )/00( ) की तुझूना 
कुछ जैन कथाओं से की गई है | देखिये--- ४ 3 ि0676७॥ का जरनंछ 
क्षाफ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी ( ६७ ) में छेख 'स्टडीज इंन दि 
फोकटेक्स आफ इण्डियाः, स्री-झुद्धिपरीक्षा के कल्पनावन्ध के लिए देखे--* 
(१) स्टेण्डडे डिक्शनरी आफ फोकछोर, साइथोछाजो एण्ड छीजैण्ड, 
भाग १, सारिया छीच, न्यूयाक, १९४५ सें “चेस्टियी देस्ट! भौर 'एक्ड भाफ 
ट्र्था नासक लेख 


जिनरत्नकोशा, एू० २३०. 


कथा-साहित्य ३९१ 


पचाख्यानोद्धार--दूधरी रचना तपागच्छीय कृपाविज्ञय के शिष्य मेघविलय- 
कृत पँंचाख्यानोद्धारँ है जो स० १७१६ मे रचा गया या। यह वाल्कों को 
नीतिश्ात्र की शिक्षा देने के लिए डिखा गया था। अनेऊ नूतन कहानियों का 
इसमें समावेश है। अन्तिम रत्नपाठ डी कथा पचतच्र के अन्य किसी सत्यरण 
में उपल्व्ध नहीं है। यह सत्करण वडगच्छ के रलचन्द्रगणि के शिष्य बत्सराज- 
गणिकृत गुजराती पचाख्यानचोपई पर आधारित है । 


१चास्यानवातिक--इसफी रचना फीर्तिविज्ययगणि के चरण-सेवक जिन- 
विजयगणि ने की है ।' वि० स० १७३० में फलीधी नगरी मे इसकी रचना की 
गई थी। यह पुरानी गुजराती में है, इब्रेऊ सस्कृत में हैं। १९वीं कथा म 
वया और बन्दर की ओर ३०वीं में खरगोश और मदोन्मत्त छिंद की कहानी 


है। इसमें सोमठेव के नीतिवाक्यामृत और देमचन्द्राचार्य के लघ्वइन्नीनि- 
शात्र नामक ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। 


शुकद्वासघतिका--नीतिऊथा पर पचतत्र के समान दूमरे ग्रन्थ शुऊसत्ततिका 
का जैन पाठान्तर भी मिच्ता है। त० १६३८ में गुणमेद्सूरि के शिष्य रत्न- 
सुन्दरसूरि ने शुकरद्वाउत्तिका की रचना की है। इसे रसमझरी तथा झुऊ- 
सततिका भी कदते हैं। एक अज्ञातऊतृ ऊ झुकद्धासप्ततिका ऊथा का भी 
उत्टख पत्ता है। 


इस कथा सम्रह में शुक्र द़्रा ७० या ७२ कहानियाँ श्ीउरक्षा के लिए 
कही गई हे। 


>> 0-<€*-+++ 


वही, सिंवघी जेन अन्थमाछा से प्रकाशित डेंदानन्दकाब्य को भुमिफा; 
कीथ, हिस्टद्री काफ़ क्लासिक सस्क्ृत लिय्रेचर, एु० २६०, विण्टरनित्स, 
हिस्द्ी जाफ इण्डियन लिट्रेचर, भाग हे, पु० इ२७, 

२. इसका प्रकाशन जे० इर्टल ने छाइप्जिंग से १९२२ में जिया दे । 

३-५. जिनरत्नकोश, पृ० ३८८ 


प्रकरण ४ 
ऐतिहासिक साहिल 


किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के इतिहास-शान के अभाव में जॉफा 
नहीं जा सकता | इसलिए. प्रत्येक वस्तु या विषय के मूल्याऊन के लिए, इतिहास- 
ज्ञान आवश्यक हो गया है। इतिहास-ज्ञान से हमे अनेक समस्याओं को 
सुलझाने मे बड़ी सहायता मिलती है। प्रत्येक देश, चर्म, सस्‍्कृति, जाति आदि 
के इतिहास ने मानव-मस्तिष्क की अनेक समस्याओं को सुलझाया है। इतिहास 
जानने की अनेऊविध सामग्री होती है। वह कथा-कहानी जैना कहीं लिखा नहीं 
मिल्ता | किसी भी देश या धर्म का इतिहास उस देश के राजा-रानियों या 
घर्माधिकारियों की वशावलियों का शान कर लेना मात्र नहीं है बल्कि उन तभी 
परिस्थितियों का अध्ययन करना है जिन्होंने उत देश का गौरव प्रदान किया है | 
इस दृष्टिकोण से भारतवप के इतिद्वास को देखे ता बह एक प्रकार से नाना 
जातियो के समिश्रण और अनेफों सस्कृतियाँ के आदान-प्रदान का इतिहास ही 
है। सर्वाज्जीग भारतीय इतिहास जानने के लिए. अन्य सामग्रियों के साथ ब्राह्मण, 
जैन, बौद्ध साहित्य का तुख्नात्मक एवं समस्ववात्मक अध्ययन आवश्यक है। 
इसके अध्ययन के बिना जो भी इतिहास लिख। गया है वह ए़ांगी तथा 
अपरिंपूर्ण है। इस साहित्यत्रयी के अध्ययन के अभाव में इतिद्वास प्रस्तुत करने 
वाली अन्य सामग्रियों--अमिलेखों, प्राचीन मुद्राओं, चित्रों तथा स्थापत्यों-- 
को बढ़ी भ्रामक व्याख्याएँ हुई हैं तथा जिस वर्ग की आन प्रभुता हुई उसने 
तत्र अपने वग की छाप लगा दी है। भावी इतिहासज्ञों का काम उन भूल को 
सुधारना है तथा उक्त अध्ययन से भारतीय इतिहास के छिए, निष्पक्ष एव खख 
साम प्रस्तुत करना है। 


जैन ऐतिहासिक सामग्री के विविध अग हैं। विशाल आगम साहित्य और 
बैन पुराणों एवं कथाओं में अनेक प्रकार की अनुश्रुतियों' पड़ी हैं. जिनका 





4, डा० मोर्तवन्द्र, छुछ जेन कमुशुतियों और पुरातत्व, प० नाथूराम प्रेमी 
लअभिनन्दन गन्ध, ए० २२९ प्रभ्ति 


ऐतिहासिक साहितल ३५९३ 


जैनेतर अनुश्रुतियों एज पुरातत्त्-सामग्री के साथ समन्वयात्मक अध्ययनकर 
भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक, सिन्धुघायी सभ्यता, वैदिक एवं ओपनिपठिक 
युगों की प्रद्धत्तियों जानी जा सकती हैं। जैन अनुश्रुतियों के चोचरीस तीथकरों मे 
से अन्तिम त्तीन तीथफर--अरिटनेमि, पाइवनाथ और वर्बधान महावीर-- 
ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध हुए. हैं। मद्ावीरोत्तर काल में जैनसब के सगठन, 
व्यवस्था, मतभेद, सम्प्रदार्यों, उपसम्प्रदायों एवं पन्‍थों आदि के उदय से वत मान 
काछ तक क्रमिक प्रामाणिक इतिहास, जैनघर्मपगयण नरेणो, सामन्तों, राज- 
नीतिजो, शासकों-प्रजासको, सेनानायकों ओर योद्धाओं का इतिहास, देश की 
गजनीति और खातन्त्य सग्राम में तथा नवराष्ट्र निर्माण में जैनों के योगदान की 
कहानी, जैन तीर्थों, सास्क्ृतिक एवं कलाकेन्द्रों का इतिहात, जैन पर्वों और 
ल्योहारों का इांतदास बानने के वहविध ऐतिहासिक उपादान--ए/निद्वासक काबन्य, 
पत्रन्व साहिल, प्रगस्तियाँ, पद्मावन्ियों, गुवावलियों, शिलालेख, मूतिकेब, विज्ञम- 
पत्र, तीयमालाएँ आइडि उक्त सामग्री ऊे विविध अग है | 


ख० ड० काशॉग्रखाद जायसवाउ ने जैनों की ऐतिदासिक चेतना की प्रझयना 
करते हुए. लिखा हे कि जैनों ने कोई २५०० वर्ष की सवत्‌गणना का हिसाब 
भारतीयों में उप्से अच्छा रखा है। इमसे विडित होता है कि पुराने समय मे 
ऐ.िहाठिक परिपा्टी को वर्षगगना इसमारे देश मे थों। जन्र बह ओर जगह छप्त 
और नष्ट हो गई तत्र केवल जैनों मे बच गहीं। जैनो की गणना के आवार पर 
हमने पोसणिक ओर ऐतिहासिक बहुत सी घव्नाओं को जो बुद्ध और महावीर 
के समय से इधर की है, समयत्रद्ध किया ओर टेखा कि उनका ठीक मित्रन 
उंनात गणना से हो ज्ञाता है। कई एक ऐतिहासिक बातों का पता जैनों के 
एतिहातिक अमिलेया, प्रशम्तियों एवं पद्धावल्पों में ही मिल्ता है। 


'पॉतिहासिक महाक्राव्यो की प्रमुख ग्रवृत्तियाँ: 


सन्‍्क्त के अन्य ऐततिद्ासिऊ महाकात्यों की भाँति जैन मशकाव्यों में मी 
रिवश्चित होती है 

६ टेनेस चरेत-नायऊ राजा-महाराजा ही नहीं होते वल्कि सन्त, महन्त ए.द 
सतनत्रा आर बनो सानी सेठ मी होते है| 


नस 


इनक रचा।उता राज्याअत या अन्य घनी-मानी ओगों के आश्रित 
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आर आअउदाता री प्रणसा करने की उनमे प्रवृत्ति होती है। इ' 
उनऊ उच्च दात्यों में नायक की पराजय या अप्रिय बाते नहीं होतीं । 


३९४ जन साहित्य का बृददद्‌ दृ्तिहास 


बढ ९ हा ग्वि य्‌ 
३. इनमें नायक की वीरता या माद्दात्म्ब-्प्रदशन करने के लिए, दिग्विजय, 
ससघ यात्राओं आदि के काव्पनिक विवरण प्रढहित किये गये है। कहीं-कहीं 
उर (६ 224 | 
नायक का उत्कप प्रकट करने के लिए, प्रतिनायक की कव्पना भी की गई है। 


४ अआअधिकाश काव्यों मे घटनाओं की तिथियों के विवरण इतिहाससम्मत 
ही हैं, कुछ मे नहीं । 


५, इनमें नायक की वशपरपरा ओर कुछोत्पत्ति के विवरण पौराणिक व्ग 
पर दिये गये है। 


जैनों के ऐतिहासिक काव्य हरिपेण की समुद्रगुप्त-सम्बधी इलाहावाद-प्रशस्ति, 
बाणभट्ट द्वारा रचित हृष॑वर्धन प्रशस्ति के रूप में हर्प्चरित, बिल्दणकृत विक्रमाक- 
देवचरित व कल्हण की राजतरगिणी के समान ही बड़े उपयोगी हैं। यहाँ उनका 
परिचय प्रस्तुत किया जाता है । 


गुणवचनद्वात्रिशिका 


सिद्धसेन दिवाकर के विषय में माना जाता है कि उन्होंने बत्तीस द्वात्रिशि- 
काओं ( ३२ पद्मों का काव्य ) की रचना की थी। इनमें से २१ प्रकाशित हो 
चुकी हैं जिनमें से पॉच में कर्ता का नाम अश या पूर्ण रूप में मिल्ता है। १, २ 
ओऔर १६वीं द्वात्रि० के अन्तिम पद्च में सिद्ध! शब्द मिलता है जब कि (वीं 
ओर २१वीं में पूरा नाम सिद्धसेन। शोष में नाम का सकेत यथा चिह्न भी नहीं 
दिया गया है परन्तु परम्परा और शैली को देखते हुए. उनके कर्ता सिद्धसेन के 
होने में गम्भीर आपत्ति नहीं हो सकती । 


इनमें से ११वीं द्वात्रिशिका प्रशस्ति के अनुसार 'गुणबचन-द्वाजिशिका? है।* 
यह एक राजा की अशर्ति है जो उसे त्वया, भवान , त्वत्‌ , तब, भवता और 
सवा सवनामों द्वारा एवं मध्यम पुरुष में क्रियाओऑ--सन्तुष्यसे, वहसि, छुरायसे, 
हरसि, करोसि ओर असि--द्वारा तथा छुपते, नरपते, नरेनद्र, रूप, राजन्‌ और 
क्षितिपते सम्भोधनों द्वारा छक्षित किया गया है। इस विरुद में केवछ २८ पद्च 
हैं। यह सम्मव है कि हमारे लिए. महत्त्व के चार पद्य खो गये हों या कुछ 





३ मध्यमारती पत्रिका, १, जुछाई १९६२, मे मर सस्क्ृत पाठ तथा अग्रेजी 
अनुवाद डा० हीरालारू जेन द्वारा दिया गया है। इसके तुलनात्मक 
टिप्पण मद्दत््वपू्ण है । 


ऐतिहासिरऊ साहित्य डर 


वैयक्तिक तरणों से अठ्ग ऊर टै 
इतना ही हो क्योंकि दरतरी द्वार्तिगिडाओं मे नी पत्मो जी सम््या अनियमित है। 
उदाहरणत- जबकि २१वीं में ३३, २०वीं मे : 

१५वीं ओर १९वीं ने 


अबकि अन्य द्वार्विशिकाओं का विपय बा तो तीथज्रों की स्तुति या जैन- 
दिद्धान्त के विवेचन के रूप मे है, तो इतझा विम्व निम्नप्रकार है : 


५] 


उस राजा के उन्दन्य मे ऊबि उच्चदक्ोर्टि 
कि तुम कीति में अपने पृच्चे से बहत आगेद्ा ( )। 
महिमाझाली हो ( २)। हुन्दारी हीरे 


तुम्हारे गुणा ने तुन्द्दारी कीति जो अनग्रदझं मे 
दूसरों के प्रताप को ढक दिया दे (" 


तुम्हारे अलुप्रद-नयमात्र ने ठुन्दारी 
कीति बढ़ा दी है (६ )। तुम्दारे गुग दिव्य है ( 3 )। ससार से ऐसी फोई चगद् 
नहीं बढ़ा तुम्दारी झीति न पहुँची दो (८ )। राज्यश्री सुम्दारे बश्ध स्थठ पर 
क्रीड़ा ऊरती है (९ )। तुम बुद्धयादि सुर्पा ले दिव्य झे ( 2० )। ठुम अपने 
ढान ( अनुम्रह ) प्रकृति से प्रत्रीर आत्रु ब्ुओं झो बच मे हर छेते दो (११ )। 
चड़वा बहुत काठ बाद तुन्दारे एडच्छत्न राज्य में आई ८ ओय छाप ठुम्दारे 
आज्ञापाब्क ई (१२)| तुम का से झत्रओं छो उत्बढ़ हेडते दा और 
पराजित झत्रुओ पर कहृपाऋर छतगुर्गी राब्यडकी देव हो ( १३-१८ )। तुम 
मान के तिवाय दूसरे गुग ऊो पसन्द नहीं उ्वरले अथात मन पर दुम्हार 


नुस्द्ा 
कार है ओर यदि बद् गुग दसरें ् 


( १५ ) | तुम् गआज्ञा 
हिम्मत ऊह्ाँ ( 


/ | एक समत्र लोन से नुस्ठारी नथ्यार ने 
हुम्दारे बन्च खड़ पर श्चुदृझर गदणव्थमी छा स्थिर अर दिया था ( 4८ 2 

रि अधीन चचत छक््मी और प्रृद्यी परस्पर स्थब्ा के बढ़ रदी 4 ( १९ ,। 
तुम्दारे साथ बृद्धा ( बढ़त ऊ ; दी उन 


से रहनेवाद ) त्दी का दीउनगुग 
(२० )। तुम्हारे मनप्यरूप में. इरि दूर 
रहस्य बना उद्दा ज्षत्त तक ऑ्वयनिरवी मो ने जनसलद्ागझारिणी बीचमाश्ण 
दारा उस ग्रकद् नहीं किया (२० )। हुट 

श्ब्या का वचश्चयद ने चाग्ग 
थुग आन के मसऊेत द्वर दिये 


श्ेः मसंदायाढ दा भी लि 
दे । जय तुद गन से थे सनी प्रद्ची ने नूतन 
(२० )। जिलद गुग थी दुस्तम टी निविरोच 


३९६ जन साहित्य का बृहदद्‌ इतिद्यास 


रहते हैं (२३ )। सूर्य की दीति से भी तुम्हारी दीप्ति उत्तम है ( २४ ) | तुम 
विद्वानों को सभा में वक्तृत्व क लिए प्रसिद्ध हो ( २५ ) | तुम्दारी विवादशक्ति, 
साह।, पत्ररचना, मत्रिपरिपद्‌ तुम्हारे विरोधियों के लिए ईर्ष्या के विषय 
हैं (२६ )। तुम्हारा जन्म कलि क क्रम को व्यतिक्रम (विक्रम ) कर हुआ 
है ( २७ ) | तुम्हारी स्ब्पापी प्रभुना अवर्णनीय है ( २८ )। 


इन पद्यों के सकरेतों को डा० हीरालाछ जैन ने गुप्रवशी सम्राट चब्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य के शिल|लेखों, मुद्राओं ओर कालिदास के रघुवेशमहाकाब्य 
के पदों से मिलाकर इस बात को सन्देहरहित सिद्ध किया है कि यह उक्त नाम 
वाले गुम्रवशी नरेश की हो प्रशर्ति है ।' इसके रचयिता कवि सिद्धतेन हैं जो 
जैन और जैनेतर उल्लेखो से विक्रमादित्य के समकाछीन सिद्ध होते हैं। इस तरह 
यहे समकाछीन कवि द्वारा प्रत्तुत प्रशरित उसी तरह महत्त्व की है लिस तरह 
इलाहाबाद मे उत्कीर्ण कवि हरिषरेगक्ृत समुद्रगुप्त-प्रशरित । 


गुजरात के कवियों ने चौलक्य वश और उसके प्रसिद्ध तप जयरसिंह तिद्धराज 
एवं कुमारपाछ के राज्यकाल का विवरण देने के लिए अनेक ऐतिहासिक काव्य 
लिखे | उनमे त्यम है दृचाश्रवमह।काव्य | 


इयाश्रयमहाकाव्य ; 


इस काव्य को रचना हेमचद्रसूरि ने अपने व्याकरण-ग्न्थ 'सिद्ददेम 

शब्दानुशासन! या 'हैमव्याकरण! के नियमों को भाषागत प्रयोग में समझाने एव 

उदाह्नत करने के लिए की है। जिस तरह हैमव्याकरण संस्कृत और प्राइत 
हि नल आर टीक अब अकबर 


३१. (0प्राणफृ03०ए९ 066 ५० 0॥ क्ापा'॥ (पच्चाए॥8 पफ्रेट४008- 
070९०, सध्यभारती पत्रिका, ५, जबलपुर विश्वविद्यालय, जुलाई १९६२ 

है सपा०--ए० घी० कथचटे, सगे १-२० (सस्कृत), २ भाग, वस्बई सस्कृत 
सिरीज, १८८५, १९१५ ओर स॒० पा० पण्डित, सर्ग २३-२८ ( प्राक्ृत ), 
उसी सिरीज सें, १९००, द्वितीय सस्करण सपा०--प० रू० वैद्य, परिशिष्ट 
के साथ से हेसचन्द्र का प्राकृत व्याफरण, उसी ग्रन्थमाला से ३९३६ में 
प्रकाशित, प्र० मगिलाल नभुभाई द्विवेदीकृत सस्क्ृत हयाश्रय का भाषान्तर 
( गुजराती ) १८९३ ने प्रफाशित, प्रो५ केशवरारू हिम्मतछाऊू कामदारकत 
हेसचन्द्रतु दयाश्रयकाब्य १९५३६ मे प्रकाशित जादि 
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भाषाओं में विभक्त है उसी तरद्द बह काव्य भी। इस काव्य के २८ स्गों मे से 
प्रथम २० सर्ग सस्कृत में हैं जो सत्कृत व्याकरण के नियमों की उठाह्मत 
करते है और मन्तिम ८ सर्ग प्राऊृत भाषा मे प्राकृत व्याकरण के नियमों को 
उठाह्वत करने के लिए. रचे गये द। इन आठ सर्गों के अन्तिम भाग को ऊुमार- 
पालचरित ( कुमरवाल्चरिय ) नाम से भी ऊदते है। सस्क्ृत दचाश्रव का 
परिमाण २८२८ इलोक-प्रमाण और प्राकृत दृवाश्रय का १५०० इलोक- 
प्रमाण है।' 

सत्कृत-प्राइतमव इस काव्य का वहीं मह्चय एव स्थान है जो सस्कृत मे 
भद्धिकाब्य का है । 


यद्यपि यह अन्य सस्क्त-प्राऊत व्याररण के नियर्मी के साहित्यिक उदाहरणो 
को प्रस्तुत करने के लिए, निर्मित हुआ था फिर भी इसमें इन मर्यादाओं के 
भीतर कुछ अपवादों को छोड़ कामचलाऊ ढंग से गुजरात के चोडक्य वश का 
इतिद्ास प्रस्तुत किया गया द। आचार्य हेमचन्द्र का अभिप्राय इस दो आशभ्रय- 
वाले काव्य से एक ओर व्याकरण के नियमों को समझाने का तो दूसरी ओर 
ऐतिहासिक काव्य लिखने अर्थात्‌ चोछकय वश का गुणवर्णन करने का था और 
विशेषफर उस वश के न्प सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाछ का | 


विधयवस्तु--सस्क्ृत भाग के प्रथम सग में अगहिलपुर में चोडक्य वश 
की उत्पत्ति ओर उसके प्रथम नरेश मूठराज के गुर्णो का वणन दिया गया है। 
द्वितीय से पचम सर्ग तक मूलराज के राज्यकाछ का इतिहास प्रत्तुत किया 
गया है । छठे सगे मे मूलगज के उत्तराधिकारी चामुण्डराज तथा 
सातवें में दुलंभरान और उसके बड़े माई वल्छमराज का वर्णन है। अष्टम सर्ग 
में दुलंभराज के उत्तराधिकारी मतीजे भीम के राज्यकाल का वर्णन है। नवम में 
भीम, भोज वथा चेढिराज के बीच युद्ध का वर्णन है। इसी सर्ग में भीम के पुत्र 
क्षेमराज ओर कर्ण का वर्णन ओर कर्ण की राज्यप्राति तथा मयणल्छ देवी से 
विवाह का वर्णन है। दसवें सम मे कर्ण द्वारा पुत्रप्राप्ति के छिए; ल्थ्मी की 
उपासना और पुत्रोत्पत्ति का वरदान पाना वर्णित है। ग्यारहव में जयसिंद की 
उत्पत्ति, राज्यारोहण, कर्ण का खर्गवास तथा जयमिंह की विजय का वर्णन है | 





१. सस्क्ृत दुच्याश्रय पर अनयतिकफगणि ने बि० स० १३१२ मे टीका छिखी 
है ज्िसफा सशोधन छलक्ष्मीतिकऋगणि से जिय्रा है। प्राकृत दुव्याश्रय पर 


५ 


पूर्णफछशगणि ने वि० सले० १३०७ से टीका डिखी है । 
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इस पद्म में इतिहास के रूप में अवन्तिभर्यों की हालत का वर्णन है। वे 
चूद्ध-युवा सभी अपने दु्ग के परकोटे की रक्षा में लग गये और चौड॒क्य सेना के 
सामरिक नगाड़ों की आवाज से नहीं डरे। इसमें हेमचन्द्र दीघकाल तक चलने 
वाले युद्ध के एक दृश्य का वर्णन करते दिखाई पड़ते हैं जिसके विवरणों को उन्होंने 
निसन्देह रूप में सुना है। परन्तु इस पद्च में हेमव्याकरण के चतुर्थाध्याय के 
प्रथम पाद के १-६ तथा ११ सूत्र के उदाहरण ठिये गये हैं। सम्भव है यह 
पद्म इतिहास व्याकरण दोनो उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। इस प्रकार के अनेफी 
पद्म हैं | 


यहाँ दूसरा नमूना प्रस्तुत है : 


सुप्रेयसी करुणया बहु विष्णुमित्र- 

ग्रामेडप्यभूत्‌ ससुत एवं जनों तृपेउस्मिन्‌। 
सुश्राद॒पुत्रसहिते. क्षतनाडिकृत्त, 

तंत्री - गला - जबलिमाय न॒ देवतापि॥ 


इस पद्म में कुमारपाल की अमारि-बरोपणा के प्रमाव का पणन है, साथ में 
हेमव्याकरण के पॉच सूत्रों ७ ३. १७६-१८० के उदाहरण प्रस्तुत किये गये 
है। 'सुश्नात॒पुत्रसहिते! पद की टीकाकार अभयतिलकगणि' ने व्याख्या कर अर्थ 
निकाछा है कि अजयपाल कुमारपाठछ का भतीजा था परन्तु एक समकालीन 
खोत से ज्ञात होता है कि अज्यपारछ कुमारपाल का वेटा था ।* इससे यह मालूम 
होता है कि हेमचन्द्र द्वारा शब्दों के विचित्र प्रयोग से टीकाकार ने पुत्र को भतीजे 
के रूप में समझ लिया है परन्तु इसके द्वारा कुमारपाल के अमारि घोषणा के 
प्रभाव के वर्णन में दैमचन्द्र सफल रहे हैं । 


यहाँ अब ऐसे एक पद्म को बतलछाते है जिसमे हेमचन्द्र ने इतिहास और 
व्याऊरण दोनो के उद्देदय पूर्ण किये है पर उसके अगले पद्म में वे असफल रहे 
है। उन्होंने १४व सर्ग के ७२वें पद्म में वर्णन किया है कि सिद्धराज ने राजा यशों- 
वर्मा को, जो एक गोौरेया चिड़िया के समान था, पराजित कर दिया, परन्तु 





३. झोसनों आता कुमारपालो यस्य स सुआरता सहीपालदेवस्तस्य पुन्नोउजयपाल- 
देवस्तेन सदहिते । 


२ सुरथोत्लच, १५ ३१. 
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कथन है कि इस अवसर पर चाहड कुमारपाल के विरुद्ध लड़ा था। इससे यह 
माल्म होता है कि चाहड वास्तविक व्यक्ति था। यह कहना जरूरी हैक़ि 
मूलराज, भीम और अशोराज के मित्र राजाओं के नाम जो दथाश्रयकाव्य में 
मिच्वे है वे अन्य खोत से ब्रिटकुल नहीं मालूम होते है । 


दाश्रयकाव्य का दूसरा रूप उसका महाकाव्यत्व है जिसे हेमचन्द्र ने 
महाकाव्योचित सारभूत तत्तों से सजाया भी है। इनमे इतिहास का कोई सम्बन्ध 
नहीं परन्तु उस काल के धार्मिक ओर सामाजिक रीति रिवाजों को जानने की 
प्रचुर सामग्री मिल्तो है ।' 


यहाँ हम हेमचन्द्र द्वारा टर्पेक्षत ऐतिहासिक बातों पर सक्षेप में विचार 
करते है। हम यहाँ उन राजाओं के राज्यकाल पर विचाग् न करेंगे जिनका 
हेमचन्द्र को साक्षात्‌ ज्ञान न था। हेमचन्द्र सिद्धशान और कुमारपाल के राज्य में 
रहते थे इसलिए हम आशा करते हैं कि उन्हें इन ढोनो द्वपों की गतिविधियों 
का साक्षात्‌ जान था। अगर हम उनके द्वारा ठिये विवरणों का विचार न करे तो 
कुछ कमोवेश रूप में कुमारपाल के राज्य का वणन ठीक ही किया गया 
है परन्तु कुमारपाल के प्रारभिक जीवन का वणन नहीं दिया गया। समवत- 
देमचन्द्र उसके प्रारमिक जीवन के विषय में इसलिए मोन रहे कि सिद्ध राज जय- 
घिंह द्वारा वह बहुत समय तक आतकित रहा । पर किसी इतिहासलेखऊ के 
लिए सारभूत बातो की उपेन्ना करना डचित बहाना नहीं हो सकता। सम्मवत- 
ऐसा छगता है कि देमचन्द्र ने जानकर उनबातों को छोडा है जो कि उन 
चौलक्य राजाओं की कीर्ति के लिए. अपमानजनऊ हैं। उसने जयसिंह सिद्धराज 
के पूर्वज दृप भीम और घारानरेश मोज के बोच के सम्बन्ध को भी मौन रखकर 
दाल दिया है जिसे मेर्तुग, सोमेव्वर आदि इतिहासलछेखकों ने विस्तार से छिखा 
है। भोज के ऊपर भीम की विजय चौल॒कय इतिहास के लिए विशेष घटना 
थी। देमचन्द्र सर्वप्रथम विद्वान है जिसने भोज का उल्लेख किया है ओर वह 
परमारनरेश के दुनखान्त से निश्चित रूप से परिचित था। इस तथ्य का उसने 
एक आचृत सकेत मात्र कर दिया जब वह कहता है कि लक्ष्मीकर्ण ने भीम को 
भोज की खर्णमण्डपिका दी थी। इस आज्ञत समेत के पीछे हेमचन्द्र का भाव 


विद्येप के लिए देखें--र० छु० मोदी, ससरकृत इृयाश्रयकाव्यमा मध्यकालीन 


गुजरातनी सामाजिक स्थिति 
रद्द 


०२ गन साहिए्प को दुद्रए इंटिद्रास 
भाज ने. अपनी कैसी कानिद ययू | आत्मा दतवा था और उन मन में परमार 
गनापी + प्रति इ।ना चढ़ा सम्तान था ।क उसी सन्त कस्‍्ने मे से आन 
मे अगगथ थी गे | 


लिक्षाय दे कि दसालप की संपस झधिक ऑँजदाधिक भाग हिदिगल 

रास्यका 5 की वेणस दे । उसको मोड विय और वार्लिक कार्यों के औीरिक 
एसी कार्ड एविताविक न्‍दवा की गन नहीँ लिस 27 चमहारों की बार्त मे 
दा। (व सर्ग मे इमनन्द ने कर्ज द्वारा री पृ, "जी का प्रहद दोहर पु 
पालि का उरदन, फडल्वरूप जयलिद़ को पूरा औ उन दाना आदि 
सामत्तारक बात की अगड सार मगों तक गन किया दे। १३ संग मे 
यरक की परातय और १४7 ने परमार यश्ञा रा 6 साय युद भर रदों ने 
जयमिंद का पुउ-य्रात्ति न इन और फुसारपाद के उनराधिकारी दने आदि नी 
चटनाएँ बाली दोते हए भी आतिमावीय नत्तों $ विशेव पुद के कारण 
अयथाय नेसी लगती ई। आश्रय दे कि ईमचनस्द ने यद सर उसे अयत्िद 
सिद्धराज के विषय मे लिखा ऐ जिस दरचार मे उन्दोंने अपने जीयन के उत्तम व 
जिताये थे और कीर्ति प्राप्त की था| यद मानना ठीक नदी कि उन्दोंने इतिद्वात्त 
लिएना चाहा था। यद्द नहत सम्मय है कि व्याकरण के नियमों के उदादरणी 
ने इसके यदले उन्हें देवतकथा ( ७४0 ) लिखने के लिए, बाध्य किया था| 
फिर भी इन मर्यादा के भीतर द्घाश्रय में द्ेमचन्द्र ने कामचलाऊ दग ते 
एक अच्ठा इतिद्ास प्रस्तुत किया ऐ और यह स्पष्ट दे कि हेमचन्द्र ने विषय का 
चुनाव ओर त्याग विचारपूर्वक किया है। 


द्रथाभ्रय को हलायुध के कविरहस्य जैप्ती अन्य कृतियों से मिन्न ही मानना 
चाहिए,। कविरहस्प में घातुरूपों का ऊन्दात्मम निदशन और साथ ही राष्ट्रकूट 
जप कृष्ण तृतीय का गुणवर्णन प्रस्तुत है पर उसमें शासक तप की किसी ऐति- 
दसिक धटना का वर्णन नहीं है | इसके विपरीत दृथाश्रय में निश्चित रूप से अनेक 
ऐतिहासिक विवरण मिल जाते हैं। 

दृय/श्रय की हम त्रिना पक्षपात के इतिहास के रूप में कल्हण की राज- 


तरगिणी से तुलना कर सकते हैं। इतिहास के रूप में यह विल्हण के विक्रमाकदैव- 
चरित के समकक्ष भी बैठता है। 


दचाश्रयकाव्य वतमान अथ मे समझा जानेवाछा इतिहास भले न हो पर 


अपनी मर्यादा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चूचनाएँ. देकर वह आधुनिक वैज्ञानिक 
हासलेखऊ का श्रद्धापात्र बन सका है। 


ऐतिहासिक साहित्य इ०्शे 


बस्तुपाल-तेजपाल का कीर्तिकथा-साहित्य : 


चौडकय वश के परवर्ती नरेश द्वितीय भीम के समय का गुजरात का 
इतिहास प्रमाण में सबसे अधिक विगतवाला ओर अधिक विश्वसनीय सामग्री 
( साहित्यिक, पुरातत््वीय ) वाला है। इसका कारण उस समय में हुए. चाणक्य 
के अवतार के समान गुजरात के दो महान्‌ ओर अद्वितीय बन्धुमन्त्री वस्तुपाल- 
तेजपाल ये। इन दोनों भाइयों के शौर्य, चातुर्य और ओदाय आदि अनेक 
अद्भुत गुर्णो को छेकर इनके समकालीन गुजरात के प्रतिभावान्‌ पण्डितों और 
कवियों ने इनकी कीर्ति को अमर करने के लिए जितने काव्य, प्रबय और 
प्रशस्तियों आदि की रचना की है उतने भारत मे दूसरे किसी राजपुरुष के लिए 
नहीं लिखे गये हैं | 
समकालछिऊ काव्यों में जैन रचनाएँ सुकृतसकीतंन और वसन्तनिवास हैं। 
सुकृतसंकीत॑न + 
इस काव्य में ११ सगे और ५५३ पद्म हैं। इसमें महामात्य वस्त॒ुपाल के 
जीवन और कार्यकलछापों का, विशेषकर उसके धार्मिक और छोकप्रिय कार्यों का 
अधिक वर्णन है। 
इसके प्रथम रुग में अगद्िलवाड़ में राज्य करनेवाले प्रथम राजवश चापोत्कट 
या चाबड़ा राजाओं की वशावडी ओर उक्त नगर का वर्णन दिया गया है। 
यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि यह पहछा ऐतिहासिक काव्य है जिसमें चावड़ा- 
वश' का वर्णन है। इसके बाद उदयप्रभकृत सुकृतकीर्तिकल्छोलिनी में ही उक्त 


१ जैन जात्मानन्द सभा, भावनगर, अन्थाक्क ७५३, स० १९७४, इण्डियन 
एण्टीक्चेरी, भाग ३१, ० ४७७ प्रभ्टति, जिनरत्नकोश, प्ू० ४४३, इस 
काज्य का मूछ, जमेन जजुवाद एवं भूमिका जी० घुहरूर ने जमेन पत्रिका 
सित्सुगस्वेरिख्ते ( भाग ११९, सन्‌ १८९५ ) सें निकाछे थे । जमेन 
अनुवाद भोर भूमिका का अग्रेजी शचुवाद इ० एच० बल ने १९०३ में 
इण्डियन एण्टीक्वेरी पतन्निका में प्रकाशित किये, पीछे अलग पुस्तिका के 
रूप से जर्मन और अग्नेजी पाठ प्रकाशित हुए, सिंधी जैन अन्थमाछा, 
अन्थाक ३२. 

२ चावडावश का प्राचीनतम शिलाकेखीय उल्लेख वि० सं० १२०८ ( ११५२ 
ई० ) की वडनग़र की कुमारपाछप्रशस्ति में मिलता है। चावडों की चंद्या- 
वली के लिए देख---इण्डियन एण्टीक्चेरी, 


४०४ जन साढित्य का वृद्दद्‌ इतिहास 


वश का वणन मिलता है। देमचन्र इस व के विपय म॑ मोन है, हालाफ़ि इस 
वश के वनराज ने ही अगहिलवाड़ की स्थापना की थी। चावड़ा शाखा के आठ 
राजाओ के नाम अरितिंद ने गिनाये हैं: वनराज, योगराज, रत्नाठित्य, वैरसिंह, 
क्षेमराज, चामुण्ड, राहड और भूभट। इनम से क्रेवठ वनराज के विपय में 
सूचना है कि उसने अगहिलवाड़ में पचासरा पाश्चनाथ का मन्दिर निर्माण कराया 
था जिसका आगे चलकर वस्तुपाछ ने जीर्णोद्धार कराया। दूसरे सर्ग मे 
चौल॒कय वश का वणन है जिसमें मूलराज से मीमदेव द्वितीय के राज्यफा तक का 
सक्षिप्त विवरण है। भीमदेव द्वितीय के विपय में कहा गया है कि वह चिन्ताओं 
से बहुत घिरा हुआ था क्योंकि उसके राज्य को सामन्‍्तों ओर माण्डलिक़ों ने 
हड़प लिया था। तीसरे सग में मीम द्वारा बघेला छव॒णप्रसाद को स्वश्वर पद और 
वीरघवल को युवराज पद तथा मत्री पद पर वस्तुपाल ओर तेजपाछ की नियुक्ति 
की सूचना दी गई है। चोथे से ग्यारहवें तक के सग वस्त॒पाल के सुकत्यों, 
सत्कायों से भरे पड़े हैं जिनसे तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक रीतिरिवाजों का 


दिग्दशन मिलता है और काव्य का शीषक सुरृत्यो के सकी्तन द्वारा चरिताथ 
किया गया है। 


रचयिता और रचनाकारू--इस काव्य के रचयिता ठक्कुर अरिखिंह हैं। 
प्रबधकोश के अनुसार यह कवि वायड़्गच्छ के जिनदत्तसूरि का अनुयायी था। 
अरितिंद जैन श्रावक होते हुए, भी सुप्रसिद्ध गद्यकार और कवि मुनि अमरचद्ध 
का गुर था। ये दोनों साहित्यिक एक ग्रहस्थ ओर दूसरा साधु परस्पर मिलकर 


काम करते थे। अरिसिंह वस्तुपाछ का प्रिय कवि था तथा वधेआनरेश के राजदर- 
बारियों में एक था | 


काव्य के पढने से ज्ञात होता है कि इसकी रचना तब की गईं थी घत्र 
बस्तुपा अपनी सत्ता के शिखर पर था | फिर भी वस्तुपाल के जीवनकाल के 
वि० स० १२७८ ( सन्‌ १२२२ ई० ) के वाढ ही इसकी रचना होना चाहिए 
क्योकि इसमें आबू पर मल्ल्नाथ की बनी कुलिका का वर्णन है जो उस वर्ध 
घनी थी। साथ ही इसे वि० स० १२८८-८९ पूर्व बनी होना चाहिए क्योंकि 
इसमे वस्तुपाल द्वारा किये सभी कार्यों का वर्णन नहीं है। 


इस काव्य के अतिरिक्त अरिसिंह की अन्य कृतियों का पता नहीं | 





चुहलर, इण्डियन एण्डीज्वेरी, भाग ३१, प्रू० ४८० 


ऐतिहासिक साहित्य छ०्ज 


चसन्तविछास 5 


इस काव्य में प्रसिद्ध अमात्य वस्तुपाल के जीवन चरित्र का वर्णन है। 
वस्तुपाल का कविमिन्रों द्वारा प्रदत्त द्वितीय नाम वसन्तपाछ था। यह एक 
ऐतिहासिक काव्य है जिसमें १४ सर्ग है। इसमे कुछ मिलकर १०२१ पद्म है 
जो अनुष्ठममान से १५१६ है। प्रत्येक सग के अन्त में कवि ने वस्तुपाल के 


पुत्र जैत्रसिंह की प्रशता में एक चृत्त रचा है, जिसके अनुरोध पर उसने यह 
काव्य बनाया था ।* 


वस्तुपाल के समकालिफ ऊवि द्वारा रचित होने से इसमें वर्णित घटनाओं 
की सचाई में सन्देह के लिए. बहुत कम अवकाश है। गुजरात के इतिहांस पर 
इस काव्य से निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होती है « 


१ चोडक़्य वश की ब्रह्मा के चुक जल से उत्पत्ति तथा मूलराज से लेकर 
भीम द्वितीय तक नरेशों का वर्णन। इसमें जयतिंह, कुमारपाल और भीम 
द्वितीय के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत विस्तार से वणन है।* 


२ बघेलाशाखा के अर्गोराज, उसके पुत्र छवणप्रसाद तथा उसके पुत्र वीर- 


घबर का बणन कर किन परिस्थितियों में वस्तुपाल नेजपाल की मन्रिपठ पर 
नियुक्ति हुई, इसका वर्णन है ।' 


३. वस्तुपाल के प्राग्वाट वश का वर्णन तथा पूवज चण्डप, चण्डप्रसाद, 
सोम के वर्णन के बाद सोम के पुत्र अश्वराज ( वस्त॒पाछ के पिता ) और उसकी 


पत्नी कुमारदेवी का वर्णन। उनसे मल्लदेव, वस्तुपाछ और तेजपाल ये तीन 
पुत्र हुए । 


४ वस्तुपाठ की मन्त्रिपद पर नियुक्ति से वीरघवछ के राज्य को दिन-प्रति- 
दिन उन्नति होना। वीरघवल द्वारा लाट देश पर आक्रमणकर और खम्मात 
को छीनकर वहाँ वस्तुपाछ को गवनर बनाना । वस्तुपाल द्वारा शासन-व्यवस्था 


में सुधार तथा सम्पूर्ण घ्मो में समभाव । वस्तुपाल का काव्यप्रेम तथा कवियों के 
प्रति सम्मान । 





१ गायकवाड प्राच्य अ्न्थमाका, बडौदा, १९१७, जिनरत्नकोश, ए० ३४४ 
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३ इस वर्णन का मिलान कीर्तिकोमुदी छोर सुकृतसकीन से कर सकते है । 
४ यह वर्णन कीतिकोसुदी मे वर्णित कथा का अनुकरण शरतीत होता है । 


४०६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्यात 


६, मारवाड़ देश के राजाओं और लूणसाक नरेश के बीच युद्ध, वीरघवरछ 
का मारवाड़ के राजाओं की सहायता के लिए जाना | भ्गुकच्छ के शासक शंख 
के आक्रमण का वस्तुपाछ द्वारा सामना करना ओर उसे परास्त करना | 


६. वस्तुपाछ का सघसहित शन्रुजय और गिरिनार-यात्रा में जाना। वल्तु- 
पाल की मृत्यु माघ कृष्णा पश्चयमी स० ११९६ सोमवार को शब्रुजय में होना । 


वैसे वसनन्‍्तविछास की कथावस्तु छोटी है पर उसका महाकाव्योचित विधि 
से विस्तार किया गया है। प्रारभिक चार सगग कथानक की भूमिकामात्र प्रस्तुत 
करते हैं। पहले में कवि ने काव्य की महत्ता पर प्रकाश डालकर अपना परिचय 
दिया है। दूसरे सर्ग मे अगहिल्लपत्तन नगर का वर्णन तथा तृतीय में मूलरान से 
लेकर भीम द्वितीय तक चौलक्यवशी राजाओं का परिचय तथा बघेला वीरधवछ 
और उसके पूवजों का परिचय देकर वीरघवल द्वारा वस्तुपाछ-तेजपाल की मन्ति- 
पद पर नियुक्ति का वर्णन किया गया है। चोथे में वस्तुपाल के गुणों का वर्णन 
करके वीरघवल द्वारा उसको खम्मात का शासक नियुक्त किये जाने का विवरण 
प्रद्ुत किया गया है। पॉचवें सर्ग से कथा को गति मिल्ती है। इसमें रूणसाक 
पति के साथ मारवाड्नरेश का युद्ध छिड़ने और वीरघवछ का सैन्य जाने 
का वर्णन है। इसी सर्ग में छाटनरेश शख के घवरक्कक पर ध्याक्रमण करने ओर 
वस्तुपाल द्वारा उसे पराजित करके भगाने का वर्णन है। छठे सर्ग में कवि 
परम्परानुसार ऋतुवणन, बैसे ही सातवें में पुष्पावचय, दोलाक्रीड़ा एवं जल्क्रीड़ा 
का वणन तथा आठवें में चन्द्रोदय का वर्णन किया गया है। नवें सूर्योदय नामक 
सम में रात्रि में निद्रामग्न वस्तुपार खप्न देखता है जिसमें एक पैर का धर्म 
लगड्ाता हुआ वस्तुपाल के पास आकर प्राथना करता है कि कलियुग के प्रभाव 
से मैं एक पाद का रह गया हूँ अतः आप तीथयात्राएँ करके मेरी व्याकुछता को 
दूर कर। वस्तुपाल उसकी प्राथना स्वीकार कर लेते हैं। इसी समय प्रात-काछ 
हो जाता है और वस्तुपाल जाग जाते हैं । इसमें कथानक का दय हुआ वृत्र 
कवि ने फिर पकड़ा है। 


दसव सग से लेकर तेरहव संग तक व॒स्तुपाल की तीथयात्रारओ का विस्तृत 
बणन है। दसवें में शान्रुजययात्रा, ग्यारहवें में प्रभासती थयात्रा, वारहवे में रैवतक- 
गिरि वणन और तेरदवें में रैवतकयात्रा का वर्णन है। इसी सर्ग में वस्तुपाल 





। यह्द वर्णन भागवतपुराण ( $ १६-१७ ) के अनुकरण पर है । 
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का लोटकर घव॒लक्कक वापिस आने का वर्णन किया गया है। अन्तिम चोदहवें 
6 जज पर च्न्क हज _ु थे 
सग में वस्तुपाल द्वारा किये गये अनेक घमर्मकायों का विवरण दिया गया है 
4 ए ० 
तथा माघ कृष्णा पञ्चयमी सोमवार स० १२९६ प्रातः उद्गति जाने का वणन किया 
गया है। इसमें रूपफतत्व का आश्रय लिया गया है | 


इस काव्य में कवि ने चरित्रचित्रण की ओर विश्येष ध्यान दिया है। इसमें 

वस्तुपाल, तेजपाल, वीरघवछ, शख आइि अनेऊ पात्र हैँ पर वस्तुपाल के उदात्त 
चरित्र का चित्रण ही इस काव्य का उद्देश्य है। प्राकृतिक चित्रण भी इस काव्य 
में अच्छी तरह किया गया है। हा, इसमें कवि-परम्परा-तम्मत सोन्दर्य-चित्रण नहीं 
जैसा है। इतो तरह सामाजिक चित्रण करनेवाली विशेष सामग्री इसमें नहीं है 
पर तत्काल्लेन राजनोतिक इतिहास जानने की इसमें प्रचुर सामग्री है। कवि ने 
घार्मिक सिद्धा न्तों का भी कहीं वर्णन नहीं किया परन्तु उसने घर्म की आराघना 
में तीययात्रा को विशेष महत्व दिया है | 


रतों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह वीर-रस-प्रधान काव्य है। पॉचव सगे 
में वीर-रस की अभिव्यक्ति सुन्दर ठग से हुई है। युद्ध-प्रसग मे रौद्गरस और 
वीभत्स-रस की झाँकी भी दृष्टिगत होती है| दसवें से तेरहवें सम तक वस्तुपाछ की 
घरमंवीरता एवं दानवीरता का चित्रण किया गया है। छठे, सातवें एवं आठवे 
सग्रों में सपोग-श्थ्गार का परिपाऊ हुआ है | इस काव्य की भाषा सरछ, कोमछ 
एवं स्ाभाविक तथा प्रौढ़ एवं परिमा्जित है। सामान्यतया भाषा भावा- 
नुकूछ है। यत्र-तत्र बूक्तियों का प्रयोग भी भाषा में हुआ है।* बारहवें सर्ग मे 
कबि ने शब्दक्कीड़ा एवं पाण्डित्य ग्रदशन करते हुए. दुरूढ पद्मों का प्रयोग किया 
ह। भापा को सजाने के लिए विविध अलकार्रो की योजना भी कवि ने प्रचुर 
मात्रा में को है। शब्दालफार्रों में अनुप्रास, यमक एव वीप्सा का तथा अथा- 
लऊारों में उपमा और उस्रेश्वा का प्रचुर प्रयोग हुआ है। अन्य अलफारों मे 
अपदूुति, असगति, विरोध, अर्थान्तरन्यास, अतिशयोक्ति का प्रयोग द्रष्टब्य है । 
धन्दा के प्रयोग मे ऊवि ने महाकाव्य परम्परा को अपनाया है। प्रत्येक सग में 
एक छन्द फा प्रयोग ओर सर्गान्‍्त में छन्दपरिवर्तन किये गये हू । छुछ सर्गों मे 
विविध छन्दा की योजना भी हुई दे। इस तरह इस काव्य में २९ हन्दों का 
प्रयोग शुआ दे। इनमे उपच्ाति का प्रयोग सबसे अधिक हआ है। 


चअि--->-+.....8.8ह0ेे 
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कथाओं से भरा हुआ दै। इसका विवेचन हम कथा साहित्य प्रकरण मे कर 
आये हें। 


वस्तुपाल तेजपाल मन्त्रिदयय को निमित्त बनाकर नाटक, प्रशस्तियों एवं शिला- 
लेख आहि भी रचे गये है जिनमे तत्कालीन गुजरात के इतिहास को जानने के 
लिए, बहुत-सी सामग्री उपल्ब्ब है। 


समझालिऊ साहित्य में जयसिंहसरि का लिखा हुआ हम्मीरमदमर्दन नाठक 
वस्तुपाठ के राजनतिक और फौडी जीवन के निरूपण में उपयोगी है क्योकि 
उसमे मुस्ठिम आक्रमण को विफड करनेवाली सुद्धनीति का वर्णन नाटकीय होली 
में किया गया है। इस नाटक का विद्येप परिचय हम पीछे दे रहे हैं। जिनभद्र 
( १२३४ ई० ) की प्रतरधावछी में वस्तुपाछ के जीचन की कुछ ऐसी घदनाओं 
की ओर इशारा किया गया है जो मुख्य काउकम की समस्थाओं को सुलझाने में 
परम सहायक हुई है। इसी तरह नरेन्‍्द्रप्भसूरि की वस्तुपाल्प्रशस्ति, उठयप्रभ- 
सूरि की सुकृतकीर्तिकल्छोल्नी एव वस्तुपालस्तुति तथा जयसिंहसूरिकृत वस्तु- 


पा>-तेजपालप्रभस्ति भी ऐतिहासिक मह्त्व की हैं। इनका परिचय प्रशस्ति- 
कार्व्यों मे दे रहे हैं । 


पश्चात्कालिक साहित्यिक सामग्री में मेखठुग का प्रववचिन्तमणि ( १३०५ 
ई० ), राजशेखर का प्रवधकोश ( १३४९ ई० ) और पुरातनप्रब॒घसग्रह ( जिसमे 
१३वीं, १४वीं, १५वीं जती के अनेक प्रब॒व सकलित है ), जिनप्रमसूरि का 
विविघती यंक्टप तथा जिनहर्पगणि का वस्तुपाछिचरित हैं । इनका परिचय 
यथास्प्ान दे रहे ह। इसी तरह वस्तुपाल-तेजपाछ के जीवन पर अनेक शिला- 


लेखीय एव ग्रन्थप्रगस्तियाँ भी प्रात हैं। उनका मी यथासभमव परिचय ठेने का 
प्रबत्न करेंगे । 


चौददइवीं-पन्द्रहर्वी जती के अनेक जैन विद्वानों ने ऐतिहासिक महाकार््यों को 
प्रस्तुत किया है। चोडक्य जप कुमारपाल पर रचे गये कुछ काव्यों का उल्लेख 
इमने पौराणिक मद्दाकाव्यों के परिचय मे किया है। वहां उनका ऐतिहासिक 
महत्व नहीं बतलयया । यहाँ हम उनमें से कुछ का परिचय देते हैं । 


>०3+%७४०++म७4५५+ कक ५५५५3» आसान, 
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की 


इस काव्य के रचयिता जयसिंहसूरि के प्रशिष्य ने एक दूसरा ऐतिहासिक 
काव्य लिखा था जो चोहानवश से सम्बद्ध है। उसका परिचय इस प्रकार है : 


हम्मीरमहाकाव्य : 


प्‌ 


इस काव्य में रगथभोर के चौह्ानवशी अन्तिम नरेश हम्मीर ओर ढिल्ठी 
के बादशाह अछाउद्दीन के बीच हुए ऐतिद्ासिक युद्ध का वर्णन है। इसमें १४ 
सर्ग हैं जिनमे सत्र मिछाऊर १५६८ इछोक हैं। यह ऐतिहासिक शैंडी के महा- 
काब्यों में महत्ववृण कृति है। 


इस काव्य का कथानक समक्रम से इस प्रकार है: प्रथम सग॑ में चाहमान 
कुछ की उत्पत्ति तथा वासुदेव से छेकर सिंदराज तक हम्मीर के पूर्वजों का वर्णन 
है। द्वितीय तथा तृतीय सर में पृथ्वीराज चाहमान और सद्यबदीन के बीच 
सात वार युद्ध ओर अन्त में पृथ्वीराज की पराजय और बन्दीणद में मृत्यु होने 
का वर्णन है। चतुर्थ सग में हम्मीर के जन्म का वणन है। हम्मीर पृथ्वीराज के 
पौत्र गोविन्दराज की शाला में उसके पौत्र जैत्रतिंह और रानी हीरादेवी का पुत्र 
था| पचम सग में वसन्‍्तऋतु आने पर युवक हम्मीर के उद्यान में जाने और 
वहाँ पोर-पोराह़्नाओं की बनक्रीड़ा का वर्णन है। पष्ठ स्ग में मैत्रसागर में 
उनकी जल्क्रीड़ा का वणन है ) सप्तम में सध्या, चद्धोढय तथा रात्रि-वर्णन है । 
यष्टम में जैत्नसिह हम्मीर को राजा बनाता है और राजनीति पर बड़े महत्व के 
उपदेश देता है। कुछ समय बाद वह दिवगत हो जाता है। नवम सर्ग में हम्मीर 
की टिग्विजय का वर्णन है। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन का एक मुगल 
परदार उसका अपमान कर हम्मीर की शरण में भाग जाता है। हम्मीर के 
उसे वापस न करने पर अलाउद्दीन अपने भाई उल्छृखान को हम्मीर पर 
आक्रमण करने भेज्ता है। हम्मीर उस समय कोटियन कर रहा था अतः 
त्रिशुद्धिन्रत लेने के कारण स्वय युद्धक्षेत्र में न जाकर अपने सेनापति मीमसिह और 
घर्मसिंह को युद्ध करने भेजता है। वर्मसिंद की मूर्खता से चोहान सेना हार जाती 
नर 
३. सपा०---नीककण्ठ जनाद॑न कीतेने, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १८७५९, मुनि 
जिनविजय द्वारा सम्पादित, राजस्थान ग्न्थमाछा से प्रकाशित, इसमें डा० 
दुशरथ दारर्मा की भूमिका उछब्य है। विशेष के किए देखें---डा० इयाम- 


बाकर दीक्षिदक्ृत “तेरद्॒वी-चौदहवी शताब्दी के जन सस्क्ृत मद्दाकाव्य!, 
प्रू० १६३-१९२ 
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के वणन के खाथ-साथ घटनाओ के कार्य-फारण सम्यन्ध को प्रदर्शित कर कवि ने 
ऐतिहासिको के हृदय में बड़ा ही सम्मान का स्थान पा लिया है | 


महाकाव्यीय तत्तों की दृष्टि से देखा जाय तों यह एक उदात्त काव्य है| 
इसमें नायक ओर प्रतिनायक अर्थात्‌ हम्मीर और अलाउद्दीन तथा अन्य सद्रायक 
ओऔर प्रतिपक्षी पात्रों का अच्छा चरित्र-चित्रण क्रिया गया है। इसी तरह प्रकृति 
का व्यापक चित्रण भी हुआ है। पचम से लेकर नवम्त सर्ग तक तथा अरबों 
सग मे प्रकृति का चित्रण ही कवि का छथध्य रहा है। सोन्दर्य-चित्रण में कवि ने 
पुरुषपात्रों में हम्मीर तथा खज्रीपात्रों म॒ हम्मीर की माता हीरादेवी तथा नर्तकी 
धारादेवी का सौन्दर्य-ब्णन किया है। समाज-चित्रण की भी यत्न-तत्र झव्क दी 
गई है, जैसे सामान्य जनता तथा राजा-महाराजाओ में मुहूते ओर झुमड्ग्नों के 


प्रात अपूच विश्वास, | न्‍्ठू राजाआ म बज का परम्परा, राजनीति म छल्- 
कपट आदि | 


कवि ने इस काव्य में घार्मिक सावना न के बराबर व्यक्त की है। केवल 
मगल्पचरण में जिनदरेबता और ब्राह्मण्रेबता ढठोनों को नमस्कार किया है तथा 
दूसरी जगह हम्मीर द्वारा मारिनिवारण और सप्तव्यप्तन-चर्जव की घापणा | 


रसयोजना की दृष्टि से यह अपने युग का श्रेठ काज्य है। इसमे »ूगार और 
वोर-रख को प्रमुख स्थान मिला है। कबि ने खय इसे श्गारवीरादूमुत काव्य 
। है| इसी तरह रोद, करुण ओर चात्सत्य रसों की अभिव्यक्ति भी यथास्थान 

5 है। इस काव्य की भाषा में गरिमा और ग्रोढता है। काव्यलेखक 
नयचन्द्रसूरि की मापा अपने पदल्यलित्य के लिए पण्डिर्तों मे प्रसिद्ध रही है । 
उसकी भापा में माथुये, ओच और प्रसाट तोनो गरुगो को बथास्थान दिखया 
गया है। कवि ने भाषा में सूक्तियों और छुमापितों का यथास्थान श्रयाग कर 
मोहऊता भी छा दी है। विविधालकारों की योजना कर कवि ने काव्यसोन्दर्य को 
वृद्धि को है। शब्दालकारों मं यमक और अनुप्रास का प्रयोग जटॉ-तहाँ किया 
गया है. वे खाभाविऊता लिए हुए. भी है। अर्थाल्कारों मे उपमा, उन्प्रेश्षा ओर 
रूपक अलकारों की योजना अधिक हुई है। नयचन्द्रसूरि की उपमाएं, तो अनूठो 
है। अन्य अछफारों का मी उपयोग यथास्थान हुआ है। छन्‍्दों के प्रयोग म 
कब ने महाकाव्य के छन्दोंविधान-सम्नन्धी नियमों का ध्रायमः पाछन किया है । 
काञ्य के सर्मान्‍्त मे नाना छत्हों का प्रयोग हुआ द्ै। दसवें स्ग मे विविव 


“दो की योजना की गई टे। इस काव्य में कुछ मिछाकर २८ छ्दों का 
प्रयाग हुआ दे । 


पेतिहासिक साहित्य छ्पृष 


काव्य का शोक था। नयचन्द्र तत्र ५० वर्ष के रहे होंगे। इस सबसे अनुमान 
होता है कि उक्त काव्य की रचना स० के १४४० आस-पास, सभवतः स० १५४५० 


के पूर्व हुई है। 
कुमारपालचरित + 
यह १५वीं शती का कुमारपाछ पर दूसरा काव्य है।* 


इसमें १० सर्ग हैं जिनमें कुछ मिलाकर २०३२ इश्रेक हैं। इसका ऐति- 
हासिऊ अश अत्यल्प है फिर भी इससे कुमारपाल तथा उसके पूर्वजों के विषय में 
कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है इसलिए इसे ऐतिहासिक काव्य कहते 
हैं| इस काव्य से निम्नलिखित ऐतिहासिक बातें ज्ञात होतो हैं : _ 


१. भीमदेव मूछराज का प्रतापी वश्ज था । उसकी दो पत्नियों से दो पुत्र 
कणराज और क्षेमराज हुए थे। ( प्रथम सर्ग ) 


२. कण्राज अपने पुत्र जयसिंददेव को राज्य देकर आशापल्ली चला गया । 
वह तत्कालीन माल्यनरेश को दण्डित करना घाहता था किन्तु उसका ज्ञीत्र 
देहान्त हो गया। जयसिंह ने अपने पिता की प्रतिजा पूरी की पर उसने मारूब- 
राज को पुन प्रतिष्ठित कर दिया । उसने कर्णाट, छाट, मगध, कलिंग, बग, 
कश्मीर, कीर, मर, सिन्धु आदि देशों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार 
किया | (द्वितीय सर्ग ) 


३. श्षेमराज के युत्र चिभुवनपाल के तीन पुत्र थे--कुमारपाल, महीपाल, 
कीर्तिपाछ। जयसिंह ने कुमारपाल के पिता का वध करा दिया जिससे उसे भी 
जन्मभूमि छोड़कर देशान्तरों में मठफना पड़ा । ( द्वितीय सर्ग ) 

४ जयहिंद के पश्चात्‌ कुमारपाल सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शाकमरी- 
नरेश अर्गोराज को परास्त किया था। उसके मन्त्रीपुत्र अम्यड ने कॉकणराज 
मल्लिकाजुन का प्राणान्त कर बहुत-सा घन पाप्त किया । गजनी के वादशाह ने 
कुमारपाछ पर आक्रमण किया किन्तु देमचन्द्र ने मचब॒छ से उसे बाँध दिया । 
डाहलनरेश कर्ण ने मी उस पर चढाई करने की योजना बनाई थी किन्तु 
ऐसा करने के पूर्व ही वह मर गया। ( ३, ६, १० संग ) 

५ चाडक्यों की कुछदेवी कण्टेश्वरी थी। 


६ कुमारपाछ को हेमचन्द्र ने जैनघर्म में दीक्षित किया था। (पश्चम सर्ग ) 
अल नरक किक की पक 


१ जन झआास्मानन्द सभा, भावनगर, स॒० ३ ९७३; जिनरत्नऊोद, पृ० ९२ 
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सम्बन्ध रखनेवाली अपने समय में उपलब्ध पूववर्ती सभी ऐतिहासिक सामग्री का 
उपयोग किया है। मुनि जिनविजय के कथनानुसार कल्हण की राजतरगिणी का 
जैसा ऐतिहासिक मूल्य है उसी प्रकार इस काव्य का भी है। इस प्रकार के 
दूसरे अन्थों में जैली अतिशयोक्तियाँ मिछती है उनसे अपेक्षाकृत यह मुक्त है। 
परन्तु अन्थकार ने एक महत्वपूर्ण बात का जैसा डल्लेख दोना चाहिए, नहीं 
किया । मेरुतुगाचार्य ने प्रतनन्धचिन्तामणि में तथा अन्य पुरातन प्रबन्धों में एवं 
गुजराती रासों में स्पष्ट लिखा है कि वध्त॒ुपाल-तेजपाल की माता कुमारदेवी का 
आशराज के साथ पुनर्विवाह हुआ था परन्तु लजिनहषे ने अपने ग्रन्थ मे इसका 


आमास भी नहीं दिया | लगता है कवि के समय में पुनर्विवाह सामानिक दृष्टि 
से हेय समझा जाने लगा था | 


कविपरिचय एवं रचनाकारू--इसके रचयिता जिनहर्घगणि हैं। इनके गुरू 
जयचन्द्रसूरि थे | इस ग्रन्थ की रचना चित्तोड़ मे स० १४९७ में हुई थी | इनकी 
अन्य रचनाओं में रत्नशेखरकथा, आरामशोभाचरित्र, विंशतिस्थानकविचारा- 
मतसग्रह और प्रतिक्रमणविधि आदि मिलती हैं। इनके अन्य 'हर्षाकः से 
अकित हैं। 


राजाओं और मन्त्रियों के अतिरिक्त दानी सेठों, महाजनों के चरित परु 
लिखे गये जैन काव्यों से मी ऐतिहासिक महत्त्व की सूचनाएं, मिलती हैं । 


जगडूचरित ४ 


इसका परिचय पहले दे चुके हैं ।' इससे निम्नलिखित जानकारी मिलती है + 

१, स० १३१२ से १३१५ तक गुजरात में भयकर दुर्िक्ष पड़ा था जिसमें 
वीसलछदेव जैसे समृद्ध राजाओं के पास भी अन्न नहीं रहा था। 

२. स० १३१२ से १३१५ में गुजरात में वीसलदेव का, मालवा में मदन- 
वर्मा का, दिल्‍ली में मोजदीन ( नसीरुद्दीन ) का तथा काशी मे प्रतापसिंद कां 
शासन था। 


३. पार प्रदेश का शासक पीठदेव अणहिल्लपुर के शासक छवणप्रसाद का 
समकालीन यथा । 


४» उस समय गुजरात का समुद्री व्यापार उन्नति पर था। भारतीय जद्दाज 
समुद्र पार के देशां में आते-जाते थे । 


१. परिचय के किए देखें छझ० २२७. 
२७ 


४१८ ये सादिस्य हा गदर इंविद्याप 
५ सदर है बार गसादधा आर हविये। 
सुझतसागर या पथठारित : 


इसफा परि ये पह 3 ॥ गये है। पेयद सेद शव के परमार ग बवतिद 
दितीय दास राजनिद्र मे मन्ानि। दुधा था। इसका सन्‍्वाने दवधिरि और 
गुनात के तकागी। रेखाते ने मां घा। दादिरि हू सज़ा ने दूत भॉनिर 
तिसाग के लिए बढ़े बूमि दाद । दी था। उड़ पुर आसग ने गुगरानरेश 
सारगर 7 ( १२७४ ९६ ई ) के साथ मारत। दिया गा। पेय 6 वितने 
४० शवागमा ही। अन& दन्वपरयों मदन, < (गिरि आई के सरूती मण्डार्रों 
मे भेट की थां। 


प्रधन्ध-साद्िित्य : 


चरित और #था साहित्य से सबन्दद गुतत और मारा के क्षेत्र में वैन 
प्रतिभा ने एक विशिष्ट प्रद्वार के लाहित्य का निर्माग ऊिया था प्रज्णा साहित्य के 
नाम से प्रसिद्ध (भा। यद प्रयध दा्ब्यों मे मित्र )। प्रवभ एक प्रकार का 
ऐतिद्वासिक या अर्धपतीदातिक कथानक है जो सर्द सम्झृत गय और कभी- 
कमी पद्म भी शिप्ता गया है। प्रसस्वलिस्तामणि, प्रचस्थकोप, भोजप्रसत्ष, 
विविधती यकल्प, प्रभाप+चरित, पुरातन प्रचन्धस प्र आदि प्रन्थ इस साहित्य के 
उदाहरण ई। प्रस्धहोश के रचयिता राजशेसरसूरि मे चरित और प्रयस्ध का 
अन्तर बतछाते हुए लिएा ३ फ़ि “ध्रीवृपभवर्धमानपर्यन्तजिनाना, चा्यादीना 
राजा ऋषोणा चार्यरक्षितान्ताना वृत्तानि चरितानि उच्यन्ते। तत्पश्चात्काल- 
भाविना तु नराणा बृत्तानि प्रबधा हृति! पर उनके इस कथन का कोई श्राचीन 
आधार नहीं और यह विभेद साहित्यकार्ों ने पालन भी नहीं किया । उदाहरण 
के लिए. कुमारपाछ, वस्तुपाल, जगद्ट आदि के चरितों को चरित कह्दा गया है 
और प्रबन्ध भी, यथा जिनमण्डनगणि की रचना कुमारपालप्रगन्ध और जयतिंद- 
सूरि की रचना कुमारपालभूपाछचरित या अन्य ग्रन्थ नावडचरित्र और जावड- 
पत्ध आदि। प्रत॒न्थों के विषय को देखते हुए हम कद्द सकते हैं कि वे इस 
प्रकार के निबन्ध हैं जो शासक, विद्वान, साधु, रहस्थ एवं तीर्थ तथा 
किसी घटना सम्बन्धी ऐतिहासिक जानकारी को लेकर हिखे गये हैं। जर्मन 
विद्वान बुहलर के शब्दों मे प्रचनन्‍्ध लिले जाने का उद्देश था घर्मश्रवण के लिए, 
१एएशशशणणशाशानााानाण >> वीक 

परिचय के लिए देखें ए० २२८, 
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एकत्र हुए समाज को धर्मोपदेश देना और जैनधर्म के सामर्थ्य और महत्त्व को 
प्रकट करने के लिए. साधुओं द्वारा दृष्टान्तरूप उचित सामम्री प्रस्तुत करना ओर 
छोकिक विषय को छेकर श्रोताओ का रुचिर चित्तविनोद कराना | फिर भी कुछ 
प्रबन्ध बड़ी विचित्र कल्पनाओं, भद्दी बातों, तिथिविपर्यास और अनेक भूलो 
और बुटियों से भरे हैं। इसलिए, प्रबन्धों को वास्तविक इतिहास या जीवन- 
चरित नहीं समझना चाहिए. अपितु ऐसी सामग्री का इतिहांस-रचना में विचार- 
पूर्वक उपयोग करना चाहिए.। उनकी एकदम अवहेलना भी ठीक नहीं क्योंकि 
प्रबन्धों का अधिकाश माग अमिलेखों एवं विश्वसनीय खोतों से समर्थित है।' 
भारत का मध्यकालीन इतिहास इनमें निहित सामग्री का उपयोग किये बिना 
पूर्ण भी नहीं समझा जा सकता । 


इस प्रकार के साहित्य का सूत्रपात तो हेमचन्द्राचार्य ने कर दिया था और 
उनके अनुसरण पर प्रभाचन्द्र ने प्रभावकचरित लिखा और पीछे अनेक ग्रन्थ 
छिखे गये | इन प्रबन्धों में हमें ऐतिहासिक महत्त्व के राजा, महाराजा, सेठ और 
मुनिर्यों के सम्बन्ध में प्रचलित कथा-कहानियों का सग्रह मिलता है। श्नके 
वर्णनी की अमिलेखों और अन्य साहित्यिक आधारों से जॉच-पड़ताल करने पर 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये वहुधा ऐतिहासिक तथ्य के समीप हैं। 
इस विषयक कुछ ऋतियों का परिचय यहों प्रस्तुत करते हैं । 


अचंधावलि $ 


उपलब्ध प्रचनन्‍्धों में सर्वप्रथम हमे जिनमभद्रकृत प्रअन्धावकि मिलती है 
जिसमे ४० गद्य प्रत्नन्ध हैं जो अधिकाशतः गुजरात, राजस्थान, मालवा ओर 
वाराणसी से सम्बन्धित ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं पर हैं और कुछ तो 
ल्येककथाओं को लेकर लिखे गये हैं । जिस रूप में यह प्राप्त हुईं है वह पूण नह 
कहा जा सकता | यह वस्तुपाल महामात्य के जीवनकाछ में उसके पुत्र जैन्नसिंह 
के अनुरोध पर स० १२९० में रची गई थी परन्तु इसमें कुछ प्रबन्ध ऐसी 
घटनाओ पर भी हैं जो वस्त॒पाल की मत्यूपरान्त घटी थीं। इसमें एक प्रतन्ध 
अर्थात्‌ वल्मीमगग्रत्रन्ध' प्रबन्धचित्तामणि से अक्षरश नकछ उतार लिया गया 
है। इसके दो प्रबन्धों पादलिप्ताचार्यप्रबन्ध एवं रत्नभ्रावकप्रबन्ध को प्रबन्धकोश 
से लिया गया है। प्रवन्धावलि की रचना-शैली बड़ी सरल और सीधी है जन्न 
कि प्रबन्धकोश की झोली अलकारिक और उन्नत है। इससे यह चात सिद्ध होती 


., ॥॥66 07 56७०७०४०४०४7४१००७ ( 8067 ), 07 3-&# 
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इस ग्रन्थ का परिचय हम पहले दे चुके हैं।' उत्तम वर्णित २२ आचार्यों में 
से वीरसूरि, शान्तिसूरि, महेन्द्रयूरि, सूराचार्य, अभयढेवाचार्य, वीरदेवगणि, ठेव- 
सूरि और हेमचन्द्रसूरि ये आठ गुजरात के चोछक्यों के समय अणहिलपाटन में 
विद्यमान थे और कितने गुजरात के राजाओ के परिचय में आये थे और कितनो 
ने गुजरात के उत्कप के लिए महत्त्वपूर्ण योग दिया था। इन आचारयों के कतिपय 
कार्य-कञपो की ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि देने के लिए बहुत से राजाओं की प्रसग- 
कथाएँ दी गई हैं जिनमे प्रमुख है. भोज, भीम प्रथम, सिद्धराज और कुमार- 
पाछ | भोज और भीम की प्रसग-कथाओं में तो कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है 
पर हेमचन्द्राचार्य का चरित सिद्धराज और कुमारपाछ के राज्यों के विवरण के 
ब्रिना सम्भव नहीं । इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से इस कृति का “हेमचद्धसूरि- 
चरित? बहुत महत्त्व का है। 


बैठे इस कृति में गुजरात से लेकर वगाल तऊ पूरे उत्तर भारत का पर्यवेक्षण 
प्रस्तुत किया गया है इसलिए यह विविध सूचनाओं की खामि है फिर भी इन 
सूचनाओं का उपयोग इतिहास में बडी शोध ओर जॉच पडताल के साथ करना 
चाहिए। यदि इसका छेखक मौलिक ऋृतियों पर ही निर्मर होता, जैसा कि 
उसने बहुत हृद्‌ तक किया है, तो भारतीय इतिहास के उपादानों में इसकी कीमत 
राजतरगिणी से कम न होती बल्कि अधिक ही क्योंकि कल्हण की कृति केवल 
कश्मीर से सम्बन्धित है. जब कि यह कृति पूरे उत्तर भारत से | परन्तु दुर्भाग्य 


से ऐतिहासिक सामग्री में बहुत-सी फिंददन्तियों और कह्दानियाँ मिला दी गई हैं, 
इससे डन सूचनाओं का बड़ी सावधानी से उपयोग करना चाहिए । 


उदाहरण के लिए. “बप्पभट्टिसूरिचरितः को ही छे। इसमे निम्नलिखित 
राजनीतिक इतिहास की सामग्री मिलती है . 


१ आम नागावछोक कन्नोज का राजा या। वह गौडराजा घर्मपाल की 
देन प्ोज (मिहिर मे 
प्रतिदवन्द्दी तथा भोज (मिद्दिर) का पितामह था। उसकी मृत्यु वि० स० ८९० 


हुई थी। बह वष्पमद्धिधूरि का मित्र एवं शिष्य था। इसे हम सुर्जरप्रतिद्दा रबी 
नागभट द्वितायो सान सफते हे । 





नज-+त+त_त...ततहत3ह_ _ 
4. देखें पू० २०७ 


४२२ ॥ धराहिस्प का एंदर इविदास 


२ परम पर्मवा' वन थे गोद शा हा ॥ नन्‍्ग थां। परनयाल फू 
बार मे पमाहुजर वाह को ए% पोद व ह था। घनपाड पे पी 
नरश था यह का ईतदिशवासद है। (दा(86 वन # बीद्ध बरहदित हा 
नाम ता शा ।दाँ पर इुजर।वं। न्‍मक बीद रच ते उन्‍्ट । 84॥ | 


रे हवीवारश यदावमा की आर हो व है जा इदीर्साद८द 
लावा रे। आम (नागिन ) 6 हा वन सर था। चश्चावर्नों पद 
दा सकता है जिस हिसी मो दर का को लगा था या वो कतार $ दा पढ़ 
लडिताटित्य दारा हछ स० उ९3 4 साय गया था। ८& गीड़ददा के रचा 
तह्पंतिराज का समफाडी । या पूतववी या हू कपर्नाड को समहादीन नहीं 
था क्याकि उप्यर्माध्ट उसकी तु 6 लात ५ बा” उबर हुए थे। अत्य हर 
ह ट्सा पूर्ति से यद गरत खूचना मिली और सश्ञावमा तया चुक्तापीड हो 
आन रूप । खिदित किया । 

£ याक्पतिरज-गी दयद्वा के लगाइ--भी कयनदधि के समहालीन फिती 
तरह हा सकी ई यि यूं माया जाय कि यज्ञायमरां हे यश को उस उसके 
मरने के बाद उक्त कि ने अपन काव्य को यिप्य बयाया था । 

५ गुजरात के नरेश जितशसु और राजद के एप समुद्रसेन के विषय में 
इतिद्वास ऊुछ नद्दीं जानता ९ | दा धक़ता है कि 4 कार्ट जागीरदार रहे दी । 

६ छुण्डुक नागायकछोक का पुन था भीर भोत का पिता । दो उतता दे यह 
रामभद्र का ही भद्दा नाम दो | 

७ छुण्डुक का पुत्र और नागावलोक का पोय भोज था जिसे मिद्दिरभोन 
माना जा सकता है। 

इसी तरह अन्य चरितों का विश्लेपण प्रस्तुत करने से पहुमूल्य ऐतिदातिक 
सामम्री प्राप्त की जा सकती है | समग्र का विवेचन यहाँ सम्मव नहीं | 


प्रबंधचिन्तामणि : 
यह प्रबन्ध साहित्य का तीसरा अन्य है। सम्पूर्ण ग्रन्थ पाँच प्रकाशों मे 





१. जिनरत्नकोश, 9० २६५, सिंघी जैन अन्थमाछा, १, उसी अन्थमाला से 
इजारीग्रसाद हिवेदीकृत हिन्दी भ्वाद, “० रामचन्द्र दीनानाथ शाखीकृत 
गुजराती अनुवाद चम्बई से स्ू० १९४५ मे प्रकाज्षित, सी० आर० टावने 
कृत अग्नेजी भज्ुवाद विव्लछिमोथेका इण्डिका सिरीज, कलकत्ता से १८९९- 
१९०१ में प्रकाशित. 
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विभक्त है। सभी प्रकाशों में कुछ मिलाकर ११ प्रभनन्ध हैं. जिनमें ६ तो प्रथम 
ञ्र € बिकनी कि. पी 9० 

प्रकाश में और २ चतुथ प्रकाश में तथा शेष में एक-एक प्रबन्ध है| ये प्रबन्ध 

भी सामान्यतः ल्युपतन्धों के सम्रहरूप में हैं । 


प्रथम प्रकाश के प्रथम तीन प्रव॒न्धों मे विक्रमादित्य, सातवाइन और भूय- 
गज ( प्रतिहार भोज १ ) की प्रतगकथाएँ दी गई हैं। चतुथ प्रत्॒न्ध वनराजादि- 
प्रबन्ध कहलाता है जिसमें चापोत्कठ ( चावड़ा ) वश का सह्षित्त इतिहास प्रस्तुत 
किया गया है। मूलराजादिप्रतन्ध नामक पॉँचवे मे चौल॒क्यों का इतिहास 
प्रारम्भ होता है और दुल्भराज के राज्य तक जाता है। यथार्थतः इसमें मूलराज 
के तत्काल त्तीन उत्तराधिकारियों के नाम और तिथियों के अतिरिक्त उनके विषय 
में अस्प ही कहा गया है। छठे मुजराजप्रब॒न्ध में परमारनाप वाक्पति मुज 
विषयक प्रसगकथाएँ दी गई हैं। 


द्वितीय प्रकाश भोज-भीमप्रतचन्ध कहलाता है। यह भीम और भोज के 
आपसी सम्पर्न्धों का प्रतनन्ध है लिसमें सेनाध्यक्ष कुलचन्द्र दिगम्बर, माघ पण्डित, 
घनपाछ, शीता पण्डित, मयूर-बाण-मानतुगप्रबन्ध तथा अन्य प्रत्नन्ध भी हैं। 
तीसरा काश सिद्धराजादिप्रचन्ध कहछाता है। इसमें भीम के अन्तिम दिनों 
तथा कर्ण के राज्य का कुछ पृष्ठों में वर्णन कर अधिकाश में सिद्धराज के राज्य 
की घटनाओं का वर्णन है। इसमें सम्मिल्ति कुछ ल्पुप्रबर्धो के नाम इस प्रकार 
 लीलावैद्य, सान्तूमत्री, मयणल्छदेबी, मालवविजय, सिद्धदेम, रुद्रमाछ, 
सहसलिंगताछ, नवघणयुद्ध, रैवतकोद्धार, शत्रुज्ञययात्रा, देवसूरि तथा पापघट 
आदि | चतुथ प्रकाश में दो विशाल प्रबन्ध हैं। पहले मे कुमारपाल के राज्य 
का वणन है। इसमें उसके जन्म, माता-पिता, पूर्वजीवन, राज्यप्रात्ति और 
जैनधर्म-स्वीकरण आदि का विस्तार से वर्णन है। इसी में हेमचन्द्र और कुमारपाछ 
सम्बन्धी कई कथाएँ सी हैं। अन्त में अजयदेव ( अज्यपारू ) के कुक्वत्यों का 
तथा मूलराज द्वितीय एवं भीम द्वि० के राज्यों का थोड़ा वर्णन कर वीरघवल 
की राज्यपद्धाति वर्णित है। इसी प्रकाश के दूसरे प्रच॒न्ध बस्तुपाल-तेज.पाल- 
प्रबन्ध में दोनो भ्राताओं के कार्यकछापों का वर्णन है। इसमें उन दोनों माइयों 
के (नमादिद्वत्त, शन्रुक्यादि-तीयंयात्रा, शखसुभठ के साथ युद्ध आदि का 
वर्णन है। पद्यम प्रकाश प्रकीर्णकप्रचन्ध कहटछाता है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों 
की प्रसगकथाएँ दी गई हैं। उनमें नन्द्राज, शिल्दित्य, वलभीमग, पुजराज 
गोवघन, लब्ष्मणसेन, जयचन्द्र, जगद्देव-परमर्दि, प्रथ्वीचन्द्र-प्रभन्‍्ध, वराइमिहिर, 
भरतेदरि, वैद्य वाग्मद, क्ेत्राचिप ( क्षेत्रपाछ ) आदि के सक्षिप्त वर्णन हैं | 
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पाल की मृत्यु वि० स० १२२९ के साथ बन्द हो जाता है। बचें के विपय 

में वह कुछ नहीं लिखता सिवाय इसके कि भीम द्वितीय के बाद वह जाया | 

यही इसका दोप है। यदि उसने अपने समय का इतिहास लिखा होता तो उसका 
यह ग्रन्थ कल्हण के अन्यथा की कोटि का माना जाता | 


इस प्रबन्ध के लेखक ने इतिद्ास लिखने में यह अनुभव अबन्य किया कि 
राजाओं के वश और उनऊो तिथियों बड़े महत्य की दे। यद्यपि प्त्रन्वचिस्तामणि 
में दी गई अधिकाश तिथियोँ ठीक नहीं है फिर भी वे कुछ महीनों या वर्ष से 
अजुद्व है, विशेष नहीं। सम्मवत. प्राचीन दस्तावेजों को देखकर उसने राजा के 
राजपद पाने का वर्ष तो जाना परन्तु ठीक तिथि नहीं | बढि उसे इस सूचना के 
कैमे भी लात नहीं मिल सके तो तिथि के सम्यन्व में अनुमान करता हुआ सा 
माल्म होता है ओर विश्वास करने छायक एक कथा रच देता है । फिर भी 
इतना तो मारूम होता है कि वह तिथियो के महत्व को समझता था। जपकि 
दूसगी ओर हम टेखते हैं कि दृघाअयक्राव्य, कीतिकौमुदी (सोमेश्वरक्वत ) व 


चाय हो 0 


अन्य कृतियों में तिथिसम्बन्धी एक भी निदेश नहीं ढिया गया ) 


इम प्रन्‍न्ध के रचयिता ने एक प्रफजार से इतिहास लिखने की आवश्यकता 
समझी थी। उसकी सभी प्रसमकथाओं का ताना-बाना इतिहास को 'अन्तर्भाग 
बनाकर हुआ, उनके क्रम में कोई झकावट नहीं और समी तथ्य साधारणत- 
निश्चित कालक्रमरूूप में रखे गये ढैँं। अन्यकार की प्रस्तुत करने की पद्धति भी 
ठीक है ओर उसने चोडक्यों के इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण भाव को भी समझ 
ब्या था कि उनके इतिहास का लेखन माउवा के परमारों के इतिहास को 
विना बतलाये असुम्मव है। 


(0. # ० हि. | हनी ।.+.] कप हक. न्यू 
रचयित्ता--सत्कृत साहित्य में इस अपूव कृति के रचयिता मेंबतुगसूरि दे जो 
नागेद्धगचछ के चन्द्रपम के शिष्य ये। इस ग्रन्थ की रचना वढमाण ( वर्धमान- 





१ यह दूसरे रूप मे बतछाता हे कि ववेलवश जनथर्म झा इढ़ समर्थक नहीं 
था, जैसा फि छुछ कार फे छिए बद माना जाता है। 
२ यहाँ यह स्मरण रसना चादिए कि कल्हण को राजतरगिणी के प्रारम्भिक 
सर्ग सटोप दे जब फि पिछले सर्ग जिनमें कर्ण उन घटनाओं का वर्णन 
- करता है जिनका उसे या उसके पिता फो प्रत्यक्ष ज्ञान था, ठीक इतिदास 
बतछाते है । यद्द हमे प्रवन्धचिन्तामणि में नहीं मिरता । 
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वह इनका वड़ा सम्मान करता था | वह इनकी कितनी ही चमत्कारिक बातों से 
प्रमावित था। बादशाह ने उन्हें कई फरमान दिये जिससे उन्होंने हस्तिनापुर, 
मथुरा आदि तीयथों की ससब यात्राएँ ओर अनेऊ धर्मोत्तव किये ओर राजसमा 
में उन्दोंने बाद-विवाद भी किये। उनके शिष्य जिनदेवसूरि वहुत समय तक 
सुछतान के साथ रहे और सम्मानित हुए। इनके कहने से सुल्तान ने कन्नान 
नगर की महावीर-प्रतिमा को दिल्‍ली में स्थापित करवाया |” यह प्रतिमा कुछ 
दिन तुगलकाबाद के शाही खजाने में भी रही । एक प्रौषधशाला भी उठ समय 
सुब्तान की आज्ञा और सहायता से दिल्ली मे बनी | सुबद्तान की माता मखदूमे- 
लहों वेगम भी इन जैन गुरुओं का आदर करती थी। 


इस तरह अपने इस ग्रन्थ में यहॉ-वहोँ जिनप्रमदूरि ने कितनी द्वी ऐतिहासिक 
घटनाओं की उपयोगी यूचना ठी है! वि० स० ८४५ में स्लेच्छ राजा ( अरब 
शासक ) द्वारा वलभी के नाश का उल्लेख इसी में टिया गया है। स० १०८१* 
में महमूद गजनवी के गुजरात के ऊपर आक्रमण का उल्लेख समग्र साहित्य में 


एकमात्र इसी में मिच्ता है। इसी तरह अन्य अनेक विश्वसनीय ऐतिहासिक बातें 
इसमें मिलती हैं । 


प्रवन्धकोश $ 


यह २४ प्रचन्धों का सम्रह-अन्यथ है. इसलिए इसका दसरा नाम चतुर्विशति- 


प्रन्‍न्‍्धों भी है। इसमें १० जैन आचारयों, ४ कवियों और ७ राजाओं तथा ३ 
राजमान्य पुरुषों के चरित हैं। 


१० आचारयों में भद्रचाहु से लेकर देमचन्द्र तक एवं ४ कवि पण्डितों में 
ईप, हरिहर, अमस्चन्ध और मदनकीतिं सभी ऐतिहासिक पुरुष हैं| ७ राजाओं 
में सातवाहन, वकचूऊ, विक्रमादित्य, नागाजुन, वत्सराज उदयन, लक्ष्मणसेन और 
मदनवम्मा का चरित अथित है। इनमे से अन्तिम दो--ल्थमणसेन और मदन- 
पेम्मा का समय मध्यकाल का उत्तर मांग है और इतिहास ग्रन्थों में उनके विपय 
मे हहुत लिखा मिलता है। बत्सराज उदयन जैन, बौद्ध ओर ब्राह्मण खोतो ठे 


धार ३... मयिजम लक नीजलममलक 
) कन्य्रानयनोयन्नद्ादीरत्नतिमाकरुप 
है सत्यपुरतीर्थकरप 


है. जिनरत्नकोश, पृ २६४, सिंधी जन ग्रन्थमाला, ऋमाक ६. 
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इनकी अन्य रचनाओं में अन्तकंथासग्रह (कौतुककथा ), स्याद्वादकलिका,. 
स्याद्माददीपिका, रत्नावतारिकापजिका, न्यायकदलीपजिका और घद्दशन- 
समुच्चय मिलते 


पुरातनप्रवन्धसंग्रह 


मुनि जिनविजयजी को पाठन के भण्डार में एक प्रबन्धसग्रह की प्रति मिली 
थी जितमे अनेक प्रचस्धों का सप्रह था। दुर्भाग्य से यह प्रति खण्डित थी इससे 
ग्न्थकर्ता का नाम ज्ञात न हो सका । इसके अन्तिम प्रष्ठ ७६ में प्रबन्ध का 
क्रमाक ६६ दिया गया है ) छगता है इसमें ओर भी प्रतन्ध थे | उपदेशतरमिणी 
में चतुर्विशतिग्रबन्ध ( प्रबन्धकोश ) के अतिरिक्त द्विससतिप्रबन्ध का भी उल्लेख 
मिलता है। संभवत यह वही अन्थ हो। इसमे प्रवन्धचित्तामणि और प्रबन्धकोश 
के कई प्रबन्धों की पुनराजृत्ति हुई है। कई नये प्रबन्ध भी हैं, यथा मोजगागेय- 
प्रबन्ध, घाराध्वसगप्रबन्ध, मदनवर्म-जयसिंहदेवप्री तिप्रबन्ध, इथ्वीराजप्रजन्‍्ध, नाहड- 
रायप्रवन्ध, छाडोल्छाखनप्रबन्ध। यह प्रति १५वीं शता० की छिखी प्रतीत 
होती है। मुनि लिनविजयजी ने इस प्रति की सामग्री और पूर्वोक्त जिनभद्रकृत 
प्रबन्धावलि की सामग्री को ढेकर 'पुरातनप्रवन्धसम्रहँ अन्य प्रकाशित किया है। 


विविध प्रकार के जेन श्रन्थो में ऐतिहासिक सामग्री $ 


हमें ऐसे अनेक अन्थ मिछे हैं. जिनमें यद्यपि नियमित गन्थ-प्रशस्ति तो नहीं 
है पर वे अपने से पूवंवर्ती आचार्यों, उनकी कृतियों विशेषकर अपने विषय, 
ग्न्थकार और ग्रन्थ की सूचना के साथ आकस्मिक रूप से अपने तमय की 
महत्त्पपूर्ण ऐतिद्वासिक घटना का उल्लेख करते हैं। पश्चात्कालीन आचारयों और 
झतियों द्वारा पूर्ववर्ती अन्यकार और अन्यों का उल्लेख, मान्य अन्यकारों के पूर्व 
दृष्टिकोों का खण्डन, भाया और विषयों का स्वरूप, ग्रव॑ंबर्ती कृतियों से उद्धरण 
आदि अनेक चातें हैं जिनसे प्रन्थकर्ताओं की सापेक्षिक सामयिकता निश्चित की 
जा सकती है। यह विश्येपरूप से सत्य है हमारे तार्किक दाशनिक साहित्य के 
विषय में, जिससे हमें न फेबछ जैन अन्यकार्रों के काल्क्रम का निश्चय करने में, 
बल्कि महत्त्वपृण ब्रादाण और बौद्ध तार्किकों के विषय में मी अद्भधत रूप से सहायता 
मिलती है। जैन विद्वानों में यह एक रीति थी कि वे पूवंबती आचार्यों की 
फारिकाओं को अपने मत के समथन में या दूसरों के मत के खण्डन में उद्धुत 





१. .सिंघी जैन मन्यसाला, फ्मारू २ 


४३६० जैन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिद्ात 


करते ये। अनेक बार ग्रन्थों और ग्न्यकारों के नाम का भी उल्लेख करते ये | 
ये उद्धरण बहुधा इमें विभिन्न आचार्यों के सापेक्षिक युग का निश्चय करने में या 
विस्तृत पर निश्चित समयावधियों तक पहुँचने में समय बनाते हैं। 


इसके अतिरिक्त जैन विद्वानों ने लाक्षणिक साहित्य की विविध शाखाओं में 
कई अन्य लिखे हैं जो हमें भारतीय राजनीतिक इतिहास की कई महत्त्पूर् 
चूचनाएँ देते हैं। उदाहरण के लिए. चौडक्य सिद्धराथ जयसिंह के समय में 
वर्धमानसूरिकृत 'गणरत्नमहोदधि' नामक व्याकरण अन्य में धारानरेश भोज की 
उपाधि और धर्म का उल्लेख है तथा सिद्धरान विषयक कई उल्लेख हैं| देमचर्र- 
कृत शब्दानुशासन में सिद्धराज की माल्या के ऊपर वर्षों तक लड़ाई का 
उल्लेख है | 


मलयसूरिक्ृृत अन्य सस्क्ृत व्याऊरण अन्य में अर्गोराज के ऊपर कुमारपा 
की विजय का उल्लेख है| 


इसी तरह नेमिकुमार के पुत्र वाग्मटकवि द्वारा रचित काव्यानुशासन में 
और सोम के पुत्र कवि बाहड ( वाग्मठ ) के वाग्मठालकार में और हेमचद्धा- 
चार्य के छन्दोनुशासन में सिद्धराज की प्रशसा में कई पद्म आये हैं। 


१६वीं शरती के प्रारम्म में रत्नमन्दिर्गणिकृत उपदेशतरगिणी में गुजरात के 
इतिहास से सम्बन्धित अनेक बातें भाई हैं। इसी काछ के उपदेशसत्तति ग्रन्थ 
में भीमदेव प्रथम के साधिविग्नह्दिक डामरनागर की कथा तथा दूसरी ऐतिहासिक 
बातें दी गई हैं। आचारोपदेश और श्राद्धविधि मे कुमारपाल, बस्तुपाल, तेजपाल 
आदि के सम्बन्ध की कई बातों का उल्लेख है। सत्तरहर्वी शती के घर्मेसागर 
उपाध्यायक्ृत 'प्रवचनपरीक्षा? मैं चावड़ा, चौडक्य और बचेलों की वशाव्याँ 
दी गई हैं। 

पुराण-कथा-साहित्य के अ्रन्थों में बिखरी सामग्री की ओर हमने उन अन्थों 
के परिचय में ही ध्यान आकर्षित किया है। 


लुगलक वंश के जैन स्रोत 


इस वश का राज्य सन्‌ १३२१ से १४१४ ई० तक रहा। इस वश में 
प्रसिद्ध तीन सुख्तान हुए. : १. गयासुद्दीन तुगलक ( १३२१-१ ३२५ ई० ) *- 
सुहम्मद बिन ठुगलक ( १३२५-५१ ई० ), ३ फिरोजशाह तुगलक (१३५६- 
१३८८ ई० ) | इन सुच्तानों के राज्य और प्रान्तीय झासकों के राज्य में जैव 
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८ 6 यु रे 
धर्म, जैनाचार्यों के क्रियाकलाप, जैन साहित्य, मन्दिर, तीथं आदि की स्थिति 
पर प्रकाश डालने के लिए कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध होते हं। ऐतिहासिक प्रसग में 

छत € 
यहाँ उनका दिग्दशन मात्र करा रहे हैं । 


नाभिनन्दनोद्धारप्रवन्ध अपरनाम शत्रुब्जयतीर्थेद्धारप्रवन्ध + 


इसमें' प्राचीन स्वतन्त्र गुनरात के अन्तिम महाजन समराशाह के महत्त्वपूर्ण 
कार्यों का विवरण देते हुए. तुगलकवश के सुल्तानों और उनके प्रान्तीय शासकों 
की महत्त्वपूर्ण सुचनाएँ दी गई हैं. जो तत्काडीन भारत के घामिक इतिहास के 
निर्माण में सहायक सिद्ध हुई हैं। समराशाहद तीन भाई थे। बडा सहजपाल 
दक्षिण देश के देवगिरि ( दोल्ताबाद ) में चस गया था। मझलछा साहण खमात 
में बसफर अपने पूर्वजों की कीर्ति फैला रहा था और समराशाह पाटन रहकर 
प्रमावशाली बना था। तत्कालीन दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उस 
पर बड़ा स्नेह करता था और उसने उसे तैल्गाने का सूब्ेदार बनाया था। 
गयासुद्दीन के उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगलक भी उसे भाई जैसा मानता था और 
अपने समय में भी उधने उसे उक्त पद पर रहने दिया। उसने अपने प्रभाव से 
पाण्डुदेश के खामी वीरबल्छ को सुल्तान के चगुठ से छुडाया और मुसलमानों 
के अत्याचार से अनेक हिन्दुओं की रक्षा की। उसने उन मुसलमान शासकों के 
काल में जैनघर्म-प्रभावना के अनेऊ कार्य किये | 


£ ०5 


जिनप्रमसूरिकृत विविघतीथकल्प से भी तुगलकवश के राज्यकाल' में जैनघर्म 
की स्थिति की अनेक सूचनाएँ मिलती हैं । 


साछवा के प्रान्तीय मुस्लिम शासक $ 


इन झासकों के राज्यक्राल में जैनों को अच्छा प्रश्रय. मिलता रहा है। 
माण्डवगढ में अनेक घनाढ्य और प्रभावक जैन व्यापारी थे। उनमे से कुछ को 
समय-समय पर राजमन्त्री या प्रधानमन्त्री व अन्य अनेक विशिष्ट पदों को 
सम्हालने का अवसर मिला था। माण्डवगढ़ के सुल्तान दोशगसाह गोरी 
( १४०५-१४३२ ई० ) का महाप्रधान मण्डन नामक जैन था जो बड़ा शासन- 
कुशठ और महान्‌ सादित्कार था। उसके द्वारा रचे अन्यों की प्रशस्तियों में 


१. अन्य का छघु परिचय पृ० २२५ में दिया गया है । 
२ विशेष के छिए देखें डा० ज्योतिप्रसाद जेन, भारतीय इतिहास एक 
दृष्टि, पु० ७४३१-४१ ६. 
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बतलाया गया है कि किस तरह उसके पूर्वज विभिन्न राजदरबारों में विशिष्ट पदों 
पर थे | मण्डन के पश्चात्‌ भी उसके वशघर मालवा के शासकों के अच्छे सहायक 
एव पदाधिकारी बने रहे | 


सुमतिसम्भवकाव्य, जावडचरित्र ओर जावडप्रत्नन्धा से भी मालवा के 
सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ( १४८३-१५०१ ३० ) के शासनकाछ की अनेक 
सूचनाएँ मिलती हैं | 


गुरुगुणरत्नाकर' (स० १५४१) में अनेक प्रान्तीय शासकों के समय जैनधर्म 
ओर समाज की स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया है। मालवा के प्रजाप्रिय,. 
न्यायपालक सुल्तान महमूद खिलजी ( १४३६-१४८२ ई० ) का मन्त्री माडव- 
गढवासी चन्द्रसाधु ( चादासाह ) था। गयासुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में 
पोरवाड़ जाति के प्रमुख व्यक्ति सूरा और वीरा नामक जैन थे | उक्त मण्डन 
कवि का बशज मेध नासक व्यक्ति इस सुल्तान का मनन्‍्त्री था और उसे 'मपफर 
मलिक! उपाधि दी गई थी । इसी तरह और भी मह्दत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें 
दी गई हैं। 


मुगलकाल के जैन स्रोत : 


मुगलवश के मुस्छिम शासकों में से अकभ्र, जहागीर और शाहजहा के 
विषय में कुछ जैन ऐतिद्वासिक काव्यों से अनेक बहुमूल्य सूचनाएँ मिलती हैं! 
तपागच्छीय उपाध्याय पद्ममुन्दकृत पाह्वनाथकाव्य, रायमल्लाम्युदय' एव 
अकबरशाहिश्यगारद्पण की प्रशस्तियों से मालूम होता है कि पद्मसुन्द्र अकबर 
द्वारा सम्मानित थे, उनके दादागुद आनन्दमेद अकबर के पिता हुमायू और 
पितामह बाबर द्वारा सत्कृत थे। वि० स० १६३२ में प० राजमल्छ विरचित 





३. यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन अन्य में अकाशित दौलत सिंह छोढ़ा का लेख - 
भन्नी सण्डन जोर उसका गौरवश्ञाली वद्, जेन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, 
पुू०७ ४७७-४८० 

२ भारतीय इतिहास एक इष्टि, घू० ४२७. 

३. परिचय के किए देखें प० २१६ 

४५ डर पू० २२६ 

७. हि घू० २३६ 

६. इल अन्‍य का सक्षिप्त परिचय पहले दिया गया है । 
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जम्बूस्वामिचरित्र' में अकबर की प्रशसा करते हुए. कवि ने लिखा है कि 
सम्राद ने धर्म के प्रभाव से जजिया नामक कर बन्द करके यञ का उपाजन 
किया, उसके मुख से हिंसक वचन नहीं निकलते थे, हिंसा से वह सदा दूर रहता 
था और उसने जुआ ओर मद्च-पान का निषेच कर दिया था। स० १६५० में 
रे गये कर्मवशोत्कीतनकाव्य' में बतछाया गया है कि बीकानेरनरेश का 
प्रधान कर्मचन्द्र बच्छावत राजा से अनबन होने के कारण अकबत्रर बादशाह की 
शरण में आ गया था और उसने उसे अपना एक प्रतिष्ठित मन्त्री बना ल्या | 
कर्मचन्द्र ने पूर्ववर्ती सुछतानों द्वारा अपहृत अनेक घातुमयी जिनमूर्तियाँ भी 
मुसलमानों से प्राप्त कीं और उन्हें ब्रीकानेर के मन्दिरों मे मिजवा दिया | सम्राट 
अकबर ने अपने गाहजादे सलीम पर आये अनिष्ट ग्रहोँ की शान्ति जैनधर्मीनुसार 
करने के लिए, अवुल्फजल आदइि विद्वान्‌ मन्त्रियों की सलाह से कर्मचन्द्र बच्छावत 
को आदेश दिया था। उक्त मन्त्री के आग्रह पर बाठशाह ने अहमदाबाद के 
सूत्रेदार आजम खॉ को फरमान भेजा कि मेरे राज्य में जैनतीयाँ, जैनमन्दिरों 
और मूर्तियों को कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की क्षति न पहुँचा सके और इस 
आशा का उल्लघन करनेवाण भीषण दण्ड का भागी दहोगा। 


उसी काल के मेड़ता दुग से प्राप्त जैन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि 
अकबर ने जैनमुनियों को युगप्रधान पद दिये थे, प्रति वर्ष आघाढ की अष्टाहिका 
में अमारि ( जीवदिसा-निपेघ ) घोषणा की थी, प्रतिवर्ष सत्र मिछाकर ६ माह 
पर्यन्त समस्त राज्य में ढिंसा बन्द कराई थी, खम्भात की खाड़ी में मछलियों 
का शिकार बन्द कराया था, शत्रुजय आहठि तीर्थों का करमोचन किया था और 
सवत्र गोरक्षा का प्रचार किया था आदि | १५९५ ई० में पुतंगाली पादरी पिन्हेरों 
ने मी इनमें से अनेक बातें। का समर्थन किया है। आइनेअकबत्री भी इन बातों 
की पुष्टि करती है।* 


तपागच्छीय आचारये हीरविजय आदि के जीवनचरित्रों पर लिखे 'हीर- 


सोभाग्यमद्दाकाब्य' आदि अन्थों से भी मुगल बादशाहों की घामिक भावनाओं 
का पता चलता है। 


सन्‌ १५८२ के लगभग काबुछ से छोटने के वाद अकबर ने गुजरात के 
शासक शिद्वनुद्दीन अहमदखान के पास फरमान भेजकर आचार्य हीरविजय को 


१-२ इन गन्थों का सक्षिप्त परिचय पहले दिया गया दे । 
३ भारतीय इतिद्ास - एक दृष्टि, पू० ४८८, 
२८ 
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आगरा दरबार आने का निमन्त्रण दिया। आचार्य गुनरात से पैदल चलकर 
आगरा आये। सम्राट ने उनका बहुत सम्मान किया और अनेक भेंटें कीं। उनके 
अनुरोध पर उसने पयूपणपव मे १९ दिन तक जीव-हस्या रोक दी आदि | जून 
सन्‌ १५८४ में उसने होरविजयजी को “जगदगुरः की उपाधि दी और उनके 
शिष्य शान्तिचन्द्र को उपाध्याय पद । हीरविजय सन्‌ १५८२ से १५८६ तक 
आगरा रहे। अकत्रर ओर हीरविजयजी के सम्बन्धो का वर्णन पद्मसागरक्षत 
जगदूगुरकाव्य! और देवविमलकृत 'हीरसौमाग्यकाव्य' में मिलता है। वैराट 
(जयपुर--सन्‌ १५८७ ) तथा शब्रुजय ( सन्‌ १५९३) से प्राप्त शिलालेखों से भी 
इस बात की पुष्टि होती है । 


उपाध्याय शान्तिचन्द्र ने बादशाह के दयामय कार्यों के वणन के लिए 'कृपा- 
रसकोश” बनाया | उसके अहिंसा कार्यों का वर्णन अछबदाउनी ने भी किया है । 
विन्सेण्ट स्मिथ ने अपने ग्रन्थ “अकबर? में भी इन बातों का प्रतिपादन किया है। 
उपाध्याय शान्तिचन्द्र का अकबर पर बड़ा प्रमाव था। एक वर्ष ईद के समय 
वे सम्राट के पास ही ये। ईद से एक दिन पहले उन्होंने सम्राट्‌ से कह्या कि अब 
वे वहाँ नहीं ठदरंगे क्‍योंकि अगछे दिन ईद के उपलक्ष्य मे अनेक पशु मारे 
जायेंगे। उन्होंने कुरान की आयतों से सिद्ध कर दिखाया कि कुर्बानी का मात 
और खूत खुदा को नहीं पहुँचता, वह इस हिंसा से खुश नहीं होता बल्कि 
परहेजगारी से खुश होता है। रोयी और शाक खाने से ही रोजे कबूल हो जाते 
हैं। अन्य अनेक मुसलमान अन्‍्थों ते भी उन्होंने चादशाह और उसके दरबारियों 
के समक्ष यह सिद्ध किया और बादशाह से घोषणा करा दी कि इस ईद पर किसी 
प्रकार का वध न किया जाय | 


शान्तिचन्द्र आवश्यक कार्य से शुजरात चले गये और अपने शिष्य भानुचन्दर 
को अकबर के दरबार में छोड़ गये | 


भानुचन्द्र का अकभर के शेष जीवन और जहॉगीर के प्रारम्मिक जीवन से 
बड़ा सम्पक था। अकबर ने अपने दो शाहजादे सलीम और दरंदानियाल की 
शिक्षा भानुचन्द्रणणि के अधीन की थी। अबुल्फजछ को भी भावठुचद्ध ने 
भारतीय दर्शन पढाया था। भानुचद्ध ने सम्राट के लिए. 'सूर्यतहल्लनाम' की 
रचना की और इसी कारण वे 'पातशाह अकबर जल्ाड॒द्वीन सूर्यसहलनामाध्यापक! 
कहछाते थे। वे फारसी के भी बड़े विद्दान थे। बादशाह ने खुश होकर उन्हें 
ख़ुशफहम! उपाधि प्रदान की थी। अकबर भानुचन्द्रगणि के प्रति अत्यन्त 
भास्थावान्‌ था। इसके समर्थन में बहुत सामओ है। उनमें से दो मात्र का 
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उल्लेख करते हैं| एक समय अकबर को भयानक सिरद्द्‌ था। उसे दूर करने में 
किसी चिकित्सक को सफलता नहीं मिली । तब सम्राट ने मानुचन्द्र का स्मरण 
किया | उन्होंने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर चिन्तामणि पाश्व की स्तुति की । 
इससे सिरद॒द सदा के लिए दूर हो गया। राज्य के उमरावों ने इस खुशी में 
कुन्रानी के लिए पशु एकत्र किये किन्तु खबर पाते ही बादशाह ने वह तुरन्त 
रुफवा दी । एक वार शिकार करते हुए बादशाह को म्रग के सींग से चोट आ 
गई ओर दो माह तक पलग पर पडे रहे | उस समय सभी को न मिलने की 
आज्ञा थी पर भानुचन्द्र ओर अवुलफजल को कोई आज्ञा न थी। भानुचन्द्र के 
शिष्य सिद्धिचन्द्रकत 'भानुचन्द्रगणिचरित'' में उक्त बातों के अतिरिक्त जहागीर, 
नूरजद्दा तथा कई एफ ठरवारियों का चरित्र-चित्रण किया गया है। 


आचार्य हीरविजय के प्रधान शिष्य विजयसेन पर हेमविजयगणिक्ृत 'विजय- 
प्रशस्तिमदाकाव्य' तथा उनके प्रशिष्य विजयदेव पर भ्रीवलूछम उपाध्यायकंत 
“पविज्यवेवमाहात्म्य' तथा मेब्रविंजयगणिकृत 'विजयठेवमाहात्म्यविवरण 
(देग्विजयकराब्य', दिवानन्दमहाकाव्य” आदि में अकबर और नहागीर के विपय 
में अनेक ऐतिहासिक बातें दी गई हैं। विजयसेनसूरि को अकबर ने लाहौर 
बुछाया था। उनके शिष्य नन्दिविजय को अष्ट अवधान पर उसने खुशफहम 
(& 7087) 0 8॥970 7706]60॥ ) की उपाधि दी थी । विजयसेनगणि ने 
सम्राट के दरचार में “ईइवर कर्ता हर्ता नहीं है? विषय पर अन्य धर्मों के विद्वानों 
से अनेक शास्राथ किये थे ओर उन्हे 'सवाई हीरविजययूरि! की उपाधि मिली 
थी | उनके अनुरोध से उसने गाय, बैठ आदि पश्चुओं की हिंसा रोक दी थी ।* 
सन्‌ १५८२ से लेकर बहुत समय तक अकभर ओर जहागीर के दरबार में कोई 
न कोई विद्वान्‌ आचार्य रहे ये। 


प्रशस्तियों 


प्रशस्ति का अर्थ होता है गुगकीतन | सह्कृत साहित्य की यह एक अत्यन्त 
रोचक शैली है। आलफारिक हौली के काव्यरूप में लिखे जाने पर भी प्रशस्तियों 
के विपय इतिदास-प्रसिद्ध व्यक्ति दी होते है और इनसे अतीत के इतिदास ऊे 





१-४ इन ग्रन्थों का परिचय पहले दिया गया है । 
ज्‌ शेष ऊँ लिए 'जऊयर जाणि जेनघर्म सूरीखवर ज्ाणि सम्राट” पन्ध देग्े 
जन साहित्यनों सक्षित्त इतिद्वास, ए० ५३4-०५६० विशेषरूप से द्ृष्टब्य है । 


४३६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वास 


सयोजन में बहुत सी सामग्री मिल जाती है। वैदिक साहित्य से सम्बद्ध ब्राह्मणों 
ओऔर उपनिपदों मे गाथा नाराशसी? अर्थात्‌ प्रतिद्ध वीर व्यक्तियों की प्रशता के 
गीत का बहुत बार उल्लेख मिलता है। ये गीत ऋग्वेद की दान स्तुतियों और 
अथवंबेद के अनेक सूक्तों से सम्मद्ध हैं और पश्चात्कालीन बीर गाथाओं में 
वर्णित शोर्य घव्नाओँ के प्राग्रूप भी । इनका विषय योद्धाओं और नरेशों के 
गोरवमय कार्यों का ही वणन है । कालान्तर में ये ही गायाएँ फिसी एक व्यक्ति- 
विशेष अथवा घटनाविशेष को छेकर बहुत बडे महाकाव्यों में विकसित हुईं | 


पश्चात्काछ में गुमयुग के लगभग ये प्रशस्तियाँ हमे उत्फीण लेखों के रूप में 
तथा स्पतन्त्र गुणबचचन के रूप में भो प्राप्त होती हैं। सम्रुद्रगुप्त के सम्बन्ध की 
हरिपेण-प्रशस्ति इलाहाबाद के एक स्तम्भ से प्राप्त हुई है। स्कन्धगुप्त का 
गिरनार-शिलालेख ओर मन्दसोर के सूर्यमन्दिर की वत्समष्टि-प्रशस्ति भी इसी 
प्रजार की है। सिद्धसेन दिवाकरक्ृत गुणवचनद्वार्निशिका उत्कीर्ण लेख न होने 
पर भी इसी प्रकार की प्रशस्ति है जिसमें चन्द्रगुत द्वितीय विक्रमादित्य का गुण- 
कीतन किया गया है। पश्चात्काल में मन्दिरों, मूर्तियों आदि खापत्वों के 
स्मृतिरूप मे अनेक ग्रकार की प्रशस्तियाँ लिखने की परम्परा चलने लगी । जैन 
मनीधी इस विषय में पीछे न रहे। दक्षिण भारत, शुजरात, राजस्थान तया 
मध्य भारत में जैन विद्वानों ने एक विशिष्ट प्रकार की भी प्रशस्तियाँ लिखीं जिन्हें 
ग्रन्थ-प्रशस्ति अर्थात्‌ पुस्तक की स्तठ॒ुतिगाथा कहते हैं। ये सामान्यतः अन्थों के 
अन्त में और कमी-कमी ग्रन्थ के प्रारम्भ में भी या पुष्पिका के रूप में अन्‍्थ के 
किसी अध्याय या सत्र अध्यायों के अन्त में पाई जाती हैं। ई० छठी झती के 
पहले लिखे गये गन्थों मे हमे ये प्रशस्तियाँ प्राय, नहीं मिलती परन्तु ७वीं शती 
से आगे इनका अधिक और सामान्य प्रयोग होने छगा | 


काव्यात्मक आदश अशस्तियाँ भी जैन विद्वानों ने लिखी हैं। इनका ऐति- 
हासिक एव काव्यात्मक महत्त्व विभिन्न प्रकार का होता है। कोई-कोई प्रशस्तियाँ 
बहुत ही छोयी होती हैं अर्थात्‌ कुछ पक्तियों की ही, तो कितनी ही पौ-सौ 
पक्तियों या इल्लेकों जैसी लम्बी होती हैं। कुछ गद्य में होती हैं तो कुछ सारी की. 
सारी पद्म में ही। कोई-कोई गद्य और पद्म मिश्रित भी। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इन प्रशस्तियों में महत्व का अश साधारणतया वशपरिचय, शौर्य अथवा धर्म- 
कार्यवर्णन होता दै। अनेक प्रदास्तियों स्थापत्य से सम्बद्ध हैं जिनमें स्थापत्य 
निर्माता या दाता का बृत्तान्त दिया जाता है। यदि निर्माता या दाता तत्कालीन 
राजा नहीं है तो उस प्रशस्ति में तत्कालिक राजा के सम्बन्ध में कुछ न कुछ उल्लेख 
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कर दिया जाता है। तदनन्तर दान का वणन किया जाता है ओर पीछे किसके लिए. 
और किन शर्तों में दान हुआ था इसका भी उल्लेख किया जाता है। स्थापत्य 
प्रशस्ति में निर्माता शिबपी का, प्रतिष्ठाता गुर का, प्रशस्ति-रचयिता कवि का, 
ताम्र या शिला पर लिखनेवाले छेखक और उसे उत्कीण करनेवाले त्वष्टा का नाम 
दिया जाता है। स्थापत्य-प्रशस्तियो ( शिलालेखों ओर ताम्रपत्रों ) के समान ही 
ग्रन्थ-प्रशस्तियों या स्व॒तन्त्र काव्यात्मक प्रशस्तियों महत्वपूर्ण और विश्वसनीय हैं । 
अन्तर इतना है कि ये प्रशस्तियाँ अब्यस्थायी कागज या ताड़पन्नों में लिखी 
मिलती हैं जब कि स्थापत्य-प्रशस्तियाँ दीघस्थायी पाषाण और घाठुओं पर । 
जहाँ तक ऐतिहासिक दृष्टि से रचना और विवरण का सम्बन्ध है दोनों 
एकसी हैं। 

स्वृतन्त्र काव्यात्मक प्रशस्तियों के परिचयक्रम में हमने पहले ही ऐतिहासिक 
कांग्यों के पहले प्राचीनता की दृष्टि से गुणवचनद्वाजिंशिका नामक एक प्रशस्ति का 
परिचय दे दिया है। कुछ अन्य उपछब्ध प्रशस्तियों का परिचय भी प्रस्तुत करते हैं। 


बस्तुपाछ और तेजपाछ के सुकृतो की स्मारक प्रशस्तियों : 


बस्तुपाल तेजपाल के सम्बन्ध में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की प्रशस्तियोँ 
मिलती है। प्रथम प्रशस्ति है 


खुकृतकीर्तिकल्छोलिनो + 


यहा १७९ इलोड़ी की रुम्प्री प्रशस्ति है जो वस्तुपाल के सुकृतों की परि- 
चायक स्तुति-कथा ही है। इसमे उन बातों का सक्षित्त वर्णन है जिनका अरिसिंह 
के काव्य सुक्ृतसकीतन मे है | 

परम्परानुम्तार मगलाचरण के बाद पद्म ९-१८ में चावड़ा वश के राजाओं 
के शोये का वर्णन है, तदनन्तर १९-६९ तक पद्मों में चौडक्य दर्पों का वर्णन, 
तत्पश्चात्‌ ७०-९७ पत्मों मे चीरधवल ओर उसके पूर्वजों की प्रशसा की गईं है। 
वस्तुपाल के वशबृक्ष, मत्रित्॒वकाछ और उसके परिवार की प्रशसा ९८-१३७ पद्मों में 
है। पद्म १३८-१४० मे वल्तुपालछ के शौर्य कार्यों का वर्णन है और १४१-१४९ 
में उसकी सधयात्राएं वर्णित है। पद्म १५०-१५७ में नागेन्द्रगच्छ के आचार्योँ 
की पट्टावली तथा १५८-६१ में विजयसेनलूरि की प्रशता की गई है। तत्पश्चात्‌ 


3. जिनरत्नकोश, प० ४७३, गायकवाड प्राच्य ग्न्थमाला, क्रमांक ३० 
( बडोदा, १९२०) से हम्मीरमदमदन न|टक के परिशिष्ठरूप में प्रकाशित 


४३८ सेन साहित्य का दृदददू इतिद्वास 


पद्य १६२९-७७ मे रचयिता ने वस्तुपाल द्वारा निर्मित धार्मिक तथा लोकिक 

भयनों को गिनाया है और अन्त में पद्य १७८ में प्रशक्षिस्वयिता का नाम और 
न 6 ल्‍्र 

१७९ में आशीवचन दिया गया है । 


इस प्रशस्ति के रचयिता उदयप्रभसूरि है जिनका परिचय घर्मोग्युद्यकाब्य 
के प्रसग में दिया गया है। कबि ने इस प्रशस्ति फो शत्रुजय पर्वत के ऊपर 


आदिनाथ के मन्दिर में किसी स्थान पर शिव्ापद्ध पर उत्कीर्ण कराने के लिए, 
रचा था| 


उदयश्रमपूरि ने वत्तुपाल द्वारा सतम्मतीर्थ मे निर्मित उपाभ्रय की भी एक 
प्रशस्ति बनाई थी। इसमें १९ पय है और कुछ भाग गद्य का भी है। इसमें 
निर्माता और उसके गुर के वहबृक्ष एव प्रशता के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं 
है। इन्हीं आचार्यक्रत ३३ पद्मों की सअहरूप एक 'वस्तुपाल्प्रशस्ति! मिलती है | 
यह किसी घटना विशेष पर या किसी सुकृत की रुमृति में रची गई प्रतोत नहीं 
होती, बल्कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर वस्तुपाल की प्रशसा पर छिखे गये पद्मों की 
सग्रहरूप है। ये पद्च बड़े ही सुन्दर हैं।' उदयप्रभसूरिक्ृत ५ पद्मों का एक 
अन्य प्रशस्तिडिल भी मिलता है जिसमे नेमिनाथ और आदिनाथ के प्रति 
भक्तिभाष च्यक्त करते हुए, वस्तुपाछ की दानशीलछता एव घामिकता को बततल्यकर 
उसकी दीघायु की कामना की गई है।* 


वस्तुपाल-तेजपालग्रशस्ति 


यह ७७ पद्मों का कीर्तिकाव्य है।' यह भगुकब्छ के शक्ुनिविह्वार नामक 
मुनिसुब्रत स्वामी के मन्दिर मे छोटी देवकुलिकाओं पर तेजपाछ द्वारा स्वर्ण ध्वज- 
दण्ड चढ़ाए जाने की स्मृति में रचा गया है) इसमें अन्य प्रशस्तियों की भाँति 
ही चोडक्यनरेशों का वर्णन पद्य ४-३१ में तथा बघेढों का पद्म ३२-३८ में 
तथा दाता वस्ठुपाल-तेजपाल का पद्म ३९-५१ तऊ वशबूक्ष दिया गया है और 





१ भद्दामत्य चस्तुपाल का साहित्य मण्डल, प्ृ० १८२ 

२ महावीर जेन विद्यालय सुवर्णमहोत्सव ग्रन्थ में ० ३०३-३३० में प्रकाशित 
झ्॒नि पुण्यविजय जी के लेख 'पुण्यदलोक महासात्य चस्तुपालना अप्रसिद्ध 
शिलालेखो तथा प्रशसिलैखो” में प्रशस्तिकेखाक २ 

३. जिनरत्नकोश, प्ू० ३४३, गायकवाड प्राच्य प्रन्थमाठा, सख्या १० (बबौदा, 
१९२०) में दम्भीरसदुमर्दन नाटक के परिश्िष्टरूप में श्रकाशित 
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पद्म ५२-६२ में उसके सुकृत्यो की सूची दी गई है। पद्म ६३-७१ मे मन्दिर के 
मुख्य अधिषाता एव प्रशस्ति के रचयिता जयसिंह के उपदेश से एवं अपने अग्रज 
वस्तुपाल की आजा से तेजपाल द्वारा स्वर्ण घ्वजदण्डों के निर्माण का वर्णन है। 
अन्त में ध्वजद॒ण्डों, मन्दिर और दोनों मन्नरियो के लिए. आश्यीवचन है। 


इस प्रशस्ति के रचयिता वीरसिहसूरि के शिष्य जयर्सिंदसूरि हैं। इन्होंने 
हम्मीरमदमर्दन नाटक भी रचा है जो एक ऐतिहासिज नाठक ही है और वस्तु- 
पाल की शोयक्या चतलाता है । 


१. वस्तुपालप्रशस्ति ४ 


यह २६ इलछोकों की प्रशस्ति है।' पहले पद्म में मगछाचरण तथा दूसरे में 
वस्तुपाछ और तेजपाल और उनके पूर्वजों का वर्णन है। शोप काव्य में अपने 
आश्रयदता की स्ठ॒ति ही है। 


इसके रचयिता नस्चन्द्रयूरि हैं जो हपपुसीय या मल्धारीगच्छ के देवप्रमतूरि 
के शिष्य थे। ये वस्त॒पाल के मातृपश्च से गुरु थे। इन्होंने वस्तुपाल को न्याय, 
व्याकरण और साहित्य आदि भअन्थ पढाये थे। ये कई ग्रन्थों के स्वयिता 
एवं टिप्पगफार थे। इनका फलित ज्योतिष पर ज्योतिःसार याने नारचन्द्र- 
ज्योति/सार मिलता है। इन्होंने श्रीघर की न्यायकन्दली पर एवं मुरारि के 
अनघराबव नाटक पर टिप्पणप लिखे तथा जैन कथानकों पर कथारत्नसागर तथा 
चतुविशतिजिनस्तोत्र सवा था। 


२, वस्तुपालप्रशस्ति $ 


यह १०४ पत्मों की एक प्रशस्ति है।' इसे नरचन्द्रसूरि के शिष्य नरेन्‍्द्रपभसूरि 
ने बनाया है | यह ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से कुछ महत्त्व की है। इसके 
प्रथम पद्म में जिन और महादेव की इलेपमय स्त॒ति है, पद्म २-१२ में चोलक्य 
वश के राजाओं की कीर्तिगाथा तथा १३-१७ में बधेलावश का वर्णन, पद 
१८-२४ में वस्तुपाछ के पूर्वेजों और उसके निजशुर्णों के विषय में पथ २५-२८ 
में वर्णन किया गया है। इसके बाद ९८ पद्म तक वस्तुपाल की तीथयान्रनाओं, 
जीणोंद्धार, धर्मेशाला-निर्माण आदि कार्यों का वर्णन है। पद्म ९९-१०४ में 


१. महासात्य वस्तुपार का साहित्य मण्डरू, पू० १०१ 
२. जिनरत्नकोश, प्रृ० ३४७ 


४४० जेन साहित्य का ब्ृहद्‌ इतिद्ास 


नागेन्द्रगच्छ के आचायों का वर्णन तथा प्रशस्तिरवयिता और उसके गुरु का 
हु 
भी वणन है। 


नरेन्द्रप्रभमूरि की दूसरी वस्तुपालप्रशस्ति' ३७ पद्मों की मिल्ती है। इसमें 
राजा वीरघवल ओर दोनो भाइयों की कीर्ति वर्गित है। इसमें किसी भी ऐति- 
हासिक्‌ घटना का उल्लेख नहीं है। 


उत्त दोनों प्रशस्तियों के रचयिता नरेन्‍्द्रप्रभसूरि वस्तुपाछ के समय के विद्यान्‌ 
मुनियों में एक थे। इन्होने अपने गुरु नरचन्द्रसूरि की आशा से वध्तुपाल के 
प्रीत्यर्थ अलफारमहोद्घिकारिका और चृत्ति की रचना स० १२८२ में की थी। 
उनकी अन्य कृतियों में 'काकुत््थकेलिनाटक' १५०० इछोक-प्रमाण का उल्लेख 
मिल्ता है। इनकी धार्मिक विषयों पर विवेकपादप और विवेककलिका नामक 
दो रचनाएँ. और मिलती हैं। नरेन्‍्द्रप्रभसूरि वस्तुपाछ के साथ शत्रुजययात्रा में 
गये थे और उन्होंने ३७० पद्मों की प्रशरित यात्रा के प्रारम्म होते ही और 
दूसरी यात्रा की समाप्ति होने पर शत्रुजय पर लिखी थी | 


३. वस्तुपाछप्रशस्ति ; 


४ पद्मों की एक प्रशस्ति वस्तुपाछ के परम मित्र यशोवीर द्वारा रचित भी 
उपखव्घ हुईं है। इसमें वस्तुपाल के गुणों का कीर्तन मात्र है, ऐतिहासिक बात 
कुछ भी नहीं | 


यशोचीर वस्तुपाछ का अन्तरग मित्र था।' समकाछीन कवि सोमेश्वर ने 

दोनों मित्रों को सरस्वती के दो पुत्र कहकर प्रशसा की है। जयतिंहसूरि के 

हम्मीरमठमर्दन नाटक ( अर ९, रलोक ४८ ) में वस्तुपाल द्वारा यशोवीर का 

अपने ज्येष्ठ श्राता के समान आदर करना बताया गया है। प्रवनत्थों में यशोवीर- 

कृत कई पत्मों का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वह अच्छा 

सस्कृत कवि था, यद्यपि उसकी किसी रचना की उपलब्बि अब्र तक नहीं हुईं 
शान. दब 


२: सहासात्य वस्तुपाछ का साहित्य सण्डरू, पृ० १८४. 

१ महददवीर जैन विद्यालय सुवर्णमद्दोत्सव ग्न्थ में पू० ३०३-३३० में प्रकाशित 
मुनि पुण्यविजयजी का लेख “पुण्यइलोक भद्दामात्य वस्तुपालना अश्रसिद्ध 
शिलालेखो तथा प्रशस्तिलेखो' में प्रशस्तलेसाक्न ५ 
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है। बह सण्डेरक्गच्छ के आचार्य शान्तिसूरि का अनुयायी था ओर बाछोर का 
रबनेवाद्य राज्यप्रान्य व्यक्ति था | 


४. वस्तुपालप्रशस्ति 


१२ पत्मों की यह प्रशस्ति' कुछ काल पूव प्रकाञ में भाई है। इसके रचयिता 
सुकृतसकीतनकाव्यकर्ता अरिसिद ठक्कुर हैं। इसमें वस्तुपाठ का नाम वसन्त- 
पाठ और बल्तुपार दोनों दिया गया है. और उदात्त काव्यात्मक शैली में बशो- 
गाथा वणित है। इसमे किसो ऐतिहासिक बटना ऊा उत्लेख नहीं है | 


श्रन्ध, दाता तथा लिपिकार-प्रशस्तियों 


ग्रन्थ से सम्बद्ध प्रशस्तियोँ दो प्रकार की है - प्रथम ग्रस्थकारप्रशस्ति, दूसरी 
पुर्तकप्रशस्ति | ब्रन्थकारप्रशस्ति में ग्रस्थस्वविता का अपना परिचय, उसकी 
गुरुपरमपरा, रचनाखान एवं समय आदि का उब्छेख होता है। पुस्तकप्रशरित 
दो प्रकार की है : एक द्रव्यदान देकर ल्िखानेवार्ों की श्रशरित और दूसरी लेखन 
कार्य करनेवाले लिपिकार की प्रशस्ति | ऐसी प्रगस्तियाँ पिटरसन, भाण्डारकर भादि 
विद्वानों की रिपोर्ये में तथा पाथन, खमात, जैसछमेर, बड़ोदा, अदमदात्रांद, 
ढिप्ड़ी, जैसलमेर, जयपुर, आमेर आदि जैनभण्डारों की विवरणात्मक सूचियों 
तथा जैनपुस्तकप्रशस्तिसग्रहों नामक अन्थों में दी गई है। ऐसी प्रशस्तियोँ 
मध्युग्ीन भारत के उम्भ्रान्त जैन परिवार्रो के इतिहास की भी बहुत उपयोगी 
सूचनाएं देती हैं| ये बूचनाएँ गुजरात और मध्य भारत से प्रात अन्‍्यों में 
कर्नाय्क और तमिलदेश से प्राप्त अस्वी की अपेक्षा अधिक हैं। १०वीं झताव्दी 


3०3७0७9७०३०७०४७७७७५७५>५५८»७७ ७७७ ७»/०५७-५०५५००पकणनमााााथ मन 
* यशोवीर के विशेष परिचय के किए देखे डा० भोगीरछाल साइसराकृत 
मद्दामात्य वस्तुपाल का साहित्य सण्डरू, पृ० ८१-८७ 


महावीर जेन विद्यालय सुवर्णमद्दोत्सव अन्थ, ए० ३०३-३३०, प्रशस्ति- 
लेजाह़ ६. 


अब तक्ष प्रकाशित इस प्रकार के अन्थों मे भुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पा- 
दित जेनपु्तकप्रशस्तिसप्रद, श्री अस्र॒तल्ार सगनछाल शाह द्वारा सम्पादित 
प्रशख्सिग्रह ( २ भाग ), प० के० भ्रुजबछी शास्त्री द्वारा सम्पादित 
मरशल्सप्रह, प० परमानन्द झासत्रीक्ृत जेनप्रन्थमशस्तिसलपअह, सांग १ 
( सस्कृत-प्राकृत) और भाग २ ( अपश्रद ) तथा डा० कस्तूरचन्द्र कासली- 
वाल द्वारा सम्पादित प्रशख्सिग्रह विदोष उद्लेपनीय है । 


४४२ जैन सादिल का बृहदू इतिद्ास 


ते पूर्व के कुछ ही हस्तलिखित अन्थ मिले है जिनमें प्रथम प्रकार की प्रशस्तियाँ 
( अन्थकारप्रशस्ति ) मिलती हैं। भारतीय इतिहास के विषय में छुट्पुट बूच- 
नाओं को इकट्ठा करने में जैन ग्रन्थकारों की प्रशस्तियाँ महत्त्वपूर्ण खोत के रूप में 
समझो गई हैं। यदि इनका उचित रूप से एकीकरण किया जाय ओर प्रतिमा- 
छेखों के साथ जो कि बड़ी सख्या में उत्कीण पाये गये हैं और प्रकाशित भी 
हुए हैं. तथा अन्य अमिलेखों के साथ अध्ययन किया जाय तो न केवल नूतन 
तथ्य ही प्रकाश में आएंगे बल्कि सुशात तथ्यों के बीच परस्पर सम्बन्ध दिखाये जा 
सकेंगे और हमारे तिथिक्रम के अध्ययन में बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। सम- 
कालीन रिकार्ड होने से ये प्रशास्तियाँ देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास 
के निर्माण के लिए. भी महत्वपूर्ण खोत हैं। इनसे तत्कालीन घार्मिक और 
साहित्यिक गतिविधि का भी परिचय मिल्ता है। पुस्तकप्रशस्ति हमें दानदाता, 
उसके परिवार, वशावलि, जाति और गोत्र आदि का परिचय मिलता है। इसके 
अनिरिक्त इनसे भूगोल की भी सामग्री मिलती है। मध्यकाछीन जैनाचार्यों के 
पारस्परिक विद्या-सम्बन्ध, गच्छ के साथ उनके सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र का विस्तार, 
शानप्रसार के छिए प्रयत्न आदि की पर्यात सामग्री भी मिल जाती है। आवकों 
की जातियों के निकास और विकास पर भी रोचक प्रकाश इनसे मिलता है | 
ग्रन्थकारप्रशस्ति के महत्व को हम पहले ही ग्रन्थों के परिचय के साथ 
सूचित करते गये हैं। हमने कुवलयमाला, हरिवशपुराण, उत्तरपुराण, हरिषिण- 
कथाकोंश आदि की प्रशस्तियों के महस्वों को यथास्थान अकित किया है। 


उनका फिर से यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन करने का अवकाश नहीं | फिर भी यहाँ 
टा-चार अन्य प्रद्स्तियों का विवरण उपस्थित करते हैं। 


मुनिसुवन्वयसामिचरिय की प्रशस्ति 


स० ११९३ में रचित उक्त कार्व्याँ में इ्धपुरीयगब्छ के श्रीचन्द्रसूरि 
ने लगभग १०० पद्यों की एक बड़ी प्रशस्ति दी है। इस प्रश्स्ति में प्रन्थड्ार ने 
अपने दादा गुरु और गुरु का गुणवर्णन बहुत विस्तार से किया है। इसमे 
शाकभरीनरेश पृथ्वीराज, ग्वालियरनरेश भुवनपाछ, सौराष्ट्र के राजा खेंगार और 
अगहिहूपुर के राजा सिद्धराज जयतिंह आदि का उल्लेख है। उत्त समय पाटन 
का एक सघ गिरनारतीथ की यात्रा के लिए. गया और वनथली में उसने पद़ाव 
डाला । उस सघ में आर्य छोगों के आभूषण आदि की सम्रृद्धि को देखकर 


१. इस अन्थ का परिचय छु० ८७ मे दिया गया दे । 
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सोरठनरेश का मन छछचा गया । उसके छोभी सहचरो ने कहा कि पावन की 
बड़ी रक्ष्पी घर बैठे तुम्हारे यहाँ आ गई है और बहुत छोगों ने सघ को छूटफर 
अपने खजाने मर लिये | राजा को एक तरफ लक्ष्मी का छोम और वूसरी तरफ 
जगत्‌ में फैलनेबाली अपकीर्ति के भय से वह सकपकाया। उसने सघ को बहुत 
दिन तक वहाँ से जाने दी न दिया। तब ग्रन्थकार के प्रभावक ग्रुद आचार्य 
हेमचन्द्र ( दूसरे देमचन्द्र ) मौका देखकर खँगार की सभा में गये और उसे 
धर्मों पेश देकर उसके दुष्ट चिंचार को परिवर्तित किया और संघ को आपत्ति से 
छुड़ा दिया आदि । इस तरह की फितनोी ही ऐतिहासिक बातें मन्थकार ने इस 
प्रशस्ति में दी है। अगहिल्याड, भरुच, आशापल्छी, हृ्षपुर, रणथभोर, साचोर, 
वणथली, धोलका और घघुका आदि स्थानों तथा मत्री शान्तु, अगहिलपुर का 
सेठ सीया, भरच का सेठ घवछ ओर आशापलडी का श्रीमाली सेठ नागिछ भादि 
कितने ही प्रख्यात नागरिकों का उल्लेख इस प्रशस्ति में है। 


सुपातनाहचरिय की ग्रशस्ति : 


उपयुक्त भीचन्द्रसूरि के गुरुमाई लक्ष्ममगणि ने स० ११९९ की माघ सुदी 
दशभी गुरुवार के दिन माल में रहकर सुपासनाइचरिय नामक बृहत्‌ अन्थ लिखा । 
उसझे अन्त में १७ गाथाओं की एक अच्छी प्रशस्ति है। उस प्रशस्ति मे महत्व 
की कई बातें हैं पर सबसे महत्त्व की बात यह है कि जिस समय यह अन्य पूर्ण हुआ 
उस समय अणहिलपुर में राजा कुमारपाल राज्य करता था) कुमारपाल के 
राज्य का यह समकालीन प्रथम उल्लेख है। प्रतन्धचिन्तामणि आदि में इस राजा 
की राजगद्दी पर बैठने का समय स० ११९९ दिया गया है। यह डल्लेख 
तत्कालीन और असदिग्ध कथन से सत्य बैठता है। डा० टेवदत्त भाडारकर ने 
एक समय गोघरा और मारवाड़ के एक लेख का आआान्त अर्थ कर कुमारपाल की 
स० १२०० के बाद राजगद्दी पर बैठने की सम्भावना की थी और कह्दा था कि 
प्रबन्धचित्तामणि में दिया गया वर्ष ठीक नहीं है पर उक्त उमकालीन प्रशस्ति के 
डल्लेख से भाडारकर का मत निरस्त हो जाता है| ह 


नेसिनाहचरिड की प्रशस्ति 


स० १२१६ में कुमारपाल के राज्यकार में हरिभद्रसुरि नामक एक आचार्य 
ने नेमिनाहचरिड नामक ग्रन्थ मे २३ पद्मों की एक प्रशस्ति अपभ्रंश में लिखी 
है। मन्‍्त्री पृथ्वीपाल की प्रेरणा से आचार्य ने यह अन्ध लिखा था । इसलिए 
अन्‍्थकार ने अपनी गुरुपरम्परा के परिचय के साथ इस मन्त्री के पूबजो का भी 
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थोड़ा-बहुत परिचय दिया है। मन्त्री पृथ्वीपाल, सुप्रसिद्ध दण्डनायक मत्त्री 
विमल्साइ पोरवाड का वशज था | मूल में ये छोग भ्रीमाल के निवासी ये, पीछे 
पान के पास गाभू नाम के खान में आकर बस गये ये और जभ अणहिलुपुर 
की स्थापना हुईं उसी तमय वे छोग वहाँ आकर बस गये । चावदावश के नरेश 
वनराज के समय में इस वश का प्रसिद्ध पुरुष निन्नय था। बह हाथी-घोड़े भौर 
घन-समृद्धि से युक्त था। वनराज उसे अपने पिता के समान मानता था और 
बनराज ने ही आग्रहपू्षक उसे वहाँ बसाया था। निन्नय के लहर नामक एक 
बडा पराक्रम पुत्र था लो विध्याचक से अनेक हाथियों को पकड़कर लाता था| 
गुबरात के नवोदित साम्राज्य को बछ्वान्‌ बनाने में उसका बड़ा भांग था। 
वनराज से छेकर दुलूभराज चौछ॒क्य तक ११ राजाओं के किसी न किसी प्रधान 
पद पर इस वश के पुरुष क्रम से चले आ रहे थे। दुर्लभराज के समय में वीर 
नामक प्रधान था। उसके दो पुत्र ज्वे नेह और लघु विमझ थे। ज्वे8 तो 
भीमदेव चौहक््य का महामात्य और छवु दण्डनायक था। भीम के अदिश्ष से 
आबूके परमार राजा को जीतने के लिए, विमछ बडी सेना लेकर चद्धावती गयी 
और उसे जीतऊर गुजरात का एक सामन्त बनाया । पीछे उसी ने अम्मादेवी की 
कृपा से आजू पव॑त पर सुप्रसिद्ध आदिनाथ के भव्य मन्दिर को बनवाया। नेढ 
का पुत्र घवछ हुआ जो कर्णदेव चौलक्य का एक अमात्य था। उसका पुत्र 
आनन्द हुआ जो सिद्धरान और कुमारपाछ के समय में भी फिसी एक प्रधान 
पद पर था। उसका पुत्र महामात्य प्रृथ्वीपाछ हुआ। इसने आबबूके ऊपर 
विमद्ताह के मन्दिर में अपने पूर्वजों की हाथी के कन्वे पर बैठी ७ मूर्तियाँ 
बनवाई थीं तथा पाठन के पचासर पाइवनाथ मन्दिर में एक भव्य मण्डप 
बनवाया था। उसने चन्द्रावती, रोहा, वराही, सावणवाडा आदि ग्रार्मों में देव 
खानों का जीर्भोद्धार कराया, अनेक पुस्तकें लिखाकर भण्डारों को दीं आदि 
चार्ते इस प्रशत्ति में आई हैं। यह एक प्रचन्ध जैता लगता है। 

वनराज चावड़ा के विपय में सबसे पहला उल्छेख यही माना जाता है। 
विम5 मन्त्री के विपय में समसे पहले खोज यही है। गुजरात के रंजवश और 
प्रधानवश की यह अविच्छिन्न परम्परा ऐत्तिहांसिक दृष्टि से बहुमूल्यवान्‌ है। इ8 
तरह यह प्रशत्ति गुनरात के इतिहास के लिए महत्त्व की है। 
अममखामिचरित छी प्रशस्ति : 


अममखामिचरित का परिचय पहले दिया है। उसके अन्त में ३४ पर्यों 
] प्रशलि में उस बाल के गुजरात ऊँ अमेऊ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों फा 
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उल्लेख मिलता है। जिस गहस्थ की प्रेणा ते इस चरित्र की रचना की गई 
थी वह कुमारपाल के महामात्य यशोधघवल का पुत्र जगठेव था। वह बराई 
का निवासी श्रीमाल वैश्य था। वह अच्छा विद्वान था और बालपन से कविता 
करता था । हेमचन्द्राचाय ने उसे बालकवि की पदवी दी थी | वह बालूकवि के 
नाम से सत्र ख्यात था। उसका एक घनिष्ठ मित्र निनय मन्‍्त्री ब्राक्षण 
था। उसका पिता रुद्रशर्मभा कुमारपाछ का राजप्योतिपी था। मन्त्री निनेय 
ओर एक अन्य भट्ट सूदन ढोनों राजमान्य ब्राह्मण थे और जैनवर्म के प्रति खूज् 
सद्दानुभूति रखते थे। मुनिरत्न की इस कृति का सशोधन राज्य के वरिष्ठ न्याया- 
घीश कवि कुमार ( कवि सोमेझ्वर के पिता ) ने किया था और इसकी प्रथम 
हस्तलिपि गुजर मन्त्री उदयराज के विद्वान्‌ पुत्र सागरचन्द्र ने डिखी थी और इस 
चरित्र का प्रथम श्रवण वैयाकरणाग्रणी प० पूर्णार और यश पाल तथा स्वय 
बालकऊवि ( जगदेव ) तथा आमण और महानन्द नामक उम्यो ने किया था। 


पश्चात्‌ बालकवि ने इस अन्य की अपने खर्च से अनेक प्रतियाँ बनवाकर विद्वानों 
को भेंट की थीं। 


इस प्रशस्ति में समागत महामात्य यशोंधवछ का उल्लेख स० १२१८ के 
कुमारपाल्सम्बन्धी एक लेख में आता है। गुर्जर राज्यपुरोहित कवि सोमेशबर 
का पिता कवि कुमार भीस द्वितीय के समय स० १२५५ में गुजरात का 
वरिष्ठ न्यायाधीश था, यह प्रशस्ति से नई बात मादम होती है। जैन विद्वान 
ओर राजा के अग्रगण्य ब्राह्मण विद्वानों में परस्पर बहुत सहानुभूति और मित्रता 
थी, इस बात का सुन्दर उदाहरण इस प्रशस्ति से मिलता है। 


यहाँ प्रशस्तियों का महत्व बतछाने के लिए, इमने कुछ ही प्रशस्तियों का 


विवरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की अनेक प्रशस्तियों का इमने यत्र-तत् 
सकेत भी किया है। इनकी सख्या बहुत बड़ी है। 


ग्रन्थकारप्रशस्ति के अतिरिक्त पुस्तकप्रशस्ति भी बड़े महत्व की दै। उस 
काल में शानप्रिय णदस्थों ने ताड़पत्र, कागज आदि पर पुस्तकों को लिखाकर 
सग्रह करने में इजारो-छा्खों रुपया खर्च किया था ओर बड़े-बड़े सरस्वती भण्डार 
स्थापित किये ये। उन गदस्थों के सुकृत्यों की स्मारक प्रशस्तियों इन पुस्तकों के 
साथ दी गई हैं। ये पुस्तकप्रशस्तियों १२वीं शताब्दी के प्रारम्म से ग्रुजरात मे 
हिखे गये ग्रन्थों में अधिकतर पाई जाती हैं। इनसे सिद्धराज, कुमारपाल, 
भीमदेव, चीसल्देव, अज्जुनदेव, सारगदेव आदि के राप्य, उनके राज्याधिकारियों 
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एवं अनेक जैन भावर्कों के विषय में जानकारी मिलती है। सामाजिक और 
भौगोलिक परिस्थिति के ज्ञान के लिए ये प्रशस्तियों बडी उपयोगी हैं। 


उदाहरण के लिए, एक प्रशरिति का परिचय यहाँ दिया जाता है। 


रुण्डेर ग्राम के रहनेवाले परचत और कान्ह नामक दो भाइयों ने स० १५७१ 
में सैकड़ों ग्रन्थ अपने ख् से ल्खाकर एक बड़ा श्ञानमण्डार खापित किया 
आ। उनके इस कार्य को बतछानेवाली ३३ पत्मों की एक प्रशस्ति उनके द्वारा 
लिखाई गई प्रत्येक पुस्तक के अन्त मे दी गई है। पूना, मावनगर, पादन और 
पालीताणा के जैन भण्डारो की हस्तप्रतियों में यह मिलती है। इस प्रशत्ति का 
परिचय यहाँ दिया जाता है। 


पूरवकाल में उड़ेर ग्राम में पोरवाड' नाति का आभू नामक ऐेठ था। उसकी 
चौथी पीढ़ी में चण्डसिंह नामक पुरुष हुआ जिसके ७ प्रतापी पुत्र थे। इन पुत्रों 
में सबसे बड़ा पेषड था। पेथड का उस स्थान के जागीरदार से किसी कारण 
झगड़ा हुआ और इस कारण उसने वह स्थान छोड़ दिया और बीजा नामक 
क्षत्रिय वीर की सहायता से उसने एक बीजापुर नामक नया नगर बसाया। उस 
आम में रहने आनेवाले छोगों से उसने कुछ चन्दा इकट्ठा कर एक जैनसन्दिर 
बनवाया और वहदों पीतल की महावीर लिन की बढ़ी विशाल मूर्ति खापित की | 
पेयड ने आबूपर वस्तुपाल-तेजपाल के मन्द्रों का भी जीणोंड्ार कराया। 
कर्णदेव बघेा के राज्य में स० १३६० में अपने ६ भाइयों के साथ उसने 
शन्नुजय, गिरनार आदि की यात्रा के लिए एक सघ मिकाला | इसके बाद उसने 
इबारा ६ बार इन तीथों की सघ के साथ यात्रा की | स० १३७७ में गुजरात में 
नड़ा हुप्फाड् पढ़ं। उस समय उसने लाखों दीनवनों को अन्नदान करके प्राण 
बचाग्रे । हजारों खर्ण मुहर खचकर उसने चार ज्ञानभण्डार भी स्थापित किये | 
इस पेथड्ध से ४थी पीढी मे मडलिक नामक व्यक्ति ने अनेक मन्दिर, धर्मशाला 
आदि घर्मखान बनवाये | त० १४६८ में दुष्फाल पड़ा तो उसने लोगों को 
खूब अन्न देकर सुखी क्रिया | त० १४७७ मे बड़ा सघ निकालकर शबरुज्य आदि 
तीर्थों की स्थापना की । उसका पुत्र ठाइआ और उसका पुत्न विजिता हुआ । 
उसके तीन पुत्र परबत, द्रगर और नखद | परवत और ड्रगर दोनों भाईयों ने 
मिलकर स० १५५९ में एक विद्वान को उपाध्याय पदवी देने में बड़ा मद्देत्सय 
क्या था। त० १५६० में जीराबडा और आयू आदि स्थानों की यात्रा 
की थी) गघार बन्दरगाह में जारर वहाँ के उपाथयों के लिए; बब्पवूत्र की 


ऐतिदासिक सादहित्य 2 


लिखित प्रतियाँ भेंट की थीं। द्वगर ने अपने भाई परवत के साथ मिलकर 
१५९१ मे सडेर में एक ज्ञानभण्डार बनाया। डूगर का पुत्र कान्हा हुआ | 


इस तरह इस प्रशस्ति में एक घनाव्य कुट्ठम्ब के ३२०० बर्ष तक का सक्षित्त 
इतिहास दिया गया है। स० १३७७ में और १४६८ में गुजरात में बड़ा 
दुष्फाल पड़ा था। इस बात का पता इस प्रशस्ति से लगता है। स० १३६० में 
कणदेव का राज्यशासन बहुत दूर तक था, इस बात का पता भी इस प्रशस्ति से 
लगता है। पेथड सेठ द्वारा निकाले गये सध का वर्णन तत्कालीन रचना पेयड- 
रास से मालूम होता है और इससे दो वर्ष चाठ लिखी प्रशस्ति के वर्णनों की 
पुष्टि होती है। 

इस प्रफार की अन्य प्रशस्तियों से बहुत-सी ऐतिहासिक बातें जानी जा 
सकती है। 


इन पुस्तऊप्रगस्तियों से श्रीमाल, पोरचाड, ओसवाल, डीसावाल, पह्ली- 
वाल, मोढ, वायडा, धाकड़, हूबड, नागर आदि गुजरात, मध्य भारत की प्रधान- 
प्रधान वैश्य जातियों एव कुठुम्बों का प्रामाणिक परिचय भी मिल जाता है। 


पुस्तऊप्रशस्ति का एक प्रकार लिपिकारप्रशस्ति मी बडे महत्व की है। 
पुराने समय में ग्रन्थ ताडपत्र पर लिखा जाता था। ताड़पत्र को वृक्ष से लाकर 
चहुत श्रम और समय से तैयार किया जाता था। उसकी स्याही बनाने की 
प्रक्रिया मिन्‍न होती थी। लिखने और नकछ करनेवालो का एक वर्ग होता था। 
इसमे अनेक विद्वान्‌ू, पण्डित और राज्याधिकारी भी होते थे। कायरथ, नागर 
और कहीं जैन लेखक भी काम करते थे । पायन आदि के भण्डार्सो में ताइपन्न 
की पुस्तके हैं। उनमें से कई मन्त्री या मन्त्री-पुत्र के हाथ की छिखी हैं तो कई 
दण्डनायक और आक्षपटलिक के हाथ की छिखी | अधिकाश जैन यति लेखन- 
कछा में प्रवीण थे और अपने उपयोग के छिए, बहुत पुस्तकें लिखते थे । बडे- 
घड़े आचार्य नियमित लेखन कार्य चालू रखते थे | लिपिकार अपने हाथ से लिखे 
अर्न्यों के अन्त में लिखने का समय, स्थान, अपना नाम आटि का उल्लेख पॉच- 
दस पक्तियाँ में कर ढेते थे। इन लेखों को पुष्पिकालेख भी कहते हैं। 
इन पुष्पिकालेखों मे अनेक राजा, राजान, समय, पदवी, अमात्य आदि 
प्रधान राज्याधिकारियों के विषय में तथा दूसरी ऐतिहासिक बातों का उल्लेख 
मिलता है। 

यहाँ इतिहास निर्माण में 


पुष्पिकालेखों के प्रयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया जाता है। 


४४८ जेन लाहिलय का बृहद्‌ इतिहास 


गुजरनरेश सिद्धराज जयरसिंह के नाम के साथ प्रब॒न्धों तथा छेखों में सिद्ध- 
चक्रवर्ती, विभुवनगड, अवन्तीनाथ आदि विरुद लगे मिल्ते हैं। ये विशेषण 
क्यों लगे और इनका क्रम क्या है इसकी विगत ग्रन्थों में मिलती नहीं | शिरा- 
छेख और ताम्रपत्र भी इसे बताने में असमर्थ हैं। परन्तु इनका प्रामाणिक 
आधार इन पुष्पिका-लेखों में मिल्ता है। 


स० ११५७ में लिखी निशीयचूर्णि पुस्तक में लिपिकार ने लिपिबद्ध करने 
का समय निर्देश करते हुए “श्रीजयर्िंहदेवराज्ये” ऐसा सामान्य उल्लेख किया 
है। इतिहास से हम जानते हैं कि उस समय जयसिंह नाबालिग या और उसका 
राज्यकार्य उसकी माता मीनलदेवी चछाती यथी। उस समय उसके पराक्रम का 
प्रारम्भ न हुआ था। स० ११६४ मे छिखी 'जीवसमासबृत्ति”' की पुण्पिका में 
उक्त नरेश को 'समस्तराजावछी विराजित महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसिंह 
देव” विरुदो से युक्त ल्खा गया है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय वह 
राजतंत्र को स्वतत्रतापूबंक चछ रहा था। स० ११६६ में लिखी 'आवश्यकसूत्र'* 
की पुष्पिका में उस नरेश के महाराजाघिराज के साथ ्रेलोक्यगण्ड” विशेषण 
प्रयुक्त हुआ है। यह उस राजा के 'बवर! नामक हूप को जीतने के पराक्रम का 
सूचक है। सवत्‌ ११७९ में लिखी 'पचवास्तुक” अन्थ की पुष्पिका से माढम 
होता है कि उसका महामात्य शास्तुक था और उसके बाद की उसी वर्ष की 
“उत्तराध्ययनसूत्र”” की पुष्पिका में जयसिंह का विरुद सिद्ध चक्रवर्ती दिया है और 
मद्ामात्य का नाम आशुक दिया गया है। छगता है उस समय शान्तुक ने 
अवकाश ग्रहण कर लिया था | 


इसी तरह गुजरात के अन्य जर्पों के इतिहास-निर्मांण में पुष्पिकाछेखों का 
प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुआ है। 





4. जेनपुस्तकप्रशस्तिसग्रदद ( लिंघी जेन अन्थमाला, क्रमाक १८ 9), ए० ९९ 

२५ चही, पूछ १५० 

३ वही 

४. वही, ए० द५ 
वही, ४० १०१, दसने अपने ग्रन्थ 'पोलिटिकल दिस्ट्री ऑफ नोदंन इण्डिया! 
में इस प्रकार की अन्य प्रुष्पिकाओं का उपयोग कर इतिहास निर्माण 
किया दे। 


कक 


ऐतिहाधिक साहित्य ४४९ 
पद्टावछी और गुवॉवलि $ 


! जिस प्रकार ब्राह्मणों और उपनिषदों के समय में अध्येता लोग ब्रह्मा से 
लेऊर 'अध्माभिरधीतम” तक के विद्यादश का स्मरण किया करते थे उसी प्रकार 
जैन छोग भी भ्रमण भग० महावीर से प्रारम करके उनके गण और गणघरो की 
परम्परा का स्मरण करते हुए. काछान्तर के आचार्यों की गुरु शिष्य-परम्परा के 
द्वागा अपने विद्यावश का पूरा ब्योरा रखते थे | इससे जैन सथ्र एक जीवित सस्था 
बना रहा। जिस तरह शासक राजाओं की वश्ावदली चछती थी उसी तरह 
घर्मशासक आचायों की थी ।' । 


* जैन सध के सगठन की मूछ रेखा कल्पयूत्र में मिलती है। इसमे प्राप्त होने 
वाछओ पट्टावछो' व स्थविरावछी का समर्थन मथुरा के ककाली ठोले से प्राप्त 
पहछी-दूसरी शर्तों के प्रतिमा-लेखों से होता है। वहाँ का शक्तिशाली सध समस्त 
उत्तरापथ में प्रख्यात था। कालान्तर में सघ का एक प्रान्तीय सगठन धीरे-धीरे 
बढ़ता गया। , 


आगमों में दूसरी पद्मावली नन्दिसूच्रगत स्थविरावढी है जिसकी रचना 
आचार्य देवधिंगणि क्षमाश्रमण ने की थी। यह ४३ गाथाओं की है। इसमें अनु- 
योगघरों की अर्थात्‌ सुधर्मा से देवधिंगणि तक की पद्चावडी दी गई है | 


| महावीर के बाद जैन सध में सम्प्रदाय भेद के सम्बन्ध में कारणों का सकलन 
तो विभिन्न अन्थों मे किया गया है पर इस सम्बन्ध में ईसा की ग्रारम्मिक शता- 
व्दियों के दिग०-इवेता० सम्प्रदायमेद के अधएऐतिहासिक उपाख्यान हमें 
इरिमद्र और श्ान्तिसूरि की टोकाओं में मिलते हैं, इनमें त्रोटिक मत की उत्पत्ति 
दी गई है और इसी तरह हरिघेण के वृहत्कथाकोश, देवसेन के द्शनसार ( वि० 
स० ९९९ ), द्वितीय देवसेन के भावसग्रह तथा रत्ननन्दि के भद्गत्राहुचरित में 
इवेताम्तर सघ की उत्पत्ति की कथा दी गई है।। 


१ जिनरत्नकोश, घू७ १३०८-०९ से गुर्वावल्ियों की तथा प्ृ० २३२ में पद्ा- 
बलियों की सूची दी गई है । 

५४२ पद्ावछी पद्धरावछी का सक्षिप्त रूप है। पद्द का अर्थ आसन या सम्मान 

का स्थान है। राजाओं के आसन को सिंहासन कहते हैं. जौर गुरुओं के 


आसन को पद्दट । इस पदट्ट पर भासीन गुरुओं को पद्घधर छौर उनकी 
परम्परा को पद्चावली कहते हैं । 


२९ 


छण० जन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्यास 


दिग० सम्प्रदाय की पद्टावलियों का प्राचीन रूप कुछ प्राचीन शिलालेखों में 
तथा तिलोयपण्णत्ति, षटखण्डागम के वेदनाखण्ड की घवछा टीका, कसायपाहुड 
की जयघवला टीका, जिनसेनकृत आदिपुराण, द्वि० जिनसेनक्त हरिवशपुराण, 
गुणभद्रकृत उत्तरपुराण एवं इन्द्रनन्दि के भ्रतावतार (लग० १६वीं शी) में मिच्ता 
है।' इन सभी में दी हुई आचार्यपरम्पराएँ केवली, चत॒दशपूवंघर, दशपूवधर, 
एकादशागघर आदि आचार्यों तक की हैं। 


मध्यकाल में पश्चिम और दक्षिण मारत में जैनाचार्यों के विविध सब्र, गण, 
गब्छ उदय हुए. और उनका प्राचीनकाछ की पद्टधरपरम्परा से सम्बन्ध बतलाने 
के लिए. अनेक प्रकार की श्वेताम्बर ओर दिगम्बर सम्प्रदाय की पद्टावलियोँ और 
गुर्वावलियों रची गई | वतमान काल में इन पद्चावलियों के अच्छे खासे सअह 
प्रकाशित हुए हैं, उनमें इवेताम्बर पट्टावलियों के उल्लेखनीय सम्रह हैं--मुनि दर्शन- 
विजय द्वारा सम्पादित पट्टावलीसमुच्चय २ भाग, मुनि जिनविजय जी द्वारा 
सपादित विविधगच्छीय पट्टावलीसग्रह एवं खरतरग्॑छ बृहद्गुवोवलि, प० कल्याण- 
विजयगणिकृत पद्टावली पराग सग्नरह ओर मुनि हस्तिमल्छ द्वारा सकूलित पद्टावडी 
प्रबंध सग्रह आदि ।* दिगम्बर सम्प्रदाय की अनेक पद्टावलियाँ यथा सेनगण 
पद्चावली, नन्दिसिध बलात्कारगण सरस्वतीगच्छ पट्टावली, मूल ( नन्दि ) सघ की 
वूसरी पद्टावडी, शुभचन्द्राचार्य की पद्ठावडी एवं काष्ठासघ गुर्वावलि आदि जैन 





4 डा० विद्याधघर जोहरापुरकर सम्पादित “भद्दारक सम्प्रदाय! के प्रारम्भ में इनमें 
से कुछ का सक्षिप्तीि. दिया गया है। 


२. पद्चावलियाँ सस्क्ृत, प्राकृत, राजस्थानी, गुजराती एवं कन्नढ भाषाओं में 
लिखी हुईं मिलती हैं । 

३ इण्डियन एण्टीक्चेरी, भाग ११, छू० २४५-२५६ में ॥5678068 +00१ 
76 [78007708] 8600703 0९ ४)॥6 7७॥78 के भन्‍्तर्गत खरतरगच्छ 
पद्चचली (स॒० १८७६ ) में ७० इवेता० पदधरों का तथा तपाग्च् 
पद्ावली ( स० १७३२ ) मे ६१ पहद्धरों का परिचय दिया गया हे, 
इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग २३, पू० १६९-१८२ में 268४४! ० 
6 4708 (४७४००१० &70 000०० (७००६४ में ७ पद्दावलियाँ 
कोर इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग १९, परृ० २३३-२७२ में 7७६६8 एछ]] 
०६ ए792॥:७३४४ 6802॥9 दो गई दे । 


ऐेतिहासिक साहित्य 3०१ 
सिद्धान्त भास्कर के प्रथम भाग में तथा जेनहितैधी, वर्ष ६, इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
भाग २० २११ तथा भद्दारक सम्प्रदाय में मिलती हैं। 


उक्त स्वतन्त्र रचनाओं के अतिरिक्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों के प्रारम्भ 
या अन्त में बहुधा जैनाचायों तथा घममगुरुओं की विस्ती्ण पद्ावल्ियों दी गई 
हैं : जैसे--जैनशिलालेखसग्रह ( ड।० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित ), भाग १ के 
भ्रवणबेलगोला से उपलब्ध लेख सख्या १ और १०५ तथा ४२, ४३, ४७ और ५० 
में दिग० सम्प्रदाय के आचारयों की, शत्रुजयती्थ के आदिनाथ मन्दिर के शिल्य- 
लेख ( वि० स० १६५० ) में तपागच्छ की पट्टावली और अणगहिल्पायन के एक 
लेख (एपि० इण्डिका, भा० १, ४० ३१९-३२४ ) में खरतरगच्छ के उद्योतनसूरि 
से लेकर जिनसिंहसूरि तक के ४५ आचार्यों की पद्टावलियोँ दी गईं है। 


प्रत्येक सघ-गण'और गउछ की पद्धावछी में मग० महावीर से लेकर आज 
तक जैन पट्टघर आचार्यों की श्खलाबद्ध परम्परा सुरक्षित है और गुरु-शिष्य 
परम्परा के रूप में उल्लेख करते हुए. जैन सघ के आचार्यों के यशस्त्री कार्यों का 


विवरण गुम्फित किया गया है। यहाँ हम कुछ पद्दावलियाँ या गुर्वावलियों का 
परिचय देते हैं । 


विचारश्रेणी या स्थविरावली * 


इसमें' पट्चघर आचायों की परम्परा के साथ कुछ प्राचोन नरेशों की 
परम्परागत तिथियों सहित सूची दी गई है जो इतिहास की दृष्टि से बड़ी महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुई है। यह 'ज रयणि' से प्रारम्म होनेवाली कुछ प्राकृत गाथाओं की 
यृत्ति के रूप मे सरकृत गद्य में लिखी गई रचना है। इसमें भग० महावीर 
ओर विक्रमादित्य के बीच ४७० वर्ष का अन्तर बतलाया गया है। इसमें प्रसिद्ध 


4 भाग २०, छू० ३४१ में गीज़0 ?8४8ए७!8 07 06 5:88 ए86 
(७०००७ ०६ 7)ए०70७7७ वंश॥78 और भाग २१, एू० ५७ में 
9768७ प्रा! ?86087ए9,8 0६ /)एशशग0 8788 


२ जिनरत्नकोश, पृ० ३५२, जैन साहित्य सशोधक, खण्ड २, क्षक ३-४, 
सन्‌ १९२५, इसका सक्षिप्त विवरण जनेल कॉफ दि बोम्बे बराच आफ 
रोयल् एशियाटिक सोसाइटी, भाग ९, पु० १४७ में दिया गया है। 
लेखक ने णपने अन्थ 200008] प्ला00"ए 07 077७५ 909, 
7079 रंंथ7 80प7"068 में उसका अच्छा उपयोग किया है । 


छण२ जैन साहित्य का इद्दद्‌ इतिद्ास 


आत्रार्य कालक तथा जिनभद्र एवं इरिभद्र का भी वर्णन किया गया है। इससे 
गुजरात के अनेक राजाओं के राज्यकाल की सूचना मिलती है । 


इसकी रचना प्रसिद्ध अन्य प्रवन्धचिन्तामणि के रचयिता मैसतुग ने की है। 
गणधरसाधंशतक $ 


इसमें १५० गाथाएँ. हैं जिनमें खरतरगच्छ के आचार्यों का जीवनबृत्त वर्णित 
है।' इसकी रचना जिनवल्छभधूरि के शिष्य जिनदत्तसूरि (वि० स० १२११ से 
पूव ) ने की थी | इसमे लिखा है कि वर्धमानसूरि के शिष्य और पद्धघर जिनेश्वर- 
सूरि को खरतर की उपाधि दी गई थी इसलिए गच॑उ का नाम खरतर हो गया । 


इस पर जिनपतिसूरि के शिष्य सुमतिगणि ने स० १२९५ में ६००० प्रन्याप्र- 
प्रमाण वृत्ति लिखी है। मूल और बत्ति दोनों को पद्धावली भी कहा जाता है। इन 
दोनों पर सर्बराजगणि की टीका और पद्ममन्दिरगणिकृत (स० १३६४६ ) बृत्ति 
भी मिलती है । 


खरतरगच्छ-बृहदुगुर्वावलि 


यह ४००० इलोक-प्रमाण गन्थ है । इसमें वि० ११वीं शताब्दी के प्रारूम 
में होनेवाले आचार्य वर्धभानसूरि से लेकर १४वीं शताब्दी के अन्त में होनेवाले 
जिनपद्मसूरि तक के खरतरगच्छ के मुख्य आचायों का विस्वृत चरित वर्णित है। 
गुर्बाचलि अर्थात्‌ गुरुपरम्परा का इतना विस्तृत ओर विश्वस्त चरित वणन करने- 
वाला ऐसा कोई और अन्य अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। इतमें प्रत्येक आचार्य 
का जीवनचरित्र बड़े विस्तार से दिया गया है। किस आचार्य ने कन दीक्षा ली, 
कय आचार्य पदवी प्राप्त की, किस-किस प्रदेश में विहार किया, कहाँ कहाँ चातर्मास 
ऊिये, किस-किस जगह कैसा घर्मप्रचार किया, कितने शिष्य-शिष्याएँ, दीक्षित 
जिये, कहों पर किस विद्वान्‌ के साथ शाज्वार्थ या वादविवाद किया, किस राजा 
की सभा में कैसा सम्मान आदि प्राप्त किया इत्यादि अनेक आवश्यक बातों का 





१. जिनरत्नकोश, पएृ० १०३ कोर २३२ ( ४-शा ), हीराछारू हु. जाम- 
नगर, १९१६, गायकवाड जोरियण्टल सिरीज, भाग २७ के परिशिष्ट में 
भी प्रकाशित, 

२ जिनरत्नकोश, पृ० १०१, सिधी जेन अन्थमाछा, अ्रन्थांक ४२, बस्चई, वि० 
स॒० २०१ ३. 


पेतिहासिक साहित्य छणरे 


इस ग्रन्थ में बड़ी विशद रीति से वर्णन किया गया है। गुजरात, मेवाड़, 
मारवाड, सिंघ, वागड, पजात्र ओर त्रिह्दर आदि अनेऊ देशों, अनेक गाँवों में 
रहनेवाले सैकड़ों घर्मि् और घनिक श्रावक-श्राविकाओं के कुडम्ब्रों का और 
व्यक्तियों का नामोल्ठेख मिल्ता है, साथ ही उन्होंने कहों पर कैसे पूजा-प्रतिष्ठ 
एवं सधोत्सव आदि घर्मकार्य किये, इसका निश्चित विधान मिलता है। ऐति- 
हासिक दृष्टि से यह गन्थ अपने ढग की एक अनोखी कृति है। इसमे राजस्थान 
के अनेक राजव्शों से सम्बद्ध इतिहास-सामग्री, राजकीय इलचलें एव उपद्रव तथा 
भौगोलिऊ बातें दी गई हैं।' 


रचयिता--प्रस्तुत गुर्वावलि में ० १३०५ आपाढ झु० १० तक का घृत्तान्त 
तो श्री जिनपतिसूरि के विद्वान्‌ शिष्य श्री जिनपालोपाध्याय ने दिल्ली निवासी सेठ 
साहुजी के पुत्र हेमचन्द्र की अम्यर्थना पर सकल्ति किया था। इसके पश्चात्‌ का 
वर्णन मी पट्टवर आचार्यों के साथ मे रहनेवाले विद्वान्‌ मुनियों द्वारा लिखा गया 
प्रतीत होता है। इसकी एक प्रति ८६ पत्नों की है ओर १५-१६वीं शती 
में लिखी हुई बीकानेर के क्षमाकल्याण ज्ञानभण्डार में विद्यमान है। इसमे 
स० १३९३ तक का इतिहास वर्णित है।* 


वृद्धाचाये-प्रबंधावदि : 


गुर्वावलि के रूप में यद्द कृति प्राकृत भाषा में ग्रथित है ।' इसमें वधमानसूरि 
से लेकर जिनप्रमयूरि तक के १० आचार्यों का वर्णन दिया गया है। जिनप्रमसूरि 
विविघतीर्यऊल्प आदि अनेक ग्रन्थों के प्रणेता दै। वे अपने समय में बहुत 
प्रभावशाली एवं प्रतिभाउम्पन्न आचार्य हुए थे। इनका सम्मान दिल्ली का 
बादशाह मुहम्मद तुगक करता था, यह कई पद्ावलियों एव प्रतन्धात्मक कृतियों 


१. सिधी जन ग्रन्थमाछा से प्रकाशित उक्त अन्य की भूमिका के प्‌ृ० ६-१२ में 
इस गुर्वावल्धि के ऐतिद्दासिक मद्च को बतलानेवाला श्री अभगरचन्द नाहटा 
का छेस प्रकाशित दे । 

२ इसऊे पश्चात इतिद्ास जानने के लिए दर्म कोई भी इस कोटि की गुर्वाचलि 
उपछब्ध नही दै परन्तु स्टेपलाउद इतिहास लिखने की प्रथा पीछे बरावर 
रही दे । स० १८६० की एक सूची के जनुसार जेसलमेर के सुप्रसिद्ध जन 
ज्ाननण्डार में उस समय ३१२ पत्रों को एक गुर्वादल्ि विद्यमान थीं । 

३ सिधी जन ग्रन्थमाला, अन्थांक ७२, ए० ८९-९६, 


४ण७ जैन साहित का दृद्ददू इ्‌ 


से माल्म होता है। पर जिनप्रभसूरि का नाम मात्र भी उपरिनिर्दिष्ट खरतर 
गुर्वावलि में नहीं दिया गया | इससे ज्ञात होता है कि उक्त गुर्वावलि के स- 
कर्ता का मुख्य उद्देश्य अपनी ग़ुरुपरम्परा मात्र का मदत्वय अकित करन 
और अन्य गच्छीय या अन्य शाखीय आचार्यों के बारे मे उपेक्षा माव रखन 


इस प्रचन्धावलि का प्रणयन जिनप्रभसूरि की शिष्य-परम्परा के किसी | 
ने किया है। 


खरतरगच्छ-पद्टावली-संग्रह 


यह चार पट्टावलियों का सम्रद है जिसे मुनि जिनविजय जी ने सम्र 
सम्पादित कर प्रकाशित कराया था। इनमे प्रथम एक प्रशस्ति के रूप मे 
इसमें कुछ सस्क्ृत पद्म ११० है और यह आचाये जिनहससूरि के समय में 
गई है पर कर्ता का नाम नहीं दिया गया। जिनहस का समय वि० १५८ 
और उसी वर्ष इसका निर्माण हुआ है । इसमें खरतरगच्छ के आचार्यों का * 
व्यवस्थित दिया गया है। 


दूसरी पद्टावली सस्क्ृत गद्य में है। इसकी रचना स० १६७४ मे की 
थी । इसका तिथिक्रम अव्यवस्थित है । 


तीसरी पद्टावली भी अव्यवस्थित है। इसकी पट्टपरम्परा तथा तिथि 
सब अव्यवस्थित ही है । 


चौथी पद्टावली स० १८३० में अम्तघर्म के शिष्य उपाध्याय क्षमाकद 
मे रची थी ।* यह प्रथम तीन पद्दावलियों से बहुत-कुछ मिलती-जुल्ती है । 


खरतरगच्छ की अनेक हस्तलिखित पद्दावलियों का परिचय प० कब्य 
विजयगणि सम्पादित पद्टावलिपरागसग्रहँ में तथा मणिघारी जिनचन्द्रसूरि ७ 
शताब्दी स्मृतिग्रन्थ' में २३ पद्टावलियों और गुर्वावलियों की सूची दी गई है 





३. जिनरत्नकोश, ए० १०१, प्रणचन्द्रजी नाहर द्वारा त्ता से सन्‌ १९ 
में प्रकाशित 

२ जिनरत्नकोश, 9० १०१ 
क० वि० द्ास्त्रसग्रद समिति, जालौर 
द्वितीय खण्ड, ए० ३३-३२ 


ऐतिहासिक साहत्य घणण 
गुर्बांबत्ति 


मुनिसुन्दरसूरि ने स० १४६६ मे एक विज्ञप्तिग्रन्थ अपने गुरु देवसुन्दरसूरि 
की सेवा में समर्पित किया था, उसका नाम त्रिदशतरगिणी' था। इस विशति- 
पत्र का सस्क्ृत साहित्य और इतिहास में सबसे अधिक महत्व है। इस जैसा 
विशाछ और प्रौढ पत्र किसी ने नहीं लिखा। यह १०८ हाथ छम्बा था और 
इसमें एक से एक विचित्र और अनुपम सैकड़ों चित्र थे तथा हजारों काव्य 
( पद ) दिखाई पड़ते थे। इसमें ३ स्तोच और ६१ तरग थे।* वतंमान में 
यह समग्र नहीं मिलता | केवल तीपरे स्तोत्र का ग़ुर्वावलि नाम का एक विभाग 
ओर प्राखादादि चित्रवध अनेऊ स्तोत्र यहॉ-वहॉँ फैले मिलते हैं । 


इस गुर्वावलि में ४९६ विविध उन्दों के पद्म हैं| इसमें भ्रमण भग० महावीर 
से लेकर लेखक पर्यन्त तपागच्छ के आचायों का सक्षित एवं विश्वस्त इतिहास 
दिया गया है। 


गुर्बावलि या तपागच्छ-पद्मावलीसूच्र । 


इसे उक्त दो नामों के अतिरिक्त केवल पद्टावढी नाम से भी कहते हैं !* यह 
२१ प्राक्ृत पद्मों की गुर्वात्रैलि है जो ग्राचीन पद्धावलियों के आधार पर बड़ी 
सावधानी से बनाई गई है। इसमें भग० महावीर से छेकर तपागच्छ के आचार्य 
हीरविजयजी और उनके शिष्य विजयसेनसूरि तक ५९ आचारयों की पद्चथर 
परम्परा दी गई है। इसके रचयिता घर्मतागरगणि है। इस पर एक स्वोपज्ञ 
चृत्ति भी है जिसके अन्त में लिखा है कि यह पद्दावली श्री विजयहीरसूरीश्वर के 
आदेश से उपाध्याय श्री विभरूहषगणि, उपाध्याय कल्याणविनयगणि, ठोमविजय- 
गणि प० छव्घिसागरगणि प्रमुख गीतार्थों ने एकत्र होफर स० १६४८ के चैन्र 
वदि ६ शुक्रवार को अहमदाबाद नगर में भरी मुनिसुन्दरक्ृत गुर्वावलि, जीण पह्चा- 
चली, दुष्प्रमासध स्तोज्रयभ्क आदि के आधार से सशोधित की है। 


स ि 

३ जिनरत्नकोश, एृ० १०९, यशोविजय जैन पन्यमांठा, वाराणसी, 
स० १९६१ 

२ श्रीमहापर्वा घिराजश्रीपयुपणा । पर्वेविज्ञप्तिन्रिदशतर द्विए (कप का ७ हर रह 
निज मत विलय या दृठीये श्रीगुरुवर्णन- 
जातांस भुवाविनाम्नि मदाहदेइनमिव्यक्ताणना एकपशिलरगा, । 

जिनरत्नकाश, घू० १०८, पद्दावडीसमुच्चय ( चीरमगांस, १९३३ ), भा० 

३, ४० ४१-७७, पद्चावलीपराणसग्रद (जालोर, १९६६), घु० १३३-१ण७, 


४५३ जैन साद्दित्य को बद्दद्‌ इतिद्ोस 

तपागच्छ की मुख्य शाखा और प्रशाखाओं की अनेक पट्टाअलियाँ यथा ++ 
उपाध्याय ग्रुगविज्रयगणिक्ृत तवागणयतिगुगपद्धति उपाध्याय मेत्रविजयक्नत 
सपागच्ठपट्टावडी, उपाध्याय रविवर्धनकृत पद्टावदीसारोद्धार, नयसुन्द्रकृत 
बृहत्यो पधशालिऊ पट्टावली ( प्राकृत ), रूघु-पौषधशालिऊ-पद्माचडी, तपागच्उ- 
सागरशाखा-पद्ाबली १-२-३२, विजयसविग्नशाखा-पट्टावडी, सागरसबिग्न- 
शाखा, विमल्सविग्नशाखा, पाश्व॑चन्द्रगच्छ-पद्चावडी १-२, बृहदूगच्छ गुर्वावली, 
उकेशगच्छोय-पद्ठ/वछी, पोर्णमिकगच्छ-पद्टावडी, अचलगच्छ-पदट्टावडी, पल्डिवाल- 
गच्छीय-पद्टावली आदि पद्टावढीपरागसग्रह में प० कल्याणविजयगणि ने सकलित 
की हैं। उनका वैशिष्टय एव महत्व उक्त ग्रन्थ में ही द्रष्टव्य है। 

दिगम्पर सम्प्रदाय की कुछ पट्टावलियों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है: 


सेनपट्टावली 


सेनगण की दो पद्टावलियाँ मिलती हैं। पहली' सस्कृत के ४७ पद्चों में है 
जो भट्टारक लक्ष्मीसेन (स० १५८० के लगभग ) तक है। 


दूसरी सस्कृत गद्य मे ल्खी गई छगभग ५० अनुच्छेदों की रचना हैं 
जिसमें सेनगण के ४७वें पट्टथर दिल्‍ली सिंहासन के अधीश्वर छत्रसेन भद्दार्क की 
गुरुपरम्परा का वर्णन है। गणना के अनुसार छत्रसेन सेनगण के ४७व भद्टारक 
थे जिनका समय स० १७५४ था। दोनों पद्टावलियों में उल्चिखिते आचार्यों 
में सोमसेन से कुछ ऐतिहासिक ख्रूप दिखाई ठेता है | इसके पहले 
भी २६ भट्टारकों का वर्णन आया है। दूधरी पट्टावली में समागत अन्तिम 
भद्टारक छन्नसेन का प्रभाव कारंजा से दिल्‍ली तक था। इनकी कई कृतियों भी 
मिलती हैं । 


बलात्कारंगण को पद्मावलियों 


बलात्कारगण और उसकी विभिन्न शाखाओं का परिचय भद्टारक सम्प्रदाय 
में व्यवस्थित रूप से दिया गया है। इसकी ईंडर शाखा की दो पट्टावलियाँ 





जन एण्टीक्वेरी, भाग १३, क्षक २, पृ० ३-७. 

२. जैन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष १, शे० ३2, इंससे कुछ मिन्न मोर अधिक अच्छी 
प्रति श्री मा० स० मद्दाजन, नागपुर के संग्रह में दे। विशेष विवेचन 
के लिए देखें--डा० वि* जोदरोपुरकंर सम्पादित भद्दोरक संम्प्रदाय, 
पृ० २६-३८ 


शेतिदासिक साहित्य ४५७ 


प्रकाश में आई हैं | पहली संस्कृत गद्य में है।' इसमें मद्दारक पद्मनन्दि, सकल- 
कीति, भ्ुवनक्रीति, शानभूषण, विजयकीति, शुभचन्द्र ( पाण्डव पुराणादि अनेकों 
अन्थों के रचयिता ), सुमतिकीर्ति, शुंगक्री्ति एंव वादिभूषण तक की परम्परा दी 
गई है तथा उन भद्दार्कों की महिमा, ग्रंल्थक्रतृत्व आदि पर प्रकाश डाअ गया 
है। वादिभूषण का समय स० १६८२ के आस-पास है। उक्त पट्टावड्ी के अनेक 
मद्दारक अच्छे ग्न्थकर्ता थे । 


ईडर शास्रा की दूसरी पद्धावल्ली ( गुर्वावलि ) सस्क्ृत छन्दों मे है जिनकी 
सख्या ६३ है। इसमें भट्टारक सकल्क्रीतिं से लेकर चन्द्रक्रीति (स० १८३२ ) 
तके की परम्परा दी गई है। यह गुवौवलि बड़े महत्त्व की है। इसमे गुतिगुत से 
लेकर अभयऊरीति तक छगभग १०० आचारयों का नाम दिया है जो वनवासी ये 
ओर बिन्हें बच्यत्कारगण की प्राचीन परम्परा से जोड़ा गया है (१-२१ पद्म तऊ)। 
तत्पश्चात्‌ उत्तर भारत के भट्टारकपीठों की परम्परा वसन्तकीर्ति से प्रारम्भ की 
गई है (पद्म २१)। वसन्तकीर्ति के विषय में कह जाता है कि ये ही दिग० मुनियों 
के बम्रमघारण के प्रवरततक ये ।* इनकी जाति बघेरवाल और निवासस्थान अजमेर 
था। ये ब० १२६४ की माघ झु० ५ को पदारूढ़ हुए थे तथा १ वर्ष ४ मास 
वट्ट पर ये । इनका उल्लेख त्रिजोल्या के शिलालेख में भी हुआ है | 


वसन्तकीतति के बाद क्रमश- विश्ञालकीर्ति, शुभकीति, धर्मचन्द्र, रत्नतीति, 
९ [ 
भ्रभाचन्द्र ( ७४ बष तक पद्टाधीश ), पद्मनन्दि हुए । 


मद्दा० पद्मनन्दि के तीन प्रमुख शिष्यों द्वारा तीन भद्दारकपरम्पराएँ प्रारम्भ 
हुई जिनका आगे अनेक प्रशाखाओं में विस्तार हुआ। इनमें से ईडरशाखा के 
सकलफीर्ति और उनकी भद्दपरम्परा का वणन प्रस्तुत ग़ुर्वावलि के पद्म ३२ से 
६२ तक मे विस्तार से दिया गया है। शुमचन्द्र से चल्नेवाली दिल्ली-जयपुर शाला 
का बन दूसरी गुर्वाबलि में दिया गया है तथा देवेन्द्रकीति से चलनेवाली परम्परा 
चूरतशाखा की अन्य पद्दावडी में द्रष्टव्य है| 


बन ऊ० 


१. जन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष १, किरण 8, छु० ४६ प्रन्शति, विज्ञेप विवेचन के 
लिए देखें---मद्दारक सम्प्रदाय, ए० १७५३-१- ६ 


२. जन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष १, किरण 9, ए० ७॥ प्रन्शति, मद्दारफ सम्प्रदाय, 
पू० १५३-१५८. 


३ लन साहित्य कोर दतिद्वास, ए० ४९०, 


छ्षट जैन साहित्य का बृददद्‌ इतिदास 


बलात्वारगण-दिल्ली-जयपुर-शाखा की एक पद्ावली' ४२ पत्मों की मिलती 
है। यह पट्टावली ईंडरशाखा की उक्त ६३ पद्यों की गुर्वावल्ि में कुछ हेर-फेर 
कर बनाई गई है। इसके २६, २७ और २८वें पद्म उक्त गुर्वावलि के क्रमशः 
२७, २९ और ३०वं पद्च हैं। पथ २९वं मे उक्त शाखा के शुभचन्द्र ( त० 
१४५०-१५०७ ) भट्टारक का वर्णन है। इसके बाद उक्त शाखा के जिनचन्द्र, 
प्रभाचन्द्र, चन्द्रकीतिं, देवेन्द्रकीति एव नरेन्‍्द्रकीर्ति का वर्णन कर यह पद्टावली 
समाप्त होती है। इनमें भट्ट ० जिनचन्द्र अति प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा प्रतिष्ठित 
मूर्तियाँ सबसे अधिक हैं| प्रतिष्ठाकर्ता सेठ जीवराज पापड़ीवाल के प्रयरत्नों से ये 
हजारो मूर्तियों भारत के कोने-कोने मे पहुँची हैं | इनकी प्रतिष्ठा स० १५४८ 
अक्षयतृतीया को हुईं थी। 


चलात्कारगण-मानुपुर शाखा तथा सुरत-शाखा की पट्टावलियोँ भी सस्कृत 
भाषा में रचित मिली हैं। पहली' सस्क्ृत के ५५-५६ पद्यों में है। इस शाखा 
का प्रारम्भ भद्टारक सकलकीति के प्रशिष्य भट्टा० ज्ञानकीर्ति से द्योता है। प्रस्तुत 
पद्टावली के ३४ पर्यों तक प्राचीन परम्परा का वर्णन कर इस शाखा के पहधरों 
का वणन पद्य ३५ से किया है। इसमें शानकी्ति (स० १५३४ ) से लेकर 
भट्टारक रत्नचन्द्र (स० १७७४-८६ ) तक की परम्परा दी गई है। 


सूरतश[खा की पद्टावली' सस्कृत गद्य में है और इसमें भी पूर्वाचार्यों से 
सम्बन्ध जोड़ते हुए, भद्दारक पद्मनन्दि के शिष्य देबेन्द्रकी्ति (स० १४९३ ) से 
चलनेवाली उक्त शाखा का विस्तार से व्णन है जिसे उक्त शाखा के भद्दा० 
विद्यानन्दि ( स० १८०५-१८२२ ) के शिष्य देवेद्कीति (स० १८४२) तक 
लाकर समाप्त क्या गया है। इसे नन्दिसघ-विरदावछी भी कहा गया है | इसकी 
रचना देवेन्द्रकीतिं ( द्वि० ) के शिष्य सुमतिकीति ने की है । 





4 जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण 9७, प्ृ० 4१, इस पद्ावली के 
प्रमाण में कतिपय शिलालेख दिये गये हैं । विशेष विवेचन के लिए देखें-- 
भद्दारक सम्प्रदाय, ए० ९७-११ ३ 

२ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९५, घु० १०८-११९, भद्धारक सम्प्रदाय, ए० 
4%९-१६८ 

३ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९, घृु० ४६-५३, भटद्दारक सम्प्रदाय, ए० 
१६५९-२०१. 


ऐतिहासिक साहित्य छणद्‌. 
बलात्कारगण की एक प्राकृत भाषा मे भी पद्चावली मिलती है जिसे नन्दि- 
संघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगचछ की पद्दधावली कहा जाता है | 


कापष्ठासंघ-माथुरगच्छ-पद्टावली : 

यहा ५३ सस्कृत पद्मों की पद्दावडी है जिसके २१ पत्ों में काष्ठासघ के 
प्राचीन पहुघरों का नामाकन कर मध्यकालीन माशुरगच्छ की माधवसेन ( १३वीं 
शर्ती का पूर्वाे ) से प्रारम्भ होनेवाली परम्परा का पद्म सख्या २२ से विस्तार- 
पूनंक वर्णन किया गण है जो अन्तिम पद्दचर मुनीन्द्रकी्ति ( स० १९५२ ) तक 


जाकर समाप्त हुआ है। इसके रवयिता का नाम अज्ञात है। यह एक अच्छी 
काव्यात्मक कृति है। 


काछ्ठासंघ-छाडबागड-पुन्नाटगच्छ-पद्टावली ; 


यद्द सस्क्ृत गद्यात्मक कृति है।' इसमें उद्लिखित आधचायों में महेन्द्रसेन 
(१२ झता० का उत्तराध ) पहले ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इन्होंने 
न्रिषष्टिपुरुषचरित्र लिखा था और मेवाड़ मे श्षेत्रपाछ को उपदेश देकर चमत्कार 
दर्शाया था| इनके पहले अगज्ञानी आचार्यों के बाद क्रम से विनयघर से लेकर 
केशवसेन तक १६ आचारयों का उल्लेख है तथा मदह्देन्द्रसेन की परम्परा के 
चिभुवनकरीति ( १६वीं शती ) तक का वर्णन है। 


तीथेसालाएं ५ 


भारतीय अन्य धर्मों की भाति जैनों के भी अपने तीर्थ हैं जो उत्तर से दक्षिण 
तक और पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, हैं। उनके दर्शन वन्दन के लिए, प्राचीन 
समय से ही जैन सघपति और मुनिगण समारोहपूवंक लम्बी-लम्ब्री यात्राएँ 
करते थे ओर उनकी यात्रारओं का विवरण तथा तीथथों का परिचय लिख डालते 
ये।' इन यात्राओं और तीथों का परिचय बड़े बड़े पुराण एवं चरितात्मक 


१. जन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, ४० १०३-१०७, भटद्दधारक सम्प्रदाय, पू० 
२१३२-२४७ 

२ श्री मा० स० मद्दाजन, नागपुर ऊे सग्रद में, भद्दारक सम्प्रदाय, ए० २४८- 
२१२ 

३. प्रेमी कभिनन्दन अन्य में “सेन सादित्य का भौगोलिक मदत््य' के छेसक 


की लगरचन्द नादटा ने तीयमाला-पिपयक प्रकाशित सामग्री का परिचय 
दिया है । 


३४६० जन साहित्य का इदृद्‌ इतिद्वास 


ग्रन्थों में मी विस्तार से दिया गया है ] इस बात का उल्लेख हम विविध प्रसगों में 
कर आये हैं। इन पर स्वतत्र रचनाएँ भी लिखी गई हैं। इस विषय का सबसे 
प्राचीन अन्य हमें घनेश्वरसूरि का 'शब्रुजयमाहत्यः ( १३वीं शती का पूर्वा् ) 
मिल है | इसका परिचय तीर्थ-माहात्म्य-विषयक कथाओं में हम दे आये हैं। 


दिगम्बर सम्प्रदाय के लेखकों ने भी १३वीं शती में कुछ तीयमालछाओं का 
प्रणयन किया है। उनमें प्रथम उल्लेखनीय छोटी-छोटी दो मक्तियाँ हैं ः पहली 
प्राकृत निर्वाण्मक्ति या निर्वाणकाण्ड और दूसरी सस्क्ृत निर्वाणमक्ति ।' 


प्राकृत निर्वाणभक्ति या निर्वाणकाण्ड मे चौत्रीस तीथंकर एवं अन्य ऋषि- 
मुनियों के निवोणस्थानों का निर्देश कर वहाँ से मुक्ति पानेवार्लों की नमस्कार 
किया गया है। निर्वाणकाण्ड मे केवल १९ गाथाएँ मिंल्ती हैं। इसकी अनेक 
प्रतियाँ मिलती हैं, उनमें गाथाओं की सख्या एक सी नहीं है। कहीं-कहीं गड़बड़ 
भी है। निर्वाणकाण्ड के अन्त में कहीं-कहीं आठ गायाएँ और भी लिखी मिलती 
हैं. 'भइसयखेत्तकण्ड” ( अतिशयक्षेत्रकाण्ड ) नाम से। परन्तु छगता है कि 
वह जुदा ही है। भाषाकार प० भगवतीदास ने इन आठ गाथाओं का अनुवाद 
ही नहीं किया है। 


दूसरी सस्क्ृत निर्वाणभक्ति में ३२ पद्म हैं। इसके पहले २० पद्चों में केवल 
महावीर के पॉचों कल्यार्णों का वर्णन है और फिर आगे के १२ पद्चों में कैलास, 
चम्पापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शत्रुजय का उल्लेख मात्र करके अन्य 
निर्वांणस्थानों के नाम मात्र दे दिये हैं। पहले के २० पद्मों को पढ़कर वो 
मालूम द्ोता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोत्र के पद्य हैं. जिनके अन्त में उसके पढने- 
वालों को नरलोक-देवछोक के सुख भोगकर मोक्षपद्‌ प्राप्त होना बतलछाया है। 


दोनों भक्तियाँ स्वतन्त्र रचनाएँ हैं | प्राकृत निर्वाणकाण्ड में पश्चिम भारत के 
कुछ ऐसे तीर्थों के नाम हैं जो सस्कृत निर्वाणमक्ति में नहीं हैं और उसमे वर्णित 
कुछ ती्थों के नाम प्राकृत निर्वाणकाण्ड में नहीं हैं। इससे ज्ञात द्ोता है कि 
दोनों मक्तियाँ विभिन्‍न कार्कों की रचनाएँ हैं और सम्मव है कि इनऊे कर्ता एक- 
दूसरे की रचना से अपरिचित रहे हों । 


प्राकृत निर्वाणकाण्ड में वर्णित कई तीर्थों से मोक्षगमन करनेवाले महापुदर्षो 
€्‌ ५ ० भैठते >; ः 
का समयन या तो प्रार्चीन झा््रों से नहीं होता या विपरीत बैठता है। यथा-- 


चछ ० ०० 3००० ००० ->७- 





ज्ञन सादित्य ओर इतिद्दास, ए० ४२२-४२३ 


ऐविद्ासिक छाहित्य ३६% 


तारउर ( तारापुर ) से वराग्रादि का मोक्ष जाना लिखा है पर वरागचरित के 
अनुसार वे मुक्त नहीं हुए, सर्वार्थसिद्धि को गये हैं। गाथा ८ में हुगीगिरि से 
राम, इनुमान्‌ आदि का मोक्ष जाना जझिखा है पर उत्तरपुराण के अनुसार ये सब 
सम्मेदशिखर से मोक्ष गये हैं । 


प्रभाचन्ध ( १२वीं शी ) के क्रियाकछाप में सत्कृत निर्वाणमक्ति सगद्वीत 
है, प्राकृत निर्वाणमक्ति या निर्वाणकाण्ड का सम्रह नहीं हैं। प्रमाचन्ध के कथता- 
नुसार सस्कृत भक्तियों पादपूज्य (१ ) खामोकत है। पर ये पादपूज्य या पूज्य- 
पाद कैन हैं? लिखा नहीं। अन्य खोतो से भी उक्त लेखक द्वारा रचित 
होने की पुष्टि नहीं होती। प० आशाधर ( १३वीं शती ) के क्रियाकछाप में 
प्रमाचन्ध के क्रिवाकछाप की अधिकाश भक्तियाँ सण्द्रीत हैं पर उन्होंने उनके 
कर्ताओ के सम्बन्ध में कोई चात नहीं लिखी । आशाधर के क्रियाकछाप में प्राकृत 
निर्वाणभक्ति की केवल पाँच ही गाथाएँ दी गई है। शेष गाथाएं उसमें छूटी हुई 
सी लगती हैं। 


यत्रपि इन दोनों मक्तियों के रचे जाने का ठीक समय अब तक नहीं मादुम 
फिर मी इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये दोनों ऊवि आश्याघर से पहले के 
अर्थात्‌ लगभग ६-६६ सौ वर्ष पहले के निश्चित है । 


२१वीं शती में विविध तीर्थों की परिचायिक्रा एक अन्य कृति आसन- 
चनुश्चिशिका” मिलती है जिसमे २६ तीथस्थानों ओर उनकी प्रमावशाल्रे जैन 
प्रतिमाओं का चणन मिलता है। इसमें कुल ३६ पद्म हे जो अनुष्ठुम मान से 
८४ इन्मेक जितने हैं। पहला पद्म अनुष्डम्‌ है ओर अन्तिम प्रशत्तिपद्य 
मानी छल्द में है। शेष पद्म विपयवल्तु के प्रतिपाठऊ शादूलविक्रीडित छन्द 
में ई। सभी शादूलविक्रीडित छन्हों के अन्तिम चरण का द्वितीयाव॑ 'दिग्वाससा 
शाउनम से सप्राप्त होता है। इसके स्चयिता आगने समय के प्रसिद्ध आचार्य 
मदनऊ्रीर्ति हैं जो दिग० विज्ञाल्क्रीति के शिष्य थे। राजशेखरचूरि ने अपने 
स० १४०५ में रखित प्रतरन्धकोंश में इनके जोबन पर मठनकीतिप्रतन्थ! नामक 
एक प्रचत्य बल्खा है। मदनऊकीति की उपाधि 'महाप्रामाणिक-चूदामणि' भी 
थी | इसकी रचना घारानगरी में डी गई थी। लेखक कवि प० आशाबर के 
समसालीन थे। यह कृति ऐतिहासिक दृष्टि से महच्य की है। इसमें परमारनरेश 


१ प७० दरवाराछाल न्यायाचार्य द्वारा सम्पादित एवं चीर सेवा मन्दिर, सरसावः 
ख सन्‌ १९७९ में प्रकाशित, चन्दाबाई मसिनन्दन गअन्ध, ए० ४०३-४०७५ 


४६२ जेन साहित्य का बृहदू इतिद्दास 


जैतुगिदेव के समय मालवा में हुए. मुस्छिम आक्रमण का उल्लेख मिल्ता है 
( म्लेच्छे: प्रतापागतेः )। 

तीथमाला-सम्बन्धी अन्य रचनाओं में जिनप्रमसूरिक्त चरिविधती्कब्प, 
अचलगच्छीय महेन्द्रसूरि (स० १४४४ ) कृत तीर्थमालाप्रकरण, धर्मघोष के 
शिष्य महेन्द्रवरिक्ृत तित्थमालाथवण ( तीर्थमाछास्तवन ) एव धर्मघोषकृत 
तीर्यमाछास्तवन का सक्षिप्त परिचय इस बृहद्‌ इतिहास के चतुर्थ भाग में दिया 
गया है। 

गुजराती, राजथानी आदि भाषाओं में तीथयात्राओं के विवरण प्रस्तुत 
करनेवाले कई ग्रन्थ लिखे गये हैं। विजयधर्मसूरि ने प्राचीनतीथमाछासपग्रह 
प्रकाशित कराया है। वि० स० १७४६ मे शीलविजय द्वारा रचित तीर्थमार 
ओऔर ब्र० शानसागरक्कत तीर्थावद्ी मी उल्लेखनीय है। 


भारतीय भूगोल के अनुसन्धान मे इन तीर्थमालाओं से पुराणगत तीथ्थ- 
माहात्म्यों की तरह बहुत सहायता मिल सकती है। 


विज्ञप्तिपतन्र ५ 


वर्षाकाल में श्वेताम्बर जैन पयूषण पर्व के अन्तिम दिन सावत्सरिक पह् 
मनाते हैं, उस दिन परस्पर क्षमायाचना एव क्षमादान किया जाता है| इर 
अवसर पर दूरवर्ती गुरुजनों को जो क्षमापत्न भेजे जाते थे, उन्हें खमापणा या 
विज्ञति-पत्र कहते हैं । ग्रुनरात में इसे टीपणा कहते हैं। इवेता० सम्प्रदाय वे 
एक वर्ग के आचार्य भ्रीपूज्य कहलाते हैं । उन्होंने इस प्रकार के पत्रलेखन का 
विशेष विकास किया | पहले ये पत्र खमापणा के लिए लिखे जाते थे पर पीछे 
स्थानीय जैन सघ, जिसे घर्मप्रभावना के लिए. किसी आचार्य या मुनि को अगह 
वर्ष चातुमोस कराने की उत्कण्ठा होती थी, उन्हें आमन्त्रित करने के लिए 
आराथनापूर्ण निमन्‍्त्रणपत्र या विनन्तिपत्र के रूप में विज्ञप्ति-पत्र का उपयोग करू 
लगा । ऐसे विश्ञप्ति-पत्रो का उद्गमस्थान गुजरात काठियावाड़ था पर धीरे घी 
राजस्थान से बगांक तक के क्षेत्र में इनका प्रसार हो गया । 

पहले ये मोटे कागज पर लिखे जाते ये जो १० या १२ इचञ्च चौड़ा होत 
था पर पीछे तो इतने हूम्बे होने छगे कि उनमे से एक वि० स« 
१४६६ का १०८ द्वाथ का मिला है। इसी तरह बीकानेर से स० १८९६ का 





श्री अगरचन्द्‌ नाहटा का एतह्विषयक लेख देखें । 


ऐतिहासिक खाहित्य 8६३ 


९७ फुट लम्बा ओर ११ इश्च चौड़ा मिला है। इन रुम्बे विशप्ति-पत्नों में चित्रकारी 
को मरपूर स्थान दिया गया है। प्रेपण-स्थान का चित्रमय प्रदर्शन किया गया है | 
बीकानेर से प्राप्त उक्त पत्र के ५८ फुट में बीकानेर के मुख्य बाजार और 
दर्शनीय स्थानों का वास्तविक ओर कछापूर्ण चित्रण है। इन पन्नों मे जैन सघ के 
सद्यों का परिचय, क्षेत्रीय भौगोलिक वर्णन एवं कभी कभी इतिहासविपयक 
घटनाएं मी आ गई हैं। आगरा जैन सघ की ओर से युगप्रधान विजयसेनसूरि 
के पास पाठन में भेजे गये एक विज्ञप्तिपत्र में मुगछ सम्राठ जहागीर द्वारा स० 
१६१० में आगरा जैन समाज को फरमान दिये जाने की घटना अकित है। 
उसमें जहागीर, शाइजादा खुरंम तथा राजा रामदास के भी चित्र हैं। चित्रकार 
प्रसिद्ध शाल्वाहन है जो जहागीरी दरबार के कुशछ चितेरों में से है। उसमे 
आगरे की तत्कालीन जनता का मी अकन है। इसी तरह मेड़ता से वीरमपुर 


भेजे गये ३२ फुट लम्बे विशप्तिपत्र में १७ फुट में नाना प्रकार की चित्रकारी 
दी गई है। 


ये विशततिपत्र कुछ तो सस्कृत में ओर अधिकाश सस्कृतमिश्रित स्थानीय 
भाषा मे लिखे मिलते हैं। ये गद्य और पद्म दोनों में मिलते हैं । सल्कृत में 
ढिखे गये कई विज्ञतिपत्र प्रथम श्रेणी के आलकारिक काव्यों के नमूने हैं। इनमें 
कई खण्डकाव्य व दूतकाव्य के अच्छे उदाहरण हैं। जैन कवियों ने दूत- 
काव्य का उपयोग इस प्रकार के पत्रों के लिखने में भी किया है। इस प्रकार 





३ क्षन्रेक विज्ञप्तिपन्नों का परिचय श्री अग़रचन्द नाहटा ने दिया है। इस 

विधय से उनके निम्न/कित छेख पठनीय हैं . 

३ पोने छ सौ वर्ष प्राचीन विज्ञप्तिपत्र, विकास, + १, वीर, २७५ १०-१२ 

२ बीकानेर का सचित्न विज्ञप्तिपन्न, राजस्थान भारती, १ ४, वीर, २४७ ४८ 

ह बीकानेर का एक आचोन सचित्र विज्ञप्तिकेल, राज भारती, 
३ ३-४ 

४ जयपुरी कछूम का एक विज्ञप्तिडेल, लवन्तिका, ३ १० 

जे उद्यघुर का सचित्न विज्ञप्तिपन्न, नागरी प्रचारिणी पतन्निका, ५७, २-३ 
जन सन्देदा; १३७ १८ 

६. उदयघुर का एक और विज्ञप्तिपन्न, शोधपत्रिका, 8 ३. 

७, उपा० मेघविजय के चार विज्ञप्तिकेल, जेन सत्यप्रकाश, १३ १, 

< बीकानेर जैन छेखसग्रह की भूमिका, पू० ८७-९४. 
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की कृतियों मे विनयविजयक्ृत इन्हुदूत*, विजयाम्रतसूरिकृृत मयूरदूत, मेघविजय- 
कृत मेबदूत--समख्यालेख' तथा चेतोदूत' हैं। 


कतिपय विशत्तियों का यहाँ सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कस्ते हैं : 


सस्कृत काव्य के रूप में सबसे प्राचीन विश््तिपत्र” स० १४६६ का मिला 
है जो १०८ हाथ रुम्बा था। इसका दूसरा नाम 'त्रिदशतरगिणी' है। यह घुनि- 
सुन्दरसूरि ने अपने गुरु देवसुन्दरसूरि के लिए लिखा था। इसके एक भाग मे 
तपागच्छ की गुर्वावलि भी थी । इसका वर्णन हम पहले कर आये हैं। 


पविज्ञप्तित्रिवेणी)' नामक एक विज्ञप्तिपच्र स० १४८४ में जयसागरगणि ने 
लिखा | इसमे सिन्धुदेश के मल्लिवाहनपुर से कवि ने अणहिल्पुर में रहनेवाले 
अपने गुर खरतरगन्छनायक जिनमद्रसूरि के लिए, विशप्तिरूप में एक पत्र लिखा 
जिसमे उन्होंने अपने तीथप्रवासादि का वणन किया है। यह सुन्दर काव्य है। 


गन्थकर्ता जयसागरगणि' प्रथ्वीचन्द्रचरित्र (स० १५०३ ), पारवंजिनालय- 
प्रशस्ति ( स० १४७३ ), पर्व॑रनावली आदि अनेकों ग्रन्थों के रचयिता हैं। 
इनके दीक्षागुद जिनराज, विद्यागुद जिनवर्धन एवं उपाध्याय जिनभद्गसूरि ये | 


स० १६६० के छगमग तपा० आनन्दविजय के शिष्य मेबविजयक्ृत संस्कृत 
मेँ एक विशप्तिपत्री का उच्लेख मिलता है 


इसके बाद सल्कृत काव्यरूप में विनयविजयक्ृत तीन विज्ञप्तिपत्र मिलते हैं ।* 
पहला इन्हुदूत है जो कालिदास के मेघदूत की शैली पर लिखा गया है। इसे 
विनयविजय ने जोधपुर से अपने सूरत नगर में विराजमान गुरु विजयप्रभसूरि के 


१, काव्यमाला, १४७, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 

२ जेन अन्य प्रकाशक सभा, अहमदाबाद, स० २००० 

३ जैन आत्सानन्द सभा, भावनगर, सख्या २७ 

वहीं, सख्या २७ 

मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित चिह्रप्तित्रिवेणी, घू० ३० आदि. 
जिनरत्नकोश, पए०३५७८, जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१६. 
जेन सादित्यनों सक्षिप्त इतिद्दास, छू० ४७७४-३५ 

जिनरत्नकोश, छए० ७७ 

काब्यमाला, १४७, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई 
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लिए, लिखा है। इसमे जोधपुर, जालोर, सिरोही, आबू, पिद्धपुर, अहमदाबाद, 


बड़ौदा, मड़ौच और सूरत का वर्णन है। इसका विशेष परिचय हम दूतकाव्यों 
के प्रसग में देंगे। 


विनयविजयक्षत्त दूसरा विश्ञतिपत्र स० १६९४ मे छिखा गया था जिसे 
अहमदाबाद के समीप बारेजा ग्राम मे विराजते हुए उन्होंने खम्भाव में विराजते 
हुए, अपने गुरु विजयानन्दसूरि के लिए लिखा था ) तीसरा विशृत्तिपत्र विनयविजय 
द्वारा देवपद्न ( प्रमासपाठन ) से अणहिल्पुरपाठन में स्थित विजयदेवसूरि को 


भेजा गया था। इसकी रचना अदूभुत है। इसके पद्यों का अधोश प्राकृत में 
ओऔर अर्धाश सस्कृत में सवा गया है।* 


विनयविजय हीरविजय के शिष्य कीर्तिविजय के शिष्य थे। इनके विरचित 
नयक्णिका, पदत्रिंशतूजल्प ( सल्कृत गय ), शान्तिसुधारस आदि अनेक 
अन्य हैं ।* 

डा० हीराननद शास्त्री द्वारा विरचित अन्य 4ै॥ठशा। ए]॥#/9॥0श#-- 
४४9) में छणगमग २४ विशप्तिपत्रों का परिचय दिया गया है। उनमे अनेक राज- 
खानी एवं गुजराती मे हैं। लगभग ६ सस्कृत में हैं: ३, घोधा विशप्तिपन्र 
स० १७१७, ४, देवास विशत्ति ( १८वीं शती ), ७-८. दो भग्न विज्ञतिपच, ९, 
शिनोर विशत्तिपत्र स० १८२१, १५ झिनोर विशञप्तिवत्त स० १८६३ ( आशिक 
सस्कृत ओर आशिक राजखानी )। 


अन्य विशेप्तिपन्रों मे उपाध्याय समयसुन्दर ( १८वीं शती ) कृत विज्ञप्तिपत्र 
( मद्ादण्डकस्तुतिगम ), श|नतिलक ( १८वीं शरती ) कृत विज्ञपतिपत्रं आदि का 
उल्लेख मिलता है। 
अभिलेख-साहित्य ४ 


किसी भी राष्ट्र, भापा एवं साहित्य का इतिहास जानने के लिए. अभिडेखों का 
सवोपरि खान है क्योंकि इनमे प्रकृति की परिवर्तनशीड इृष्ठि का बहुत कम 


१, सुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित विश्षप्तित्रिवेणी, 

२. जन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, प्ृू० ६४८-४९, 

३. बड़ौदा स्टेट प्रेस, १९४२, इसके द्वितीय, तृतीय भ्रध्याय ( अग्रेजी में ) 
विशेष रूप से पठनीय हैं । 


४. मसणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी सट॒तिग्रन्थ, खण्ड २, पू० २४, 
३० 
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असर हो सका है। इनमें सरलता से किसी प्रकार के सशोधन और परिवतर 
भी ग़ुजाइश नहीं और यदि वह हुआ भी है, जैसा कि राष्ट्रकूट के ताम्रपत 
बहुधा देखा जाता है, तो शीघ्र ही पकड़ में आ जाता है। 

अमभिलेणों में प्रायःि्समकाछलीन घटनाओं का उल्लेख रहने से उनकी 7 
णिकता में सन्देह् नहीं होता। भारतीय इतिहास की अनेक समस्या७ 
सुख्झाने में इन लेखों से बड़ी सद्यायता मिली है। जहाँ साहित्य छुप है य 
प्रकाश डालता है वहाँ ये लेख हमें निश्चित सूचना देते हैं। यहाँ हम जैन 
लेख साहित्य की कुछ विशेषताएं बतलाते है। 


जैन अभिलेख साहित्य विविध उपादानों पर उत्कीण मिलता है, जैसे 
शिलानिर्मित मन्दिर, स्तम्भ, गुफा, पाषाण, धातुप्रतिमा, चरण, देवडी, स्पम 
शय्यापट, ताम्रपट एवं यत्र आदि पर उत्कीण तो मिलता ही है पर का 
लेख दीवालों एव काष्ठपट्टिकाओं पर काली स्याही से लिखे हुए भी मिले 
साढ़े पॉच सो वर्ष जितने प्राचीन हैं। काली स्याही के अक्षरों का पाषाए 
ज्यों के त्यों रह जाना आश्चर्य की बात है। ये लेख भाज तक विद्यमान र 
प्राचीन स्याही के टिकाऊपन की ही साक्षी देते हैं। इसी तरह पुख्तक के ' 
बेष्टन पर सुई से कढा हुआ भी जैन लेख ( बीकानेर से ) मिला है। वैसे 
बुहलर को सिल्क पर स्याही से छपा ग्रन्थ और पिट्सन को कपड़े पर स्ाह 
कपा ग्न्थ मिला है पर सुई से अकित लेख नया ही प्रतीत होता है। 


जैन अभिलेखों की प्रकृति समझने के लिए उन्हें हम अनेक दृष्टियाँ से वि+ 
कर सकते हैं, जैसे उत्तर भारत के, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत के छे 
सम्प्रदायगत दिगम्बर और बवेताम्बर छेख, विस्तृत दृष्टिकोण से राजनीतिक ८ 
धार्मिक लेख। पर वास्तव में इनके दोही भेद करना ठीक है + एक ८ 
राजनीतिक जो झासनपर्नों के रूप में हैं या अधिकारीवर्ग से सम्बद्ध हैं ओ 
दूसरे साम्कृतिक जो जनवगग से सम्बद्ध हैं। इनमे से राजनीतिक एवं अधिकार्र 
वर्ग से सम्बन्धित छेख प्रायः प्रशस्तियों के रूप में होते हैं। इनमें राजाओं की 
विरुदावलियों, सामरिक विजय, वशपरिचय आदि के साथ मन्दिर, मूर्ति या 
मुनि आदि के लिए भूमिदान, आमदानादि का वर्णन होता है। इस प्रकार के 
लेलो में कलिंग उप खारवेल का हाथीगुम्फा शिलालेख ( प्रथम-द्वितीय ई० पूर्व )| 
रविकीर्तिरचित चाढक्य पुलकेशि द्वितीय का शिलालेख ( ६३४ ई० ), कक्कुक 
का घटियाल प्रस्तर लेख ( वि० स० ९१८ ), कवि श्रीपालविरचित कुमारपाल 
की बड़नगरप्रशर्ति ( वि० स० १२०८ ), इथुडी के घबल राष्ट्रकूट का बीजापुर 
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लेख (९९७ ई० ), विजयकीर्ति मुनिकृत विक्रमतिह कछवाहा का दुबकुण्ड 
लेख ( १०८८ ई० ), जयमगलसूरिविरचित चाचिग चाहमान का सुन्धाद्रि लेख 
आदि अनेऊ प्रशस्तिलेख ही दैं। इन प्रशस्तियों में कई का मह्त्व तो इतना 
है कि कतिपय राजशाखाओं का परिचय केवल इन जैन प्रशस्तियों से ही हुआ 
है, बैठे उड़ीसा के हाथीगुम्फा से प्रात शिलालेखों से खारबे8 और उसके 
वंश का, हथुडी के लेख से वहाँ के राष्ट्रकूटों का, ग्वालियर के सासबहू शिलालेख 
से कच्छवाहों की ग्वाल्यिर शाखा का ओर दुबकुण्ड लेख से वहाँ के कच्छवाहों 
की गाखा का । 


जनवग से सम्बन्धित लेखों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ये ठेल अपनी धार्मिक 
मान्यता के लिए भक्त एवं श्रद्धालु पुरुष या ज्रीवग द्वारा लिखाये गये हैं। ऐसे 
लेख १-२ पक्ति के रूप मे मूर्ति की चोकियों पर तथा कुट्ठम्त्र एवं व्यक्ति की 
प्रशसा में उच्चकोटि के काव्य के रूप में भी पाये जाते हैं। इस प्रकार के अनेक 
छेख उत्तर भारत में मथुरा, आबूपबंत, गिरनार, शतन्रुजय आदि तीथों से तथा 
दक्षिण मारत में श्रवणवेच्गोछा प्रभृति स्थानों से मिले हैं। इनसे अनेक जातियों 
के सामाजिक इतिहास ओर जैनाचार्यों के सघ, गण, गचछ तथा पद्ावली के 
रूप में घार्मिक इतिहास के अतिरिक्त साल्कृतिक एबं राजनीतिक इतिहास का 
परिचय मिलता है। इन छेखों में प्राय मूर्तियों, घर्मस्थानों और मन्दिरों के 
निर्माण का काछ अकित रहता है, जिससे कला और घमम के विकासक्रम को 
समझने में बड़ी सहायता मिलती है ओर सामाजिक स्थिति का परिज्ञान, जैसे 
एऊ देश से दूसरे देश में जैन कब कैसे फेले और वहाँ जैनघर्म का प्रसार अधिका- 
घिक कत्र हुआ, भी हो जाता है। अनेक भक्त पुरुर्षों और महिलाओं के नाम 
भी इन लेखों से ज्ञात होते हैं जो कि भाषाशात्र की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। 
९वीं शताब्दी के बाद के अनेक लेखों में अधिकाश नाम अपश्रश और तत्कालीन 
लोकमाषा के रूप को प्रकट करते हैं । 


जैनों का अभिलेख साहित्य प्राचीन समय से अर्वाचीन समय तक किसी 
एक मापा की परिधि में नहीं वंधा रह । उसमे प्राकृत, सध्क्ृत, मिश्र सस्कृत, 
कुन्नडमिश्र सस्कृत, कन्नड, तमिल, मराठी, गुजराती और हिन्दी भाषा का 
भी प्रयोग हुआ है। दक्षिण के कुछ लेख तमिल में और अधिकाश कन्नडमिश्रित 
सस्कृत में हैं। दक्षिण भारत से सत्क्ृत भाषा में छिखे ऐसे महत्त्व के लेख मिले 
हैं जो काव्य के सुन्द्र नमूने हैं। उनमें चाडक्य पुलकेशि की एहोले प्रशरस्ति, 
राष्ट्रकूट गोविन्द के मन्‍ने और कडत्र से प्रात्त छेल, अमोघवर्ष का कोन्नर शिल्य- 


४६८ जन सादित्य का बहद्‌ इतिहास 


लेख तथा अन्य छेखों में मल्ल्पिण प्रशस्ति, सूदी, मदनूर, कुलचुम्बल और 
लक्ष्मेश्वर आदि से प्राप्त लेख सस्क्रत पद्म और गद्य कार्यों के अच्छे उदाहरण 
हैं। उत्तर भारत के अधिकांश जैन लेख कुछ अपवाद के साथ विशुद्ध सस्क्ृत मे 
ही स्‍्वे गये हैं। 


प्राकृत माषा में जितने भी अभिलेख मिले हैँ उनमें सबसे प्राचीन 
एक जैन लेख मिल है जो अजमेर से ३२ मील दूर बारली ( बड़छी ) नामक 
ग्राम से एक पाषाणस्तभ पर ४ व्यघुपक्तियोँ में खुद्य मिला है। उसे पढ़कर 
ख० गौरीशकर ह्वी० ओझा ने बतछाया कि उसमें बी० नि० स० ८४ लिखा है। 
उक्त लेख की लिपि भी अशोक पूर्व की मानी गई है। इसके बाद अशोक के 
लेखों के पश्चात्‌ हमे उड़ीसा से द्वाथीगरुम्फा का शिलालेख तप खारबेठ और 
उसके परिवार का मिलता है। इसके बाद मथुरा और पमोसा से प्राप्त जैन लेख 
प्राकृत में ही हैं। मथुरा के कुछ लेख' सस्क्ृतमिश्र प्राकृत में और कुछ सल्कृत 
में हैं। इसके बहुत समय बाद गुजर प्रतिहार की जोधपुर शाखा का एक लेख 
घटियाछ' ( वि० स० ९१८ ) से महाराष्ट्री प्राकृत में मिला है। किर १४ १८वीं 





4. चू'कि अनेक प्राचीन जैन अन्‍्थों में इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि 
चीर-निर्वाण के इतने वर्ष बाद अम्ुक कार्य हुआ ओर इतने वर्ष बाद अमुक 
राजा या भाचार्य हुए जादि, अत उक्त छेख में ची० नि० स॒० का उल्लेख 
शका का विषय नहीं होना चाहिए । 


२. यह लेख सन्‌ १८२७ या उसके पू्व स्टलिंग मद्दोदय को मिकछा था। इसके 
बाद उसकी पाण्डुलिपि बनाने और उसे पढ़ने में उच्चक्रोटि के अनेकों विद्वानों 
ने अथक परिश्रम किया। उनमें जेम्स प्रिन्लेप, जनरक कनिघम , राजेन्द- 
छाल मित्र, भगवानलाल इन्द्रजी, राखारदास वनर्जी, काशीमसाद जायस- 
चाल, वेणीमाधव बरुआ, शशिकरान्त जेंन अश्ठति उल्लेखनीय हैं । 


३, एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १-२, इण्डियन एण्टीक्येरी, भाग ३३, जेन 
शिलालेख समह, भाग २, जैन दितेषी, भाग १०, १३, जेन सिद्धान्त भास्कर 
पत्रिका मे अनेऊ लेख, प्रेमी अभिनन्‍दुन अन्थ और वर्णी अभिनन्दव अन्य 
में भनेरू लेख, 


४. जरनल ऑफ रोयऊ एशियाटिक सलोखाइटी, १८९६, घएू० ५१३ प्रन्ठ॒ति, 
जैन लेससम्रद ( नाहर ), भाग १, सख्या ९४५, 


ऐतिहासिक साहित्य ४६५ 


शती तक पश्चिम मारत के अनेक स्थार्नों से प्राकृत में मिले हैं जिनमें शत्रुजय 
से ही ५० के छगमग और शेप आवू, पाटन, सिक्रा और माण्डबी से हें। 

जैन विद्वानों ने वे समी लेख अपने धर्मानुरागव्ष ही नहीं छिखे बटिक 
इतिहासप्रियता से मी लिखे है । उन्होंने इनमे से अनेको की रचना अपने घर्म- 
स्थानों और सम्प्रदाय के उपयोग के लिए ही नहीं की प्रत्युत अन्य बर्म और 
सम्प्रदाय के उपयोग के लिए भी की । इमे ऐसे अनेक लेख मिले हूँ चिन्हें मैन 
विद्वानो ने इतर सम्प्रदाय के मन्दिरों या स्थानों के लिए, हो बनाया है | उदाहर्ण- 
खरूप दिगम्पर रामऊीर्ति ने चित्तौड़गढ़ प्रगस्ति' (११५० ई०) वहाँ के मोऊछजी 
मन्दिर के लिए, बृह्द्गाउउ के जयमगच्सूरिकृत सुन्धाद्वि लेख चामुण्डादेवी के 
मन्दिर के लिए, बच्योदेव टिगम्बर ने स्वाबियर के सासवहू मन्दिर के लिए तथा 
सनप्रभसूरि ने गुह्ोतोँ के घाथसा' और चिर्वो के विष्णु मन्दिर के लिए छेख 
लिखे थे। यहाँ यह न समझना चाहिए फि वे लेख उन स्थानों मे जैनों से छीन- 
कर ले जाये गये हैँ, प्रत्युत इसके विपरीत वे लेख विशेपत- उन स्थानों ऊे छिए. 
ही जैनाचायों ने लिखे थे क्योंकि उन छेखो के अन्त मे जैनाचार्यों के नाम, 
गुरुपरम्परा, गण, गउ॑छ के तिवाय इमे ऐसा कुछ नहीं मिलता जो नैनों से 
सम्मन्बित हो । यहाँ तक कि मगल्यचरण के पद्म भी अन्ैन देवी-देवताओं के 
मगचछाचरण से प्रारम्भ होते है। हॉ, कुछेफ में 32व॑ज्ञाय नमः, पह्मनाथाय नमः 
आदि से उनका प्रारम्म होता है। ये छेख निश्चित रूप से जैनाचायों की उदारता 
ओर विद्या दृठयता को सूचित ऊरते हैं । 

खतसे अधिक जैन शिलालेख दक्षिग मारत में सुरक्षित मिले ईं। पाइचान्य 
विद्वानों-ई० हुट्श, जे० एफ० फ्ठीट, छुइस गइस आदि ने साउथ इण्डियन 
इन्स्क्रिशन्स, इण्डिपन एण्टीक्वेरी, एपिग्राफिया ऊर्णाटिता आदि ग्रन्थों मे वहाँ के 
हजारो लेखों फा सप्रइ किया है। ये छेख पापाणपर्ी एबं ताम्रपत्रों पर सन्क्ृत 


१ एपित्राफिया इण्डिका, भाग २, प्ृ० ४२१, हिल्टोरिकल इन्स्फिप्सन्स मॉफ़ 
गुजरात, भाग २, सझ्या १४६ 


२ एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ९, छू० ७०-७७, जैन लेससमप्रह ( नादहर ), 
भाग १, सरया ९०३ 

३. उण्डियन एण्टीज्चेरी, भाग १७, छू० ३३-३६ 

७, राजपूताना म्यूजियम रिपोर्ट, १९२०, ए० ३. 

७, वियना कोरियण्टड जन, भाग २१, ए० १४०. 


ऐतिद्ासिक साहित्य ढ७१३ 

हृगपुरफर ने जैन शिलालेख सग्रह, चतुर्थ भागा के रूप में सन्‌ १९६१ में 
प्रऊाशित कराया । इस तरह १६८९ दिग० जेन शिलालेख उक्त चार भागों में 
प्रकाशित हो चुके हैं। इन चारों मार्गों में से प्रथम भाग में डा० हीराजछज्ञी 
जैन की लिखी १६२ पृष्ठ की, तृतीय माग में डा० गुछवचन्द्र चोवरी द्वारा 
लिखिन १७३ पृष्ठ की और चतुर्थ भाग मे डा० विद्याघर जोहरापुरकर द्वारा 
लिखित ३३ पृष्ठ की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनाएँ हैं। 


श्रवगच्रे ठगोला के शिलालेखों के सम्रह ( जैन शि० स० भाग १) के समान 
द्वी आबू फे ६६४ लेखों का सग्रह अबुद प्राचीन लेखसदोह”' के नाम से स्व० 
मुनि जबन्तविजयजी ने स० १९९४ में प्रकाशित कराया। उक्त मुनिजी ने स० 
२००५ मे आबू प्रदेश के ९९ गावो के ६४५ लेखों के सम्रहरूप में अबुदाचछ 
प्रदक्षिणा छेखस ग्रह” प्रकाशित क्रिया । अन्य लेखसग्रद्ों में आचार्य विजय वर्म- 
सूरि द्वारा सम्पादित 'प्राचोन जेन लेखसग्रह"' उल्लेखनीय है जो सन्‌ १९२९ मे 
प्रकाशित हआ । इसम स० ११२३ से १५४७ तक के ५०० इपेता० सम्प्रदाय के 
लेखों का सम्रह दे । 


प्रतिमा या मूर्ति-छेखसंग्रह : 


भारत के राजनीतिक ओर विशेपक्र सघीय इतिहास को जानने के लिए 
प्रतिमाल्स महृत््वपयृण साधन है। पुरातत्त्व से सम्बन्ध दोने के कारण यद्द सामग्री 
अत्यधिक विश्वसनीय मानी जाती हे। प्रतिमालेखो की एऐतिहासिकता इसलिए, 
अधिक मानी जाती है कि उन पर फिंवदन्तियों व अतिशवोक्तियों का प्रभाव 
अधिक नहीं हआ ८ क्योकि यहाँ लिखने की जगह कम दवोने से मुख्य मुझय बातें 
दी उल्टिग्पत होती है। दम्नलिखित ग्रन्थों म ज्ञो स्थान पुष्पिकाओं का दे वही 
मूर्तियों पर प्रतिमालेसोी का हैं । 
भारत मे प्रतिमालेब जितने जेन समाज में प्राप्त देते ई उतने भायउठ ही 
फिसी अन्य सम्राज्ञ मन उपलब्ध द्वोते हों । 
मुत्रिवा के लिए, इम प्रतिमाओ या मूर्तियों को प्रस्तर अर्थात्‌ परापागमूर्ति 
भीर वातुमृति इन दो भागों में जाट सकते ई। अपेक्षाहृत बातुमूतियों की 
3 नि न सन 
१. भारतीय ज्ञानपीड, याराणसी से प्रशाशित 
२-३ यशाविनय नन ग्रन्थनाछा, भायउनगर 
४. सायनगर 


३७२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वास 


सख्या अधिक है। सलेल प्रत्तरमूर्तियों की सख्या यदि सैकड़ों होगी तो सलेख 
घातुमू्तियों की हजारो | १०वीं शती के बाद की बहुत ही कम ऐसी धातु- 
प्रतिमाएँ. होंगी जो सलेख न हैं । 


अद्यावधि प्राप्त सबसे प्राचीन प्रतिमा छोहानीपुर पटना से है जो पापाण की 
है। यद्यपि इस पर कोई लेख नहीं पर विशेष पालिश व चमक के आधार 
पर इसका समय मौर्यकालीन ( ३०० ई० पू० ) माना गया है। मथुरा से 
जैनों की अनेक सलेख मूर्तियों मिली हैं जो त्तीन मुख्य मार्गों मे बॉदी जा तकती 
हैं तीथकर-प्रतिमाएँ, देवियों की मूर्तियों और आयागपद्ट। इन पर उत्कीर्ण 
लगभग सो छेखो से हमें ऐतिद्ासिक, घार्मिक एवं सामाजिक महत्त्व की बहुत 
साप्ग्री मिलती है। इनमे उल्लिखित शक एवं कुषाण राजाओं के नाम तथा 
तिथियों से हमें उनके क्रमिक इतिहास तया राज्यकाल की अवधि का पता चढता 
है। सामाजिक इतिहास की दृष्टि से भी ये लेख चडे महत्त्व के हैं। इनमे गणिका, 
नतकी, छुद्ार, गन्धिक, सुनार, ग्रामिक, ओेष्ठी आदि जातियों और वर्ग के छोगों 
के नाम मिलते हैं, जिन्होंने मूति आदि का निर्माण, प्रतिष्ठा एवं दान कार्य किये 
थे | इससे विदित होता है कि २ हजार व पहले जैनसध में सभी व्यवसाय के 
लोग बरात्ररी से धर्माराघन करते थे। अधिकाश छेखों मे दातावर्ग के रूप में 
स्त्रियों की प्रधानता थी जो बडे गव के साथ अपने पुण्य का मागघेय अपने 
आत्मीयों को बनाती थीं। इन छेखों से एक और महत्त्व की बात सूचित होती 
है कि उस समय छोग व्यक्तिवाचक नाम के साथ माता का नाम जोड़ते थे, जैते 
मोगरलिपुत्र, कोशिफिपुत्र आदि | 


जैनधर्म के प्राचीन इतिहास की दृष्टि से मथुरा के ये छेख और भी बढ़े 
महत्त के हैं। इन लेखों मे मूर्तियों के सस्थाप्ों ने न केवल अपना ही नाम 
उत्फीण कराया है बह्कि अपने गुरुओं का मी बिनऊे कि सम्प्रदाय के वे ये । 
छेखों में अनेक गणों, कुलों और शाखाओं के नाम भी दिये गये हैं जो जैनागम 
कल्पसूत्र ओर नन्दिसूत्र की पद्दावली से मिलते हैं| उस काल मेँ इन गणों आदि 
के अस्तित्व से उस मद्यान्‌ युग का, उतके जीवन की गतिविधि का तथा साथ ही 
सम्प्रदायों की परम्परा को रखने में विशेष सावधानी का अनुमान कर सफते हैँ । 


गुतकाल में इमे जैन मूर्ति ५े न केवड उच्चतम उदाहरण मिलते हैं बल्कि 
उनसे उस काल के इतिहास समस्याओं का समाधान करने में मदत्तपूर्ण 
योगदान मिलता है। इतिर 'ैच मद्ाराजाघिराज रामगुम के सम्परस्ध में 
उप से काफी वाद, गहा ह " अतित्व को बतलाने के 


४७७8 जन साहित्य का वृददद्‌ इत्तिद्दाल 


जैसलमेर प्रदेशों के ३००० प्रतिमालेख सगहीत हैं, इनमे अनेक श्मशान एव 
सतीलेख भी आ गये हैं| इसकी भूमिका, प्राककथन एवं परिशिष्ट आदि बढ़े 
महत्त्व के है। नाइटानी ने अपने 'वक्तव्य' शीर्षक छेख मे अब तक सकहन किये 
हुए पर अप्रकाशित अनेकों प्रतिमालेखों की सूचना दी है जिससे इसकी विशा- 
जता ज्ञात होती है। 


दिगम्बर जैन प्रतिमालेखो के भी कुछ सम्रह उल्लेखनीय है, यथा भी छोटे- 
छाल जैन ने स० १९७९ में जैन प्रतिमा यत्रसअह प्रकाशित किया | स० १९९४ 
में कामताप्रसाद जैन ने प्रतिमा छेखसग्रह में मैनपुरी की प्रतिमाओं के छेख 
प्रकाशित किये हैं। इसी तरह शान्तिकुमार ठबल्े ने नागपुर प्रतिमा लेखसग्रह 
में ४९७ प्रतिमाओ का लेखसग्रह जैन शिलालेख संग्रह, चतुर्थ मांग के परिशिष्ट 
३ में प्रकाशित किया है। ड[० विद्याधर जोहरापुरकर के भद्यारक सम्प्रदाय में भी 
अनेक प्रतिमालेखों का सम्रह आ गया है। 


+-+०२-०0:६+- 


'जैन सियान 


प्रकूरण ५ 


है 
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( अछ्कार ठथ्ा रू शैली पर चिखा हुआ उाहित ) जा उनावेश्य होगा। 
क- के हर] ०0. की [कप 4 ८ 

झज्त्ीब महाक्ञाबइ्ट की तीन अगियो--ॉटिनुक, रीतिच्द एव द्याह्नक्ब्य- 
बहु्थककाब्य--क्ा परित्रय इन प्रज्वादिक मे अर आये है| ऊैन ऋबियो ने म्राइत 
में क्िठी पकार के झात्नोप नहाक्वाव्य की रचना नहीं की | उल्ड्त मे इस प्रक्षर 
के कात्यों की उख्या बहुत कम है। वे प्राव नारबि, साब आढठि के महाकाब्यों 
के अनुझआाय पर रचे यये है जो कि नीतेब्द्ध जगे ने वा सद्वेनजाब्य आदि के 
अनुकग पर झात्नलक््य और इहथक्लाव्यों के रूप ने ही मिलते हैं। इन 
महाका््यों नें निम्नल्खित प्रदृत्तियोँ दटिगत होती हैं - 

१ इनकी रचना मे छक्षगउन्थों न प्रात अधिक्षार महाजावध्य-तन्वन्धी 
निउमों का पाचन हुआ है। 

२. मारवि, साव तथा श्रीहृरपत आदि जे महाक्ाच्यों के आदश पर इनकी 
कयाउन्लु अत्यन्त खब्प रखी गई है ज्न्तु बल्ठुब्यापर का अनाइच््यक विस्तार 

व नी. 


३ इनमे खरू-खछ पर कवि ने पाण्डित्वयद्ान दाक््चातुरी ओर क्पना- 


कट क्रातालुर्न कटी द, झिठझ॒पाच्चघ झादि का भआ। द्झ 
£ इनजा माधा विराताझुनाद, शिशुपाॉडचघ आदि का आदश सानजर 
चर हि. आई ४ हि कि ध्ी 
चल्। हैं। इठते भाषा-ओली उदाच, शोढ ज्गेर हीं कहीं दुर्बोध हो गई है। 


] 
$ 
५! 


शड्ार, वीर ओर झान्त रच जे प्रस्खना दी गई 


इ है। अन्य रहों बा चित्रण 
ग्रोगल्प ने जिया गया दे। अछजारों मे झब्दाल्कार तथा चित्रकाब्यों की 


माप 


अ्रमसाध्य योचना उल्लेखनीय है। 


४०६ जन साहित्य का ब्ृददद्‌ इतिद्वास 


५. इन मद्गाकाब्यों में कवियों ने धर्म, राजनीति आदि विविध शाख्रविषयक 
शान को प्रदर्शित किया है। 
भ्रद्युम्नचरितकाव्य ; 
इस काव्य की प्रकाशित प्रति में १४ संग हैं बिनमें कुछ मिलाकर १५१२ 
पद्म हैं। नवम सर्ग सब्रसे विशाल है जिसमें विविध उन्हों में निर्मित ३४९ पच 
हैं। अष्टम मे १९७ तथा पच्रम में १५० पद्म हैं। सबसे कम छत्द १२वें 
सर में हैं--४४। 
रचयिता एवं रचनाकारू---प्रकादित प्रति में अन्यकर्ता की कोई प्रशरित नहीं 
दी गई पर कारणा के बैन भण्डार की प्रति में ६ पद्मों की एक प्रशरित मिल्ती 
है जिसके अनुसार इस ग्रन्थ के कर्ता महासेनवूरि है| वे छाटबर्गट सघ में 
सिद्धान्तो के पारगामी जयसेन मुनि के शिष्य गुणाकरसेन के शिष्य थे। वे 
परमारनरेश मुज के द्वारा पूजित थे और राजा भोज के पिता सिन्धुराज या 
सिन्धुल का महत्तम ( महामात्य ) पर्पण उनके चरणकमछो का अनुरागी था ।' 
महसेन ने इस काव्य की रचना की और राजा के अनुचर विवेशवान्‌ मधन ने 
इसे डिखकर कोविदजनो को दिया । २ 
इसके प्रत्येक सग के अन्त में महासेन को सिन्धुराज के महामहत्तम पर्पठ 
का गुरु लिखा है जो इस बात का सूचक है कि पर्षट जैनधर्मानुयायी था और 
उसके लिए. इस काव्य की रचना हुईं थी। यद्यपि काव्यनिर्माण का समय प्रशरति 
में नहीं दिया गया परन्तु मुज और सिन्धुल के उल्लेख से इसके समय का 
अनुमान जिया जा सकता है। उन्धुराज का समय छगभग ९९५-९९८ ई० 
है | इस ग्रन्थ की रचना मी इन्हीं वर्षों में होनी चाहिए। 


३. साणिकचन्त्र दिग० जैन अन्धमाऊछा, बस्चई, १९ ७, प० नाथूराम श्रेमी, 
जेन साहित्य और इतिहास, धु० ४१३, जिनरत्नकोश, ए० २६४, इसके 
भद्दाकाब्यत्व के लिए देख---डा० नेमिचन्द्र दाखी, सस्कृत काव्य के विकास 
मे जैन कवियों का योगदान, छू० १०९-१३५९ 
२. आसोत श्रीमहसेनसूरिरनथ श्रीमुज॒राजालित । 
सीमा दुर्शनवोधबृत्ततपल्रा भव्याब्जिनीवान्धव ॥ 
श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपपैटेनाचितपादपद्म । 
चकार तेनाभिद्दित प्रवध स पावन निछ्ितमग़लूस्थ ॥ प्रशस्ति पद्य ३-४ 
गुलावचन्द्र चोघरी, पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉन इण्डिया, पृ० ५५ 


ललित बाह्य ४७७ 


प्रयुम्नचरित पर लिखी रचनाओं की तालिका के अनुसार यह कहा जा 
हक 6 | 8 पा 
सकता है कि इसे स्वप्रथम स्वतन्त्र चरित एवं काव्य के रूप में प्रस्तुत करने' 
5 न 
का श्रेय मदासेनाचार्य को है। 


८ 


काल्क्रम से सस्कृत में प्रदुग्नचरित पर दूसरी रचना सकछकीति भद्दारक 
( १५वीं शती ) रचित का उल्लेख मिल्ता है। 


नेमिनिवाणमहाकाठय : 


इस काव्य में बाईसव तीथंकर नेमिनाथ का जीवनबृत्त वर्णित है। इसमें 
पन्द्रह संग हैं । प्रत्येक सर्ग की समाप्ति पर दिये गये वाक्य में इसे “महाकाब्या 
कहा गया है। इसमे क्रमश. प्रथम से पन्द्रह॒व॑ सगे तक ८३ + ६० +- ४७ +- 
६२+७२+५१५+५५+ ८० + ५७ + ४६ + ५८ न ७० + ८ नी ४८ न॑- 
८५--कुल ९५८ पद्म हैं। नागोर के शात्रभण्डार में इस काव्य की चार हसख्त- 
लिखित प्रतियाँ हैं।! इन हस्तलिखित प्रतियाँ में १०वें स्ग में ८५ पद्म और 
अन्तिम सर्ग में ८८ पद्म दिये गये हैं। इससे महाकाव्य में कुछ मिलाकर ९६२ पद्म 
हो जाते हैं। तेरदव सर में नेमिनाथ के भवान्तरों का वर्णन है ओर शेष हों मे 
बर्तमान मव और उससे सम्बन्धित अन्य बातो का 


ग्रन्थ की भाषा सरल होते हुए. मी अत्यन्त सरस है। विविध छन्‍्दों का प्रयोग 
करने मे प्रस्तुत महाकाव्य का रचयिता अति कुशल है। सातवें संग में आर्या, 
शशिवदना, बन्धूक, विद्युन्माला, शिखरिणी, प्रमाणिका, माच्रदूरुज्ञं, हतरुत, 
रुक्‍्मवती, मत्ता, माडिनी, मणिरक्गष, रथोद्धता, इरिणी, इन्द्रबज्ा, पथ्वी, भुजज्ञ- 
प्रयात, खग्घरा, रुचिरा, मन्दाक्रान्ता, वशस्थ, प्रमिताक्षरा, कुसुमविचित्रा, 
प्रियवदा, शालिनी, मौक्तिकदाम, तामरस, तोथक, चनर्द्रिका, मज्जुमाषिगी, 
मत्तमयूर, नन्दिनी, अशोकमालिनी, खग्विणी, शरमाला, अच्युत, शशिकलिफा, 
सोमराजी, चण्डबृष्टि, द्ुतविलम्बित, प्रहरणकलिका, श्रमरविल्सिता और बसत्त- 
तिलका हैं। इन छन्दों में अनेऊ ऐसे छन्द हैं जिनका पता बृत्तरत्नार! के प्रणेता 
केदारमद्ट को भी नहीं था | इनमें कुछ छन्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग कालिदास, 
भारवि, माघ तथा पश्चात्‌वर्ती वीरनत्दि और दरिचन्द्र आदि प्रसिद्ध महाकवियों' 





१. जिनरत्नकोश, ए० २६४ है 
२. काव्यमाला, ५६, नि्णेयसागर प्रेस, वम्बढ़, १९३६ 
३. संख्या २३, ९०, १०७ और २५४ 


छु७८ट जैन साहिदय का बृददद्‌ इतिहास 


के महाकार््यों में भी नहीं मिलता । जैसे चण्डबूष्टि । इसका प्रयोग नेमिनिर्याण के 
७वें सगे के ४६वं पद्य में हुआ है। 

प्रस्तुत मह्दाकाव्य में अनुप्रास और यमक आदि अनेक शब्दालकारों का तथा 
उपमा, दीपक, रूपक, इलेप, परिसख्या और विरोधाभास आदि अनेक अर्था- 
लकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ है।' इस काव्य में प्रधान रस शान्‍्त है। महकाब्यों 
में नायिका का वर्णन प्रायः नख से शिखा तक मिलता है किन्तु नेमिनिर्वाण में 
इस प्रकार का वर्णन कहीं भी नहीं है । यह इस काव्य की विशेषता है। 


कथावस्तु--प्रथम २५ पत्मों में मगलस्तुति के बाद दो पत्मों में सलन-खल 
की चर्चा की गईं है। इसके बाद कथा इस प्रकार चलती है : 


स॒राष्ट्र देश में द्वारवती ( द्वारिका ) नगरी थी। उसका राजा समुद्रविजय 
कुशलता से प्रृथ्वी का शासन कर रदह्य था। एक समय उसने अपने अनुज 
चसुद्देव के पुत्र गोविन्द ( श्रोकृष्ण ) को युत्रराज पद देकर राज्य का बोझ हल्का 
किया और पुत्रप्रात्ति के लिए. बहुत समय तक अनेक प्रकार के त्रत किये 
[ प्रथम सग , एक समय वह सभा में बैठा था कि आकाश से भूमितलछ पर 
उतरती हुई सुराड्धनाएँ दिखीं। वे राजसमा में उतर कर राजा की जय बोलीं । 
उन्हें सुर्णात्नों पर बैठाया गया और आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा-- 
अब से ६ माह बाद आपकी महारानी शिवा के गर्भ में २२वें तीर्थंकर नेमि का 
जन्म होगा इसलिए: देवराज इन्द्र ने महारानी की सेवा के लिए हमें भेजा है | 
वे मद्ारानी की सेवा करने छगीं। समय आने पर रात्रि में जिनमाता ने सोलह 
खप्न देखे [ द्वितीय सर्ग ), जिनमाता ने उन खप्नों को राजा से कहा और राजा 
ने उन स्वप्नों का फल प्रतापी पुत्र होने को कद्दा। रानी ने गर्भ घारण किया 
[ तृतीय सगे , महारानी शिवा ने नव मास के बाद सकल छोकनन्‍दन ननन्‍्दन को 
जन्म दिया। छोक में बड़ा आनन्द हुआ, देवतागण जन्मकल्याण मनाने आये 
[ चतुथ सर्ग ), उन ल्लेगों ने ब्राह्क जिन को प्रणाम कर पाण्डुक शिल्मा पर 
छे जाकर उसका अमिपरेक किया और उत्सव मनाया। पीछे वे छोग स्वर्ग 
लोट गये [ पचम स्वग ]। धीरे घीरे बालक शैशव अवस्था को पार कर युवा 
जद गे आया। इसके बाद कवि ने छठे सर्ग के १७वें पद्म से वसन्त वर्णन, 
रैवतपवेत वर्णन [ सप्तम सर्ग॑ ], जख्कीड़ा वर्णन [ अष्टम सर्ग ], सायकालछ तथा 
4.3 3 .ीड.ख 3. सथ 33 9 4- तन नक कक ५७» बन, 
3. डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, सस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का 
योगदान, ए० २५९७ श्रदश्भति 
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चन्द्रोदय वर्णन [ नवम सगे] तथा मधुपान और सुरत बणन [ दशम सम ] 
देकर माघ के शिक्षुपावंध के अनुसार महाऊाव्य की परम्परा का निर्वाह करते 
हुए ११वें सग से पुन. कथाक्रम को जारी किया है। चैत्र के मददीने मे राजा 
उग्नसेन की पुत्री राजीमती रैवतक पवत पर क्रीड़ा करने आती है ओर वहाँ 
वह नेमिनाथ को देख कामवेदना से पीड़ित हो जाती है। इधर राजा समुद्र- 
विजय ने युवराज कृष्ण को नेमि के विवाह के लिए, रूपवती राजीमती को 
मॉगने के लिए भेजा । कृष्ण ने उम्रसेन से कन्यादान के लिए प्रस्ताव किया 
जिसे उसने सहप स्वीकार किया । यह सुन राजीमती जो परमानन्द हुआ | 
हक] ९ < नर (0 
स्वीकृति पाकर कृष्ण छोट आये [ ११वॉ सग ], विवाह की तैयारियाँ हुईं । 
नेमिनाथ ने समघजकर रथ पर चढ़ विवाह के लिए प्रत्थान किया। राजघानी में 
खूब्र उत्सव मनाया गया। उधर राजीमती को भी खूच सजाया गया। दोनों ओर 
आननद-लहर छा गई। नेमि उम्रसेन के नगर पहुँचे [ ११वाँ सग | | ज्योंह्दी वे 
रथ से उतरनेवाले थे कि उन्होंने विवाहयज्ञ में बंधे हुए पश्चतमूह के चीत्कार को 
सुना। उन्होंने नेत्र फाइ़कर समीप की वाड़ी को देखा जिसमें पशुगण करुण 
क्रन्दन कर रहे थे | उन्होंने अपने सारथि से इतने एक साथ बंधे हुए पश्चुओं का 
क्‍या प्रयोजन है, यह पूछा । उसने कद्दा कि आपके विवा हमें आये हुए, अभ्यागर्तों 
के निमित्त विशेष पाकविधि के लिए इनकी “बसा” का प्रयोग होगा। यह सुनते 
ही उन्हें भवान्तर की स्मृति हो आई और वे समागत बन्धुवर्गों की अमिलाषा 
के प्रतिकूल बोले कि मैं इस परिग्रह ( विवाह ) को न करूंगा और परमार्थ- 
सिद्धि के लिए प्रयत्न करूँगा । उन्होंने हिंसा के भयावह रूप को लोगों के सामने 
रखकर अपने पिछले जन्मों का वणन किया [ १श्वॉ संग ]। उन्होंने समस्त 
चैमव को छोड़ रैवतक ( गिरिनार ) पवत पर जाकर मुनित्रत छे लिया और 
घोर तपस्या की जिसके फलल्वरूप उन्हें केवलज्ञान ( पूण ज्ञान) हुआ [ १४वाँ 
सग ]। इसके बाद भव्य जीवों के कल्याण के लिए समवसरण समा द्वारा उपदेश 
देना प्रारम्म क्रिया । राजीमती ने भी जिनदीक्षा लेकर अपने कर्मचन्धन काटे 
(१५ ८७ )। अनेक व्यक्तियों ने उनसे मुनित्रत स्वीकार कर लिया और कुछ 
लोगों ने श्रावकत्रत | 
सामान्यतया कार्व्यों का उद्देश्य अनुराग की शिक्षा ठढेना है पर जैन कार्व्यो 
में यह बात पूर्णतया चरिताथ नहीं होती है। यह काव्य अनुरक्ति से विरक्ति की 
ओर जाने की शिक्षा देता है। 
रचयिता एव रचनाकारू--निर्णयसागर प्रेस, बम्बई की काव्यमाला में प्रऊाशित 
नेमिनिवाणकाव्य में सर्गान्त पक्तियों में इस काव्य के रचयिता का नाम वाग्मट 
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दिया गया है पर कवि के परिचय के लिए. कोई प्रशस्ति नहीं दी गई। किन्तु 
इस्तलिखित प्रतियों' में निम्नलिखित एक इच्चेक की प्रशस्ति मिलती है जिससे 
कवि का बहुत थोड़ा परिचय मिल जाता है : 


अहिच्छत्रपुरोत्पन्नप्राग्वाटकछुलशालिनः । 
छाहडस्य सुतम्चक्रें श्रवन्धे वाग्भटः कविः ।) 


इससे मालूम होता है कि नेमिनिर्वाण के कर्ता वाग्मट छाहड के पुत्र थे 
तथा प्राग्याट या पोरवाड कुल के ये और अहिच्छत्रपुर' में उसन्न हुए थे | 
इन्होंने न तो अपने किसी गुरु आदि का नाम छिखा है और न कोई अन्य 
परिचय ही दिया है। अपने किसी पूर्ववर्ती कवि या आचार्य का भी कहीं स्मरण 
नहीं किया है, जिससे इनके समय पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। ग्रन्थ के 
अन्तवीक्षण से ज्ञात होता है कि ये वाग्मठ दिगम्बर सम्प्रदाय के थे। काव्य के 
प्रारम्म के मगछाचरण में मह्छिनाथ तीर्थंकर को इद्ंबाकुवशी राजा का सुत 
( इ्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार सुता नहीं ) माना है तथा दूसरे सग में दिगम्बर- 
मान्य १६ स्वप्नों का वर्णन है। इससे उनका दिग० सम्प्रदाय का होना निश्चित 
है। इस काव्य पर दिग० भद्दारक ज्ञानभूषण की एक पजिका टीका उपलब्ध है। 
और कोई टीका प्राप्त नहीं हुईं । 
इस काव्य पर माघ के शिशुपालवध की स्पष्ट छाया है जो कि छठे संग से 
१०वें संग तक देखी जा सकती है। काव्य की विषयवस्तु गुणभद्र के उत्तरपुराण से 
सर 5-म++ 3 >>++++>->०+- 

4. णारा के जेन सिद्धान्त भचन से स॒० १७२७, पौष क्ृप्णा अष्टमी शुक्रवार 
को लिखी अति में ( जेन दितेधी, भाग १७, अक ३-४, ए० ७९ ), श्रवण- 
वेल्गोल के ख्व० प० दौ० जिनदास शास्त्री के पुस्तकालय में आ्रप्त श्रति में 
( जैन दितेषी, भाग ११, अक ७-८, ५० ४८२ ), गुरूालबाड़ी, वम्बई के 
चीसपथी जैन मन्दिर के भण्डार मे इस काव्य की तीन पतियों ( न० २०, 
६४, ६५ ) में जिन्हें स्व० प० नाथूराम प्रेमी ने देखा था ( जेन साहित्य 
और इतिद्दास, ४० ३२७ पर टिप्पण )। 

२. भ्रद्दिच्छन्नपुर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का रामनगर माना जाता है परन्तु 
गौ० हीराचन्द्र ओझा के अनुसार नागौर ( जोधपुर ) का पुराना नाम 
नागपुर या लहिच्छत्रपुर था। कवि वाग्भट अथम का जन्म-स्थान नागौर 
दी होना चाहिए । 
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ग्हत मालूम द्ोती है। इससे ये अवश्य उनके बाद हुए है। चन्द्रभ्भचरित महा- 
काव्य के रचयिता वीरनन्दि ( ११वीं शताब्दी का पूर्वा्ध ) वाग्भट की शैली से 
अवद्य प्रभावित थे तथा वाग्मटालफार में नेमिनिर्वाण के अनेक पत्मों को उदाह- 
रणस्वरूप उद्‌ गत किया गया है। इससे नेमिनिर्वाण की रचना इन दोनों से 
बाद की नहीं हो उफ़्ती | इससे वाग्मठ का समय दसवीं शताब्दी होना चाहिपे। 
तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाऊवि हरिचन्द्र ने अपने महाकाब्य घर्म- 
शर्माम्युदय में अनेक खानों में नेमिनिवांण से प्रचुर मात्रा मे माव, भाषा एव 


झब्द लिये हैं।' 
चन्द्रप्रभचरितमहाकाव्य $ 


इसमे अष्टम तीथकर चन्द्रप्रम के चरित को महाकाव्यत्व का रूप दिया 
गया है । इसमें १८ सम हे जिनमें पद्मों की कुछ सख्या २६९१ है । अन्त मे 
ग्रन्थकर्ता की प्रशस्ति के ६ पद्म अछग से दिये गये है। तभी सर्गों के अन्तिम 
पद्मों में डठय शब्द आया है अत यह कात्य उदयाड़ हे | 


चन्द्रप्रभचरित की कथावस्तु का मुख्य आधार उत्तरपुराण है जिसके ५४वें 
० न के ० (९ से ..। 
पव में चन्द्रप्रम के कुछ मिलाकर सात भर्वों का बणन है। इसी के अन्त में 
केवछ एक इन्झेफ में उन सातों भर्वों के नाम क्रम से दिये गये हूं « 


ु 


4 जेसे वाग्भटलकार २८८-नेमिनिर्वाण ७-१६, ३०-०७-५०, ३२--८६-०१, 
३३८--७-२७, ३४ -- ६-४ ६, ३९८८ ६-४०, ४०८-८७-२६, ६३८८१ ०-२५, 
<६९-- १०-३५, 


२. जेन सनन्‍्हेंदा, शोधाह् ८, प्ू० २८५-२८१, प० अम्दतराल जैन का लेख - 
वाग्सट ओर हरिचन्द्र मे पूंचर्ती कौन । इन्हीं श्रमाणो के आधार पर डा० 
नेमिचन्ट शास्त्री ने नेमिनिर्वाण मद्दाऊाब्य को चन्द्रश्रभचरित कोर घर्म- 
शर्मास्थुद्य के बाढ़ की रचना माना है. ठेखें--सस्क्ृत काव्य के विकास 
में जैन कवियों का योगदान, छु० २८२-२८३, 

जिनरत्नकोदा, पु० ११९, काव्यमाला, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, ३९६२, 
जीवराज अन्थमाछा, सोलापुर, १९७०, इसके महाकाव्यत्व के लिए देखें--- 
सस्क्ृत काव्य के विकास मे जैन कवियों का योगदान, छू० <१ पन्ठति 


9. इति श्रीवीरनन्दिक्रताबुदयाह्ले चन्द्रमभचरिते महाऊाव्ये *”* सगगः । 
ड्र१ 


हा 
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शरीर छोड़कर अहमिन्द्र होना आदि वर्णन ( १५ सम ), पूर्व देश की चन्द्रपुरी 
नगरी में महाराजा महासेन और महारानी लक्ष्मणा से पुत्ररूप में गर्भग्रहण 
( १६ सं ), चन्द्रप्रभ जिन की उत्पत्ति, जन्मऊल्याणऊक, वल्क्रीड़ा, विवाह, 
साम्राज्यणाभम, ससार की असारता, तपग्नदण आदि ( १७ सर्ग ) जैन सिद्धान्तों 
का सक्षैप में वर्णन दिया गया है। 


काव्य की वर्ण्य वत्तु को देखने से लगता है कि इसमें महाऊाव्योचित सभी 
गुणों का समावेश जिया गया है ।* इस काव्य में प्रसज्ञत. अन्य रसें का प्रयोग 
हुआ है पर शान्तरस को मुख्यता प्रदान की गई है। शेप रख अग बनकर रह 
गये हैं, अगी नहीं बन सके । 


अन्थफार एवं रचनाफारू-प्रस्तुत कृति के रचयिता आचार्य वीरनन्दि ई 
जिनकी यही एकमात्र कृति उपख््ध है। इनकी ग़ुरुपरम्परा अन्य के पीछे प्रशस्ति 
में दी है। इससे ज्ञात होता है कि आतचारसार के कर्ता बीरनन्दि जिनके गुर 
मेघनन्दि थे तथा महेन्द्रकीति के शिष्य एक अन्य वीरनन्दि इनसे मिन्न थे | 


इस काव्य की प्रशस्ति में वीरनन्टि के गुद का नाम अभयनन्दि दिया गया 
है जिनके गुरु विज्ुधगुणनन्दि थे। विदुुधगुणनन्दि के गुर का नाम गुणनन्दि था। 
ये देशीयगण के आचार्य थे | 


प्रशस्ति में लिखा है कि वीरनन्दि ने अपने बुद्धितरछ से समस्त वा्मय को 
९ १ 
आत्मसात्‌ कर लिया था--वे सवतन्त्र स्वतन्त्र थे। सज्जनों की सभाओं में कुत्कों 


के लिए, अकुश के समान उनके वचन सदा विजयी थे, इस कारण उनका यश 
भी खूब था ।* 





१. डा० नेमिचन्ट शास्त्री, सस्क्ृत काध्य के विकास में जेव कवियों का योग- 
दान, ए० ८१ प्रर्ृति 


२ वभूत सच्यास्वुजपद्मवन्धु . पतिसुनीनां गणम्ठत्समान- | 
सदग्रणीदृद्गणाअग्रण्यो गरुणारुर. श्रीग्ुणनन्दिनासा ॥ १ 0 
शुणग्रामाम्भोघेः सुकृतवलत्तेमित्रमहसा- 

मसाध्य यस्यासीज्न किमपि महीशासितुरिव । 
स तच्छिप्यो ज्ये'्ठः शिशिरकरसौम्य- सममव- 

स्यविस्यातो नाम्ना विद्वुधगुणनन्दीति भुवने ॥ २ ॥ 
मसुनिजनझुतपादः.__ यात्रवाद 

सकलगुणसम्दद्धस्तस्य दिप्यः प्रसिद्धः | 


रूलित बाह्य 2८७ 


सेनापति चामुण्डराय की प्रेरणा से की थी। इस चामुण्डराय ने मोम्मट्खामी 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा चैत्र शुक्छ पचमी रविवार अर्थात्‌ २२ माचे सन्‌ १०२८ में 
अवणबेल्गोल नामक स्थान में की थी अतः वीरनन्दि का समय ११वीं शताब्दी 
का प्रारम्भ माना जा सकता है। 


चर्धभानचरित : 


इसमें! भग० मद्यवीर का वर्तमान भव और पूर्वजन्मी मे मरीचि, विशब- 
नन्‍्दी, अश्वग्नीव, त्रिपरष्ठ, सिह, कपिष्ठ, इरिपेण, सूर्यप्रभ आदि की कथाएँ, 
वर्णित हैं। 


इसकी कथावस्तु यद्यपि उत्तरपुराण के ७४वें पव॑ से ली गई है पर कवि ने 
कथावस्तु को महाकाव्योचित बनाने के लिए काट-छॉट भी की है। कवि असग 
ने पुररवा और मरीचि के आख्यान को छोड़ दिया है और इ्वेतातपत्रा नगरी के 
राजा नन्दिवधन के आगन मे पुत्र जन्मोत्सव से कथानक प्रारम्भ किया है। यह 
आरम्मस्थलू बहुत ही रमणगीय बन पड़ा है। पूब भवाव्ि का प्रारम्मिक अश 
चंटित रूप में न दिखछाकर मुनिराज के मुख से कहलाया गया हे । इस प्रकार 
उत्तरपुराण की कथावस्तु अक्षुण्ण रह गई है। कवि ने इस बात का पूर्ण प्रयत्न 
किया है कि पौराणिक कथानक मद्दाकाव्य का रूप धारण कर सके । इस महा- 
काव्य में जीवन के प्रधान तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है यथा--पिता-पुत्र 
का स्नेह नन्दिवधन और नन्दन के जीवन में, भाई का स्नेह विश्वभूति ओर 
विशाखभूति के जीवन से, पति पत्नी का स्नेह त्रिपृष्ठ ओर स्वयम्प्रभा के जीवन 


में, विविध भोग बिलस हर्पिण के जीवन में और शो एवं अद्भुत कार्यों का 
वणन त्रिपृष्ठ के जीवन में । 


इस काव्य की मह्ाकाब्योचित गरिमामयी उदात्त गेली है और गम्भीर 
रसव्यजना भी इसमें विद्यमान है। साथ ही सध्या, प्रभात, मध्याह्, रात्रि, 
बन, सूर्य, नदी, पर्वत आदि का सागोपाग वर्णन है। 
जन मा 


१ जिनरत्नफोश, ए० ३४२, सम्पादन और मराठी जनुवाद--जिनदास पाइलवे- 
नाथ फइबुके, भमकाशक--रावजी सखाराम दोशी, सोलापुर, १९३१ 
हिन्दी लनुचाद--प० खूबचन्द्र शात्री, प्रशाशक--मूछचन्दु क्सिनदास 
कापडिया, सूरत, १९१८, इसका सक्षिप्त उल्लेख पदले पृ० १२६ में कर 
जाये ह। यदों विशेष परिचय प्रस्तुत है। 

२ सस्कृत काव्य के वेफास से ज्ञेन कवियों का योगदान, पू० ६५७०-१५२ 


४८६ वन सादिस्प को शद( इतिद्वास 


मदास।। ने इस का्य वी वविव मंतर और उदा' मे भी सजाया है । 

बर्नमानलचरित पर पू (तो हवियो का प्रमात परिदला दो है) मेथी 
दैली प्राय, भारो। 6 फिरता यम में मि आउट) दै। रमपुझ, शिक्षपा 7 
बंध, सब्द्प्रमगरित, वमिसिवग जाई काश का सी धचा। ताइश्य भी दिसाई 
देता रे । 


रचयिता एथ रघनाफाल-- 7 वि है. पक अन्य बॉशलय द्ञास्विनायचरित 
पी प्रशलि मे भात दो। दे हि इल। सससिता अलग हे ये। उन सिवा की 
नाम पदुमति और माता हा नाम पैर्चत था । हे के सुर को साझ नागनन्दि 
था। कति ने ख्रीनाथ के राय मे चारगंण्य की विजय नंगरियों में आाठ 
प्रयो की रचना वी है। यर्धभानचब्ति दी प्रशलि 7 अलुसार इस काब्य को 
रचनाकाछ दा# सात ९९० ( ३० सन ९८८ ) ३ै। हत्रि के शुद नागनन्डि 
उभपत, वे ही नागान्दि दी जिनका उतलेसा अयगयेरस्गाद के ३०८यें शिलालेख मे 
नत्दिसघ के आचार्य क रूप मे ९। पर नस्दिसय की पद्माय्ी से उनके सस्तस्थ 
में कुछ भी शात नहीं दता । 


धर्मशर्माभ्युद्य 


इस महकाब्यों मे पद्धदवे तीयकर घर्ममाथ का जीवनचरित वणित ६ | 
इसमे २१ सर्ग हैं. जिनमें कुछ मिलाकर २७६५ प्र ६। अन्त में अन्यर््ता की 
प्रशस्ति १० पत्मों म दी गई दे। इस काब्य की कथावस्तु का साधार आचार्य 
गुणभद्गकृृत उत्तरपुराण का ६१वाँ पर्व है चिसमे धर्मनाथ का चरित केवल 
५२ पर्यों मे वर्णित है. जिनमे घर्मनाथ के केवल दो पूर्व भर्वों ओर वर्तमान भव 
का वर्णन है ।' 





9 इस मद्दाकाव्य के अछकारों के परिशीलन के लिए देखें--सस्क्ृत काव्य के 
विकास में जन कवियों का योगदान, प्ू० १45३-१३ ६१ 

२ छन्दों के छिए भी--बही, ए० १६१. 

३ काव्यसाछा, 4, निर्णयसागर श्रेस, बम्बई, ३९३३, जिनरत्नकोश, ए० 


१९३, दविन्दी अजुवाद--प० पन्नाछार साहित्याचार्यक्ृत, भारतीय ज्ञानपी5ठ, 
वाराणसी. 


उत्तरपुराण, पे ६१.५४ 
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इतनी छोटी कथावस्तु को लेकर सरस, सुन्दर शब्दावी, मनोहर भावों 
ओर कल्पना के सहारे एक विशाल काव्य की सृष्टि कवि की विशाल प्रतिभा 
का ही प्रतिफल है। 
कथा प्रारम्भ करने के पहले ९ पद्यों द्वारा मगलाचरण, अपनी छ्घुता, काव्य 
का सार-नि.सार, सज्जन-दुर्जन निरूपण आदि २२ पद्मों द्वारा करके उत्तर कोशछ 
देश के रलपुर नगर का वर्णन है। दूसरे सग में राजा महासेन और रानी सुब्ता 
की पुत्नाभावजन्य चिन्ता तथा वनपाल द्वारा उद्यान में चारण मुनि के आगमन 
की सूचना पाने का वर्णन है। तीसरे सग में पुरजन-परिजन समेत राजा का 
मुनिदशन के लिए. जाना और उनसे अपने विषय मे तीर्थंकर के पिता होने की 
भविध्यचाणी सुनना वर्णित है। चौथे सग में राजा के अनुरोध पर मुनि तीर्थंकर 
धघमनाथ के दो पूर्व भर्वों का इत्तान्त सुनाते हैं और सर्वाथंसिद्धि विमान से च्युत 
होकर महारानी सुबता के गर्भ में आने की वात कहते हैं | पॉचवं सर्ग में लक्ष्मी 
आदि देवियों द्वारा सुब्रता की परिचर्या, सुब्रता द्वारा १६ स्वप्नों का दशन तथा 
गर्भधारण होने पर देवताओं द्वारा पूज्ा-उत्सव का वर्णन है। छठे से आठवें सर्म 
तक जन्मकल्याणक, जन्मामिपरेक आदि का वर्णन है। नव सर्ग मे वाल्यकाल से 
युवावस्था प्राप्त करने तथा स्वयवर के ल्ए, विद देश के लिए, प्रस्थान तथा मार्ग 
में प्रात्त गगा का वर्णन है। दसवें! संग में मार्ग में किन्नरेन्द्र की प्रार्थना पर 
घर्मनाथ का विन्ध्यगिरि मे विश्राम तथा वहाँ कुबेर नगरी की रचना आदि का 
वर्णन है। ग्यारहवे सर्म मे घर्मनाथ की सेवा के लिए. उपस्थित छ ऋतुओं का 
वणन है। वारहवें सर्ग मे बनसुपमा एव पुष्पावचय का वर्णन, तेरहवें सर्म में नर्मदा 
नदी में जल्क्रीड़ा का वर्णन, चौदहवें में सध्या, रात्रि, चन्द्रोदय आदि का वर्णन, 
पन्‍्द्रहवें में मद्यपान एवं सम्मोग-श्टगार का वर्णन, सोलहवें सर्ग मे प्रभात-बर्णन 
तया घमनाथ का विदर्म की ओर प्रस्थान, विटर्भ देश का वर्णन तथा विदर्भ 
नरेश से समागम दिखाया गया है। सत्रहवें सर्ग में स्वयवर का वर्णन, राजकत्या 
इन्दुमती द्वारा घर्मनाथ का वरण, विवाह-वर्णन तथा पत्नी सहित स्वदेश लौटना 
वर्णित है। अठारहवें उर्ग में घर्मनाथ का नगर-प्रवेश, पिता महासेन द्वारा 
दीक्षाग्रहण तथा घर्मनाथ के राज्याभिषेक का वर्णन है। उन्नीसदे सर्म में घर्म- 
नाथ के सेनापति सुपेण का बिदर्भ मे अन्य राजाओं के साथ बुद्ध और विजय 
प्रात्त कर छोटने का वर्णन है। बीसवे सर्ग में धर्मनाथ का उल्कापात देखकर 


१. दस से सोलदवें सर्ग तक साधक्ृद शिज्षुपाऊ॒ुबध की शेली का प्रभाव स्पष्ट 
द्रव्य है । 


श> े<द९ 
लाठत बाध्य 


तरइ एकानर, दब्नर, निगेष्ठय, अतास्च्य अक्षरों द्वारा पररनना प्रस्तुत 
की गई ह। ् 

उपयुना खियालझारे के अतिरिक्त ऊबि ने वियित अल्कार्गे की वोजना भी 
है जिनम स्वामायिक्ता का ब्यान स्था गया दे। शब्दालकार में अनुपात का 
यम का प्रयोग प्रचुर हुआ है और अर्थोल्कारों मे लाइशमूक्क अल्कारों, 
डपमा, उस्ेला, रूवक और अथोन्तरस्थास को प्रयोग बहुत हुआ ५ । डन्दा के 
प्रयोग में कयि का क्षेत्र व्यायक दै। उसने २५ छन्‍्तों का प्रयोग किया हैं। मत्वक 
सर्म म॑ एफ ही छत्द का प्रयोग कर सर्गास्त मे छत्दपरिविर्तन किया गया ई। 
दसवें लर्ग मे विजिव छत्दों का प्रयोग किया दै। काव्य मं उपन्ञाति, अनुष्द्प 
और वशश्व का प्रयोग सर्माधिक हुआ दे । 

कबि ने अपने इस काव्य में स्पि प्रययती किसी कबि, अस्थकार या ग्न्‍्यो 
का उल्लेव नहीं किया है किर भी इसके निरीक्षण से जात होता है कि इस पर 
मात के शिशुपाठब य, बाग्मद के नेमिनियाग तथा बीरनन्दि के चन्द्रप्रभचरित का 
प्रभाव प्रचुरमावरा मे विद्यमान है । 


पर्मशमभ्युद्रय के निम्न पत्य नैमिनिर्वाग के निम्न पद्मों मे तुल्नीय है « 
(१) ४ २९ १ ७० 

(२) ५२ २्र 

(३) ५ ५४८ २ ३९ 

(८४) &६& ३ ४५ 

(५) ६ २० ४ २३ 

(६) ७१ ५ १ 

(७) | ५२ ५ ६८ 

घर्मशर्माम्युदय के निम्न पच्म चन्द्रप्रमचरित ऊे निम्न पर्वों से तुल्नीय हैं 
(१) २१ ८ श्ट २ 

(२) २१ ९० १८ ७८ 

(३) २१ ९९ 


श्ट ८८ 
छः रे ९ ह भ्न ६ 
इमी तरह घर्मशमराम्युद्य के चतुब सगे तथा चन्द्रपरमचरित की दागनिक 
चर्चा के पद्म तुलनीय हैं । 
कविपरिचय कोर रचनाकारू--ऊाव्य के १६वेँ सग के अनेक चित्रों मे 
के कण ० ह.. (पु पु 
चथा २१वें सग के अन्तिम पद्म में इसके रचयिता का नाम दरिचिन्द्र दिया गया 
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नेमिनिवाण, योगशास्त्र, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित प्रभ्नत जैन ग्रन्थों का तथा 
रघुवंश, कुमारसभव, नागानन्दनाटक, हषचरित, कादम्बरी, दशकुमारचरित, 
गडडबह, शिशुपालवधा, नलचम्पू , नैषधीयचरित, ध्वन्यालोक, काध्यप्रकाश तथा 
हिन्दूपुराण, ज्योतिष, आयुवंद, कामशात्र, कोप, व्याकरण एव अलकारशाज के 
ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था और धर्मशर्माभ्युदूय की रचना में घोर 
परिश्रम किया था| इसीलिए, वे अपनी अन्थप्रशस्ति के अन्तिम पद में लिखते 


हैं---'भवन्तु च॒ श्रमविद्‌ सर्वे कवीनां जना.”' वर्थात्‌ समी छोग कवियों के 
परिभ्रम को समझे। 


हरिचन्द्र ने अलकारशासत्र का गम्मीर अध्ययन किया था पर रसध्वनि 
सम्प्रदाय के साथेवाइ--मुखिया थे ( रसघ्यनेरध्यनि साथवाहः' )। हरिचन्द्र की 
कीतिं अपने समय मे ही खूब फैल गई थी। वे सरखती पुत्र समझे जाने लगे ये । 
यद्यपि वे अन्य कवियों से पीछे हुए. थे पर उनकी गणना पहले होने छगी थी ।* 
ये अपने समय में ही एक अधिकारी विद्वान्‌ हो गये थे। कश्मीर के एक मत्री 
कवि जल्दण (१२४७ ई०) ने अपनी 'सुभापितमुक्तावलिः में घर्मशर्माभ्युद्य का 
एक पद्म उद्धत कर इनका “चन्द्रसूरि! नाम से उल्लेख किया है | सभव है 'चन्द्र! 
इनका उपनाम रहा हो और जैन विद्वान्‌ होने से इनकी 'सूरि! उपाधि हो ।* 


इस काव्य की प्रशस्ति में या अन्यन्र कहीं घमशर्माम्युद्य का रचनाकार नहीं 
दिया गया। फिर भी इसका रचनाकार अन्य साधनों से जाना जा सकता है| इस 


काव्य का प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति पाटन भण्डार से मिद्दी है जिसमें प्रति- 





१3. जमन [विद्वान डा० हु० याकोवी ने वियना ओरियण्टल जर्न, भाग हे, पु० 
१३८ प्रभ्ति मे 'माध कोर भारवि? छेस मे शिज्ुपाल॒बंध के अनेक पयो 

तथा गठडचह के अनेक पद्मा से वर्मशर्माम्युद्य के पद्या की भाषा छोर 

भावो से सास्य दियाया हे । 

पद्म स० १० की झन्तिम पक्ति 

प्रश्चन्तिपद्य ७ 
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वाग्देवताया समवेदि सम्येय पश्चिमोडपि प्रथमस्तनूज़ ( प्रदाम्निषद्य ६) 

चम० हछाू० के ० संग पद्य ४० स सु० मु० के पू० १८० मे भफित पय 
तुलना ऊफर--- 

सुहत्तमायेफद उन्‍नती ल्तनी गुरूनितम्पोड्प्ययमन्यत, स्थित । 

कथ भपे कान्तिमितीव चिन्तया ततान तन्म्रप्यमतोय तानयम्‌ ॥ 


४९२ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्ास 


लिपि काल स० १२८७ दिया गया है अतः उस समय से पूर्व इसकी रचना 
अवश्य हुई होगी। इसकी पूर्वावध्रि आचार्य देमचन्द्र के योगशास््र के बाद ही 
आती है क्योंकि इस काव्य के २१वें सर्ग मे जिन खरकर्मों का उल्लेख है वे 
हेमचन्द्र के योगशाम्त्र पर आधारित है, यह पहले कह चुके हैं। देमचन्द्र का 
समय १२वीं शताब्दी का उत्तर भाग और तेरहवीं शताब्दी का पूव॑माग है। 
इसलिए, हरिचन्द्र का समय तेरहवीं शताब्दी ( विक्रम ) के उत्तर भाग में रखा 
जा सकता है। अनुमान है कि पाटन भण्डार से उपल्व्घ घर्मशर्माम्युदय की 
स० १२८७ की प्रति सर्वप्रथम है अत, विद्वानों का मत है कि उक्त काव्य की 
रचना स० १२५७ से १२८७ के बीच कभी हुईं है! हरिचन्द्र नाम के अनेक 
विद्वान्‌ सस्कृत साहित्य में हो गये हैं पर ये उनसे भिन्न ओर परवर्ती विद्वान 
कवि थे | 

सनत्कुमारचरित $ 


यहा एक उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है। इसमें सनत्कुमार चक्रवर्ती का 
चरित मनोहर शैली में वर्णित है। इस महाजाव्य में २४ सर हैं| इस काव्य में 
घयनाओं का आधिक्य, उनका समुदित विकास तथा पात्रों की कर्मशील्ता के 
कारण नाटक पढने जैसा आनन्द मिल्ता है। 

कथावस्तु इस प्रकार प्रारम्म होती है १-३ सगग में काचनपुर का नरेश 
विक्रमयश अपने नगर के वणिक नागदत्त की सुन्दर पत्नी विष्णुश्नी को अपहरण 
कर उसके प्रेमवश हाकर अपनी अन्य रानियों की उपेक्षा करता है। रानियाँ 
मान्त्रिक विधि से विष्णुश्नी को मरवा डालती हैं। राजा उसके अन्तिम दर्शन 
करने इमशान जाता है पर विष्णुश्री के शव से मयकर दुगन्ध के कारण बिरक्त 
होकर तपस्पा कर खर्ग जाता है। ४-६ सगो में विक्रमपश और नागदत्त के 
जीवों में देव और मनुष्य भ्रों में प्रतिशोध का वर्णन है। ७वे सर्ग में विक्रमयश 
का जीव हस्तिनापुर के राजा के कुमार के रूप में उत्पन्न होता है। आठवें सग 
में उसका नामकरण सनत्कुमार और युवक होने पर उसे युवराज बनाने का 








३ जैन सन्‍्देंदा, शोधाक्ल ७, प्रृ० २०१-२५७, प० अम्ततराल शास्त्री का लेख « 
महाकवि हरिचन्द्ग 

“२ जिनरत्नकोश, प० ४१२, विशेष परिचय के लिए देख--तेरहवी-चौदद्दवी 
शताब्दी के जेन सस्क्रृत महाकाब्य ( डा० द्यामशकर दीक्षित ), एछ० 
२२२-२४९ 
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वर्णन है। ९-१२वें त्ग में सनत्कुमार का अपहरण, उसके मित्र महेन्र दाग जोज 
तथा प्राप्ति का वर्णन है। १२-२रवें सर्ग में सनत्कुमार के सकेत पर उसकी 
पत्नी बकुछ्मती समत्कुमार के अब्ब हारा अपहरण से छेकर सनत्कुमार दारा 
यत्रविजय, भानुवेग की अष्ट कम्याओं से विवाद आडि, अशनिवोष हे बुद्ध और 
बऊुख्मती आि कत्याओं से विवाह का वर्णन करती हैं। इसी प्रसंग मे चौददवें 
और खोलहवें सर्ग में क्रमश- चन्दघोढय और गरद्‌ ऋतु का वर्णन है। बाईसवे 
सगे के अन्त मे सूचना मिलती है कि सनत्कुमार अपने माता-पिता से मिलते 
चल देता है। 


तेईसर्दे सर्ग में सनस्कुमार का नगर-प्रवेश, कुछ समय बाद एकदेव का 
सनत्कुमार के दोल्दर्य को देखने आना और उसकी कान्ति को अचानक क्षीण 
होते देख ६ मास में मृत्यु की सम्भावना कहकर जाना, इसे सुनकर सनत्कुमार 
का विरक्त होना वर्णित है | 


श्ौवीत्वे पर्व में समत्कुमार का अत-उपवास करना, ठसके भरीर में सात 
भयकर व्याधियों का उदित द्वोना, देव द्वारा परीक्षा, अल में पत्रपरमेष्टि मंत्र का 
स्मरण कर सनत्कुमार का मोक्ष जाना वर्णित दै। यहीं काव्य मात दाता है 


इस ऊाव्य का ऊथानक अच्छा संगठित और व्यवस्थित है। सभी बनाएँ, 
एकनदूसरे से सम्बद्ध है जिससे कथानक में अविच्छिन्नता और घाराबाहिकना 
वियमान है। इसमे अन्य पोराणिक मद्माकाब्यों में मिलनेवाले दोपों अथात्‌ 
अवान्तर ऊथाओ की योजना या छम्बे वर्णन का अमाव दे । 


सनत्कुमारचरित्र में अनेक पात्र हैं. पर इनमें सतत्कुमार का चरित्र अच्छी 
तरह विकसित हुआ है। अन्य पात्रों मे अछतेन ( पिता ), महेन्द्र ( मित्र ). 
उक्ुछमती ( पतली ) आदि है। प्रकृतिचित्रण भी इस काव्य में विविव रुपयों न 
ट्र्मा है। चौददवे और सोर्दर्ये सगे इस दिशा में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने 
ई | अन्य स्ों में मी प्रकृति के व्यापक' रूप मिलने है। सौन्दर्य वर्गन में कत्ि 
ने नतशिय का वर्णन किया है उसमे भी निमर्गमान्दर्य का ने कि प्रसधावन- 
सामगी से अडक्नत सोस्दर्य क। सामाजिक खितण म्‌ कवि ने वैयादिक गैति- 
रियाओं के अतिरिक्त अन्य सामाजिक परस्पराओं का वर्णन प्राव नहीं किया | 
४४5/5३3३35फ: चखक्‍न्‍त"्न- 
4. सर्गे १० ६३१, ५९, ६०, ६७, १३ ७, १४, १२. ४१, ६९, २५ १३, 
१६. ६३ 


४९४ नि सादित्य का वृदद झातदास 


इसी तरद इस काय्य में रैनबग है नियमों था दामिक रिद्धान्तों का 
विन भी नहीं के बगबर है। ततीय संग ने गुगादयसूरि की दक्षता को सकी 
मात दिया गया दै। पर परोलरूप से कित यम की कदत्ता का प्रतिवादन करना इत् 
काब्य वा उद्दशय है | 


इस काब्य का एघास रेल झान्तरसों है पर अन्य रखा की भी अभिव्यक्ति 
इसमे हुई ऐ। अट्टम मेग में समच्कुधार की याद होड़ाओ के चगन में वत्धत्य- 
रत का सुन्दर उद्रेक हआ ६। दसवें सगे मे सनत्कुमार की खान के समय 
अटठयी के सणन में भग्रानदस्स' तथा सूत्र विश्णुओ के दुगस्वित झत्र के चितग मे 
वीमत्सरत' दर न्प ?ै। अद्वनिधोष और सनत्कुमार के मध्य युद्ध वशन में 
वीररस देखा जा सफना है| 


भाषा, रीति, गुग और अच्कार की दृष्टि से भी यद काव्य मदनीय है। 
भाषा मे गरिमा और उदात्ता है। रखा ओर भावनाओं के अनुकूल भाषा 
प्रवाहित हुई दे। यत्र तन मुद्कावर्ग ओर ओोकक्तियाँ का प्रयोग भी क्रिया गया 
है ।* केपठ एक स्ग 'इकीसत्रें! की भाषाम पाग्डित्यप्रदशन क्रिया गया है 
जिते समझने के लिए. बोद्विक व्यायाम करना पढ़ता हें। इसमें चित्रवंध के 
नाना उदाहरण प्रह्तुत किये गये ई। इसी सगग में झब्दालकारों की छ् प्रदर्शित 
की गई है पर अन्य स्गों म स्पामाविऊता की रक्षा करते हुए अर्थाल्कारों का 
प्रयोग हुआ है। उनमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का ग्रयोग प्रचुरता से हुआ 
है। अन्य अछकारों में सन्देश, उदाहरण, समावना, विशेधोक्ति, परिसख्या, 
एकावली, मुद्रा आादि द्रष्टव्य हैँ । 


इस महाकाव्य के सर्गों में प्रायः एक छन्द का ही प्रयोग हुआ है ओर 
सर्गान्त में छन्‍्द बदछ दिया गया है। कतिपय सर्गों में विविध छन्‍्दों का भी 
प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ मिलाकर चौंतीस छन्दों का प्रयोग हुआ है । सबसे 
अधिक डपजाति, अनुष्ठुप्‌ और वशस्थ का प्रयोग हुआ है। अप्रचलित या अल्प- 








१. सर्गे २३, ८-११, १६.६; १८ १४-२२, 
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प्रचलित छन्‍दों में बुग्मविमछा, मणिगुणनिकरा, चण्डबृष्टिप्रयातोदण्डक, अर्ण- 
बाख्यदण्डक, व्यालाख्यदण्डक भादि हैं। 


रचयिता और रचनाकारू--प्रन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता 
है कि इस महाकाव्य के रचयिता जिनपालगणि हैं जो चन्द्रकुछ की प्रवरवज्- 
शाखा के मुनि थे। वे खरतरगच्छ के सस्थापक जिनेश्वरसूरि की परम्परा में 
जिनपतिसूरि के शिष्य थे। खरतरगच्छ की वृहद्गुवांवलि के अनुसार जिनपाछ ने 
सं० १२२५ में दीक्षा ग्रहण की थी, स० १२६९ में जिनपतिसूरि ने उन्हे उपा- 
ध्याय पद प्रदान किया था, स० १२७३ में प० मनोजानन्द को हराकर जिनपाल 
उपाध्याय ने नगरकोट के राजा प्ृथ्वीचन्द्र से जयपत्र प्रात्त किया था। उनका 
खगवास स० १३११ में हुआ था।' अभयकुमारचरित (० १३१२ ) के 
रचयिता चन्द्रतितकगणि को जिनपालछ उपाब्याय ने घामिक ग्रन्थों को पढाया 
था।' श्री मो० द० देसाई के अनुसार जिनपारू उपाध्याय ने स० १२६२ में 
घट्स्थानकद्ृत्ति की रचना करने के बाद इस महाकाव्य की रचना की थी |* 
इस काव्य की प्राचीन हस्तलिखित प्रति स० १२७८ वैशाख वदी ५ की मिल्ती 
है। इससे सनत्कुमारचरित का रचनाकाल स० १२६२ से १२७८ के मध्य का 
समय माना जा सकता है। कवि ने उक्त काव्य की रचना भक्तिभावना से प्रेरित 
होकर की थी । 


जयन्तविजय $ 


इस महाकाव्य में मगधदेश के राजा जयन्त ओर उनकी विजयों का वर्णन 
रु 
किया गया है। इसमें १९ सग हैं और यह महाकाव्य “श्र? शब्दा्लित है। इसमें 
पद्म सख्या १५४८ है जो अनुष्ठममान से २२०० इलोक-प्रमाण है। 


खरतरगच्छ-बृहददूगुर्वावलि ( सि० जै० आअ० ), ए० ४४-५०, 
कषमयकुमारचरित, प्रशस्ति, इो० ३८-४० 

जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिद्दास, छू० ३९७. 

सगे २४. ११२ 


दर नए «७० 


श्ढ 


५. काव्यमाकछा, ७५, निर्णयसागर प्रेस, बन्बई; जै० घ० प्र० स० भावनगर, 


जिनरत्नकोश, ४० १३३, इसके मद्दाकाव्यत्व के लिए देखें--संस्कृत काव्य 
के विकास में जेन कवियों का योगदान, ए० ३०८ प्रस्ृति, 


ढलछित बाह्य ४९७ 


घर्मसरि मुनि से देशना सुनना वणित है (१२ सगे )। तत्पश्चात्‌ जयन्त-कनक- 
बती के विवाह का वर्णन है (१३ सर्ग ) ओर विवाहोपरान्त इंर्ष्यावण आक्रमण 
करनेवाले नरेश महेन्द्र का घुद्ध मं वध ( १४ सर्ग ) का वर्णन है। 

इसके वाद जयन्त के पिता विक्रमसिंह को मुनि के उपदेश से सम्यक्त्व की 
प्राप्ति, एक ब्राह्मण का मुनि द्वारा वाद-विवाद में पराजय और समा से निष्कासन, 
उसी समय जयन्त का प्रत्यागमन (१५ सगे ) और एक स्वयवर में जाकर 
रतिसुन्दरी का वरण ( १६ सं ), विद्यादेवी द्वारा जयन्त और रतिसुन्दरी के 
पूर्व भव का वर्णन ( १७ सग॑ ), कवि के अनुसार जयन्त के द्वारा रतिसुन्दरी के 
समक्ष ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद्‌ ऋठ का वणन, रतिसुन्दरी के पिता द्वारा जयन्त 
को हस्तिनापुर का राजा बनाना वर्णित है ( १८ सर्ग )। तत्पश्रात्‌ पिता के द्वारा 
आमन्त्रित होकर जयन्त का दस्तिनापुर से जयन्ती नगरी पहुँचना, पिता में राज्य- 
भार ग्रहण करना, विक्रमसिंद का दीक्षा ग्रहण करना तथा जयन्त द्वारा नीतिप्रवंक 
प्रजापाहन करना और बिनेन्द्रभक्ति का प्रचार करना एव सौवर्मयति द्वारा 
सम्मान पाना, अन्त में सत्यात्र दान का महत्त्व दिया गया है ( १९ सग )। 


इस काव्य की कथावस्तु में कहीं-ऊहीं पूर्वमत्रों के वणन ऊे कारण प्रवाह में 
गियिल्ता-सी दिखती है पर घारावाहिकता अविच्छिन्न है। नव, दसवें ओर 
चोददवें ठग के युद्ध-प्रसगों में पात्रों के कथोपकथन से नाठकरीय सजीवता दृष्टि- 
गाचर होंती है। वस्तुतः जपन्तविजय की कथासामग्री सरल, व्यापफ एवं 
सुसम्मद्ध है। इसमें कई पात्र हैं पर विक्रमसिंद और जयन्त के चरित्र का 
अच्छा विकास हुआ दै। प्रकृति चित्रण भी इस काव्य में व्यापक रूप से जिया 
गया है। देशों और ऋतुओं के वर्णन में इसके उदात्त दशन होते है ।* प्रकृति- 
सोन्दर्य की भाति मानव सोन्दर्य के विविध पक्षों का अकन भी कवि ने इस काव्य 
मे क्‍या दे।' 

इस काव्य में तत्कालीन सामाजिक परम्पराओं की झठ्क मी यत्र तच मिछ् 
जाती दै।' इस काव्य का प्रवान लक्ष्य जयन्तकथा द्वारा पचपग्मेष्ठि नमस्मार 
मन्त्र वी मद्दिमा उताना है। ऊचवि ने वैसे जेनधर्म के नियमो ओर सिद्धान्तों के 
प्रतिपादन में अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किये ईं फिर भी पनद्रदर्व ठग मं 
१. सर्ग ८ ६०, ६८, १२ दे३े, १७ १५, १८-१९, ३६, १८ १९ छादि. 
२ सर्ग १. ६७-६५, १5. ३७, १७. ८9. 
३. सनभो १९ १२, ५८, १३. ५१, ८१, ८9७, ९२७, १३६ १४. 

ड्े२ 


ललित वाह्यय छ९५९ 


नाम पदमेन्दु मुनिराज था। इस काव्य के रचयिता इन्हीं पद्मेन्दु मुनिराज के 
शिष्य थे। उक्त प्रशस्ति से कवि के सम्बन्ध में अन्य बाते नहीं शात होती हैं। 
प्रदास्ति में इस काव्य की रचना का समय स० १२७८ ल्खि है ( दिक्‍्करिकुलछ- 
गिरिठिनकर (१२७८) परिमितविक्रमनरेशवरसमायाम्‌ )। 


नरनारायणानन्द 5 


यह काव्य महाभारत के उस कथा-प्रसग, जिसमे श्रीकृष्ण और अज़ुन की 
मैत्री, रैवतलऊ पर उनका विद्दार तथा अन्त में अजुन द्वारा सुभद्रा का हरण 
वर्णित है, को लेकर रचा गया है। इस ल्युकथानक को श्ात्लीय महाऊाव्य के 
अनुरूप व्यापफरूप प्रदान किया गया है। 


इस काच्य में १६ सगे है ओर रचना-परिमाण ७४० इलोक है। अन्तिम 

सग प्रगस्तिसर्ग है. जिसमें कत्रि ने अपना, अपनी वशपरम्परा तथा अपने गुझ 
का परिचय दिया है। इस सर्ग का मूछ कथानक से कोई सम्बन्ध नहीं है| केवल 
१५ सर्ग ही मूल कथानऊ से सम््रद्ध हैं। सगों का नाम वर्ण्य विषय के नाम से 
दिया गया है। प्रथम संग 'पुरद्धपवर्णन' है। इसमें द्वारवती नगरी तथा श्रीकृष्ण 
का वर्णन है | दूसरे सग 'सभावणन' में अर्जुन के प्रभास तीर्थ में आने की सूचना 
मिलती है। तीसरे संग 'नरनारायण सगम! में श्रीकृष्ण की अज़ुन से भेंठ तथा 
पूछने पर अजुन द्वारा रैवतऊ पंत का वर्णन है। चोथे में ऋत॒वणन, पॉचवें मे 
सन्द्रोदय, छठे में सुरापान सुरत वणन और सातवें में सूर्योदय वर्णन परम्परागत 
जैली के अनुसार दिये गये हैं। आठवें सगग मे चछराम का अपने परिवार और सेना 
सहित रैवतऊ पर्वत पर आने का वणन है, इसे 'सेनानिवेशवर्णन! सर्ग कह्य गया 
है। नवम सर्ग में पुष्पावच्यप्रपच अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अशुन का वनक्रीडा के लिए 
चन में जाना तथा त्रियों के झ्ल्ले और पुष्पचयनों का वर्णन है। दसवें सग 
सुभद्रादर्शन! में जल्क्रीड़ा के समय सुभद्रा और अज्ञुन का एक-दूसरे के प्रति 

मुग्ध होना प्रदर्शित है। ग्यारहवें सर्ग में अज्ुन ओर सुमद्रा का एक-दूसरे के 
लिए, व्याकुछ होना तथा दूती के द्वारा दोनों की रैवतक पव॑त पर मिलने की 


१. जिनरत्नफोश,प्ृ० २००, गायफबाड ओरियण्टछ सिरीज, बडौटा, १९१६, 
महाकाव्यत्व के लिए देखें--डा० इयामशकर दीक्षित, तेरहवीं चोदहवी 
शताब्दी के जेन सस्कृत महाफाब्य, पू० ९७-१२०, डा० नेमिचन्द्र जास्री, 
सस्क्ृत काव्य के विक्राम में मेन कवियों का योगदान, घू० ३२९-३७०, 


७०० जन साहिल्य का वृद्दद्‌ इतिद्रास 


योजना वर्णित है। बारहवें सर्ग में सुभद्रा का कामदेव की पूजा के लिए रैवतक 
पव॑त पर जाना तथा अजजुन द्वारा रथ में बैठा कर उसका अपइरण, कथ्राम की 
अजुन से युद्ध करने की तैयारी, श्रीकृष्ण द्वारा समझाना वर्णित है। तेरहवें सर्ग 
में सेनापति सात्यकि की सेना से अजुंन का युद्ध और चोदहवें सर्ग 'भज्ञुनावजन! 
में बहराम ओर श्रीकृष्ण द्वारा युद्ध शान्त करमा और पन्‍द्रहवें सर्ग में बलराम 
द्वारा अज्ुन के साथ सुभद्रा का विवाह वर्णित है | 


इस तरह यह काव्य महाभारत के ल्ुघुप्रसग को मह्काव्योचित विधि से 
विस्तारपूर्वक वर्णित करता है। पव॑त, ऋठ, सध्या आदि वर्णन कथावस्ठु के विकास 
में शियिल्ता उत्पन्न करते हैं। कयावस्तु की धारावाहिकता भी इन वर्णनों से 
विच्छिन्न हुई है। परन्तु कवि ने कुछ प्राचीन काव्यो--शिशुपाल्वध एव किरा 
ताजुनीयम--को आदर्श बनाकर अपने इस काव्य की रचना की है इसलिए, वह 
इन दोषों का दोषी नहीं है। उन कार्व्यों में मी ये दोष विद्यमान हैं। उन 
कांव्यों की तरह ही 'नरनारायणानन्द! में भी कथानक गौण और वस्त॒व्यापार- 
वर्णन एवं अलक्ृत प्रकृतिचित्रण प्रधान हो गया है | 


इस काव्य के सभी पात्र पौराणिक हैं अतः उनके चरित्र के विकास मे 
पोराणिक रूप की रक्षा की गईं है। इसमें श्रीकृष्ण और अजुन के चरित्र कुछ 
विशेष महत्त्व रखते हैं जो आदि से अन्त तक दिखाई देते हैं । 


प्रकृतिचित्रण का भव्य रूप इस काव्य में दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न 
सर्ग के सर्ग इस ओर छगे हैं। पात्रों के सौन्दर्य वर्णन मे केवल सुभद्वा का सौन्दर्य 
चित्र उपस्थित किया गया है, अन्य पान्नों का नहीं । 


रस की दृष्टि से इसमे श्थ्गाररस की प्रधानता है। उसके अनुकूछ सुरापान, 
सुरत, वनक्रीड़ा, पुष्पावचय, दोलछा एवं जलक्रीड़ा का वर्णन हुआ है। अन्य 
रसे में रौद्र, वीर और भयानक भी प्रसग-प्रसग पर दिखाई पड़ते हैं। इस 
काव्य में दास्य, करण और शान्तरस का अभाष है। 


भावानुकूछ भाषा, रीति, गुण, अलकार और छुन्दयोंजना की दृष्टि से भी 
यह एक भव्य एव प्रौढ़ काव्य है। इस काव्य की मापा भाव और परिण्थिति के 
अनुसार ही कहीं कोमल, कहीं मधुर और कहीं ओजसिनी है। इस काव्य की 
भाधागत विशेषताओं में रूपपरिवर्तन की क्षमता, कान्ति ओर प्रसाब्गुणता, 
चित्रात्मऊता और प्रमावोत्यादकता सर्वत्र देखने जो मिलती है। इस कान्य में 
एक़ सग ( १४वाँ ) ऐसा भी है जहां भाषा मे अतिदुरूहता और कृत्रिमता है। 


लक्तित वाझ्माय ज० 


इसमें कवि ने पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए. शब्दों मे खिलवाड़ किया है। कहीं 
एकानर ( छ) इलोक, कहीं इयश्षर ( प और र, छठ और क ), कहीं चतुरक्षर 
(न, क, त और २), कहीं पदडक्षर ( श, र, व, य, स, छ ) #ओअेक ओर कहीं 
अतस्थ अक्षरों का ही प्रयोग किया गया है। इसी तरह किसी इलछोक में दन्त्य, 
कि्ती में ताल्व्य, किसी मे ओष्ठ्य, किसी में मूघ॑न्य, तो किसी में सयुक्ताक्षरों का 
बहिष्फार किया गया है | महाकवि माघ के शिशुपाल्वध के समान ही कवि ने 
इस काव्य के पूरे १४वें सग को चित्रालकार से चित्रित किया है। इसमे सशर- 
शरासनबन्ध, गोमूत्रिकावन्ध, मुरजत्रन्ध, पोडशद्लकमब्यन्घ, खड्भबन्ध, स्वतोभद्र, 
कविनामाइुशक्तितन्ध आदि की रचना की गई है।' इस तरह १४वं सग में 
शब्दालड्डारों की भरमार है| इस सग के अतिरिक्त सत्र अर्थाल्कार के प्रयोग में 
कवि ने स्वामाविजता का ध्यान रखा है। अर्थाल्फार में उपमा, उत्यक्षा, 
अनन्वय, अर्थान्तरम्यास, अतिशयोक्ति, परिसख्या आदि अलऊारों' के सुन्दर 
उदाहरण इस काव्य में विद्यमान हैं। 


इस काव्य के प्रत्येक सर्ग में अछग-अछग छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है ओर 
सर्गान्‍्त में छन्‍्द बदले गये है। कुछ मिलाकर २१ छन्दों का प्रयोग हुआ है। 
छठे सर्ग में एक अज्ञातनामा अधसम वर्णिक छन्द (नन रयसमरय) का 
प्रयोग हुआ है। 


कविपरिचय जोर रचनाकाकू--काव्य के अन्तिम सगे मे कवि ने प्रशस्ति 
में अपना, अपनी वशपरमपरा ओर गुरु का परिचय दिया है। तदनुसार 
इसके रचयिता वस्तुपाल हैं जो घोलका ( गुजरात ) के राजा वीरघवरू तथा 
उसके पुत्र वीसछदेव के महामात्य थे। ये जैन धर्म और गुजरात के इतिहास 
में अद्वितीय व्यक्ति हुए है। इनके अनेकविध ग़ुर्णों की प्रशसा तत्कालीन लेखकों 
ने खूब की है। ये वीर योद्धा और निपुण राजनीतिज्ञ के साथ-साथ स्वय बडे 
विद्वान्‌ कवि ओर काव्यमर्मश थे। नरनारायणानन्द के अतिरिक्त शत्युजयमण्डन, 
आइउिनाथसतोंत्र, गिरिनारमण्डन, नेभिनाथस्तोत्र, अम्बिकास्तोत्र आदि अनेऊ 
स्तोत्रों की रचना इन्होंने की थी | इनके द्वारा रचित सुभाषित जल्हण की सूक्ति- 


१. सर्ग १४. हे, ७५, १३, २१, २२, २३, २५, २८, २९, ३३, ४२ आदि. 

२ सगे १४ ९, ९१, १६, १७, २७, ३४ 

हे सर्ग $ २३, ४२, ३ ४, 4 २५, ३७, ११ ७, १३, १२. ५४७, ६६, 
७९, १३ २८ 


०२ जन साद्वित्य का बृद्दद्‌ इतिद्वास 
मुक्तावली! और शाइंघर की 'शाइघरपद्धति' म उदत जिये गये हूँ। 'प्रवर्य- 
चितामणि' ( मेझ्तुग ), “चतुविश्ञतिग्रयन्ध' (जयशेखर ), 'वस्तुपालचरित 
(जिनहर्ष ) और 'पुरातनप्रबन्धसग्रदं आदि ग्रन्थों में भी वस्तुपाल की सूक्तियों 
मिलती हैं । 


समकालीन अभिरेखें। और कार्व्यों में वध्तुपाक के कई विरद मिलते हैँ, 
यथा---सरस्वती धर्म पुत्र, कविकुजर, कविचकऋयर्ती, वाग्देवतासुत, कूर्चाल्सरस्वती, 
सरस्वतीकण्ठाभमरण आदि | वह अनेक कवियों का आश्रयदाता भी था। 
उसके साहित्यमण्डल में राजपुरोहित सोमेश्वर, हरिदर, नानाऊपण्डित, मदन, 
सुभठ, मन्‍्त्री यशोवीर और भरिसिंद थे। अन्य कवि ओर विद्दान यथा-- 
अमरचन्द्रसूरि, विजयसेनसूरि, उदयप्रभसूरि, नरचद्धसूरि, नरेन्द्रप्रभसूरि, बाल 


चन्द्रसूरि, जयसिंहसूरि, माणिक्यचन्द्रयूरि आदि मुनिगण वध्तुपाऊ के भ्ति 
सम्पक में थे।'* 


प्रशस्ति के अनुसार वस्तुपाल का बुसरा नाम वसन्तपार था। बह अणहिल्‍्ठ- 
पत्तन के एक शिक्षित कुठम्ब मे उत्पन्न हुआ था। उसके प्रपितामह चण्डप 
गुजरेश की राजसभा के द्रवारी थे । उसके पिता का नाम अश्वराज या आशा- 
राज था तथा माता का नाम कुमारदेवी था। उसने माता-पिता के पघुण्याथे 
गिरनार आदि कई तीर्थों की यात्रा की थी । उसके गुरु विजयसेनसूरि थे । 


प्रद्तुत काव्य का रचनाकाछ नहीं दिया गया है। वस्त॒पाछ ने आदिनाथ के 
दो मन्दिरों का स० १९८७ (आबू पव॑त पर) और स० १२८८ ( गिरनार पर ) 
में निर्माण कराया था। इनका उल्लेख इस काव्य में नहीं है। उसने स० १९७७ 
में शन्रुक्षय की यात्रा की थी ओर आदिनाथस्तोत्र रचा था। उसके बाद ही इंस 
काव्य की रचना की गईं है। अतः अनुमान होता है कि स० १२७७ और 
१२८७ के बीच उसने यह काव्य रचा था। वध्तुपाल का स्वरगंवास माघ कष्णा 
५ स० १२९६ ( सन्‌ १२४० ) में हुआ था।* 





महामात्य वस्तुपार का साहित्यमण्डरू, ए० ७५७, 
वद्दी, ए० ६०-११६ 

सगों १६ ३८. 

सर्ग १६. १६ 


७. जन सादहित्यनों सक्षिप्त इतिहास, छ० ३५९८ 


व थम बग 


लछक्ठित वाह्यय ०३ 
मुनिसुत्रतकाव्य 


इस काव्य! में बीसवें ती4कर मुनिसुत्रत खामी का जीवनदृत्त लिखा गया है । 
इसके कथानऊ का आधार गुणमद्रकृत 'उत्तरपुराण” है। इस काव्य का दूसरा 
नाम काव्यस्न है।' यह १० सर्गों में विभक्त है जिनमे कुछ मिलाकर ४०८ 
पद्म है। इस प्रकार इस छोटे काव्य में मुनिसुन्नत खामी का गर्भ जन्म से लेकर 
मोक्ष तक का जीवनचरित्र बड़े रोचक ढग से वर्णित है | 


सगों का नाम वर्णित घटना के अनुसार दिया गया है। पहले भगवत्‌- 
अभिनन-वर्णन में मगध देश और राजणद नगर का वर्णन है। द्वितीय में माता- 
पिता, तृतीय में गर्भावतरण, चतुथ में जन्मोत्सव, पचम में मन्द्राचछ पर शिशु 
को लाने का तथा छठे में जन्माभियेक एव नामकरण का वर्णन है। सातवें में 
कुमारावखा, यौवन, विवाह एें साम्राज्ययद पाने का वर्णन है। आठवे में 
परिनिप्क्रमण, नवें में तप का और दसवें में उपढेश तथा मुक्तिपद्‌ पाने का 
बणन है| 

इस तग्ह ऊथानऊ में सुनियोजित विकासक्रम दिखाई पड़ता है। कवि ने 
अन्य काव्यों की भाति पूर्वअन्मों के वर्णन से काव्य को ब्ोझिल नहीं किया हे । 
इसलिए इसमें वाराबाहिकता और गतिभील्ता अविच्छिन्न है। इस काव्य में 
सुमित्र ( भग० के पिता ), पद्मावती ( माता ) और मुनिसुब्रत ये ही तीन पात्र 
हैं। इन्हीं के चरित्र का इसमें विकास किया गया है। इस छघुक्ाय काब्य में 
विविध प्राऊृतिऊ दृश्यों को स्थान देकर उसे मनोंदर बनाने की चेष्टा की गई है ।* 


इसी तरह मानवसौन्दर्य का भी चित्रण इस काव्य में किया गया है, माता 
पद्माउती के वर्गन में इसे मरीभाति देखा जा सकता है| 


वैसे यह शात्रीय शौटी का काव्य है। इसमें उक्त शैली के मह्दाकाव्यों की 
तरह वित्तृत वस्तुवर्णन तथा काव्यात्मकता अधिक है ओर कवि का अछमकारों 
की ओर विश्ञेप झुकाव है फिर भी इसमें पौराणिक रूप की रक्षा हुई है और 
उस ओर भी झुऊाव है इसलिए इसमें दोनों शैलियों का मिश्रण देख सकते हें । 





१. देंवकुमार ग्रन्थमाला, प्रथम पुष्प, जन सिद्धान्त मवन, आरा, १९२९, 


जिनरत्नफोश, ए० ३१२ 
२ सगे १ २०. 


३. सर्ग । २७, ३०, ३२३, १०, ३ १९, ९ ३, ९, १०, १३, २२, २७, २८, 
१० १७. 


७०४ ज्ञन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पर अन्य पौराणिक हौली के मह्ाकराव्यो के विपरीत इसमें अवान्तर और 
प्रासगिक कथाओं का अमाव है, साथ ही उपडेशाब्मऊता या देशनाओं का भी 
अभाव है | केवल दशम संग में जिनेन्द्रकृत जीवाजीवादि तत्वों के निरूपण का 
सकेत मात्र किया गया है | 


इस काव्य में कोमल रसो का ही चित्रण हुआ है इसडिए वीर, रोद, वीभत्त 
और भयानक रसो का नितान्त अभाव है। यह एक वैराग्यमूलक काव्य है 
इसलिए, शान्तरस की प्रधानता है ।' यत्र-तत्र हास्य और वात्सल्यरस के द्शन 
भी होते हैं।' 

इस काव्य की भाषा प्रौढ़ ओर सरस है। इसकी भाषा का सब्रसे 
बड़ा गुण एकरूपता है। इसमे कहीं भी अधिक क्लिष्टत और अव्यवखा 
नहीं है। इस काव्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अंछ- 
कारों से सजी है। सम्पूर्ण काव्य मे शायद ही कोई पद्य अलकार से रहित हो | 
पर अलछकार्ों का प्रयोग स्थामाविक रूप से किया गया है, न कि बलात्‌ | 
शब्दालकारों में अनुप्रास तथा अर्थॉल्कार्रों मे उपमा, उस्प्रेक्षा, श्रान्तिमान और 
परिसख्या का प्रयोग काव्य में बहुत हुआ है। अन्य अछकारों में रूपक, आर्थान्तर- 
न्यास, अतिशयोक्ति आदि मी द्रष्टव्य हैं। इस काव्य पर एक अच्छी सस्क्ृत 
टीका ल्खि गई है जिसमें प्रत्येक पद्म के अलकार सूचित किये गये हैं। 


इस काव्य के एक सर्ग मे एक ही छन्‍्द का और सर्गान्त में विभिन्न छन्दों 
का प्रयोग किया गया है। प्रथम, द्वितीय, चतुथ, पचम में उपज्ञाति छन्द की 
प्रयोग हुआ है। षष्ठ और दशम में विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है। सत्र 
मिलाकर १२ छर्दों का प्रयोग हुआ है। 


कविपरिचय तथा रचनाफारू--ऊवि ने प्रस्तुत काव्य के अन्त में कोई 
प्रशस्ति नहीं दी है फिर भी दसवें सगे के ६३वें पद्म से इस काव्य के रचयिता 
का नाम अहंदास जात होता है।' इस काव्य के अतिरिक्त अह्द्यासकृत दो अन्य 
कृतियों मिलती है. पुरदेवचम्पू और भव्यकष्ठामरण | प्रस्तुत काव्य और 


कम] पा 


युक्त क्वृ 5.5 नं सह से जे ० 
उपयुक्त कृतियों के कुछ पत्मों से ज्ञात होता है कि अह्द्यास के काव्यगुर ५० 





4 सर्ग ८ ३-७, २ ३० ३१. 
२ सर्गं५ ३१, ६ ३१, ७ ७ 
३ 'अहंदास सभक्‍्त्युर्ठकसित!, “भहँदालोअ्यमित्थ जिनपतिचरित! टउत्यादि । 


रूछित वाद्यय जु०ज 


आशगाघर थे। प० आगाघर का समय उनमे ग्रन्थों की प्रशस्तियों से स० १३०० 
के आसपात का है। आज्ाधर का अन्तिम ग्रन्थ अनगारधर्मामृत! है जिसकी 
रचना वि० स० १३०० में सम्ताम हुई थी। अहद्रास ने १०वें सर्ग के ६४वें 
पद्म में आजाधर के 'धर्माम्त! पान का उल्ठेख किया है तथा भव्यजनकण्ठा- 
भरण के एक पत्च का निर्माण सागारघर्मामृत! के एक पद्म के अनुकरण पर 
किया है। इस सबसे ज्ञान होता है कि वे अवब्य ही आगाधघर के निऊट्काब्वर्ती 
कृबि रहे होंगे। अनुमान से उनका समय स० १३०० के बाद और स० १३२५ 
के मध्य फमी रहा होगा ।” इस काव्य पर एक अच्छी सत्कृत टीका उपलब्ध है | 
अनुमान है कि कवि करी यह स्वोपज टीका है ।* 


अ्रेणिकचरित ; 


इस भह्दाका्न्यां का दूसरा नाम हुर्गवृत्तिदयाश्रय महाकाव्य है। इस काव्य 
में अभिकचरित्र के साथ साथ कानत्रव्याकरण पर प्राप्त हुगतिंहरचित बृत्ति के 
अनुसार व्याकरण के मिद्ध प्रयोगों को भी प्रदर्शित किया गया है। इसलिए, 
इस महाकाव्य के दो नाम डिये गये हैं । इसमें १८ सम हैं। इसमे प्रत्येक सगे 
का नाम सग में बरणित घटना के आधार पर रखा गया है। 


इस काव्य के ऊथानऊ का क्रमिक विकास लक्षित नहीं होता है। कथानक के 
पारम्मिऊ ग्यारह सर्गों मे जिनेब्चर और उनके उपदेशों की प्रवानता है। ये 
सगे घामिक वातावरण से व्यामत परन्तु बारह सगे से कथानक की थारा 
एकदम मुड़ गई है। इन सर्गों मे देव द्वारा दिये गये हार के खो जाने और 
उसकी तत्यरता मे खोज का वणन ऊकिया गया हैे। इसके अन्तिम सात सर्गों के 
फैथानक में घामिऊ वातावरण का अभाव है और छोकिकता की प्रवृत्ति अधिक 
है। कथानक के इस सहसा मोड़ ने ऊथा को दो भागों में विभक्त कर दिया 
है । दोनों में चहत ही शिथिल सूत्र से सम्बन्ध जोड़ा गया है, दससे काव्य में पच 
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३ तेरहवी-चोदहवी शताव्ठी के तेन सस्फ्ृत्त महाकाव्य, ए० ३२६. 
है भूमिका, परृ० ३ 


है ज़िनरत्नफोश, एू० १८६ कौर ३९९, जन वर्मविद्या प्रसारक वर्ग, पालिताना 


से केदल प्रथम सात सर्गं प्रफाशित, शेष ग्यारह सर्ग अब तक अमग्रफाशित 
4। विशेष परिचय के छिए देखें--डा० इयामशकर दीक्षित, तेरद्वीं- 
चेददवी शताब्दी के जेन सस्क्ृत मद्दाऊाब्य, ए० ३२०-३४३ 


०६ जैन सादित्य का बृद्दद्‌ इतिद्दास 


सन्धियों की योजना का निर्वाह पूर्णतः नहीं हुआ है । इस ब्रुटि के अतिरिक्त इस 
रचना में महाकाव्य के अन्य सभी शात्त्रीय लक्षणों का निर्वाह किया गया है। 
इसके साथ साथ उद्ात्त भाषा शैली, प्रो कवित्व-कट्यना, गम्मीर पाण्डित्य, 
उच्च आदश एवं मानव जीवन की विविधता के दर्शन भी इस काव्य मे होते हैँ | 


श्रेणिऊचरित्र में शात्रीय शैली के साथ पोराणिक शैली के भी दर्शन होते 
हैं। इसमे अन्य पोराणिक महाऊार्व्यों के समान स्थान स्थान पर भ० महावीर 
की देशनाएँ और देशनाओं में भी अव्यन्तर कथाओं की योजना की गईं है| 
इस काव्य में भवान्तरों के वर्णन द्वारा पूर्वजन्म के पुण्य-पाप का फल उत्तर- 
भव में दिखाया है यथा सेडुक ब्राह्मण जैनधर्मविरुद्ध कार्य से मेंढक होता है 
और मेंढक भक्तिमावना से देव हो जाता है। कई अतिमानवीय घटनाओं का 
भी वर्णन इस काव्य में है। इन सब पौराणिक विशेषताओं के रहने पर 
मी अभ्रेणिकचरित को हम पौराणिक महाकाव्य नहीं मान सकते क्योंकि इसके 
प्रत्येक पद्म में कोई न कोई उक्त व्याकरण का सिद्ध प्रयोग अवश्य दिखाया 
गया है। अतः शास्रोयवा की ओर अधिक बल होने से इसे शास्त्रीय काव्य 
मानना चाहिये । 


इस काव्य की कथावस्तु का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--एक से छठे 
संग तक राजण्ह नगर, अ्रेणिक नरेश, उसकी रानियॉ, राजकुमार अभय का 
वर्णन तथा महावीर का आगमन, उनके दशनाथ छोगों का जाना, समवसरण 
में अचना-वन्दना तथा उनको देशना का वणन है। सातवें सर्ग में देशना के समय 
एक कोढी आकर महावीर की अपने पूय रस से पूजा कर उनसे मर जाओ 
तथा श्रेणिक से 'जीओ? और अभयक्ुमार से 'जीओ चाहे मरो” और काल्शौकरी 
कसाई से 'न जीओं न मरो? कहता है। इससे क्रद्ध होकर श्रेणिक उसे पकड़ने 
का सैनिर्ों को आदेश देता है पर वह अन्तर्धान हो जाता है। तब आइचर्य में 
पड़कर राजा महावीर से उस कोढी के विषय में पूछता है। आठवें-नौवें-दसवें 
संग में कोढी सुर के पूव भव का वर्णन दिया गया है और उसके वक्तव्यों की 
व्याख्या दी गई है तथा भ्रेणिक के राजभवन लौटने का वर्णन है | 


ग्यारहव सग में वही देव अ्रेणिक के सम्यक्त्व की परीक्षा करता है और प्रसन्न 
हो एक गोल्लक और अमूल्य हार का दान करता है। बारहवें सग में काल- 


शोकरी कसाई का मरण और उसके पुत्र सुल्स के घामिक जीवन का वणन 
दिया गया है। 


लंक्षित वाद्य ५०७ 

तेरहवे सर्ग में श्रेणिक द्वारा रानी नन्‍दा को गोल्छक तथा चेल्डणा को हार 
देने का वर्णन है। चौदहवें सर्ग में राजा ओेणिक की दिनचययों का वर्णन है। 
पन्द॒हव सगे में ह्वार के दुटने तथा उसके जोड़ने वाछे मणिकरार का मर कर 
बन्दर होना और जोड़ने के लिए राजा द्वारा पूरा घन न देने के कारण अवसर 
पाकर हार की चोरी कर अपने पुत्रों को हार देना वर्णित है। 


सोलह सर्म में हर की खोज के लिए अभयकुमार को आदेश देने का वणन 
है। सब्रहव तग में वानर द्वारा हार को छेकर सुस्यिताचाय मुनि की ध्यानस्थ 
अवस्था में उनके कष्ठ में डालना तथा अभयकुमार का मुनि के दशन के लिए 
पहुँचना वर्णित है। अठारदवे तग॑ में आचार्य सुस्थित से ह्वार प्रात्त कर अमय- 
कुमार द्वारा पिता को सौंपना और कथानक की समाप्ति होना वर्णित है । 


इस काव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्त में आगामी कथा की खंखना भी 
दी गई है। 


इस काव्य में अनेक पात्र है पर महावीर, अ्रेणिक, अमयकुमार और कुष्ठी- 
देव के चरित्र का ही अधिक विकास हुआ है। 


यद्यपि इस काव्य में व्याकरण के सिद्ध प्रयोगी की ओर ध्यान विशेष दिया 
गया है फिर भी यत्रस्तत्र कवि ने प्रकृति चित्रण विविध रूपों में किया है। 
पर सोन्दर्य चित्रण इस काव्य सें नहीं के बराजर है क्योंकि कवि का व्याकरण- 
स्वल्प विशेष प्रवढ है। फिर भी घामिक आग्रह की प्रबढृता के कारण कंवि ने 
धार्मिक नियमों और सिद्धान्तों का विवेचन खूब किया है।' 


. ्याररण पश्ष को १८ सभी में इस प्रकार प्रशठुत किया गया है ः प्रथम संग 
आस (थियों तथा कुछ उ्वनाम रूप, द्वितीय संग में शब्द रूप, तृतीय मे 
कुछ सवनाम रूप और कारक, चतुर्थ मे समाउ, पचम में तद्वित, छठे में 
क्रियाओं के वतमानकालिकि रूप, सातवें में भूतकालिक रूप, आठ से ग्यारद्द तक 
क्रियाओं के विविध सिद्ध रूप और बारदवें से अठारदवें तक कृढन्त के रूप-- 
इस तरद कातन्त्र पर उपलब्ध दुरावृत्ति के अनुसार व्याकरण के सिद्ध प्रयोगों को 
प्रदर्शित करने में कवि को पर्यात्त सफछता मिली है । 


दैते इस काव्य का प्रधान रस झान्तरस है किर भी श्गार, करण, रोद्र, 
बीर आदि अन्य रखें का अच्छा परिपाक दिखाया गया दे 
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ते छ., ८५5५५ 
3 सगे १३, १४, १०, ४२, 4३, ७७, ८८-८५, 5 ैलेक ४२ 
१६८, १६५ झ्ादि, 


०८ जन साहित्य का दृद्दद्‌ इतिद्ास 


इस काव्य की भाषा व्याकरण के प्रयागों से वोझिल होने से भिन्न प्रकार की 
है। इसमे भाषा की स्पामाविऊता सुरक्षित नहीं रह सकी है। अनेक स्थलों पर 
अप्रचलित अथवा अव्पप्रचडित शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर भी इसमें 
स्थान-स्थान पर भाषासौष्ठव, छाल्त्यि और मनोहर पद्विन्यास के दुशन होते 
हैं। इस तरह इस काव्य मे सर और कठिन दोनों प्रकार की भाषा का प्रयोग 
किया गया है। कहीं-कहीं भाषा मे मुद्दवर्रों का मी प्रयोग हुआ है। 


विविध अलफारों की योजना भी इस काव्य में की गई है। झब्दालकारों 
में अनुप्रास का प्रयोग अधिक हुआ है। अर्थाल्कारों में उपमा, रूपक और 
उत्प्रेक्षा के अधिक दर्शन होते है। 


पॉचवें सर्ग को छोड़कर कवि ने प्रत्येक सर्ग करी रचना अनुष्ठुम छद्द में 
की है परन्तु सर्ग के अन्त में विविध छन्दों का प्रयोग किया है । पॉचवें सर में 
विविध छन्दों का प्रयोग दशनीय है। कुछ अप्रचल्ति छन्द जैसे--वैश्बदेवी, 
निवास, वेगवती आदि का प्रयोग भी कवि ने किया है। 


श्रेणिकचरित की कुछ इलोकसख्या २२६७ है। 


कविपरिचय और रचनाकाछू---इस काव्य के रचयिता जिनप्रभवूरि हें जो 
लघुखरतरगच्छ के स्थापक तथा चन्द्रगच्ठीय जिनेश्वरसूरि के प्रशिष्य और 
जिनवतिंहसूरि के शिष्य थे। ये मुस्छिम शासऊ मुःम्मद तुगछक के समकाछीन थे 
तथा उसके द्वारा बहुत सम्मानित हुए थे। इन्होने अनेक ग्रन्थों पर थीकाएं 
लिखी थीं तथा अनेक स्तोत्रों की रचना की थी। ये प्रसिद्ध अन्य 'विविधतीय्थ- 
कल्प के रचयिता हैं। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस 
ग्रन्थ की रचना दयाकरमनि की प्रार्थना पर वि० स० १३५६ में की थी | 


शान्तिनाथचरित $ 


इस महाऊकाव्य की कथावस्तु का आधार मुनिदेवस्‌रिक्ृत शान्तिनाथचरित 
है। कवि ने अपने काव्य में मुनिदेवसूरि का अनुकरण किया है, फलल्वरूप 
कथानऊ में कवि की मोल्फि देन कुछ भी नहीं है । मूलकथा के साथ इसमें 
अवान्तर कथाओं की भरमार है यथा मगलकुमऊथानक, धनदपुत्रऊ्या, 








१, प्रशस्तिपद्य २ 
२ यश्योविजय जैन अन्थमाछा, वाराणसी, चीर स० २४३७ 


ललित वाद्मय ज०५९ 
अमरदत्ततृपकथा, वणिकद्रयकथा, परित्रायकथा, अम्ताप्रभूषतिकथा, छकन्दिल- 
पुत्रकथा, ग्रुणवर्मकथा, अग्निशर्माद्विजकथा, भानुदत्ततथा, माधवकथा आदि । 
इनमे से कुछ अवान्तर कथाएँ बहुत लम्बी हैं। घनदत्तकथा ५-६-७ सर्गो को बेरे 
है। इन अवान्तर कथाओं के चयन में भी प्रस्तुत काव्य के रचयिता मुनिभद्र ने 
मुनिदेव का अनुकरण किया है। मुनिदेवसूरि के शान्तिनाथचरित्र मे जो अवान्तर 
कथाएँ, उपलब्ध हैं ठीक वे ही उसी क्रम से प्रस्तुत काव्य म विद्यमान हैं । दसी 
तरह प्रस्तुत काव्य में जैन घ्॒म के उन्हीं तत्वों का विवेचन हुआ दे जिनका 
विवेचन मुनिदेवसूरि ने किया है। इस तरह इस काव्य में कथावस्तु पूणतया 
मुनिदेव के 'शान्तिनाथचरित्र' के पदचिह्ों पर चली है। इसमे मुनिभद्र ने मोलिफ 
उजनशक्ति का परिचय नहीं दिया फिर भी यह काव्य अपनी प्रीढ़ भाषाशैली 


और उदातत अभिव्यजनाशक्ति से अपना प्रथक्‌ खान रखता है। इस दृष्टि से 
है मौलिक और नवीन लगता है । 


ह काव्य उन्नीउ सर्गों में विभक्त है। अनुप्ठभ-मान से टसका रचना- 
परिमाण ६२७२ कोक-प्रमाण है। 


भवान्तरों और अवान्तर कथानको के प्राचुय के साथ इस काव्य में स्तोत्र 
और माहात््यों का समावेश भी अधिक मात्रा मे हुआ दे तथा प्रत्येक सुग के 
प्रारम्भ में कवि द्वारा शान्तिनाथ का स्तवन तथा च्रीच चीच म देवताओं और 


कयानऊ के पात्रों द्वारा जिनेन्द्र की स्तुतियाँ और मेच्रस्थ आदि सत्युझपरा की 
देवताओं द्वारा स्तुतियों की गई ६। गदन्नदश्भयमादत्य आदि एकनों माहात्मय 
भी इस काब्य में हैं। 


इस काव्य में अनेक पुरुष एव स्ल्ी पात्र 
इनमे शान्तिनाथ, चक्रायुध, अशनिवोप एवं: 
चरित्र का विकास हुआ हे, शेप पात्रों का नहीं 
किया गया है। कहीं कहीं सक्षेप म॑ प्रातः 
ऋतुओं का वर्णन किया गया है। सौन्दर्य 
उसे परम्परागत डपमानों द्वारा दी, किन्तु ४ 
बहुत कुछ मौलिक एव सुन्दर दे । 


इस काव्य में समसामयिक सामानिक 
है। अपने युग में जन्म, विवाद आदि अ 


१० जन साहित्य का इृहद्‌ इतिह्ाश् 


कार्यो के विस्तृत विवरण देकर कवि ने सामाजिक रीति-रिवार्जों पर अच्छा 
प्रकाश डाला है ।* 


काव्यकछा के अन्तरग पक्ष को कवि ने विविध रसों की योजना द्वारा पुष्ठ 
किया है। इसमें प्रधान रस शान्तरस है पर श्गार, वीर, रौद्र, भयानक एव 
चात्सल्यरस की छठा भी यत्र तत्र दिखाई पड़ती है। 


इस काव्य की भाषा में प्रोढता, छालिति और अनेकरूपता के दशन होते 
हैं। कवि ने इसे अलफारों से सजाने की चेथ्टा को है। शब्दाढूकारों में यमक 
का प्रयोग तो स्थर स्थठ पर किया गया है पर भाषा की सरलता अक्षत है। 
इसी तरह अनुप्रास और विशेषकर अन्त्यानुप्रासों की योजना की गई है। 
अर्थालफारों में साहश्यमूलक अछफारों का अर्थात्‌ उपमा, उत्प्रेक्षा और 
अर्थान्तरन्यास का प्रयोग बहुत हुआ है। इस काव्य में अधिकतर अलकार 
यत्नसाध्य हैं फिर भी यत्र तत्र खाभाविक योजना भी दिखाई पड़ती है 


इस काव्य के प्रत्येक सगे में एक छन्द का प्रयोग हुआ है और सग के 
अन्त में छन्दपरिवतन किया गया है। चोदहव सर्ग मे विविध हन्दों का प्रयोग 
हुआ है। कुछ मिलाकर १९ छन्‍्दों का प्रयोग इस काव्य में हुआ है। इनमें 
उपजाति का प्रयोग सर्वाधिक हुआ 


करविर्पोरेंचय ओर रचताकारू--ऊफाव्य के अन्त मे दी गई प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है कि इस काव्य के रचयिता मुनिभद्रवूरि थे जो बृहदूगच्छ के थे। उक्त 
गच्छ में मुनिचद्धसूरि नामक गच्छपति हुए थे जिनके पट्ट पर कालक्रम से 
देवसूरि, भद्ेब्वरसूरि विजयेन्दुसूरि, मानभद्गसूरि तथा गुणभद्गसूरि हुए | गुणभद्र- 
सूरि दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मद तुगल्क के समकालीन थे और उससे सम्मानित 
थे। इन्हीं गुणमद्र के शिष्य इस काव्य के रचयिता मुनिमद्रसूरि थे। तत्कालीन 
मुश्ठिम नरेश फोरोजशाह तुगछऊ इनकी बड़ी इज्जत करता था। इसका उल्लेख 
कवि ने खय फिया है।' 


इस काव्य की रचना मुनिभद्रसूरि ने मक्तिमावना और विशेषज्र पाण्डित्न- 
प्रदशन वी भावना से प्रेरित होकर की है। कबि ने काव्यपचऊ--रघुबश, ऊुमार- 
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छूलित वादाय ७११ 


सम्भव, किराताजुनीय, शिशुपालवध तथा नेपषधचरित--के समकक्ष मैन सस्क्ृत 
साहित्य में काव्य के अभाव की पूर्ति के लिए उक्त काव्य की रचना की है।' 
इस काव्य का सशोधन राजशेखरसूरि ने क्रिया था। कवि ने इस काव्य की 
रचना का समय भी उक्त प्रशस्ति में स० १४१० दिया है।* 


जयोदय-महाकाठ्य $ 


इस काव्य में २८ संग है जिनमें जिनसेन प्रथम द्वारा महपुराण में वर्णित 
ऋषमभदेव मरतकालीन जयकुमार-सुलोचना के पौराणिक कथानक को महाकाव्य का 
रूप दिया गया है।' इसके ३-५ सर्गों में खयवर का वणन, ६-८ में युद्धवर्णन, 
९वं मे जयकुमार के विवाह का विस्तृत वर्णन आदि, १४वें सर्ग में वन-क्रीडा- 
चणन, १५वें में सध्या-व्णन, १६वें में पानगोंष्ठी, १७वें मे रात्रि एवं समोग- 
चर्णन, १८व में प्रभात-यणन महाकाब्य के अनुरूप वर्णित हैं। 

इस काव्य में कवि ने विविध छन्दों, शब्द और अर्थ अलकारों तथा विविध 
रसों के सन्निवेश के साथ कथानक को बडे रोचक दग से दिया है। अनुप्रास का 
जगह-जगह अधिक मात्रा में प्रयाग होने से कददीं-क्हीं अथ की स्पष्टता में बाघा 
आती है। प्रस्तुत काव्य मे कविपरम्परा के नियर्मों के निर्वाह के साथ आधघु- 
'निऊता का पुर विश्येष दिखाई देता है। नये परिवेश में पुराने छन्दों का प्रयोग 
टेखने छायक है। सामान्यत' प्रत्येक सर्ग के उपान्त्य पद्म में प्रायः एक-न- 
एक चक्रमन्ध का प्रयोग किया गया है जो शब्दालकार की प्रियता को सूचित 
करता है । 


इस काव्य के उत्तिवैचित््य के कुछ नमूने इस प्रकार हैं : 
कवितायाः कविः क्॒तों रसिकः कोबिदुः पुनः । 
रमणी रमणोयत्व॑ पतिजौनाति नो पिता॥ 


५ २५ २५ 


१, चही, प्य १३-१४, 
२ वहीं, पद्म ११ 
३. दही, पद्य १२ 


४ प्रका०--त्रह्म ० खूरजमर, चवी० स॒० २४७९६. 


५१२ जेंन सादित्य का वृद्दद्‌ इतिद्ास 


यदालोकनतः सद्यः सरक् तरल तराम्‌। 
रसिकल्य मनोभूयात्तविता वनितेव सा॥ 


५4 4 >५ 
सदुक्तिमपि गृह्माति श्ज्ञों नाज्ञों जनः पुनाः। 
किमकूपारवत्कूप॑ वर्धयेद्विधुदीधितिः || 


कर्ता एव रचनाकाल--यह आधुनिक काल की रचना है| इस काब्य के 
अन्त में दी गईं प्रशर्ति' से ज्ञात होता है कि इस काव्य के रचयिता बाल- 
ब्रह्मचारी वाणीभूषण प० भूरामल शाज्री हैं | ये जययुर के पास राणाली ग्राम के 
निवासी दिग० जैन खण्डेलवाल जाति के छाबड़ा गोत्र के ये। प्रशस्ति में इन्होंने 
अपने पिता का नाम श्रेष्ठि चतुर्भंन और माता का नाम घतवरी देवी सूचित 
किया है। इसे कवि ने नव्यपद्धति से बनाया काव्य कहा है।' इस काव्य की 
रचना स० १९९४ के लगभग हुई है। 

कुछ जैन कवियों ने जैन कथानकों के अतिरिक्त अन्य कथानकों पर भी 
महाकाव्य छिखे हैं । उनमें अमरचद्धसूरि का बाल्मारत महत्त्व का है। 


बाहसारत ४ 

यहे 'महामारत' की सम्पूर्ण कथा का सार है |' मूछ महाभारत को तरह 
ही यह भी १८ पवोँ मे विभाजित है और ये पर्व मी एक या एक से अधिक 
स्रों में विभानित हैं। इन सगों की सख्या ४४ है। इसमें कुछ मिलाकर 
५४८२ पद्य हैं जो कि विविध २३ छन्‍्दों में हैं। इसका प्रन्थाग्र ६९५० इलोक- 
प्रमाण है। 


इस काव्य को कथासामग्री महामारत से छी गईं है। मूल महाभारत को 
सक्षित्त करने में छेखक ने केवछ उसके कथाभाग पर ही ध्यान दिया है और नीति 
तथा घर्मशाज्ञ की बाते प्राय. छोड़ दी हैं। इससे शान्ति और अनुशासन पर्व जैते 
तथा बड़े पर्व एक-एक सर में ही समाप्त कर दिये गये हैं। जहाँ मह्ामारत में 
विविध घटनाओं में महाकाव्योचित घारावाहिकता का अवरोध है वहाँ बाडभारत के 

मा अल अललप जी कद कम नम अपर कप सिट 

१ पुरुषपदार्थधराछोकमिते विक्रमोक्तसवत्सरे द्विते। 

आवणमासिमिति ग्रतियाति पूर्णां ज्ञिनपरद्दिविक जाति ॥ २८ ११०. 
२ नव्या पद्धतिसुद्धरत्सुकृतिभि काव्य मत वत्कृतस्‌। ३ ११७ 
है. काब्यमाला ( सख्या ७३ ), निर्णयसागर प्रेस, बम्ब्, १८९७. 


छलित वाह्मय कपडे 
कथानऊ में इसका अच्छा प्रमाव ठिखायी पड़ता है। यहाँ विविध घटनाओं में साम- 
जत्य स्थापित करके सुसगठित कथानक बनाने में कवि अच्छा सफल हुआ है। 
ऊवि ने मऊ महाभारत के कथानक में कोई परिवतंन नहीं किया है । इस काव्य 
मे बच्न-तन्र पात्रों के कथोंपकथन म नाटकीय सज्जीवता विद्यमान हैं | 


बाल्मारत में महाकाव्य के गासल्रीय लक्षणों का निर्वाद करने के लिए. 


आटठिपवे के ७वे सग मे बसन्त-बर्णन ओर आठवें से ग्यारहर्व तक पृष्पचयन 
जलकीड़ा, चन्द्रोदय, मद्यपान ओर कामकेब्ियों आटि का वर्णन दिया गया है। 
बारहवें में खाण्डव वन का वर्णन तथा समभाषव के चोथे सर्ण में ऋतुवर्णण ओर 
द्रोंग तथा मीष्मप्बों म चुद्धवणन और ज्जीपव में स्ञियों के विछाप द्वार करण 
भावों का प्रदर्शन किया गया है । इस तरह विज्ञालकराय महाभारत का सल्षिम 
रूप देने का प्रयास किया गया है। 


चग्त्रिचित्रण मे पाण्डवों का चरित्र बाल्मारत! मे सबसे अविक व्यापक 
वे ही प्रधान पात्रों के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इनके साथ भीष्म, 
, ठुयोचन, द्रोण आदि पात्र भी अपनी परम्परागत विश्लेषताए. छिये हुए. 
बीपात्रों म ऊुन्ती, द्रोपदी, सुभद्रा आदि का चरित्राऊन भी सुन्दरता से 
है। प्रकृति-चित्रण भी प्राय. प्रत्येक पव न हुआ है। अपने युग के बीच 

नाना प्रज्तर के अबविश्वासों, झकुन अपश्चऊुनों, शुभ अशुभ ख्नों के 


द्वाग तत्कालीन समाज की स्थिति के एक अशय का चित्रण भा इस काव्य 
हे 
[दद। 
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इस काव्य में जैनधर्म के तत्वों के प्रतिपादन का प्रयत्न ऊहीं भी नहीं किया 
गया है क्योकि इसकी रचना ब्राह्मणों की प्रार्थना पर का गई है। इससे भीष्म 
द्वार राजधर्म, आपद्धर्म ओर मोश्षघर्म का उपदग्य मद्राभारत के अनुसार ही 
दिल्यया गया हे | इसमे कवि मौजिऊ नहीं दे । 


इस काव्य की भाषा वैवेध्यपूर्ण, परिमार्ित, श्राजद ओर यवाहयुक्त है। 
माधुतंगुग अमेज खरे पर इष्टिगत द्वाता 


सम कणऊठ शब्दा हा नितान्त 
अभावउ 7 


सकी भापाशैल में गरिमा, भब्यता और उदात्तना विद्य्तान है 
नो अन्य काव्य में उहुने कम प्रात्त रे । स्वय ऊबि ने आचमारत जो 'वाणीकेश्स 
तथा भाषारूपों वृद्पों पर सड़ा जिया गया ्रेय और शोमा का भयन कट्दा 2 | 


कति से इस काव्य की भाव और भाषा हो अल्फारों से उज्ययछ यउनाने 


हद प्रपत्त हुवा | अब्दालऊार्रों मे अनुप्रास का आवक प्रयोग एच 
डरे 


७५१४ जैन साहित्य का चुदददू इतिद्वास 


अर्थालक्ारों में उद्मेश्षा, विरोधाभास, अपहनुति, दीपक आदि अछकारों का 
प्रयोग हुआ है । 'बालभारत? मे अधिकाश सगों में एक छन्द का ही प्रयोग 
हुआ है और सर्गान्‍्त में छन्दपरिवर्तन किया गया है। सर्ग १९,३३,२४, 
४३ और ४४ में अनेक छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ मिलाकर २७ 
छन्‍न्दों का प्रयोग हुआ है ।' इनमें अनुष्डरम का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है । 


अन्तिम सगग को छोड़ सभी सर्गों के प्रारम्भ में छेखक ने एक एक पद्च 
द्वारा व्यासदेव की प्रार्थना की है प्रत्येक सग॑ के अन्त में वीर शब्द का प्रयोग 
कर इसे बीराह्डु काव्य कहा है। इसमें कुछ मिछाकर ५४८२ पद्म हैं. जिनका 
ग्रन्थाग्र अनुष्डुम्‌ प्रमाण से ६९५० है। 


कविपरिचय एवं रचनाकारू--काव्य के अन्त में दी गई प्रशस्ति से शांत 
होता है कि इस काव्य के रचयिता प्रसिद्ध कवि अमरचन्द्वसूरि थे जो कि 
वायटगच्छोय थे । उनसे पूर्व वायठगच्छ में परकायप्रवेश विद्या में निपुण 
जीवटेवसूरि हुए थे । उनकी शिष्य रम्परा म॑ 'विवेकबिछास! के रवयिता श्री 
जिनदत्तसूरि हुए। इन्हीं जिनदत्तसूरि के शिष्य अमरचख्वसूरि हुए। ये 
अपने समय के मूर्धन्य विद्वान्‌ ये। गुजरनरेश वीसलदेव ने इन्हे कवितावभौम 
की उपाधि दी थी। इनके जीवन का परिचय इनकी अन्य कृति पद्मानरू- 
मदह्ाकाब्य' से तथा रत्नशेलरसूरिकृत चतुर्विशतिप्रमरध' एवं रत्नमन्द्रिगणि- 
कृत 'उपदेशतरगिणी' से भी मिलता है| इनके कलछागुरु अरितिह ठककुर थे। 
कवि आश्ुकवि थे ओर वायटनिवासी ब्राह्मणों के अनुरोध पर उन्होंने समस्त 
मद्दाभारत का सक्षेपर 'बालमारत' शीघ्र रच दिया। काछान्तर में कोन्‍्ठागारिक 
पद्म मन्‍्त्री को प्रार्थना पर कवि ने 'पमानन्दमह्ाकाब्य' की रचना की । 


कवि को अन्य कृतियों में (१) काव्यकल्यछता या कविशिक्षा, (२) 
काव्यकत्पल्ताचत्ति, (३) चतुर्विंशतिजिनेन्द्रसक्षित्चरितानि, (४) सुक्षत- 
सकीतंन के प्रत्येफ सर्ग के अन्तिम चार पद्म, (५ ) स्थादिशव्द्समुच्चय, ( ६ ) 
काव्यकल्पलछतापरिमठछ, (७ ) काव्यक्रयछतामजरी, (८) काव्यकछाप, 
(९ ) छल्दोरत्वावली, ( १० ) अलकारप्रत्रेष और ( ११ ) सूकावलछी है । 





१. इन छन्दों के अध्ययन के लिए देसे--दरि दामोंद्र वेछक़र का छे व 
मत [९ ० हू 
प्रोसोडियल प्रेल्टिप ऑफ सर्क्ृत पोइट्स, जनंछ आफ दी बॉम्ये आंच 
कॉफ दी रॉय एशियाटिफक सोसायटी, भाग २४ २०७, पृ० <॥ 


ऊूलित वादाय चपजु 


अमरचन्द्रसूरि ने बाठलभारत की रचना कत्र की, इसकी सूचना कहीं नहीं 
मिलती । चतुर्विशतिप्रवघ' से शञात होता है कि कवि वीसलदेव बघेला के सम- 
कालीन थे | इस दह्वप का राज्यकाल स० १५९४ से स० १३२८ माना जाता 
है | अत. बाल्मारत की रचना इसी समय के मध्य होनी चाहिए। पाटन के 
अष्टापद जिनालय में अमस्चन्द्रसूरि की प्रतिमा है जिसे स>» १३४९ में स्थापित 
किया गया था | इससे पूव कवि का खगवास हो चुका होगा । अन्य अनुमानों 
से सिद्ध होता है कि चालमारत” का रचनाकारू स० १६७७ से स० १२९४ तक 
कभी होना चाहिए, ।* 


लघुकाव्य ५ 


जैन कवियों ने महाकाव्यों फी सख्या से कहीं बहुत अधिक छुघुकाब्यों 
की रचना की है। इन कार्यों में यद्यपि कथा जीवनव्यापी होती है पर सर्गों 
की सख्या कम रहती है। पोराणिक महाकाव्यों के अन्तर्गत एक वस्तुकथा को 
प्रतिपादित करने वाले ऐसे अनेक ल्थुकाव्यों का वर्णन हमने किया है, यथा 
वादीमसिद्द का क्षत्रचूड़ामणिक्राव्य, वादिरान का यशोघरचरित, जयति- 
लऊसूरि झा मलयसुन्दरीचरित, सोमकीति का प्रदुम्नचरित आदि । श्थवीं- 
१७वीं शती तक भट्टारकों--सकलऊीर्ति, ब्रह्म जिनदास, झुभचन्द्र आदि--ने 
इस प्रकार के अनेकों चरितात्मक ल्घुकाव्य लिखे थे। इन काव्यों मे शास्त्रीय 
महाकावब्यों के समान कथात्मक नाना भगिमाएँ नहीं मिलती ओर न बृह्ठत्‌ 
पोरगाणिक महाकाव्यों के समान नाना अवातर कथाओं का जारू। इनमें अधघान 
चह्तुकथा सक्षेव में परिमभित सगो--६-८ या १०-१२--मे दी गयी है तथा 
चस्तुब॒णन व्यापक रूप में उपस्थित नहीं किये गये है। 

हम यहाँ ऐसी कुछ रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करते है । 


शआधरचारतमहाकाव्य 5 


यह काव्य ६ सर्मों में विभक्त है। इसमें सत्र मिलाकर १३१३ पद्य हैं 
जिनका अन्याग्र १६८६ है। कवि ने अपनी छदशता का विशेष परिचय दिया 


१. तेरहवी-चोदहवी शताउदी के जेन सस्कृत महाऊाब्य, पु० २णण-२०७ 
२ जिनरत्नफोश, ए० ३९६, चारित्रस्मारक ग्न्थमाला, जन्‍्धाऊफ ४८, ची० स० 
२४३३८ 


५१६ जेन सादित्य का ब्रृद्दद्‌ इतिदहात 


है, इसके लिए उसने प्रत्येक सर्ग के छदों का निदश करने के लिए छदों को पूरे 
लक्षण के साथ या तो सं के आदि में या स्थान-हथान पर सूचित किया है। 
उसने अनेक अप्रसिद्ध छन्दों का प्रयोग किया है ओर सोभाग्य से उनका नाम 
निर्देश करके पाठफों का बढ़ा उपकार किया है। काव्य के प्रत्येक सर्गे के अन्तिम 
पद्य में कवि ने अपने नाम का माणिक्य शब्द दिया है और समाप्तिसूचक 
वाक्य म 'माणिक्याहु श्रीश्रीघरचरिते”! पद से स॒चित किया है कि काव्य 
भाणिक्याइ! है। 


इस काव्य में भगवान्‌ पाश्वनाथ के पूर्वमव के जीव विजयचन्द्र और पद्चरानी 
सुछोचना का रोचक चरित्र चित्रण किया गया है। यद्रपि काव्य का नाम 
विजयचन्द्र के सातवें पूर्वभव के जीव भ्रीघर के नाम से रखा गया है पर इत 
कथा का नायक विजयचन्द्र ही है और विजयचन्द्र के साहसिक कार्यों तय 
वैराग्य का वर्णन इस काव्य की कथावस्तु है। 


प्रस्तुत काव्य मे इस कथा को नित्रद्ध करने में कवि ने महकाव्य के सभी 
लक्षण अपनाये हैं पर सगों की सख्या कम होने से इसे लघुकाव्य कद सकते हैं। 
इसम श्य्गार, द्वास्य, अदभुत, शान्त आदि रखें का वर्णन कवि ने बड़े कोशल 
के साथ जिया है। भाषा प्रधादभुणपूर्ण है। कवि कल्पना करने में बड़ा चत॒ुर है | 
इस काव्य पर कवि ने स्वय छुगपद॒व्याख्या लिखों है जिसमें प्रत्येक पग के 
आदि छन्‍्दों के सूचक लक्षण दिये गये हैं। 


कविपरिचय एवं रचनाकाल--अन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से 
शात होता है कि इसके रचयिता माणिक्यसुन्दर हैं जिन्होंने इसे देवकुल- 
पाटकपुर में विग्ख० १४६३ मे बनाया और मेरुमण्डछ के सत्यपुर में श्री- 
पूज्य गच्छाघीश से शुद्ध कराया था। उक्त य्रशद्ित से यह भी ज्ञात होता है 
कि अज्चछगच्छ के मेंद्तुग इनके दीक्षागुद ये और जयशेलरसूरीदवर 
गुर थे | 

इनकी अन्य रचनाओ मे चद॒ष्पवी, शुकराजकथा, पथ्वीचन्द्रचरित्र ( प्राचीन 
शुजराता), गुणवर्मचरित्र, घर्मदत्तकथा, अजापुत्रकथा एवं आवश्यकटीका 
प्रभति है । 

्् 

जैनकुमारसंभव : 


अल्तुत काव्य २११ सर्यो में विभक्त है और इसमें भरतकुमार की कया 


' छलित वाद्य जुपृ७छ 


वर्णित है ।! इसकी रचना मद्गाकवि कालिदास के कुमारसभव काव्य से प्र स्‍णा 
अहण कर की गयी है। 


इसकी कथावस्तु सक्षेप मे इस प्रकार है--अयोध्या के राजा नामिराव 
और रानी मरुदेवी के पुत्र ऋषभ का जन्माभिषेक हुआ। वे शैशवावस्था 
समाप्त कर युवावस्था धारण करते हैं ( १ सगे )। ऋषम का यरा सबत्र व्यास 
था। इन्द्र आदि देबो को ऋषभदेव के विवाह की चिंता हुई। महाराज नामि- 
राय ने भी ऋषभदेव से विवाह का अनुरोध किया ( २ सर्ग )। अन्य प्रजाजनों 
ने भी अनुरोव किया । इन अनुरोधों का ऋषमरेब ने कुछ भी उत्तर नई 
दिया। 'मौन स्वीकृतिलक्षण' इस नीति से उनके विवाह की तैयारियाँ की 
गई (३ सग ) | छुमगछा ओर सुनदा को विवाहमडप में छाया गया। ऋषभ- 
देव को भो विवाहमडप में उपस्थित किया गया। अप्सराए नभोमण्डल में 
जत्य करने टगीं आदि (४ सगे )। ऋषभदेव का सुमगछा और सुनन्‍्दा के साथ 
पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। चारो ओर जय-जय ध्वनि सुनाई पड़ी | इस सम मे 
पति-पत्नी के सत्रघो एवं ऊत्त व्यों का निरूपण है (५ सर्ग )। अनन्तर रात्रि 
चन्द्रोट्य, पडऋतु आदि वर्णनात्मक प्रसग दिये गये हैं। सगोन्‍्त में सुमगला के 
गर्भाघान का सकेत ठिया गया है (८ सगे )। एफ रात्रि के पिछले पहर में 
सुमगछा ने चौदह स्वप्न देखे। वह उनका फल जानने के लिए प्रभु के वास- 
गृह मे जातो है (७ सर्ग )। ऋषमदरेव ने एक एक स्वप्न का फल बतलछाकर 
कहा कि सुमगछा को चक्रवर्ती पुत्र होगा (€£ सगे )। सुमगलछा अपने वास- 
मवन मे आती है ओर सखियों तो समूचे दृत्तान्त से अवगत कराती है 
(१० सगे )। इन्द्र आऊर सुमगलछा के भाग्य की सराहना करता है और 
उसे यताता दे कि अवधि प्रण॑ हाने पर उसे पुत्ररत्न की प्राप्ति होगा। उसके 
पति का वचन मिरया नहीं दा सकता। उठे पुत्र के नाम से यह भूमि भारत 
तथा बाणी 'मारतीयों कहछाएंगी। मध्याहन वर्णन ऊे साथ काव्य समासत 
होना टे ( ११ सम ) | 


ब्य्पि ऊवि कालिदासकृत कुमारसमत्र को भाँति जैनकुमार्सनब ऊा 
उद्दतेश्य कुमार (भरत) के जन्म का वर्णन करना है. किन्तु जिस प्रकार कुमार- 
ममव ऊे प्रामाणिक अदय (प्रथम आठ नग) में कातिक्रेय का जन्‍म वर्णित नहीं 





4. जिनरत्नफोश, पए० ९७,११७, भीमसी साणेक, बम्बई द्वारा प्रझाशित, 
जन पुस्तकोद्धार सस्था, सूरत, १९४५६. 


थपृ८ जन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिद्वात 


दे वैसे ही जैन कवि के मद्दाकाव्य म भी भरतऊुमार के जन्म का उल्लेख कहीं 
नहीं हुआ है और इस तरह दोनों काव्यो के शीर्पक उनके प्रतिपाद विषय के 
अनुसार चरितार्थ नहीं द्वोते। जैनकुमारसमव में दठे' सर्ग में सुमगढा के 
गर्भाघान का निर्देश करने के पश्चात्‌ भी काव्य को पाँच अतिरिक्त पर्गों में 
घसीदा गया है। इससे कयाक्रम विश्वखलित हुआ है और काव्य का अन्त 
अतीब आऊस्मिक एवं निराशाजनक ढंग से हुआ है, मल ही वह ऊबि की 
वर्णनात्मक प्रकृति के अनुरूप हो | जो हो पर कालिदास का प्रभाव कवि पर 
बहुत है ओर वह उसको कृति कुमारसभव से विशेष रूप से प्रभावित है। 
कुमारसमव और जैनकुमारसभव की परिकल्पना, कथानक के विक्रेंस एंव 
घटनाओ के सयोजन में पर्यास॒ साम्य है। इस काव्य की हौडी में जो प्रसाद 
तथा आकर्षण है वह मी कालिदास की शैडी की सहजता एवं प्राजस्ता के 
प्रभाव के कारण ही है। 


यदय्रि इस काव्य की कथा बहुत छोटी है जो ३-४ सों की सामग्री मात्र 
है परन्तु कवि ने उसे नाना वर्णनों, सवादों, स्तोच्रो तथा प्रशस्तिगानों से भरकर 
११ सर्गों की बना दी। इस काव्य की भाषा शैली उदात्त एवं प्रौढ है। 
कवि ने विभिन्न रसों का चित्रण तो किया है पर प्रधान रूप से किसी एक रत 
का पल्छवन नहीं फ्िया | इस काव्य में अलकारों की सुझुचिपूर्ण योजना की 
गई है। काव्य में चित्रतध की योजना कहीं नहीं की गईं | छन्दों की योजना में 
कवि ने शात्रीय नियर्मों का पालन क्रिया है। प्रत्येक सर्ग मे एक छन्द का 
प्रयोग हुआ है, सर्गान्‍्त में छन्द बदल दिया गया है। कुछ मिछाकर कवि ने 
१७ हछन्‍्दों का प्रयोग किया है | ये सभी सुशात छन्‍्द हैं । 


कविपरिचय एवं रचनाकाू--इस काव्य के रचयिता कवि जयशेखरतूरि 
हैं जो अचलगब्छीय महेन्द्रसूरि के शिष्य ये। जैनकुमारसमव की 
प्रशस्तति में इस काव्य का रचनाकाल बि० स० १४८३ दिया गया है। प्रशस्ति मे 
इनकी अन्य रचनाओं' का निर्देश भी किया गया है : यथा-उपरेशचिन्तामणि' 
(घ० १४२६), परत्रोधचिन्तामणिः (स० १४६४), घम्मिछचरित' | 


३ प्रबोधइचोपदेशरच चिन्तामणि क्ृतोत्तरो। 
कँमारसभव काव्य चरित धम्मिरस्थ च ॥| 

२ दीराछारू हसराज, जामनगर 

३ जैनघर्म अ्रसारक सभा, सावनगर, 

४- दीराछाऊछ हसराज, जामनगर 


छलित वाद्य ज१५९ 


इस काव्य पर कवि के शिष्य घमशेलवरगणि ने दोका लिखी है। काव्य का 
सउश्ोघन माणिक्यसुन्दरसूरि ने किया था | 


अन्य छघुकाब्यों में मण्डनकवि के तीन ल्घुकाव्य उल्लेखनीय है। इनका 
सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: 


कादस्व॒री मण्डन ४ 


कबि मण्डन की अन्यतम कृतियों में से यह एक है। इसकी रचना मण्डन 
ने मालवा के बादशाह होशगशाह के अनुरोध पर की थी। दोशगशाह को 
मण्डन जैमे विद्वानों की सगति से सस्कृत साहित्य से यड़ा प्र मं हो गया था। 
एक सभय सायकाल उसने एक विद्वद्गोंड्ी की ओर मण्डनऊवि से कह्दा कि 
मैंने काठम्बरी की बड़ी प्रशमा सुनी है, उसकी कथा सुनने की मेरी बड़ी रछाद्सा 
है परन्तु राज्यकाय में व्यस्त रहने के कारण इतनी मोटी पुस्तक के सुनने का 
समय नहीं | तुम तो बडे प्िद्वान्‌ हो, उसे सश्षेप करके सुना दों। उसकी इस 
इच्छा को तृत ऊरने के लिए मण्डन ने इस ग्रन्थ को सक्षेप में अनुष्ठभ छन्दों 
द्वारा चार परिच्छेदों में सवा है। 


चन्द्रविजयप्रबंध 5 


इम काव्य' से चन्द्र और सू् के बीच सम्राम होने का वर्णन है और 
अष्ट प्रहर के भयकर सग्राम के पश्चात्‌ चन्द्रमा की विजय दिखाई गई है। 


इस अपूर्व काव्य के रचयिता विद्वान्‌ मंत्री एवं कवि मण्डन हैं | इस ग्रन्थ 
की रचना का कारण मनोरजक है। एक रात्रि को मण्डन के निवास पर प्रसिद्ध 
विद्वानों और कवियों का भारी समारोह छगा था। पूर्णिमा की तिथि होने के 
कारण चन्द्रमा मी पूर्ण कछाओं के साथ था। सभा समस्त रात्रि और दूसरे दिन 
सध्यापयन्त छुड़ी रही | विद्वानों ने चन्द्रमा को अपनी समस्त कलाओं के साथ 
पूव में उदय होते देखा, फिर प्रातः रवि की फ़िरणों से परास्त द्ोकर परिचिम में 
निस्तेज हारर विलीन हाते देखा और पुन- अपनी समस्त कलाओं सद्दित पूव में 


व. जिनरत्नफोश, पू० «७, देमचन्द्राचार्य ग्रन्थावछी, सस्या ८, पाटन (गुजरात) 
से प्रकाशित । इस ग्न्‍न्थ की प्राचीन इस्तरेखित प्रति स० १५०४ में 
लिखी मिलती दे । 

२. जिनरत्नफोश, ए० १२०, हेसचन्द्राचायें सभा, पादन (गुजरात), सय्या १०५ 


ऊलित वाझाय 5२१ 


रहता था। इसकी कविमोंष्ठो मे अनेक विद्वानू, कठाकार इकट्ठे दंते थे 
और उन्हे यह भूम, वस्त्र आदि से सस्तुष्ठ किया करता था। उसके 
जीवनचरित पर कवि महेश्यर ने एफ मनोहर काव्य लिखा है। मण्डन द्वारा 
लिखे एव लिखवाये ग्रन्थो की प्रतियो मे दी गई प्रशस्तियों से ज्ञात दोता हे कि बह 
१५वों शताब्दी के अन्त तक जीवित था ।* 


मडन ने अनेक ग्न्थों की रचना की थी । उनमे से जो प्रफाग मे आये ई 
वे निम्नाकित है : १ कादम्परीमण्डन, २ चम्पूमण्डन, ३ चम्द्रविजयप्रतध, ४. 
अलकारप्रण्डन, ५ काव्यमण्डन, 5 श्टगारमण्डन, ७. सगीतमण्डन, ८ 
उपस्गमण्डन, ९ सारस्वतमण्डन, १० कविक्मद्रुम | ऊर्ता ने अपने प्रत्येक 
ग्रन्थ के साथ अपना नाम जोड़ दिया है। मण्डन का अर्थ भूषण भी लिया जा 
सकता है | इनमें से अलकारमण्डन और कविकल्वद्रुम काव्यशास्त्र पर, सगीत- 
मण्डन सगीतज्ञास्त्र पर, उपमर्गमण्डन ससरुऊत्त के प्र, परा आठि उपसग्ों पर 
और सारस्वतमण्डन सारस्यत व्याकरण पर ल्खि गये हैं। शेप काव्य हैं। 


संघान या अनेकार्थक काव्य $ 


सस्कृत भाषा में एक ओर जहाँ एक वस्तु के अनेक पर्यायवाची होते है 
वहाँ कुछ ऐसे शब्द भी है जिनके अनेक अथे पाये जाते हैं | सस्कृत की इस विश्ि- 
ष्टता का जैन मनीषियों ने काव्य के क्षेत्र मे सबप्रथम प्रयोग किया | उन्होंने 
सघान अर्थात्‌ स्लेषमय चित्रकाव्यों की रचना और उसका स्तोत्र साहित्य के रूप मे 


भी विक्रास जिया है। उन्होंने द्वितघान, चतुस्सघान, पचसघान, सत्ततधान एव 
चतुर्विशतिसधान काव्य रे हैं । 


अनेकाथ काव्यों की ओर जैन कवियों की प्रच्नत्ति ५वीं-दठी सदी ईस्वी से हुईं 
है । वसुद्रेवहिण्डी की चत्तारि अद्ठगाथा के चोदद अर्थ किये गये हैं। सस्क्रत के 


१. यतीन्द्रसूरि जसिननदन ग्रन्थ, खुडाका ( राजस्थान ), बि० ल० २०३७, 


पुृ० १२८-१३४, दोलतसिद छोढा, सन्नी सण्डन और उसका गौरवदाली 
च्द 


२ इनमे से प्रथम छ. ग्रन्थ हेमचन्द्राचाथ सभा, पाटन से अफाशित हो 
चुफे है। 


लकित वाझाय ज२३ 


पीछे १५वीं से २०वीं शती तक जैन कवियों ने इस दिलख्या में प्रचुर रचनाए. 
लिखीं | उनमे महोपाध्याय समयपुन्द्ग्रचित 'अष्टछक्षी' (स० १६४९ ) भारतीय 
काव्य साहित्य का ही नहीं, विश्व-साहित्य का अद्वितीय रत्न है। कद्दा जाता है 
कि एक बार अकबर की सभा में जैनों के 'एगस्स सुत्तरस क्षणतों अत्थो' वाक्य 
का किसी ने उपह्ास किया । यह बात उक्त मद्रोपराध्याय को बुरों छगी और उक्त 
सूत्रवाक्‍्य की साथक्रता अतलाने के लिए 'राजानों दद॒ते सांग्यम्! इस आठ 
अक्षर वाले वाक्य के दस छाख बाईस हजार चार सो सात अथ किये ओर 
विद्वानों के समक्ष अकत्रर को छुनाये । इससे सत्र चकित हो गये | पीछे कवि नेः 
उक्त अर्थों में से अठम्मय या याजनाविरुद्ध अर्थों का निकाछ कर इस ग्रन्थ 
का 'अष्ट क्षो' नाम रखा | 


कवि छाभविजय ने “तमों दुर्वाररागादि वेरिवार निवारणे । अह ते योगि- 
नाथाय महावीराय तायिने ॥? इस पद्म के पॉच सो अथ ऊिये हैं।' इस प्रकार की 
अन्य रचनाओं में मनोहर ओर शाभनरचित चतुस्सघानकाब्य का डल्छेख 
मिलता है। इस प्रसंग में नरेन्द्रकीर्ति के शिष्य प० जगन्नाथ (स० १६९९ ) 
की दो रचनाए 'सत्तसग्बान'ं और 'चतुर्विगतिसघान! भी डब्छेखनीय हैं। 
पिछड़े अन्य में इठेपमय एक ही पद्म से २४ तोर्थकरों का अथबोघध द्वोता है। 
बह पद्म निम्नलिखित है : 


श्रेयान्‌ श्रोवासुपूज्या ब्रपमजिनपतिः श्रीद्र॒माक्लाउथ धर्मो, 
हयड्ू पद्छ* के 75 कप हि ५ 
हयझः पुष्पदन्तो मुनिसुब्रतजिनोउनन्तवाक्‌ श्रीसुपाइ्वः | 
शान्तिः पद्मप्रभोरो विमछ॒विभुरसा वर्धमानोडप्यजाहो, 
मल्लिनेंमिनंम्रिमा सुमतिरवतु॒ सच्छरीजगन्नाथधीरम ।॥। 


इम काव्य के सत्कत ठोकाफ़ार स्वय कवि जगन्नाथ ही है। कुछ विद्वान 
पण्डिनराज जगन्नाथ ( रसगगाघरकार ) उक्त पद्म के रचयिता का मानते हैं। 


4. देवचन्द्र छालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, अ्रन्थाक ८१- 
२ डोन सिद्धान्त भास्कर, भाग ८, किरण १ 


श््ज 


जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ५, किरण ४, ए० २२९ 


०२७ जन साहित्य का इृंदद इंतिदास 


पर टोक़ा के अन्त ने दी (रद पुरि[का में स्पष्ट डे कि की उच्च पण्डितराज से 
भिन्‍न दी है | 

2८वीं सदी ह मदापाणयास रोपविजिय की रचना 'समसस्चानों (स्॒० 
१७६० ) भी अनुपम हे | ये काछ्य ९ सर्गा । टिया गया दे। प्रतक इछप- 
मय पय से ऋषम, शान्ति, नि, पाइ। और मंदायीर इसे पाँच ती्करों एव 
गम और हशा इसे ७ मटहापुदया 6 चरित्र का अथ निकश्ता ४ | 


उक्त काव्यो के अतिरित अमकाथाव्ययक कई सह्तोत भी पात्र गये ई, 
यथा जानसागरसूरिचित नयतवण्दपादयद्ाय, सामतिटस्‍्यूरिरचित विनिधा- 
थमयसर्वजन्तोत, सलशेसरसूरिरचित पय्ग्रत्गमिलपाइ्बस्तयन तथा प्रदिवे- 
स्तन, मेप्रविजयर्गनत ५चतीयालुति, समप्रसुस्द्रित इन्नश्रकशपस्विस्तव 
आदि ।' 

यहों सधान विपयक दा कार्व्यों हा विशेष परिचय दिया नाता है| 


द्विसन्धानमहाकाठ्य : 

इस महाकाब्य मे १८ सर्ग हे। काव्य का यद्द नाम रचना के साँचे को 
सूचित करता है जितका थ्रत्येक प्य दोअर्थ प्रदान करता है । इसका दूसरा 
नाम राघवपाण्डवीय भी ह। यहद्द नाम काव्य को ऊथावस्तु की सूचना 
देता है अर्थात्‌ इस काव्य मे रामायग और मद्ामारत की कथा एक साथ बड़ी 
कुशलछता से ग्रथित की गई हूँ | इन दोनों मटा+।व्यों से सम्बद्ध कथाचकऋ 
भारतीय साहक्ृतिक परम्परा का अविभाष्य अग तन गया है और कोई भो 
कवि एक काछ में एक साथ दोनों की विपयवस्तु को यदि अरहण करे तो वह 
सरलता से ऐसा कर सऊता है। विशेषफ़र इसलिए कि इन कथाआ का वर्णन 
करने वाले अनेक स्वतन्त्र महाऊाब्य उपलब्ध हैं जिनमे किसी एक के चयन 
ओऔर विवेचन के लिए अनेक प्रकार के विचार ओर सन्दर्भ दिये गये हैं । उस 





१ चही, भाग 4, किरण १, पृ० २४ में श्री अगरचन्द नाहटा का लेख 

३२ काव्यमाला पविरीज, सख्या ७९, बम्बई, १८९५, जिनरत्नकोश, ए० १८५ 
भारतीय ज्ञानपीठ, चाराणसी ले नेमिचन्द्र की टीका के साथ अ्रकाशित, 
१९७०, इस काव्य के मद्दाकाब्यत्व और अन्य गुणों के लिए देखें--डा० 
नेमिचन्द्र शासखी, सस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, 
पृ० बे६३-३८७ 


जरज 


[पु रे 


साहित्य में राघवपाण्डबीय शीषक बड़ा प्रिव था। कवि घनजय की 
कृति के अतिरिक्त कविगज और श्रतक्रीति आदि कवियों ने इस नामबान्दी 
कृतियाँ लिखी है और इम प्रकार के नामवाढी--राघवबादबीय, राबव- 
पाण्दय याठवीय आठि कृतियों भी हे। जो हो, घनजय की अपनी;कृति का 
प्रधान नाम 'द्विसघाना है ओर मद्ाऊवि ढण्डी के वाद वह इस प्रकार के 
लेखकों में अग्रगी था| 'रात्रव-पाण्डबीय! ऊेवछ गोण नाम प्रतीत द्वाता है | 


कथावस्तु--काव्य के आरभ म मगर पद्च में मुनिलुत्रत अथवा नेमि 
(इलेघ द्वारा) तथा सरस्वती को नमनन्‍्कार किया गया है। फिर इलेपाल्कार की 
सहायता से राम ओर पाण्ड्यों की कथा का वन किया गया हें। प्रथम सर्ग 
में अयाध्या ओर हस्तिनापुर का वणन है। दूसरे संग में बशग्थ ओर पाण्डुराज 
का नासरे मे रावब्रकोरवोत्पत्ति, चतुर्थ में राधव-पाण्डवारण्यगगमन पाचर्वे में 
ठुमुल युद्ध, छठे में खरदूप्रण-वघध और गाग्रहनिवतन, सातवें से सीता-हरण, 
अष्टम में छड्ढा द्वारावतीप्रान, नवम में माया सुग्रीब-विग्वद तथा जरासघ- 
चलविद्रावण, दसवें मे लक्ष्मण-सुग्रीव-विवाद तथा जरामबदूत एवं नारायण के 
बीच विवाद, ग्यारहवें में सुप्रीव-जाम्ब-हनुमान के बोच परामर्ण एवं नारायण- 
पाण्डयादि परामश, बारहवें म रक्ष्मण द्वारा तथा वासुटेव द्वारा कोठिशिला का 
उद्धरण तेरहवे में हनुमन्‍्नारायणदूतामिगमन, चोदहवें में सैन्यप्रयाण, पन्द्रहवें में 
कुसुमावचय एवं जलक्रोड़ा-वर्णन, सोलदवे में सग्राम-वर्णन, सत्रहव॑ में राजिसभोग- 
वर्णन और अठारदवे मे रावण एवं जरासघका वध तथा यादव-पाण्डवों 
की निष्कण्टक राज्यप्राप्ति का वर्णन किया गया हें । 


ऊवि ने इस कथा को गणघर गोतम के द्वारा श्रेणिऊ के लिए कही गई 
बताया है, जैसा कि प्रायः सभी दिगम्बर जैन कवि अपनो कथावस्तुओं क प्रति 
कहते हैं | कवि ने घटनाओं के कथनों की अपेक्षा महत्त्ववृणं वर्णनों पर ही 
अधिक बल दिया है। अन्य जैन काव्यों की अपेक्षा इस काव्य में कुछ विशेष- 
ताए ये हैं कि इसके किसी भो संग में जेन सिद्धान्त या नियमों का विवेचन 
नहीं है जनकि अन्य कार्व्यों के किसी एक सग म ऐसा रहता है | सभी जैन काव्य 


प्रायः मुख्य नायक के निवाणममन पर समात्त होते हैं परन्तु यह काव्य 
निविष्न राज्यप्राप्ति पर ही समाप्त हो जाता है। 


इस काव्य की भाषा क्लिष्ट सस्कृत हे जिसे समझने फ्े लिए श्रम की 
आदवध्यकता है। इस काव्य के अधिकाश पद्म विविध अछकारों से सजाये गये 


५१६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


हैं। टोकाकार नेमि बन्द ने इन्हे अउना दीफा परदकोमदी में भीभाति दिखाया 
है | अन्तिम सर्ग में (विशेषकर पद्म सख्या ४३ प्रभति में) झब्दालफारों के 
अनेक भेदों का प्रयोग फ़िया है | यह प्रवृत्ति भारवि, माघ आदि कवियों मे 
भी देखी जाती है। पद्य सख्या १४३ सर्बगत प्रत्यागत का उदाहरण है | 


इस काव्य के आठवें सगे को छोड़ प्रत्येक सर्ग में एक प्रकार के छन्द का 
प्रयोग किया गया है और सर्गाल के ऊतियय्र प्यों में अनेक प्रकार के छन्दों 
का प्रयोग क्रिया गया है। कुछ मिश्र ३े१ विविव छन्‍्दों का प्रयोग 
हुआ है। 


इसके अठारह सर्गों में कुक पद्यसख्या ११०५ है। यह काव्य अपने से 
के € ( 
पूवंबती रचनाओं--रघुब्श, मेघ्रदूत, किराताज्ुनीय एवं शिश्षुपाल्यध से 
अनुप्राणित है ! 


कविपरिचय भौर रचनाकाल--इस काव्य के रचयिता महाकवि धनजय हैं। 
कवि ने अपने थरश या गुरुवश आदि का कुछ भी उल्लेख किसी सी ग्रन्थ मे 
नहीं किया ओर न अपने पूवंवती किसी कवि या आचाय का उल्छेख किया 
है। | टीकाकार नेमिचन्द्र ने इस काव्य के अन्तिम पद्च की व्याख्या में कवि 
के पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम श्रीदेवी और गुरु का नाम दशरथ 
सूचित किया है। सभवत- कवि णहस्थ था| 


घनजय की यह कृति अपने ही युग में बड़ी उत्कृष्ट समझी जाने छगी थी 
और इस काव्य की रचना के कारण ही कवि 'द्वितधानकबि! नाम से प्रसिद्ध 
हो गया था। कवि ने अपने उत्कृष्ट काव्य को अकलक के प्रमाणशास्त्र ऑर 
पूज्यपाद के व्याकरण के समान उच्च काटि का कहा है : 


प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादर्य छक्षणम्‌। 
द्विसं धान कवेः काव्य रत्नश्रयमपर्चिमम्‌ || नाममाछा,२०१ 


कवि और उसके काव्य की ख्याति पश्चातफाढीन कवियों म बहत थी | 
घारानरेश भोज ने अपने श्टगारप्रकाश! (११वीं शती का मध्य) मे दुण्डिनों धन- 
झयस्प वा द्विसधानप्रवधा रामायणमद्दाभारतार्थावनुवध्नाति” द्वारा उक्त 
कवि का स्मरण किया है। भोज के तमझालोन प्रभाचसाचार्य में भी अपने अन्य 


॥. भोज, हंगारप्रराश, सठास, १९६२, उ० ०2०६ 


छरुलित वाझाय ७२७ 


प्रमेयकमलमातंण्ड में इस काव्य का उल्ठेख किया है। वादिराज ने अपने 
पाइवनाथचरित ( सन्‌ १०२५ ) में द्विसधान को प्रशपा में लिखा है 


अनेकभेद ००-] कप 
सन्धानाः खनन्‍तो हृदये मुहुः। 
वाणा घनव्जयोन्मुक्ताः कर्णस्येब प्रियाः कथम्‌ || 


अर्थात्‌ अनेक ( दा ) प्रकार के सन्धान ( निशाना और अर्थ ) वाले और 
छदय में बारचार चुभने वाले घनजय ( अजुन और घननय कवि ) के वाण 
धन | ी.प ले कै ही; 
( और छब्द ) कर्ण को ( कुन्तीपुत्र कर्म और कार्नों को ) प्रिय कैसे होगे ? 


इसी तरह कनन्‍नड कवि दुगगंधिट ( सन्‌ १०२५ के लछूगभग ) ने अपने 
थ पचतत्र में घनज्य ओर उनके राघवपाण्डवीय का स्मरण किया है। 
दूसरे कननड कति नागवर्मा ( सन्‌ १०९० के छगभग ) ने भी अपने ग्रस्थ 


छन्‍्दोम्ब[|च में घननय का उल्डख कया है। 


घनजय ओर द्विसघान को प्रशसा में महाकवि राजशेखर (सन्‌ ९०० के 
लगभग) ने एक पद्म इस प्रकार लिखा है ( इसका सग्रह जल्हण ( १२वीं ठदी ) 
ने अपनी 'सृक्तिमुक्तावलि! में किया है )- 


ट्विसंधाने निपुणता सता चक्र घनंजयः | 
यया जात॑ फरं तस्य सता चक्र घनव्जयः ॥ 


घनजय ने द्विसधान में जो निपुणता प्रात्त को उससे उन्हें सज्जनों के समूह 
में घन और जयरूप फल प्राव्त हुआ | 


यद्यपि घनजय ने अपने किन्दहीं अन्थों मे अपने समय का कोई उल्लेख 
नहीं किया परन्तु उपयुक्त उल्ठेखों से उनके समय-निणय में अचइय सहायता 
मिलती है 


घनजय की उत्तरावधि राजशेखर, भोज, प्रमाचन्द्र, वाठिराज आदि के 
द्वारा किये उल्लेखों से १०त्रीं शताब्दी के पूव बैठती है क्योंकि उस शताब्दी 
तक वह प्रूण ख्याति प्राप्त कर चुका था। उसकी उत्तराषधि को और सीमित 
करने के लिए एक और प्रमाण है | उसके अन्यतम ग्रन्थ 'अनेऊार्थनाममार! के 
एक पद्म का उद्धरण ९वीं शताब्दी के आचार्य परीस्‍्सेन ( सन्‌ ८१६ ) ने अपनो 
घबला टीका में दिया है। वह पद है: 


ज्र८ जेन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिदास 


हेतावेव॑ ग्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये । 
प्रादुभावे समाप्ती च इति शब्दः परकीर्तित; ।। 
इससे घनजय का समय ९वीं शताब्दी के बाद नहीं हो सकता | 


पूर्वावधि के लिए घनजय की नाममाछा का उपयुक्त पद्म 'प्रमाणमकलफस्य 
उद्घृत किया जा सकता है। इस पद्च के अऋछक का समय ७-८वीं शताब्दी 
है। अतः धनजय उससे पूव नहीं हो सकते | सक्षेप मे हम घनजय को आठवीं के 
मध्य और सन्‌ ८१६ के बोच कभी हुआ मान सकते हैं ।* 


कवि की अन्य कृतियों में उपलब्ध नाममाछा अनेकार्थनाममाछा नामक 
लघु एवं उपयोगी कोश तथा विधापहार स्तोत्र है। इनकी एक अन्य कृति 
यशोघरचरित थी। भद्ारक श्ञानकीतिं (वि०्स० १६५०) ने अपने यशोधर- 
चरित में पूर्व के ७ यशोघरचरितों के कर्ताओं के नाम दिये हैं. जिनमे घनजय 
का भी है। सम्भव है ये धनजय कोई दूसरे हो क्योकि वि०्स० १६५० के पूर्व 
किसी अन्य लेखक ने इस महाकवि के यशोधरचरित का उल्लेख नहीं किया | 
उनकी अनुपम छेखनी से प्रसूत कृति का इस बोच इतने दिनों तक अज्ञात 
रहना सम्मव न था। 


दिसघान अपने प्रकार का सर्वश्रेष्व और समवतः उपलब्ध प्रथम काव्य 
है। इसके अनुकरण पर पीछे इस प्रकार की काव्य परम्परा चल पड़ी। 
भ्रुतकीर्ति त्रेवि्य (सन्‌ ११००-११५०) का राघवपाण्डवीय, माधवभट्ट का 
राघवपाण्डवीय, सध्याकरनन्दि का रामचरित, हरिदत्ततूरि का राधवनैधधीय, 
चिदम्बरक्ृत राघवपाण्डवयादवीय आदि इसी परम्परा के काव्य हैं। 


द्विसधान काव्य पर कुछ टोकाए, उपलब्ध हैं। उनमें एक पदकोमुदी है 
जिसके कर्ता विनयचन्द्र के शिष्य और पद्मनन्दि के प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं। दूसरी 
राघवपाण्डवीयप्रकाशिका है जिसके कर्ता परवादिधरद्ट रामभट्ट के पुत्र कवि 
देवर दे | इन दोनों का समय ज्ञात नहीं है।* 





३ घनजय जोर द्विसघान काव्य पर एक विस्तृत लेख डा० आए० ने० जपाध्ये ने 
विश्वेश्वरानन्द इण्डोॉजिकल जर्नछ ( मार्च-लित० १९७०, भा० 
८, ज० १-२, ए० १२५-१२४७) मे लिखा है | 

२. जिनरव्नफोश, ध्ू० १८५ और ३१९; जैन साहित्य मोर इतिद्दास, पु० 
१०८ प्रम्ठुति 


ललित वाऊ्मयय ज२५ 
सप्रसंधान 


मेबविजयगणि के उल्लेखानुसार एक सत्सघान महाऊकाव्य की रचना 

ही. मी... कप |. [4 पी हज न] के 

अनेक ग्रन्थों के लेखक प्रसिद्ध आचाय हेमचन्द्र ने की थी जो कि पूर्व में हो 
छुम हो गया था । 


उपच्य्य दसरे सतसवान महाकाव्य की रचना मेघविज्यगाणि ने की है । 
इस काव्य ऊे प्रत्येक स्वेघमय पद्म से ऋषमभ, शान्ति, नेमि, पाइव ओर महावीर 
इन पॉँच तीर्यकरों एवं राम तथा कृष्ण इन सात महापुदर्धों के चरित्र का अर्थ 
निकलता है। इस काउ्य में ५ सगे हैं। इसका कथानक पूवबती रचनाओ-- 
त्रिपष्टिशलछाक्ापरुपषचरित आदि से लिया गया हे । 


कथावस्तु--भरतश्षेत्र में कोशठ, कुद, मध्य ओर मगघ देश नाम ऊे 
जनपढों म क्रमश: अयोब्या, इम्तिनापुरी, शोर्यपुरी, वाराणसी, मथुरा और 
कुण्डपुर नगरियाँ है। इनमें से अवोध्या मे ऋषभठेव और रामचन्द्र का 
हस्तिनापुरों म झ्ान्तिनाथ का, जोरपुरी में नेमिनाथ का, वाराणसी म पास्वनाथ 
का, वैशानी मे महाबोर का और मथुरा में श्रोकृष्ण का अन्म हुआ था | इन 
नगरियों में रहने वाले उक्त महापुरुषों के पितृनामों के उल्लेख के पश्चात्‌ उक्त 
महापुरुषो जी माताओं को गर्भधारण के पूर्व ल्वप्नदर्शन तथा स्वप्नफ७- 
श्रवण के वणन के साथ प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है | दूसरे सर्ग में उक्त 
पॉच तीर्थकगोें के जन्म ओर जन्माभिषेक का वणन है। तृतीय में उक्त सात 
पुरुषों के बाल्यक्राछ, युवावस्था और राज्यप्राप्ति का वर्णन हैं। चतुर्थ सर्म 
मे तीथक्रों के राजा होते द्वी ठेश की सम्पत्ति का विकास, ऋषमादि को पुत्राठि की 
प्राप्ति के वगन के साथ श्रीकृष्णफालोन कौरव-पाण्डवों का निहूपण किया गया ढे। 
इस संग के अन्तिम माग म कवि ने इलेघ के आधार पर ऋषभ शान्ति, नेमि, 
पारवं, महावीर ओर राम की जीवन घटनाओं का विवेचन किया है। राम 
अन्त.पुर के पड्यन्त्र के कारण वन जाते हे, भरत विरक्त होकर राज्यशासन 
। सचाचन करते हें। तीथ+र दीक्षा अहण करने की तैयारी करते हैं। 


4 जिनरत्नफोश, छू० ४१६, अभवयदेवसूरि अन्थमारा, बीकानेर, विविध 
साहित्य झास्यमाला (संख्या ३), वाराणसी, ३९१७, जेन साहित्यवर्धक 
सभा, सूरत, दि० स० २०००, श्रीसमद्‌ विजयाम्तसूरीशइवरविरचित 'सरणी” 
टीकासहित प्रफाशित 

इ्ड 


ज३० जन साहित्य का ध्ृद्दद्‌ इतिद्दास 


पाँचवें सगे में तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण कर विभिन्न देशों में विहार करते है, वे 
कठोर तपरचरण करते हैँ तथा बाईस परीपह ओर अनेक प्रहार के उपसग 
सहन ररते है। तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास वर्णन, लक्ष्मण द्वारा 
शूपंणखा को दण्डित किया जाना, रावण द्वारा सीता का अपहरण, हनुमान द्वारा 
सीता की खोज और रावण की सभा को आतक्रित करना वर्णित है। श्रीक्षृष्ण 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि शिशुपारु-जरासन्ध से लड़ने के छिए, उन्होंने 
पाण्डवों से दृढह मित्रता की ओर द्वारका को सुदृढ बनाया | 


छठे सग में तीर्थकरों द्वारा कर्मों की निर्जरा कर केवछजान प्राप्त करना 
तथा देवो द्वारा केवलज्ञान-फल्याण की पूजा करने के वर्णन के बाद राम द्वारा 
रावण पर सुग्रीव आदि की सहायता से विजय प्राप्त करना और श्रीकृष्ण द्वारा 
अपने शत्रुओं का उन्मूलन कर अधंचक्रवर्ती पद ग्रात्त करना वर्णित है। सातवें 
सम में तीर्थररों के समवसरण की रचना, भरत आदि राजाओं की उपस्थिति, 
तीर्थकरों द्वारा विहार और उससे प्राणियों के कल्याण के वणन के बाद पड़कऋ- 
तुओं का वर्णन और तीर्थकरों के उपदेश से अनेक व्यक्तियोँ द्वार दीक्षागरहण 
करना आदि वर्णित है। अध्य्म सम में मभरत चक्रवर्ती की दिग्विजययात्रा एव 
शिलातीथ पर जिनप्रतिमाओं का वन्दन तथा मगवान्‌ ऋषभदेव के मोक्षणमन के 
बाद भरत द्वारा उनकी परिपाहित भूमि की रक्षा करने का तथा राम-कृष्ण के 
पक्ष में अमेक छर्पों पर विजय का वर्णन दिया गया है। ७-८वें सर्गों की विशेषता 
यह है कि इनमें विविध उन्दों के प्रयोग हैं। यमक्रालकार के सभी भेदों और अन्तिम 
भेद महायमक के भी उदाहरण दिये गये हैं। 


नवम स्ग में ऋषम की ससार में व्यात् कीर्ति के वर्णन पूवकअन्य तीर्थ- 
करों की निर्वाणप्रात्ति का वर्णन दिया गया है | इसके बाद राम द्वारा अयोध्या 
के राज्य को प्राप्ति, सीता से दो पुत्रों की प्राप्ति, सीता की अग्निपरीक्षा एव 
उसके द्वारा ससार से विरक्त हो दीक्षा चारण करना तथा कालान्तर में राम की 
विरक्ति, तपस्या एव निर्वाणप्राप्ति का वर्णन दिया गया है। इसो तरह श्रीकृष्ण द्वारा 
द्वारका की रक्षा, यादवों के उपद्रव से द्वेपायन मुनि द्वारा द्वारका का सर्वनाश 
तथा बलराम द्वारा विरक्त हो तपस्या करके निर्वाण-प्राप्ति के वर्णन के साथ 
काव्य की समाप्ति होती है। इस काव्य में कुल मिछाकर ४४२ पद्य हैं। 


रचपिता एवं रचनाकाल--इसके रवयिता तपागच्छ के प्रसिद्ध उपाध्याय 
मेत्रविजय हैं। इनके परिचय और इनकी कऋतिययों के विषय में हम अन्यत्र 


ऊूलछित वाझ्यय ७३१ 


इनकी एक कृति छघ॒त्रिपष्यशिलाकापुरुषचरित के प्रसग में पर्याप्त कद्द आये 
चर 


है। इस ग्रथ की प्रश्नस्ति से ज्ञात होता है कि इसकी रचना वि० स० १७६० में 


€्‌ ले 
हुई थी |! 


गद्मकाव्य 4 


सपूर्ण सत्कृत काव्य-साहित्य में गद्यसाव्यों की सख्या गिनी चुनी है। 
सम्कृत में गद्यफाव्य छिखना कवियों की कसोटी माना गया है---'गद्य कवीना 
'निकष चदन्ति! । 

ईस्वी ६ठी शती से ८बीं शवी तक गद्यकाव्य के कुछ नमूने सुबन्धु की 
धाउबदत्ता', बाण की 'कादम्मरी! और हपचरित' तथा दण्डी के दश- 
कुमारचरित' के रूप में मिले हैं। फिर ठो शताव्दी बाद घनपाल की 'तिलक- 
मजरी? और वादीभतिंह की 'गद्यचिन्तामणि” के रूप में दो जैन गश्नकार्ब्यों के 
दशन द्वंते हैं । इन दोनों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है 
पतिलकमंजरी $ 

यह एक गद्य आख्यायिका है। इस काव्य का नाम नायिका के नाम से 
रखा गया है और यह पूर्व कवियों की कृतियों, यथा बाण की कादम्बरी और 
उद्योतनसूरि की कुबलयमाछा आदि के अनुकरण पर ही रचित है। 

कथावस्तु--कोशल देश के इद्ववाकु ह॒प मेघवाहन ओर रानी मदिरावती 
को नि सन्‍्तान होने से दुःख था | पुत्र-प्राप्ति के छिए वन में जाकर देवोपासना 
करने का विचार हुआ पर एक वैमानिक देव के अनुरोध पर घर पर ही श्री- 
टेवी की उपासना की गई। प्रसन्न देवी ने राजा को पुत्र-प्राप्ति का वरदान और 


बारढारुण नामक अगूठी प्रदान की। पुत्र का नाम हरिवाहन रखा गया । वह 
धीरे-धीरे इद्धिंगत होकर सभी विद्याओं का पारगामी हो गया । एक समय एक 


१. वियद्वसमुनीन्दू्नां (४७६० वि० स०) प्रमाणात्‌ परिवत्सरे। कृतों यमु- 
छाम* । सघसन्धान-प्रान्तप्रशस्ति, 

२ काव्यमाछा सिरीज, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १९३८, श्ान्तिसूरिरचित 
टिप्पणी लथा विजयलावण्यसूरिरचित टीका ( पराग ) के साथ, विजय- 
छावचण्यसूरीशवर ज्ञानमन्दिर, बोटाद, वि० स० २० ०८, गुरु गोपालदास 

बरेया स्द्ठतिग्रन्थ, पुृ० ४७८७-९१ म॑ डा० हरीन्द्रभूषण ज्ञेन का लेख 
अहाकवि धनपाऊ और उनकी तिरूकमंजरों' 


जहर जैन साहित्य का इंहदू इतिद्दात 


दूत ने उक्त राजा को उसके प्रधान सेनापति वज्जायुध की दक्षिण-विजब का 
समाचार सुनाया और कहा कि उस विजय में एक समरकेत नामक कुमार को, 
जो घायल पड़ा हुआ था, वज्ञायुध उठा छाया है ओर डे राजा के समीफ 
भेजा है। 


राजा ने उस कुमार को अपने पुत्रवत्‌ रखा ओर द्वरिवाइन तथा समरकेठ 
दोनों मित्रवत्‌ रहने छगे। एक बार एक क्रीड/मण्डप में मनोरजन में व्यस्त 
कुमार को एक बन्दीपुत्र ने एक ताडपत्र छाकर दिया जिधमें एक आरयोछन्द 
लिखा हुआ था। उसका अथ समरकेतु के सिवाय कोई न समझ सका | समरकेतु 
इसके बाद ही बड़ा उदास दिखाई पड़ा। अन्य छोगों के बार-बार पूछने पर 
उसने दक्षिण दिशा में द्वीपान्तरों में अपनी सामुद्विक विजय-यात्रा का विस्तार से 
वर्णन किया और वहाँ काचीनरेश कुसुमशेखर की रूपवती पुत्री मल्यसुन्दरी 
क प्रति तोत आकर्षण की बात कह उसकी स्प्रति से व्याकुल हो गया । 


इसी बीच एक प्रतीह्वरी ने राजकुमार हरिवाहन को एक उसुन्दरी का चित्र 
दिखाया जिसे गन्धवक नामक युवक लाया था। गन्धवक ने बतछाया कि यह 
बिद्याघर दूप चक्रतेन की पुत्री तिलकमजरी का चित्र है जो पुरुषमात्र की 
आकृति से अदचि करती है | शायद किसी अपूर्व॑सुन्दर राजकुमार के दर्शन से 
उसकी यह अरुन्चि हट सके इसलिए: वह प्रृथ्वीतछ पर ऐसे राजकुमार के चित्र 
को उत्तर कर उसके पास ले जाने के लिए. प्रवत्नशील है ओर अभी वह काची- 
नरेश कुछुमशेखर के पास अपने राजा का सन्देश लेकर जा रहा है | 


यह सुनकर समरकेतु ने काची की राजकुमारी मल्यसुन्दरी के पास सन्देश 
भैजने का अच्छा मौका पाया और उसे लिखकर वह सन्देश दिया भी | गन्धवेक 
के चले जाने पर हरिवाहन के चित्त में तिल्कमजरी की धुन लग गई | 


एक समय वे दोनों राजकुमार अन्य मित्री के साथ देशान्तरभ्रमण मं 
निऊके और कामरूप देश पहुँचे। उस देश के राजा ने उनका खूब सत्कार 
फिया | वहाँ हरिवाइन ने एक निगड्ढे हाथो का अपने वश में कर छिया। द्वाथी 
थोड़ी देर बाद अपनी पीठ पर येठने पर दृरियराइन का छेक़र ने जाने किघर 


३. 30० मोतीचन्द ने जनछ ऑफ उत्तर प्रदेश दिस्टोरिकक सोसाइटी के सांग 
२०) भक्त २ में उक्त भद्य का अनुवाद प्रकट कर तत्काछीन नायिकतत 
पर झन्ठा प्रकाश उाढा है । 


ललित चाझ्यय जड्रेरे 


गायब हो गया | कुछ काछ बाद एक शुक ने इरिवाइन का समाचार एक दूत 
को दिया जिसे सुनकर समसफेनु उसकी खोज में निकछ पड़ा और धीरे-घीरे 
बैताब्य पवत के अदृटपार नामक सगेवर के पास पहुँच गया। 


बहा विश्राम करते हुए. उसने एक अति मधुर खर सुना और डसका 
अनुसरण ऊरके उसने एक सुन्दर मठ में गन्धवंक को ठखा ओर कदणीवन मे 
कुमार हरिवाहन को देखा, ठोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए | इग्विइन ने 
समरफेतु से तित्फमजरी के दहन की बात ऊद्ढी और साथ ही पास में एक 
वन में एक तापस ज्न्‍या को भी ठेखने की बात ऊही जा अन्य कोई नहीं बल्कि 
समरकेतु की प्रेमिका मच्यसुन्दरी थी ओर जो उसके विरह मे वहाँ तपस्या 
कर रही थो | हरिवाहन उसका अतिथि बन कर ग्डने छगा | वहीं तिवबफमजरी 
का हग्विहन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा और दोनों पत्रादिय्रपण द्वारा ब्याकुछ 
होने छगे | इसी बीच वे छोग एक महर्षि द्वारा चार्रों के पूवजन्म के चृततान्त 
को ज्ञान सके । 

अन्त में हरिवाहन का विव्राह तिछक्मजरी से ओर समरकेतु का मच्य- 
सुन्दरी मे 6 ज्ञाता है ओर आख्यायिका भी ममाम होती है। 


चाणकृत कादम्बरी ओर तनिव्कमजरी की ऊयथावस्तु में बहुत समानता हे । 
जिस तरह काठम्बरी काव्य जिन्‍्हीं उपविभागों में विमक्त नहीं हे उसी तरह 
तिच्कमजरी भी विभक्त नहीं है। दोनों कथाओं का प्रारम्भ पत्मों से होता हे 
लिनमे दोनों कवियों ने कथा, गद्य एवं चम्पू के विपय में अपने विचार प्रकट 
किये हे । दोनों कथाओं में गद्य के बीच में यत्र-तत्र पत्चों का प्रयोग हुआ हें । 
जिस तरह ऊादम्बरी की नाबिका गन्ववकुलोत्पन्न काठम्बरी विवाह के पहले 
पग्कीया एव मुग्घा तथा जिवाह के बाद खकीया एवं मध्या है उसी प्रकार 
तिलकमजरी की नायिका विद्याघरी तिरऊकमजरी पहले परफीया एव मुग्धा 
तथा पश्चात्‌ खक़ीया एवं मध्या है। इसका प्रवान नायक हरिवाइन और 
सहनायक समरफेतु आपस में काठम्बरी के चन्द्रापीड ओर वैश्वम्पायन की ही 
भाति परम मित्र हे तथा अनुकूछ एवं घोरोदात्त हैं। नायक की नायिका ने 
सेंद भी कादम्बरी के समान ही है। इन दोनों में प्रथम डपनायिका और तढ- 
नन्तर नायिका आती है। उपनायिका मल्यवती और उसके तप की विधि का 
वर्णन मदास्वेता की ही माति है| दोनों गद्यों के कथानक के अन्य अं में भी 
समानता दिखाई पढ़ती है, यथा काठम्बरी में उजयिनी का ठप तारापीड 
ओर रानी विल्ययवती निःशन्तान होने के कारण दुखी हैं। तिलकमजरी मे 
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मेघवाहन और रानी मदिरावती भी पुन प्राप्ति न द्ोने ते हुःखी है। दोनों 
कथाओं में समान रूप से देवताओं की पूजा आदि पुत्रोत्पत्ति में नि्मित्त 
बतलाये गये हैं। तिलकमजरी में अयोध्या का शक्रावतार सिद्धायतन जैन मदिर) 
कादम्घरी में उजयिनी के महाऊ़ाऊ ठेवायतन की याद दिलाता है। कादम्सरी 
के समान ही तिलकमबररी में अनेक लौकिक और अल्लेकिक ( विद्याधरजगत्‌ ) 
पात्रों को कथानक में अवतरित किया गया है। 


शैली की दृष्टि ते मी दोनों काब्यों मे समानता है। दोनों ने शब्दालकारों 
और अर्थोलकारों के प्रयोग द्वारा घटना तथा वर्णन को बोझिल बनाया है। 
अर्थाल्कारों में बाण को परिसख्यालक्र और विरोधामास अतिप्रिय हैं. उसी 
तरह तिर्कमजरीकार को भी दोनों अलंकार प्रिय हैं। 


कथा और शैली में साहश्य होते हुए भी कांदम्बरी को तिलकमजरी का 
उपजीव्य नहीं कहा जा सऊता। कांदम्बरी का उपज्ीव्य जित तरह गुणाब्य 
की बृहस्कथा है उसी तरह तिलकर्मजरी के उपजीव्य उससे पूर्व की अनेक 
कुतिया है।' 


तिलकमजरी में अन्य गद्यकाव्यों की अपेक्षा कई विशेषताएं हैं: १, इसके 
गद्य अधिक हम्बे और अनेक पदों से निर्मित समास की बहुलता ते रहित है, 
२. इसमें अधिक रलेघालफार की भरमार नहीं है, ३े. इसमें अगणित विशेषणों 
का आडम्बर नहीं है, इससे कथा के आखाद में चमत्कृति है, ४. इसमे भुत्यनु- 
प्रात द्वारा श्रवण-मघुरता उत्पन्न की गई है आदि। कवि ने इसे 'अदुमुतरता 
रचिता कथा! कहा है। यह काव्य अपने वरणनवैविध्य एवं वैचित्य के कारण 
बाण से आगे बढ गया है | इसमें सास्कृतिक जीवन, राजाओं का बैमय, उनके 
बिनोद के साधन, तत्कालीन गोष्टिया, अनेक प्रकार के बच्चों के नाम, नाविक 
तत्र, युद्धात्र आठि का जीता-जागता वर्णन मिख्ता है | 





१ प्रारमिक पद्चों में कवि ने अपने से पूर्ववर्ती कवियों और उनकी क्ृतियों 
का उल्लेख किया है! 

२ विजयछावण्यसूरीशवर ज्ञानमन्द्रि, बोठाद से प्रकाशित तिलकम्जरी 
को प्रसावना, ४० १४-११ 


ललित वाद्य जुशुज 


यह गद्यकाव्य ऐतिहासिक महत्व का भी है। इसके प्रारम्म में धारा के 
परमार राजाओं की वैरिसिंट से लेकर भोज तक वशावली दी गयी है। कवि 


खयब परमार राजा मुझ्च की सभा का सदस्य था तथा उक्त राजा द्वारा सरखती 
पद से विभूषित किया गया था । 


रचयिता एव रचनाकाछ--इसके रचयिता का नाम घनपाल है। कवि के 
पिता का नाम सवदेव ओर पितामह का नाम देव्षि था। पितामह मध्यदेश 
के साकाइ्य नामक ग्राप्त ( वतमान फरुखाबाद जिछे मे 'सकिस! नामक ग्राम ) 
के मूठ निवासी ब्राह्मण थे ओर उजयिनी में आ बसे थे। घनपाल का शोभन 
नामक एक अनुज ओर सुन्दरी नामक एक वहिन थी। कवि वेढ-वेदाग आदि 
के परिडत थे | कहा जाता है कि घनपाल के अनुज शोभन जैन मुनि हो गये 
थे ओर अपने अनुज से प्रमावित होकर कवि ने जैनघर्म ग्रहण कर लिया। 
घनपाल के सम्बन्ध मे. प्रमावकचरित के “महेन्द्रसूरिप्रबध, प्रवधचिन्तामणि 
के धनपाव्प्रबव, रत्नमन्दिररणि के 'भोजप्रबध/ आदि में कई आख्यान 
डिये गये है । घनप्राछ का समय मुन और भोज के समकालीन होने से विक्रम 
की ११वीं शती है 


इनकी अन्य रचनाओं में पाइयछच्छीनाममाछा, ऋषभपचाशिका और 
वीरशुइ मिलती है। कवि ने पाइयलरूच्छीनाममाला की रचना वि० स॒० 
१०२९ में घारा नगरी मे अपनी छोटी बहिन सुन्दरी के लिए की थी | घनपाल 
ने तिलस्मजरी को रचना राजा भोज के जिनागमोक्त कथा सुनने के कुतूहल 
को मिटाने के लिए की है ।* 


4. पद्म ३८-३१ 
२ पद्य ५३ श्रोमुजेन सरस्वतोति सदसि क्षोणिल्वता व्याहृत । 
३ विक्रमफालस्स गए बउणत्तीसुत्तरे सदस्सम्मि * * 
कज्जे कणिद्यद्दिणीए 'सुन्दरी' नाम घिज्जाएु | 
४. निद्योप वाटमयबिदो5पि जिनागमोक्ता , 
श्रोतु कथा सम्तुपजातजुतूदलत्य । 
तस्यायदातचरितस्य जिनोदद्वेतों , 


राज्ञ. स्फुटादभुतरसा रचिता ऊथेयन्‌ ॥ 
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तिलकमंजरीकथासार 5 


घनपाल के प्रसिद्ध गद्यकाव्य तिलकमजरी' के आवार से अनुष्डभू छत 
में 'तित्कमजरीसतार” की रचना हुई है। इसमें १२०० से कुछ अधिक 
प्द्यद। 


इसके रचमरिता एक अन्य घनपाछ हैं. जो। अगहिल्लपुर के पल्लीवाठ जैन 
कुछ में उपन्न हुए थे। उक्त घनपाल ने इसकी रचना कार्थिक सुदी अष्टमी, 
गुसवार वि० स० १२६१ में समाप्त की थी। 


गद्यचिन्तामणि ; 


यह द्वितीय गद्य काव्य है।' इसके लेखक ने जीवन्धर के छोकिफक कथानक 
को लेजर सरल से सरल सरक्त पद्षों में क्षतरचूडामणि जैसे रुघु काव्य की सृष्टि 
की तो अलक्कत गद्यझ़ाव्य हौंली में कठिन से कठिन सल्क्षत में गद्यचित्तामणि की | 


यह गद्यकाव्य क्षत्रचूडामणि के समान ही ११ रम्मी में विभक्त है और 
उसी के अनुसार जीवधर का चरित इसमें वर्णित है। इसमें विशेषता यह है 
कि कवि को अपने अप्रतिम कब्पनावैमव, वर्णनपठ्ुता एवं मानवीय भाव- 
नाओं के मारमिक चित्रण का खुलकर अवसर मिला है| इस काव्य में 
अन्य कलछावादी कवियों के तमान ह्वी कवि ने शब्दक्रीड़ा-कुतूहछ दिखाया है. 
भावभगिमाओं के रमणीय चित्रण प्रस्तुत किये हैं तथा सानुप्रासिक समातान्त 
पदावली एवं विरोधामास और परिसख्यालकार के चमत्कार दिखलाये हैं | 
गद्यलेखक के रूप में शब्दों की पुनरक्तता से बचने के लिए. कवि ने नये नये 
शब्द गढ़े हैं जैसे पृथ्यी के लिए अम्बुधिनेमि, मुनि के लिए. यमघन, इन्द्र के 
लिए, बलनिषृदन, सूर्य के लिए नलिनसहचर, चन्द्रमा लिए यामिनीवल्जम आदि ) 


इस काव्य की रचना में पूववर्ती कवियों का प्रभाव तो परिलक्षित होता है 
पर उस प्रभाव में वह अन्घानुऊरण का दोषी नहीं । सुब्न्धु के गय्यक्रब्य बास- 





4. छालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद से सन्‌ 
१९७० में प्रकाशित 

२ वाणो विछाप्ष प्रेस, श्रीरगम्‌,१९१६, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से द्िन्दी 
अनुवाद जोर सस्कृत टीका सहित प० पन्‍नाछाल साहित्याचार्य द्वारा 
सम्पादित, बि० स० २०१५ 


लकित वाकाय जु३७ 


चदता में बछेघ तथा अन्य अलछफारो की भरमार से उसके सौन्दय का बात ही 
हुआ जबकि गद्यचिन्तामणि में परिमित और सारगर्भित अछकारों के 
प्रयोग के कारण इस काव्य की शोभा ही बढी |ण की काठम्बरी जित 
किसी वर्णन में विशेषणों की भरमार से इतनी उलझी हुई है कि पाठक 
उसके ग्मास्वादन से वचित सा रह बाता है, वह एऊ प्रकार से जगलछ में फल 
जाता है, पर गध्यचिन्तामाण इस दोप से मुक्त है। इस काव्य में पदलालि्त्ब, 
श्रवणीय शब्दविन्यास, स्वच्छन्द वचनविन्‍्तार के साथ सुगम रीति से कथावोध 
हो जाता है । कवि ने इस काव्य के भापाप्रवाह को उतना ही प्रवाहित किया 
है जिसमे रसबृक्ष सींचा तो गया है परन्तु डुवाया नहीं गया है। दण्डी के 
दशऊुमास्चरित मे आदिम ही इतनी बदनाओं का अचतारण हुआ है कि पाठकक 
लिए. उनका अवधारण कठिन है। भाषा का प्रवाह एवं पदलाल्त्य भी प्रारम्भ 
में जितना प्रदर्शित हुआ है वह उत्तरात्तर क्षीण ही होता गया है और अन मे 
कथान+ का अत्थिपनर ही दिखाई देता है परन्तु गद्यचिन्तामणि में ऐसी बात 
नहीं है। इसमे भाषा का प्रवाइ अ(दि से अन्त तक अजस्त प्रवाद्दित है।' 


इन काव्यग्रस्थ के प्रथम सम्पादक स्वगीय प० कुप्पुस्थामी ने इसकी 
विशिष्टताओं का इन पक्तियों में प्रकठ किया है * 


४अस्य काव्यपथे पदाना छालित्य,श्राव्यः शब्दसंनिवेश१, निरगंला वाग्चे 
खरी, सुगमः कथासारावगमद्चित्त-विस्मापिका कल्पनाइचेतः प्रसादजनका 
धघर्मोपदेशो, धर्माविरुद्दा नीतया, हुप्कमणा विपयफलावाप्तिरिति बिल- 
सान्ति विशिष्टगुणा: ९! 


अर्थात्‌ इस काव्य मे पदों की सुन्दरता, अवणीय शब्दों की रचना, अग्रति- 
इंत बणी, सरख फथामार, चित को आव्चय में डालने वाछा उल्पनाए, 
में प्रसलता उत्पन्त करने वाझ पर्मोपदेश, धर्म से अधिरुद्ध नीतियों और दुष्कर्म 
के फल की प्राप्ति आदि विशिष्ट गुण सुशोमभित है | 


दस्त काव्य में तक्तालीन माम्कतिक चित्रण, नाना प्रकार के वाद्य, बनन्‍्त्र 
भोजनगलपर्णण आकाश भें उड़ने के बत्र करदुक-कीड़ा आदि का बड़ा मनोहारी 


३. इस काच्य की अन्य विशेषताओं के लिए गुरू गोपालदास बंरया स्थति- 
ग्रन्थ, पएु० ४७४-४८३ में प्रकाशित प० पन्‍नालाक साध्ित्याचार्य का 
छेग्य गयचित्तामणि परिश्ीलन' देखें । 

२ गयचिन्तामणि, शरीर गम, प्रस्ताइना, ए० ९ 


परे८ जन सादित का बृदद्‌ इतिद्वात 


बर्णनमिल्ता हैं। आचाय आयनन्दि का जीवधर को शिक्षान्त उपदेश कांदम्बरी 
में शुकनास द्वारा चन्ध्रापीड को दिये उपदेश की याद दिलाता है। 


रचयिता भोर रचनाफाल--इसके रचयिता और श्चत्रचूडामणि के रच- 
यिता एक ही व्यक्ति ैं--आचाय वादीमसिद अपरनाम ओडयदेव । इनका 
परिचय उक्त कावथ्य के प्रसुग में दिया गया है। 


अन्य गद्यकाव्यों म॒ सिद्धलेनगणिकृत बबुमती नामक आख्यायिका का भी 
उल्लेख मिलता है पर वह अध्यावधि उपलब्ध नहीं है। 


चम्पूकाव्य 


मध्यकालीन भारतीय जनरुचि ने गद्य-पद्य की मिभ्रण शैली में एक ऐसी 
साहित्यविधा को जन्म दिया जिसे चम्पू कहते हैं। वैसे पश्चात्कालीन उस्हेत 
काव्यशाज्ियों ने इस विधा को स्वीकार कर “गद्य-पद्यमत्री वाणी चल 
इस प्रफार लक्षण किया है पर वयार्थ में चम्पू शब्द सस्क्ृत का न होकर द्रविड 
भाषा का है| धारवाड़ निवासी कवि द० रा० वेन्द्रे का मत है कि कन्नड ओर 
ठुल भाषाओं में मूछ शब्द केन-चेन केंपु और चेग्पु के रूप में निष्पन्न होकर 
सुन्दर और मनोहर अथ का बोध कराते हैं। गद्य-पद्ममिश्रित काव्य विशेष को 
जनता ने सर्वप्रथम सुन्दर एवं मनोहर अथ में चेम्पु के नाम से पुकारा होगा 
ओर वही बाद मे रूढिबल से चेम्पु या चम्पु के नाम से प्रसिद्ध हुआ | उक्त 
कवि का यह भी मत है कि चम्पू का सीधा सम्बन्ध जैन ती्थकरों के पचकल्याणों 
से है ओर पच-पच बब्द ही गम गम गम्पू की तरह चम्पू बन गया। वरस्‍्कत 
साहिस्यक्षेत्र के लिए. यह जैनों को अनुपम देन है। कन्नड में चम्पूकाब्य के 
रचयिता प्रसिद्ध जैन कवि पम्प, पोन्र और रत्न हैं जो सरकृत में उपलब्ध 
चम्पुओं से पहले रचे गये ये। कन्नड मे इस साहित्य की सृष्टि अवश्य ही ८९वीं 
शताब्दी में हो गई थी। हद 

१०वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों के राज्यकाछ में सस्कृत के प्रथम 
चम्पुओ की-पहले त्रिविक्रममट्कक्षत नछचम्पू (सन्‌ ९१५) और बाद मे सोमदेव- 
कृत बैन चम्पू 'यशस्तिकक” (सन्‌ ९५९ ई०) की--रचना हुईं थी । 

जैन चम्पूकाब्यों में अन्न तक ३-४ कृतियोँ ही उपलब्ध हो सकी हैं| 
उनका क्रमश- सक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः 


की असल लक कमल पल कक दहन खत 
१. मस्यरकेशरो अमिनन्दन अन्थ, जोधपुर, विं० स० २० २७, पृ० २७९-८१ 
से प० के० भुजबली शास्त्री का लेख, 


५ ७३९ 
ललित वाद्य 


कुबलयमाला : 


महाराष्ट्री प्राकृत का गद्य-पद्ममिश्रित चम्पू है। इसका परिचय हम 

कया-साहित्य में दे आये हैं। 
यशस्तिल्कचम्पू; 

बह चम्यृविधा का विकसित ओर प्रो रूप है जितकी कोटि का सत्कृत 
साहित्य में कोई दूसरा काव्य नहीं है। यह चम्पू न केवछ गद्य-पद्य का श्रेष्ठ 
नमूना दे बल्कि जैन और अनैन घामिक एवं दाशनिक सिद्धान्तों का भण्डार 
राजतन्त्र का अनुपम ग्रथ, विविध ठन्दों का निघान, प्राचीन अनेक कहानियों, 
दृशन्तों और उद्धरणों का सम्रहलय और अनेक नवीन शब्दों का कोश है। 


सोमटेव की यह कृति उनकी साहित्यिक प्रतिमा और कविह्दृदय से सम्पन्न 
विशाल पाण्डित्य की द्योतक है। 


इस चम्प में जैन पुराणों में वर्णित एवं जैन कवियों के लिए. अतिप्रिय 
यशोवर रूप डी कथा को छिया गया है, जो घरेछ दुघंदना पर आश्रित एक 
ययाव कद्मानी है। इस दुध्खान्त घटना के चार्रों ओर एक प्रकार से नैतिक एवं 
धामिक उपदेशों का जाऊ बुना गया है | सोमदेव के कवित्व की यह सबसे बड़ी 
कसौटी थी कि वे व्यभिचार और हत्या पर आश्रित एक कथा पर सुब्खु ओर 
बाण की शैली पर उपत्यास छिखने का साहस कर उसमें सफल हुए. । वास्तव 
मे समल सत्दत साहित्य मं यशस्तिब्क ही अमेछा ऐसा काव्य है जो टाम्पत्य- 


जीवन की प्रय्ता को छे, उसके ऋत्रिम प्रेम भाग को छोड़, भाग्यचक्र के खेड 
और चीवन ऊ उठार सत्य का निरूपण करता है। 


; कंव्य आठ आश्ारों में विभक्त है।घटनाखल योधेय देश का 
राजपुर नाम नगर है। वहाँ राजा मारिदतत वोरैभव तान्त्रिक के प्रभाव से 
चाइमार त्यी के मच्दिर मे प्रसेक बर्ग के प्राणियों के जोड़े बलि देने को 


(७-२०.००तव.१००३५५>क ५५७५» +० ५५३» ..७+«3++3७++>ना».»++०» रन, 


१ सिणयसागर मस, बम्बई से २ भागों में प्रकाशित, १९०१-३, प० 
पुद्रताल जैन द्वारा सस्कृत-दिन्दी दीफा के साथ सहावीर जैन अन्यमाला, 
चाराणसी से १९६० बोर १९७५१ मे प्रदाशित इसके सास्क्ृतिक पक्ष के 
अध्ययन ऊे छिए देखें--जीवराज अथम्ाला, सोलापुर से १९४५ में प्रफाशित 
हा० हण्णकान्त हान्दकों का यशस्तिसक एए्ड इण्डियन कत्वर' तथा 
पाशयनाथ पिधायम शाघ सल्थान, बाराणमीं से ॥९६७ में प्रकाशित डा० 
गाछाआततद्े जन झा यिदशवत्लिज्फ का सास्कातिक लध्ययन! 


ज४० जन साहित्य का बृददद्‌ इतिद्वास 


डद्यत था । नरथुगछ के रूप में नवदौक्षित जैन यति अमयदचि और श्षुत्स्तरा 
अमयमति वहों छाये जाते ह। राजा में उनके प्रति स्तेहमाव जागता है 
(भा्य से वे दोनों उसकी बहन के पुत्र-पुत्री ये, जिन्हें वह तत्काछ पहचान न को 
था)। वह उन दोनों बाल्यतियों को सिद्दासन ढेता है। दोनों एक-एक कर उस राजा 
की प्रशसा कर उसे जैनधर्म की ओर झुका छेते है ( १ भागवास ) | उनमें से 
बालकयति अमयरुचि मारिदत नृप को अपने पूर्वजरन्मों का बृत्तान्त कहता है और 
यशोधर रूप की कथा' सुनाता है। यह कथा पाँचवे आदवास में समाप्त होती है। 
इसके बाद हिंसारत उस राजा में वह अहिंता-धर्म की शानज्याति जगाता है और 
६ ८ तीन आश्वातों में उपदेश के रूप में रोचक शेछी से श्रावकाचार की वन 
किया गया है। उक्त अश को 'डपासकाध्ययन नाम से भी कहा जाता है। 
चम्पू के अन्त में दिखाया गया है कि राजा मारिदत्त और उसकी कुलदेवी चण्ड- 
मारि जैनधर्म मे ढीलित हो गये । 


उक्त यभोधर की कथा का ख्लात पू्॑वर्ती रचना अ्मजनक्ृत वशोधर- 
चरित और हरिमद्र॒तूरिक्षत समराइच्चसद्दा के चतुर्थ मव॒ में मिलता है, पर 
कवि ने उसमें कई परिवर्तन जिय्े है। हरिमद्र की रचना में मारिदत और 
झुगल मनुष्यों की बडे की कथा नहीं दी तथा दोनों में प्रधान पात्रों के नामों 
में भी अन्तर हे । उक्त चम्पू के लेलफ़ ने कथा को साधन बना कर आ्षणधर्म 
पर आक्षेय किये हैं जबकि हरिभद्र के कथानऊ में इनका एकदम अमाव है। 

रचयिता एवं रचनाकाछू--इसके रचयिता आचाये सोमबरेवसूरि' है जो 
देवसध के यश्ोदेव के शिष्य नेमिदेव के शिष्य थे | ये बहुश्ुुत विद्वान थे, वह 
उनका उक्त ग्रन्थ पढ़ने से ज्ञात होता है। इन्होंने न्याय और राजनीतिविषयक 
कई अन्य डिखे थे पर उक्त चम्पू के अतिरिक्त दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ नीतिवाक्था- 





$ इस कथा पर छिखे गये विरुतृत साहित्य का हम पूर्व में परिचय दे भाये दें। 

२ यह भश उक्त नाम से पं० केलाशचन्द्र शाली द्वारा सम्पादित एव 
अनूदित तथा सस्क्ृत टीका सहित भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से १९४४ में 
प्रकाशित हुआ है। उसकी भूमिका पठनोय है । 

हे इनके विशेष परिचय के लिए देखें--प० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य 
जोर इतिहास, ए० १९० भादि, उपासकाध्ययन ( भारतीय ज्ञानपीठ ह। 
पअस्तावना, ५० १३-२६, यशस्तिकक का सास्कृतिक अध्ययव, ए० २७-४१ 
परो० कृष्णकान्त दान्दिक्ी, यशस्तिरूक एण्ड दृण्डियन करचर, प्रथम अन्याय: 


ललिद चाब्यय ७५४१ 


मृत ही उपलब्ध है। 'नीतिवाक्यास्ृतों की प्रशर्त में जिठवः बशोघर- 
चर्ति' का उल्लेख है वहीं यह यशत्तिल्कचम्पू हें। इतने भारधि मवभूति, 
भतृहरि गुणाह््य,व्यात, माल, काडिदात, बाण आदि कवियों, युद, शुक्र, विशा- 
लाक्ष, परादचर, भीष्म, भारद्ाज आदि राजनीतिमच्रात्त्रप्रणेताओं तथा कई 
वैयाकरणों का उल्लेख है। वशोघर तप के चरित्रचित्रण में कवि ने राजनोति की 
बिस्तृत एवं विशद चचा का है। वज्ाल्लछक का तृतांव आश्वास राजनीतिक 
तत्वों से भरा पडा है। इस चम्पू को रचना राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण के वामन्त 
चाडक््य अरिक्शरी तृतीय के राज्यक्ाल मे हुई थी | 


रचनाकाल वि० स० १०१६ (सन्‌ ९५९ ) दिया गया हे। इसमें 
तत्काडीन सल्क्ृति एव सम्बता की अनेक बातों का सुन्दर वणन हैं | 

प्रो० हान्दिक्की के गब्ठो म--'भाग्तीय साहित्य के इतिहात में खोमठव 
प्रमुख तहुनुखी प्रतिभाओं में से एक थे ओर उनका अनुपम यनन्‍्य बशस्तिव्क 
उनकी अनेकविध प्रतिमा का परिचायऊक है। वे गद्य-पत्र को रचना में बड़े 
कुशछ, बहुस्मृतिसम्पन्न, जैन सिद्धान्त के पारगामी और समकाछीन ढशनों के 
अच्छे समाओेचक थे। वे गजनीति के गम्मोर पण्डित थे तथा इस विषय में 
उनके दोनों अन्थ यशस्तिकक और नोतिवाक्याम्तत एक-दूसरे के पूरक हैं 
वे ग्राचीन जनऊथासाहित्य एवं घामिक कथाओं के अच्छे सम्पाठक के साथ- 
साथ नाठ्कीय नवादों को प्रस्तुत करने मे बड़े ही प्रवीण थे। वे सानव ओर 
उसके स्वमाव की चिविधता के अच्छे अच्येता थे । इस तरह सस्कृत साहित्य मे 
सोमदेव की स्थिति सचमुच अतुल्नीब है ।! 

इस चम्पू पर श्रीवीवरचित पत्निक्रा उपलब्ध है ओर पाच आच्वार्सों पर 
श्रुततागर भद्ाग्कक्ृत सस्कृत ठीफा तथा ६-८ आइ्बासा पर प० जिनदास फडकुछे 
कृत उपासकाध्ययन-टीजा ग्रकाशित दो चुकी हें | 


जीवन्धरचम्पू 


4 
इस अन्य के पुष्पिका-वाक़्यों में सबत्र पन्‍्यथ हा नाम चम्पुजीवन्धरों 





डी० एस० फुष्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित-प्रछाशित, श्रीरगम्‌, १९००, 
ब० पन्‍नाऊछारू सादित्याचाये द्वारा सम्पादित भारतीय ज्ञानपीद, वाराणसी 
से स० २०१७ में प्रकोशित---इसमे संस्कृत में कामुदी दीझा तथा 
हिन्दी जनुवाद दिया गया है। इस संस्करण की ४७ प्॒० ऊी प्रस्तावना 
पठनीय है । 


७५४२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वापत 


मिछता है पर विद्वज्जन इसे उपयुक्त नाम से कहते हैं। इसमे जीवन्वर के 
चरित का वर्णन है। यह सस्कृत साहित्य के असिद्ध कुछ चम्पूकाव्यों में ते 
एक है तथा जैन साहित्य के नम्पुओ में यशस्तित्कचम्पू के बाद इसी का 
नाम आता है। यह ११ हम्मो में विभक्त है। इसकी कथा का आधार गद्यचिन्ता- 
मणि एवं श्त्रचूढ्ामणि है जिनमे जीवन्घर की कथा गग और पद्च में 
विस्तार से वर्णित दै। इसमें प्रत्येक लम्म की कथावस्तु तथा पात्रों के वाम 
आदि उक्त दोनों अन्थों से मिलते जुछते हैं। इस चम्पू में वह वैशिष्ट्य तो नहीं 
है जो यशस्तिल्कचम्पू में मिलता है परन्तु इसकी रचना सरसता और सरलता 
की दृष्टि से प्रशलनीय है। इसमे अछकारों की योजना विशेषरूप से द्वदय को 
आकृष्ट करती है। पत्मों की अपेक्षा गद्य की रचना अधिक पाण्डित्यपूर्ण है। 
कितने ही गद्य इतने कौठुकमरे हैं फ्ि उन्हें पढ़कर कवि की प्रतिमा का चमलार 
इृष्टिगोचर द्वोता है। नगरीबर्णन, राजयरणन, राशोवणन, चत्दोदय, दर्शोदिग, 
बनक्रीड़ा, जलकीड़ा, युद्ध आदि वर्णना को कवि ने यथाह्यान सार 
रखा है । 


कुछ अलऊाएं की छटा यहाँ द्रष्टव्य है * 


यह किछ संक्रनदन इवानन्दितसुमनोगण;, अन्तक इब महिषों- 
समधिप्ठितः, वरुण इवाशान्तरक्षण:, पवन इब पदु्मामोदरुचिर४ हर 
इंच महासेनानुयात, *  भ्द्गगणोडप्यनागो, विद्युधपतिरपि कुठीना 
खुबर्णघरो5प्यनादित्याग:, सरसार्थपोषकबचनोंडअपि. नरसार्थपोपक- 
चचनः |! 


यहाँ रिल््ट पूर्णॉपपालकार और विरोधामासालकार दर्शनीय है । 


“यस्य॒ प्रतिपक्षलोलाक्षोणा काननवीथिकादम्बिनीशम्पायमान- 
तलुसम्पदा बदनेपु वारिजश्रान्त्या पपात हंसमाछा, ता कंराडरुलीमिनिं- 
वारयन्तीना' तासा' कपल्डवानि चकपु; कीरशावकाः ” * ततईच- 
लित वेणीन्रामेणाक्षीणा' नागश्रान्य्या कपन्तिस्म बेणी मयूराः ।” 


है इस ग्रयाश में शआ्लातिमइछफ़ार है और करुणरस का परिपोष भी दर्शनोय 
है । इस गद्याश का पूरा भाग उपलब्ध सत्कृत ताहित्य में अनूठा है| 





$ भारतीय ज्ञानपीठ ससर्करण, पृ० ८ 
२ बही, पृ० ११ 


ललित चबाह्यय जरर 


इस चम्पू के पद्मो, गद्या ओर भावों से साइश्य रखने वाछे अभो का 
तुब्नात्मक अध्ययन स्य० कुप्पुत्पामों ज्ात्तों ने अयने सम्पादित इस ग्रन्थ के 
ससत्करण में तथा अत्रचूडामणि के सत्करण म अच्छा तरइ किया है ज्ञा वहीं से 
द्रष्ठय है। कुछ उल्लेखो का भारतीय ज्ञानपाठ से प्रऊाशित संस्करण की भूमिका 
में भी दिग्दशन कराया गया है । छगगता है कि इस काव्य की रचना गयचिन्तामाण 
और श्षतरचूडामणि का सामने रख कर का गई है। अन्य ऋृतियों की भॉति 
इस कृतिम भी रघुयश, क्ुमारसमत्र, शिश्युपाव्यध और नव के प्रभाव 
द्रष्ठव्य है | 


कर्ता एवं रचनाफाछ--इस चम्पू ओर वमंजर्मान्युदय महाकाव्य के कर्ता 
एक ही महाकवि दरिचद्ध माने जाते है| दानो का््यों के भार्वो तथा शब्दों में 
जो ममानना है तथा पद-पद पर साहश्य, अलछकारयोबना ओर झव्दविन्यास 
की जो एक-सी जड़ी है वह पर्याम रूप से सिद्ध करतो है ऊफ़ि दोनों का कर्ता 
एफ है । जीवन्धरचम्पू की हस्तर्ग्वित प्रति के पुष्पिका-वाक्यों मे इसके कर्ता 
हरिचन्द्र का उल्लेख मिचता है। ग्रन्यान्त में ग्रन्थऊर्ता ने न्यय अपने नाम का 
उल्लेख किया है।* 


पुरुदेवचम्पू : 


यह चम्पू दस ल्वबफ्रो में विभाजित है। इसमें पुदठेव अर्थात्‌ भगवान्‌ 
आटदिनाथ का चरित वर्णित है। इसकी रचना में अर्थगामीय्य की अपेक्षा 
शब्दों के चयन में विशेष ध्यान दिया गया है। सबंत्र अर्थाछकार की अपेक्षा 
शव्दालकार का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है। इस ग्रन्थ फे अन्तःपरीक्षण 
से ज्ञात द्वोता है कि इस ग्रन्थ के पद्म भाग की रचना में जिनसेनाचार्य के 


३ प्रस्‍्तावना में सादइयपरक बनेफ मवतरण हछव्य है, छ० ३७-४० 

२. इति मद्दाऊविहरिचन्द्रविरचिते ** ** | 

३. सिद्ध श्रीदरिचन्द्रवाआय शआदि, पद्य ५८, रूम्म ११ 

४. भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १६३५२, १० पन्नाठार सादित्याचाय॑ द्वारा 
सम्पादित एवं जनूदित, माणिकचन्द्र दिग़० जैन अन्यमाछा, वम्बई (स० 


१९८७) से प० फदकुले शास्त्री द्वारा सम्पादित एवं प्रकादित; जिनरत्न- 
कोश, ए० २७०३. 


जछ४ जन सादहित का बृददू इृतिद्वास' 


आदिपुराण ( महापुराण ) का अच्छा उपयोग किया गया है क्योंकि प्रथम 
उक्त पुराण के कहीं तो पूरे इठोंक और कहीं एक या दो चरण ज्यों के लो 
काव्य के अग के रूप में ग्रहण कर हिये गये हैं। इसके गद्य सर हैं । कठिन 
गद्यों को तमझाने के लिए सहायक थीका भी दी गई है। 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसके रचयिता कवि अहंद्दास हैं । इनका परिचय 
इनके अन्य ग्रथ मुनिसुब्रतराव्य के प्रसंग में दिया गया है | महद्यात का 
समय वि० स० १३२५ के लगभग साना गया है। इसलिए यह चोदहवीं 
९ 
शताब्दी के पूर्व भाग की रचना है | 


चम्पूमण्डन : 
यह आठ पतलों में विभाजित है। इसमें द्रोपपी और पाडवों की कथा 
वर्णित है। यह गय्र पद्म की सुखलित गैली में लिखा गया हु चम्पूजव्य है। 
रचयिता एवं रचनाकाछू--इसके रचयिता माल्या के प्रसिद्ध कवि मण्डन 
है जिन्होंने कादम्बरीमण्डन आदि ग्रथ लिखे हैं। ये १५वीं शताब्दी के कवि ये | 


इसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति स० १५०४ में छिखी मिलती है। 


अस्य चम्पुओँ में जयशेखरतूरि का नलदमयन्तीचम्पू उल्लेखनीय है| 
गीतिकाव्य : 


यद्पि संस्कृत काव्यशाञ्लियों ने गीतिकाव्य नाम से कोई भी काव्य- 
विधा नहीं मानी, परन्ठु सस्क्ृत में गीति काव्य हैं। गरीतिकाव्य उसे कहते हैं 
जिसमें गेयरूप से रसपधूर्ण एक भाव की अभिव्यक्ति हो। पाश्वात्यशात्रियों 
और हिन्दी के काव्यमर्मशों ने गीतिकाव्यों पर पूर्ण बिचार प्रकट किये हैं। 
उनऊी पर्योडोचना करने से कुछ प्रमुल तत्त्व इस प्रकार सामने आते हैं: ९- 
अल्तइत्ति को प्रधानता, २ सगीतात्मकता, ३, निरपेक्षता, ४ रसात्मकता, ५० 
रागात्मक अनुभूतियों को सबनता, ६ भावसान्द्रता, ७, चित्रात्मकता, < 


समाह्वित प्रभाव, ९ मामिऊ़ता, १० सक्षितता, ११. स्वाभाविक अभिव्यक्ति 
और १२ सहज अन्त-पेरणा | 


१ तेरहवी-चीदहवी शताब्दी के जैन सस्क्ृत महाकाव्य (डा० इयामशकर 
दीक्षित), ए० ३२५-३२६ में कविपरिचय व्रष्टव्य हे । 


३. देमचन्द्राचाये अन्थमाछा, पाटन ( गुजरात ), १९१८, जिनरत्नकोश, 
पु० १२१ 


ललित वाद्य जुछणु 


सस्कृत में प्रबधात्मक गीतिकाव्य ओर मुक्तक गीतिकाब्य ये दो प्रकार 
मिलते हैं। प्रबधात्मऊ गीतिकाब्य मेघदूत या उसके अनुसरण पर छिखे गये 
अनेक सदेशकाव्य हैं। पर अधिकाश गीतिकाव्य मुक्तक शैली में लिखे गये 
हैं। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं. १. रसमुक्तक और २. रसेतरमुक्तक | रस- 
मुक्तक मे मेघदूत, पाश्वभ्युदय, चौरपचाशिका, गीतगोविन्द, गीतबीतराग 


क्राव्य आते हैं। रसेतर गीति-साहित्य में स्तोत्र, शतक आदि साहित्य का 
ऊ 
स्थान है। 


यहाँ हम गोतिकाब्य के क्षेत्र में जैन कवियों के योगदान की चर्चा 
कि. 
करगे। 


रसमुक्तक पाख्य गोतिकाव्य--दूत या सन्देशकाव्य (खण्डकांव्य) 


इस विवा के साहित्य ने सस्कृत साहित्य में गीतिकाब्य (ए7७ 0७४79) 
के अभाव की पूर्ति को है। दूतकाव्य विरह या विप्रूम श्यगार की पृष्ठभूमि 
लेकर लिखे गये हैं| इनम नायक द्वारा नायिका के प्रति या नायिका द्वारा 
नायऊ के प्रति कि्ती दूत के माध्यम से प्रेमसन्देश भेजा थाता है। दूत का 
कार्य कोई पुरुष, पक्षी, श्रमर, मेष, पवन, चन्द्रमा, चरणचिह्, मन या शील 
आदि तत्तवो द्वारा कराया जाता है। इस शैछी में दो तत्व देखे जाते है - एक 
वियोग ओर दूसरा प्रकृति या मावना का मानत्रीकरण | यद्यपि प्रसगवश्ञात्‌ 
दूतकाव्यों में नगर, पवत, नदी, सूर्योदय, चन्द्रोदय, रात्रि, वसन्‍्त और जछ- 
क्रीड़ा आदि का वर्णन रहता है पर वह इतना सक्षिप्त होता है कि काव्य बढ़े 
आकार का नहीं” चन पाता इसलिए इन्हे हम खण्डकाव्य या गीतिकाव्य 
कहते है । 


वैसे तो मावनाक्रान्त मानस द्वारा प्राणिविशेष को दूत बनाकर प्रेयसी' के 
पास सन्देश भेजने की सूझ प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलती है पर मह्यकदि 
कालिदास का मेघदूत इसका अनोखा उदाहरण है। सस्क्ृत के दूतकाब्यों का 
प्रारम्म भी इसी से होता है। बाद के दूतकाव्यो की रचना में उक्त काव्य से 
सहायता ग्रहण करने के सफेत दिखाई देते हैं । 


जैन कवियों ने दूतकाव्य के क्षेत्र और वस्तुकथा को विकलित करन में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पदला तो विप्रछ््भ श्ूगार के स्थान में शान्तरस 





१ सरमा-पणिसवाद, ऋग्वेद, मण्डक १०, कनुवाऊ ८, सक्त १०८ 7८7 १-११० 


!५ 


५४६ जेन साहित्य का वृहदु इतिहाप्त 


के प्रतिपादन मे, इस प्रकार की सर्वश्रथम रचना जिनछेन का पाश्वाग्युद्य है, 
दूधरा दूतकाम्यों द्वारा बार्मिक नियमों ओर तात्तिक तिद्धान्तों के उपदेश में, 
तीसरा काव्यात्मक पत्रस्चना के रूप मे, इन पत्रों को विजतिपत्र कहते हैं। ये 
विज्ञत्तिपत्र पयूपण पर्व के सम्य खवेताम्घर जैन साधुओं द्वारा अपने गुरुओ को 
लिखे पत्र हैं जो दूतकाव्य के दग से रिखे गये हैं। इस प्रकार के काव्य १७वीं 
ओर बाद की सदियों में विशेध रूप से लिखे गये ह। 


दूवकाव्य में जो ये नूतन सरकार किये गये हैं उनसे प्रकट होता है कि 
जैनों में दूतकाव्य बहुत प्रिय था। लोकमानस को पहचानने वाले जैन कवियों ने 
इस्तोलिए अपने नीरस धर्मसिद्धान्तों और नियर्मों का प्रचार करने के लिए इस 
विधा का आश्रय छिया है | इस कार्य में भी उन्होंने साहित्यिक सौन्दय और सर- 
सता की क्षति नहीं होने दी । 


जैनों के सभी दूतकाव्य सस्कृत में भिछे हैं, प्राकृत में एक भी नहीं । प्रधान 
दूवकाब्यों में पाइनाथ और नेमिनाथ जैसे महापुरुषों के जीवनबूत्त अक्ित हैं। 
कुछ जैन कवियों ने मेब्रदूत के छन्दों के अन्तिम या प्रथम पाद को लेकर समत्या- 
पूर्ति की है। इस प्रकार का आचीन दूतकाव्य जिनसेनकृत पार्वश्युद्य (सन्‌ 
७८३ ईं० से पूष ) है। पीछे १ रेवीं सदी से अब तक जैन कवियों ने इस दूत 
परम्परा का पर्यास विकास एवं पल्लवन किया है। इनमें उल्लेखनीय स्वनाए 
हैं : विक्रम का नेमिवूत ( ई० १३वीं शती का अन्तिम चरण ), मेरुतुग का जैन- 
मेघदूत ( १३४६-१४१४ ई० ), चारित्रसुन्द्रगणि का शील्दूत ( १५वीं शर्ती ), 
चादिचन्द्र का पचनदूत ( १७वीं शत्ती ), विनयविजयगणि का इन्हुदूत ( १८वीं 
शती ), मेघविजय का मेघदूतसमस्यालेख ( १८वीं शरती ), अज्ञातकतृक चेतो- 
दूत एव विमलकीतिंगणि का चन्द्रवूत । 


लैन दूतकाव्यों का सक्षेप में परिचय प्रस्तुत है : 


पार्वोम्युद्य 


इस काव्य में ४ सर हैं|! प्रथम में ११८ पद्म, द्वितीय में ११८, तृतीय में 
५७ और चत॒थ में ७१ इस प्रकार ४ सो में २६४ पद्म हैं। इसका प्रत्येक पत्र 
"दूत के कम से फ्य के एक च के के हक चरग या दो चरणों को समस्या के रूप में लेकर 
3 निर्णयसतागर प्रेस, बस्बड़, ३९०९, टीरासद्वित, वारबोधिदी टीका एव 
अर्जी भजुवादसद्वित, सपा०--पो० गो७ कोठारी, ग्रकाशऊ--गुलावचर्द्र 

... हीराचन्द्र कल्टक्शन हाउस, बेलाड इस्टेट, चम्बई, १९६५, 


ललित वाद्य जुछ७ 


पूरा किया गया है। मेघदूत के समान ही इसमे मन्दाक्रान्ता छत्द का व्यवहार 
किया गया है और वैसी द्वी काव्य की भाषा मी प्रो है, पर समत्यापूर्ति के 
रूप में काव्य की गैली जटिल हो गई है जिससे पक्तियों के माव में यत्र-तत्र 
विपर्यम्तता आ गई है। 


इस काव्य का वर्ण्यविपय २३वें तीथंकर पाइवनाथ के ऊपर घोर उपसर्ग 
में सम्बद्ध है जिसमे उपसर्ग करने वाले अम्बर यश् के पूर्वजन्म के कथानकों से 
जोडुकर कथावस्तु' दी गई है । पुराणों में वर्णित पाइवनाथ के चरित्र को अनेक 
स्थलों मे कवि ने आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया है फिर भी मेघदूत के उद्धुत 
अश के प्रचडित अथ को विद्वान्‌ कवि ने अपने स्वृतत्र॒ कथानक में प्रसमोचित 
अर्थ मे प्रयुक्त कर बड़ी विरक्षणता का परिचय दिया है। एक-दो या ढस- 
प्चास पक्तियों की समस्या एक बात हो सकती है, पर सम्पूर्ण काव्य को इस 
तरह आत्मसात्‌ करना सचमुच में विलक्षण ही है।' 


इस काव्य में समस्‍यापूर्ति का आवेष्टन तीन रूपों में रखा गया हैः 
१ पादबेष्टित, २ अधवेष्टित और हे अन्तरितावेष्टित । अन्तरितावेष्टित में भी 
एकान्तरित, दृवन्तरित आदि कई प्रकार हैं। प्रथम पादवेशित मे मेबदूत के 
पद्म का कोई एक चरण लिया गया है, द्वितीय अधवेष्टित में कोई दों चरण और 
तृतीय अन्तराबेष्टित में मेब्दूत के पद्म के प्रथम चनुर्थ या द्वितीय चतुर्थ या 
प्रथम-लृतीय या द्वितीय-तृतीय चरणों को रखा गया है। तीनो प्रकार के उदा- 
हरण अन्यत्र द्रष्टब्य हैं विस्तारमय से यहा ठेना सम्भव नहीं । 


दैसे पार्स्वाम्युटयमेघदूत की समस्यापूर्ति में लिखा गया है, इसे उसे 

इस श्रेणी में रख सकते हैं पर इसमे दूत या सन्देश शैली के कोई छक्षण नहीं 

मर कम व कमल डक -2- 

१. विस्तृत कथावस्तु के लिए देखें--डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, सस्क्रृत काव्य के 
विकास में जन ऊवियों का योगदान, ए० ४७३-४७४ 

२ प्रो० काशीनाथ बापूज्ी पाठक का कहना है 
पुणढ धा50 98०७ था॥णाह जरवाध्य 90608 73 &!]0+560 (६० 
पु त्वात885 9ए ००ा5ड७१४७ 0 2» उ988678, 0ए९७ए०७॥, 
टीश्लाग5ड 50 96 ००7णवेढाढ्तदे 8 ग्राश॥6०7 2छ७आ॥प्डठ फिक्य 06 
ध_पण0" 07६06 ए0प6 ऐ९४०९४४७० ( मेघदूत ) 

३. सम्कृत काव्य के विकास मे जेन कवियों का योगढठान प्रृू० ४७५-४७७ 
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हैं। इसे हम एक अच्छा पादपूर्तिकाव्य कह सकते हैं। अस्थव काब्य में मैन 
धर्मविषयक कोई सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं है । 


रुचयिता एवं रचनाकालू--इसमे रचयिता प्रसिद्ध जिनसेनाचार्य हैं मिशन 
महापुराण (आदिपुराण ) की रचना की थी। उक्त प्रसग में उनका विस्तृत 
परिचय दिया गया है। पाश्वाभ्युद्य का उल्लेख द्वितीय जिनसेन ने हरिवश 
पुराण ( शक स० ७०५, सन्‌ ७८३ ई० ) में किया है, अतः यह काव्य उतरे 
पूर्व अवश्य रचा गया था | 


इस पर योगिराट पण्डिताचार्यक्त टीका मिलती है जिसका नाम सुगोषिकी 
है। उसमें उक्त काव्य की बहुत प्रशसा की गई है। 


नेमिदूत 


इसमें! १२६ पद्म हैं जिनकी रचना में मेबरदूत काव्य के अन्तिम चरण की 
समस्यापूर्ति की गई है। इसमें ररवें तीर्थथर नेमिनाथ और राजीमती वां 
राहुल के विरह-प्रस| का वर्णन है। वस्त॒तः यह मेघदूत पर आइत एक मौलिक 
काव्य है| इसके नामकरण का यह अथ नहीं कि इसमे नेमिनाथ ने दूत फी 
काम किया है, बल्कि आराधक नायक नेमि के लक्ष्य से दूत ( बद्ध ब्राक्नग ) 
मेजने के कारण इसका नेमिदूत नामकरण हुआ है। मेघदूत में दूत नायक की 
आर से भेजा गया है तो नेमिदूत मे नायिका की ओर से । 


घटना प्रसग॒ यह है कि नेमिनाथ अपने विवाह-मोज के छिए बाढ़े में 
एकन्न किये गये पशुओं का करुणक्रन्दन सुनकर विरक्त हो रैवतक पर्वत पर योगी 
बन जाते हैं। दुलहिन राजीमती एक वृद्ध ब्राह्मण को दूत बनाकर उत्हें मनाने 
के लिए; भेजती है| यहा द्वारिका से रैवतक पर्वत तक का सुन्दर वर्णन किया 
गया है। अन्त में राजीमती का विरह शममाव में परिणत हो जाता है। 


सखीसहित राजीमती के नेमिनाथ को यही बनाने के प्रयल्लों का वर्ग 
ही सक्षेप में इस काव्य की विषयवस्तु है । 


यह काव्य अपनी भाषा, माव और पद्च रचना में तथा काव्यगुर्णों ते बढ़ा 

ही सुन्दर बन गया है। कवि ने विरही जर्नों की यथार्थ दु-ख-अवस्था की जो 
हू हिल ः _. ० 

वर्णन किया है उसमे मातम होता है फि वे ऐसे अनुभवों के वनी थें। 
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पाठक पतद्मच-पद्म में वर्णित राजीमती को दु/खित अवस्था में तन्मय होकर इस दुध्ख 
को स्वय अनुभव करने छगता है। शान्तरसप्रधान होने पर भी नेमिदूत 
सन्देशकाव्य की अपेक्षा विरहकाव्य अधिक है। इसमें काव्यचमत्कार, उक्ति- 
वैचित्य और रागात्मक बृत्ति की गभीरता का मधुर एवं करण परिपाक है । 


रचयिता एवं रचनाकारू---इसके कर्ता खम्मातनिवासी सागण के पुत्र कवि 
विक्रम हैं। ये किस सम्प्रदाय के ये, यह विवादग्रस्त है।! स्व० प० नाथूराम 
प्रेमो इन्हें हूंबड ( दिग० ) जाति का मानते है तो मुनि विनयसागरजी खरत- 
रगच्छाघीश जिनेश्वरसूरि के शिष्य द्वोने से हृम्बड (इवेताम्बराम्नायी) बतछाते हैं। 
नेमिदूत के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह कृति असाम्प्रदायिक है। इसमें 
इवेताम्बर या दिगम्बर आम्नाय की कोई बात नहीं कही गई है । 


इस काव्य की प्राचीनतम प्रति वि० स० १४७२ की और दूसरी बि० से० 
१५१९ की मिली है अतः वि० स० १४७२ के पूव कवि को मानने में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं है। प्रेमीजी के मत से कवि १३वीं शती और विनय- 
सागर के मत से १४वीं शती में हुए थे | 


जैनमेघदूत : 


नेमिनाथ और राजीमती के प्रसग को लेकर यह दूसरा दूतकाव्य है ।* 
इसमें कवि ने दूसरे दूतका््यों की तरह मेघदूत की समस्यापूति का आश्रय नहीं 
लिया । यह नामसाम्य के अतिरिक्त जैली, रचना, विभाग आदि अनेऊ बातो में 
स्वतत्र है। इसमें ४ सग हैं ओर प्रत्येक में क्रमशः ५०, ४९, ५५ और ४२ 
पद्म हैं । 


कथाबम्तु सक्षेप में इस प्रकार है--नेमिकुमार पश्चओं का करण चीत्कार 
सुनकर वैवाहिक वेध-भूषा का त्याग कर मार्ग से ही रैवतक ( गिरनार ) पर 
मुनि बन तपस्या करने चले गये । राजीमती, जिसके साथ उनका विवाह हो रहा 
था, उक्त समाचार से मूच्छित हा गई। सखियाँ द्वारा डपचार करने पर उसे 





१. विवेचन के छिए देखें---सल्क्ृत काच्य के विकास में जेन कवियों का योग- 
दान, पू० 8७८-४७९ 


२. जेन आत्सानन्द सभा, सावनगर, १९२४, 


ज्‌ण्‌० जेन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


होश आया | उसने अपने समक्ष उपस्थित मेघ को अपने विरक्त पति का परि- 
चय देकर प्रियतम को शान्त करने, रिश्ाने के छिए. दूत के रूप में चुना ओर 
अपनी दु.खित अवस्था का वर्णन कर अपने प्राणनाथ को भेजने वाला सर्देश 
सुनाया । इस सन्देश को सुनकर सखिया राजीमती को समझाती है कि नेमि 
कुमार मनुष्यमव को सफल बनाने के लिए. वीतरागी हुए है, वे अब अनुराग 
की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते | कहा मेघ, कहाँ तुम्हारा सन्देश और कहा उनकी 
बीतरागी प्रवृत्ति ? इन सत्रका मेल नहीं बैठता। अन्त में राजीमती शोक 
त्यागकर नेमिनाथ के पास ज्ञाकर साध्वी बन जाती है। 


पदलालित्य, अलकारबाहुल्य और प्रासादिकता के कारण यह उच्चकोटि 
का काव्य है पर श्लेषपदोँ और व्याकरण के क्लिष्ट प्रयोगों के कारण यह काव्य 
दुरूह हो गया है। इसमे मेघ और नेमिनाथ का परिचय तो दिया गया है पर 
भौगोलिक स्थानों के निर्देश का अमाव है। 


रचयिता और रचनाकाछू---इस दूतकाव्य के रचयिता मेर्तुग आचाय॑ हैं 
नो अद्जलगच्छीय महेन्द्रप्रमसूरि के शिष्य थे। ये प्रबधचिन्तामणि के रचविता 
मेरुतुग से मिन्‍न हैं। इस काव्य का रचनासमय तो कहीं नहीं दिया गया, पर 
मेर्तुग का समय वि० स० १४०३ से १४७३ तक सिद्ध होता है। इस समय में 
कवि ने जैनमेघदूत, सप्ततिकाभाष्य, लघुशतपदी, घातुपारायण, घडटशनसम 
च्चय, बाल्नोधव्याकरण, सूरिमत्रसारोद्धार आदि आठ ग्रन्थ ल्खि थे। 


इस पर शीलरत्नसूरिविरचित वृत्ति प्रकाशित है।* 
शीलदूत $ 

यह' काल्दिस के मेघदूत के अनुकरण पर बनाया गया है और उतके 
प्रत्येक पद्य के चौथे चरण को समस्यापूर्ति के रूप में अपनाया गया है। 


इसलिए, इसका उन्‍्द मन्दाक्रान्ता है। पय-सख्या १३१ है। इसमे स्थूलमद्र 
ओर कोशा वेश्या के प्रसिद्ध कथानक को लेकर स्थूलमद्र के ब्रह्मचर्य मद्रातरत को 


६. जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९२० 


२ यश्योविजय जैन अन्थमाऊा, चाराणली, १९१७ , जिनरत्नफोश, ए० ३4४, 
जैन साहित्यनों सक्षिप्त इतिहास, ए० ४६९ 
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आधार बनाकर उनके जगत्‌ विस्मयकारी शीछ का वर्णन किया गया है। काशा 

स्थूल्भद्र को नानाभाँति से गीछ से च्युत करने का प्रयत्न करती है पर इसके बाद 

स्थूलभद्र के अनुपम उपदेशों से स्वय शील्च्रत चारण कर लेती है। 


शो जैसे मावात्मक तत्त्व को दूत का रूप ढेर कवि ने अपनी मोलिक 
कल्पनाशक्ति का अच्छा परिचय दिया है। इसमे दीघंसमास प्रायः नहीं है । 
अल्फारों में उस्ेक्षा की योजना दशनीय है| मेघदूत की श्यगारपरक पक्तियो को 
शान्तरसपरक बनाने में कबि ने अद्भुत प्रतिभा दिखायी है। 


रचयिता एव रचनाफाक--इसको रचना बृहदू तपागच्छ के आचार्य चारित्र- 
मुन्दर्गणि ने स० १४८४ में खम्मात में की थी। चारिच्रसुन्दरगणि ने अन्य 
ग्रन्थों में ऊुमाषाव्चरित, मदीपाल्चरित एवं आचारोपठेश ग्रन्थ लिखे थे। 
इनका पर्चिय उनके अन्य काव्यों के प्रखग में दिया गया है | 


पवनदूत : 
यह मेबदत की 


दूत की समस्यापूर्ति न द्वोकर एक स्वतत्र कृति है. पर इसे हम मेघ- 
दूत की छाया कद्द सऊते ईं | इसमें १०१ मन्दाक्नान्ता वृत्त है।' 


इमम मेत्र के स्थान पर पवन को दूत बनाया गया है। इसकी कथावस्तु छोटी 
है : उज्जबिनी के एक ठप विज्ञय की रानी ताग को अशनिवेग नामक विद्याधर 
दंग के जाता दे। गज्ञा अपनी प्रिया के पास पथन को दूत बनाकर अपने विरह- 
सख्देशों के साथ भेजता है। पवन भी साम, दाम, दण्ड और भेद के प्रयोग के 
साथ अन्त में ताग को छेफर विजय को सोप देता है | 


पयनदूत एक पिरद काव्य दहै। दसमे विग्ररूम्म-श्य्गार का परिषाक खूय 
टुआ ई। ग्वना में प्रमादगुण और भापा में प्रवाह लाने मे छेवक सफड रहा 
दे। इसम लेपऊ ने नैतिक, सामानिक एवं वामिज शिक्षा भी दी २। 


रचयिता एबं रचनाकात--दस+ रचयिता भद्दाग्क बादिचन्द्र ( १७छयीं 
शनों ) 4। इन्दाने पाध्यपुरग, पाण्डबपुराण यश्यावस्यरिस आदि अनेक 
प्रत्थ (+ द । इन हो परिचय पूर्ण में दिया गया ८ । 


रन बम मिन-+मनननम-म 4 नन---न+- नम ऊऊक्‍७»++न+३०७+3>+ जन अमन कक 


$.. हिन्दी सन सादिरप प्रसारझ डार्याकूय, उम्पर्ट से १५१४ मे द्विन्दी जनुपाद- 


सदित प्रझाशित, कान्यमाछा, गुच्झछ १३, ए० ९-२४. 
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हा 


१८वीं शर्ती व्यू ठीवरा दतकाव्य है। इसमे १३१ मन्‍्दाक्रान्वा 
वृत्त है। यह कोई सम्तत्वापूर्तिक्राव्य नहीं बल्कि त्वतत्र रचना है। इसमें चोधपर 
मे चातुमांस करनेवाले विननविज्यगणि ने अपने चरत मे चातुर्मात ररनेवाले गुरु 
विजयप्रमवूरि के पाच चन्ररमा को दत उजनाज़र सादत्सरिक्र क्षमापना सन्देश 
ओर अमिननन्‍दन नेजे हें | इसमे ज्ञोधपुर लें घुरत तक जैन मल्दिरों और तोयों 
की वन मी रूघब आया है, यह एक प्रकार का विनत्तियत्र है। ऋआछ्य की 
मापा प्रवाहमय ओर प्रसाव्पूण है। इसमें कवि की वर्णननक्ति ओर उठात्त 


नाव के दहन प्रदुर मात्रा मे होते है| दूनकाव्य परम्परा में इस प्रकार के काव्य 
का प्रयोग नवीन है। 
ईन्डुदत की कोटि का दूसरा काव्य मबूरदूत” है ज्ञो वि० उ० १९९३ नें 

रचा गया या। इसमे १८० पद्म है जिनन अधिक्राश शिखरिणों छल ने से 
गये हैं। टसके र्चथिता नुनि बुग्धरवित्रव हें। इसमें कपडवगन्न में चातुर्मात 
करन॑वाले विचयासतसूरि द्वारा जामनगर मे अवस्थित अपने गुद विचयनेमिदूनि 
हे पास बन्दना और क्षमापना सस्देश नेचने का ऊथावल्तु है। इसमें दूत के रूप 
मे मबूर को चुना गया है। यहाँ मथूर का वगन ऊाव्यदृष्टि ते बड़े महन्व वा 

! तय में क्पदबणज् से लेकर जामनगर तह के स्थानों और तीयों का 
भौगो वंणन भा दिया गया है | 


उक्त दृतकाओ्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य दतकात्यों का भी प्त्यभण्डारों को 


की 
्ाओ्छः 


पंच से पता छ्गता हैं। बथा अम्बूज्वि का इन्दुदत ज्ञो २३ माख्नों उठ 
१६ जिसमें अस्य यमऊ को प्रत्येक पद्म में चित्रित किया गया है, विनयत्रर 
डोर संकलित चद्धदत चल्रदूत' एवं अज्ञातऊतुक मनोदूत*। 

ए++-+-+-++-+.......... 


नेन साहिन्यचर्धक सभा, शिरपुर ( परिचिम खानदेश ), ६९१६, काइय- 

साला, बुच्छक १०२ 

जन अन्थप्रडाशक सभा, अन्यॉफ ७४, अहमदाबाद, चिं० स० ३े००० 

*ै.. 3००65 ० $थाअंटा 53 , ४०) ॥] 9 58, जिनरत्नकोश 

ह० ४६४ 
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38 | 8070७ (770०७, 9. 292; जिनरव्नकोश, ए० ४६४- 

चल पन्वावरी, ४० ३३२. 


ण७५४ जैन साहित्य का बृहद्‌ हृतिद्वाता 
जैन पादपूर्ति-साहित्य : 


उक्त दूतकाब्यों के परिशीलन ते हमें ज्ञात होता है कि पार्ाग्युदय, शोर 
दूत, नेमिदूत, चन्द्रदूत एच मेघदूतसमस्यालेख आदि पादूपूर्ति या समत्यापूर्त 
काव्यविधा के अन्तर्गत ही आते है। इस काव्यविधा को जैन कवियों ने विंके 
सित करने में बढ़ा योगदान दिया है, यही कारण है क्रि जैन काव्यों मे अनेक 
विध एव बहुसख्यऊ पादपूर्तिकाव्य उपलब्ध होते हैं। समवत- जैनेतर साहित्य 
में ऐसे काव्य बहुत ही कम हैं। 


पादपूर्तिकाव्य की रचना करना कोई सामान्य काम नहीं। इस विशिष्ट 
कार्य में मूडकाव्य के मर्म को हृदयड्भम करने के साथ-साथ रचयिता में उर्केटट 
कवित्वशक्ति, असाधारण पाग्डित्य, भाषा पर पूर्ण अधिकार एव नवीन अर्थों को 
उद्भावन करने वाली प्रतिभा की परम आवश्यकता होतो है । वह इंसलिए भी 
कि दूसरे की पदावलियों को उनके भाव, अर्थ एव लाहित्य के गुणों के छाथ अपने 
ठाचे में दालना अति दुष्फर एव उछ्झनों से भरा कार्य है और उसमें सफलता के 
लिए, उपयुक्त गुण होना बहुत जरूरी है। जो कवि मूल पदों के भावी के वाथ 
अपने भावों का जितना अधिक सुन्दर सम्मिश्रण कर सकता है और ऐसे 
में सहज प्राप्त होने वाली क्छिष्ठण और नीरसता से अपने काव्य को बचा सकता 
है वह ऊवि उतनी ही अधिक मात्रा में सफल कहछाने का गौरव प्रात कर की 
है। जिस पादपूर्तिकाव्य को पढ़ते समय काव्यमर्मश भी पादपूर्ति का भान ने कर 
मौल्कि उत्कृष्ट काव्य का रसास्वादन करने छो वहा ही कवि की सफडता है| 


जैन कवियों में पादपूर्तिफाब्य के निर्माण को सूझ कब्र ते आईं, यह कह 
नहीं सकते पर इस दिशा में सर्वप्रथम जिनसेनाचार्य का पाईबम्युदय ई० 
९वीं शताब्दी का है। इसका वर्णन हम पहले कर आये हैं। उसके बाद ई५र्वी 
शताब्दी के पहले का ऐसा कोई काव्य उपलब्ध नहीं है। १५-१७वीं शताब्दी में 
इन का्य्यों में उत्तरोत्तर चृद्धि हुई है और १८वीं द्ताब्दी में तो इसका पूरा 
विकास हुआ माद्म होता है। २०वीं शताब्दी में पादपूर्तिकाव्य केबल 
गुद्न्तुतिपरक रचे गये ३ । 

जैन पादपूर्तिकाब्यों डो दम सुविधा की दृष्टि ठे निम्न प्रकार से विमक 
कर सकने ६ « 


है मंरदूत ही पादवुर्ति के काव्य इनका वियरण इस दूतऊाब्यों में प्तुत' 
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२ भिज्ञपाच्वव की समझ्ापूर्ति : यथा महोपराध्याव मेंबविजपक्धत 
देवानस्दाभ्युद्य', इसका विवरण मो हम दे चुके है। इसमें मात्रकवि के शिशु- 
पाल्वध के प्रत्येक पद्च ऊे अन्िम चरण को लेकर शेष तीन पाद स्वत न 
चनाकर सत्तसर्गात्मक रचना की गई है | 


३ नैयरधकाव्य की सप्तसापूत बया पू्रक्ति मंब्रिज्ञउक्षत झलिताथें- 


चरित्र! इसमे तैयबकाब्य के प्रथम सग के समत्त पत्मों के चरणों ( केचछ २ 
पद के चतुय पाद के अतिरित्त ) की समत्वापूर्ति कर 5 सर्गों के एक काव्य की 
रचना को गई है। नेवध के प्रथम चरण को प्रथम चरण मे, द्वितीय को द्वितीय 

दृतीय को तृतीय एवं चतुर्य को चतुर्थ चरण में नियोजित कर प्रथम सगे को 
इशत सम्राविष्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस काव्य में कहीं-कहीं 
नेषधायकाव्य के एक़ ही चरण का भिन्न-मिन्न अयों की अपेक्षा से दो-ढो | 
तीन-तोन वार भी पूरित वा नियोजित किया गया है | 


४. जैन सतोत्रें। की पाठपूर्ति " यथा--१ प्रसिद्ध भक्तामरस्तोत्र की समत्या- 
पते, इसका विवरण हम स्तोन्र साहित्य में दे रहे ह। २. कल्याणमन्दिरसतोत्र 
की समत्यापूर्ति: बथा भावप्रभतरिक्रत जैनवर्मबरलान, पादइवंनाथस्तोत्र, 
विनयानन्टद्री-ग्सवन, वीरस्तुति आदि ।' ३. उबसगाहसस्तोत्र की पादपूति 
४. प्रसिद्र विभिन्न जैन स्तुतियों की पादपूति | 


जैनेतर सोत्र-ब्याऊरणादि को पादपूर्ति . यथा--१. शिवमदिस्नस्तोत्र की 
पहपून मे सलगेखरपूरिकृत ऋषभमहिम्नस्तोत्र । 
हमला मल जनक जन कसलिक करत 


3, सिंधी मेन ग्रन्थमाला, वम्बई, १५३७ 
२ 


२, कृलापब्याकरणसधि- 


देरगाविन्ददास द्वारा सशोधित कौर विविध साहिद शास्त्रसारा द्वारा 
१९१ ८ से प्रकाशित, 

व सर हैँ े ड़ 
उवचन्द्र छालभाई जन पुम्तकोद्धार, पन्थांफक ८०, जेन सत्यप्रकाश, वर्ष 
५, भक १२ में प्रशाशित श्री लगरचन्द नाहटा का छेख 

जन न्तोन्र तथा सवनसम्रह जयेंस॒द्ित १९०७ मे प्रकाशित 

श्री क्ारचन्द्र नाहटा का छेज--श्री मद्ावीरझवन ( सलार-दांवा पाद- 


पूतिझुष ), जन सत्यप्रकाश, ७ १० ठथा नाइटाजीछिखित भाजाएरिवारण 
पादपृर्त्यादि स्तोश्नसप्रदद-प्रस्तावना 


६. जिनरतनफोश, एु० ७८. 


जण६ जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


गभितस्तव--इसमे 'सिद्धोंवतमाम्नाय! आदि कलापव्याकरण के संघिसंन्नों की 
पादपूर्ति में २३ पद्य रचे गये ६। ३ श्खेश्वरपाइवल्तुति--इसके प्रथम चार 
पद्चों मे अमरकोप के प्रथम इलोक के चार्रों चरणों को बड़ी कुशलता के साथ 
समाविष्ट किया गया है।' प्रथम पद्म के प्रथम चरण में अमरकोप के प्रथम 
इक का प्रथम चरण, द्वितीय पय के द्वितीय चरण में उसका दूसरा चरण, 
तृतीय पद के तृतीय चरण में उसका तृतीय चरण तथा चतुर्थ पद्म के चतुर्थ 
चरण में उसका चतुर्थ चरण है | 


इसके अतिरिक्त कई सुमाषितों, फुटकर पयों और अप्रसिद्ध काव्यों की 
पादपूर्ति के रूप में जैन पादपूर्ति-साहित्य मिलता है। सब्रका परिगणन वहां 
सम्भव नहीं है। 


दूतकाव्यों और पादपूर्ति साहित्य के अतिरिक्त गरीतिकाव्य के गेय रस- 
मुक्त काव्य का एक सुन्दर जैन उदाहरण गीतवीतराग काव्य है। 


गीतवीतरागग्रबन्ध 


इसकी' रचना जयदेव के गीतगोविन्द के अनुकरण पर की गई है। इसका 
जिनाष्टयदी नाम से भी उल्लेख जिनरत्नकोश में किया गया है जो समवतः 
इसकी अष्टऊ या अष्टार्दों में रचना के कारण है।' इसमें कवि ने तीर्थंकर ऋषभदेव 
के दस पूव॑भर्वों की कथा का वर्णन करते हुए स्तुति की है। कथावस्ठ को २५ 
लघु प्रबन्धों में विभक्त किया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं: १ महाबछ- 
सद्धमंप्रशसा, २ महावढ-बैराग्योत्यादन, ३ लल्ताड्व-बनविद्दार, ४ श्रीमती- 
जातिस्मरण, ५ वज़जब-पहकथा, ६ श्रोमती-सौरुष्यव्णन, ७ श्रीमती विरदह- 





१ जन स्तोत्रसन्दोह, भाग २ में प्रकाशित 

२ श्री अगरचन्द नाहटा का छेख "जैन पादपूर्ति काब्य साहित्य”, जैन सिद्धान्त 
भास्कर, भाग ३, किरण २-३ 

३. जिनरत्नकोश, ए० १०७५, १३९, डा० आ० ने० उपाध्ये द्वारा सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपी5, वाराणसी से १९७२ मे प्रकाशित, शिवाजी विदृव- 


विद्याकय, कोल्हापुर की पत्रिका (१९६५) में डा० उपाध्ये का लेख 'पण्डि- 
ताचर्य का गीतवबीतराग! 


उक्त कात्य पर डा० उपाथ्ये को अग्नेज्ी भूमिका, प० ३१ 


छूलित बाह्य जुज७- 


बणन, ८. भोगभमिवणन, ९. आये के गुरुशुण का स्मरण, १० श्री वर-स्वग- 
वेभव वगन, ११. सुविधिपुत्र-सचोघन १२, अच्युतेन्द्र-दिव्यशरीरवणन, 

बज्जनामि-त्रीवर्णन, १४. सर्वार्यसिद्धि विमानवणन, १५. मदठेवी वणन, 
१६. पोडशस्वप्नवर्णन, १७. प्रमातवर्णण, १८. मगवजन्मामिपेकव्णन, १९ 
भगवत्परमोदारिकठिव्यटेहवणन, २०. भगवद्देराग्ववणन, २१. भगवत्तपोंडति- 
शयवर्णन, २२. भगवत्‌-समवसरणशाल्वेदीवणन, २३. समवसरणभूमिवर्णन, 


२४, अध्प्रतिहायंबगर्णन, २५. मगवान्‌ का मोक्षगमन और अन्‍्यऊर्ता का 
परिचय । 


इस गीतिकाव्य में दशावतार के समान राजा जववर्मा, मह्यत्र विद्याधर, 
हे रे । ५ ८५ त् कु ० ढ 
लल्ताड्रदेव, वज्जजब, आर्य, श्रीधर, सुविधि, वच्ननाभि, सर्वार्थसिद्धिविमान और 
ऋषभदेव का गीतात्मक निरूपण किया गया है | 


उक्त काव्य मे प्रेप, ज्ञान, सौन्टर्य ओर भक्ति का समन्वबात्मक रूप टिग्वाई 
पड़ता है तथा काव्यकछ का उचित समवाय भी हें। यहा प्रवन्धका्व्यों की 
स्वाभाविक सुन्दरता, गीतिकाव्यों की मधुरता ओर खोन्रकाव्यों की तन्‍्मबता के 
दशन होते हैं | इसमे गीतगोविन्द के समान द्वी श्गार एवं शान्तरस की घारा 
मिच्ती है और कवि स्वकृत्पना-वैभव से नित्य नवीन सृष्टि करने हुए दिखाई 
बता ६॥ 


इस काव्य मऊत्पना-चमत्कार के साथ उपमा, उद्प्रेज्षा, रूपफ, अतिश- 
योक्ति, अथान्तरन्यास, अनुमान, काव्यलिग आदि अलऊारों का समावेश हआा 
है। समत्यन्त पदों के प्रयोग से हम इसकी झछी को गोडी झेंडी ऊद् सकते हैं 
पर फोमठ कान्‍्त पदावठी के सक्वाव से इसमे कऊद्ता नहीं आ पाद हे | 


इस काव्य में गीतगोविन्द के समान ही गीतितत््व दिखाई पड़ते है : यथा 
गुजेगीगग, देशीगग, वृसन्तराम, माणव्गीद्ीगग, कन्नइराग, आसावरीराग 
तथा ताला म अष्टताछ, यतिताछ, वतियतिताछ, एकताछ आदि | इस तरह 
राग और ताल की पोजना में यद काव्य पूर्ण गयरूप दे । 

इस नूतन काड़प के कुछ नमूने दसवें 





६ डा नेमिचन्द्र शासोा, सम्झतगीतिशान्यानुद्विन्तनम, छु० १३२६-३०, पी० 


जी० गोपालऊरण्ण जव्यर, ((73 (70५7704 - 7/05006 $#7व5 ; 
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ललित वाह्यय ज५५९ 

यह गोतवीतरागग्रग्ध जिस गगवशी देवराज के लिए लिखा गया था 
उसके विपय में अववेडगाल के शिलालेखो (सख्या ३३७३ ४१) म सूचना मिल्ती 
है। इन शिलालेखो म उक्त कवि को ओमदू अमिनव चादकरीति पण्डिताचार्य, 
श्रीमद्‌ पण्डिताचार्य या श्रीमतु पण्डितदेयद् ऊद्दा गया हे ओभोर उन्हें मूस्मब, 
>शीयगण, पुस्तक्ग5डु, कुन्द ऊुन्दान्वप का उतेटाया गया है | शिरटलेख सख्या ३३७ 
में उनडी गिष्या मीमादेवी का उल्लेख है जो द्रव महाराय की रानी थी। 
ओ आर० नरसिहाचार के मतानुमार यद्र देवराव पिज्वनगरद्व देवराप 
प्रथम (सन्‌ २४०६-१६) होना चादिए और उक्त छेव का समय व्थामग १४२० 
ई० होना चाहिए। गीनवीतगागप्रबध मे देयरात्ष को राजपुत्र कहा गया है 
और यदि इसे ठोक अर्थ में छे तो उक्त ग्रथ की रचना १४०० ई० के लगभग 
होनी चाहिए, | तत्र दबगय राजपुत्र था| 


योगिराज पण्डिताचायकइत पाश्वीभ्युद्य की टीका भी मिलती है जो तन्‌ 
१४३२ ई० के लगभग रची गई होगी क्योकि सन्‌ ? ४३२ ऊे लेख महद्दी उन्हें 
योगिराज ऋब्द से उट्छिवित किया गया हैं । 


पाठ्य मुक्त कार्व्यों मे लुभापितों का भी प्रमुस्व स्थान हे | 
सुभाषित 


सुभाषित ओर सूक्ति के रूप में जैन मनीषियों की प्राकृत ओर सल्कृत में 
अनेक रचनाएं, मिल्ती दें। सुनापित का्यों को प्रधान रूप से वर्मोपदेश था 
घामिऊ सृक्तिकाव्य, नैतिक बृक्तिकाब्य ओर काम या प्रेमपरक श्यगार-सक्ति- 
काव्यों के रूप में देख सकते है। जैन विद्वानों ने सदाचार और न्लोकव्यवद्दार 
का उपडेश देने के छिए स्वतत्र रूप से अनेक मुमाघित परों का निर्माण किया दे 
जिनमे प्रायः जैनधर्मंसम्मत सदाचार्गे एवं विचारों से रक्षित उपदश्ष प्रस्तुत 
किते ग्रे हैं। बैसे तो जैन पुराणों और अन्य साहित्यिक रचनाओं में सुमापित 
पढ़ भरे पड़े है पर उतछ उनका दी अध्यबन करने वा को तथा विविध प्रसर्गो 


पर दूसरों के मुनाने आदि के दिए उनकी स्वतत्र रूपसे रचना भी की 
गइदे | 


प्राऊत मे घामिक सक्किकाब्य के रूप में बंदासगणिक्त ठपदशमास्णा, 
हरिभद्रवरिक्त उपरदेशपठ, दमचठाचार्य का पोगश्ाम्त्रमकाश, मलथारी 
हेमचद्धकत उपदेशमाद और आमदमुनिक्त विवेकमजरी, अब्मीटामगणि- 
झ््त वैराग्परतायनप्र करण, प्रद्मनन्दिकता बम्मस्लायंगत करण आदि विद्येप 


७५६० जन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिहास 


उल्लेखनीय हैं। इनका परिचय इस बृहद्‌ इतिहास के चत॒र्थ भाग के तृतीय प्रक- 
रण धर्मोपदेश के अन्तगंत दिया गया है। इसी तरह सस्कृत में गुणभद्र का 
आत्मानुशासन (९वीं शर्ती), शुभचन्द्र प्रथम का ज्ञानाणंव, हरिमद्रकृत घर्मबिर्दु 
और घर्मतार, रत्नमण्डनगणिकृत उपदेशतरगिणी, पद्मानन्द का वैराग्यशतक 
आदि द्रष्टव्य हैं। इनका सक्षित् परिचय भी उक्त भाग के तृतीय प्रकरण में 
दिया गया है। 

नेतिक सूक्तिकाव्य के रूप में सल्कृत में अमितगति का सुमाषितरत्न- 
सन्दोह, अहंद्वास का भव्यजनकण्ठामरण, सोमप्रभ का सूक्तिमुक्तावलिकाव्य, नरेच्ध- 
प्रभ का विवेकपादप, विवेककलिका आदि है ।! इस प्रकार के अन्य अन्थों मे 
मल्लिपेण का सज्जनचित्तवल्छभ ( १२वीं शती ), अज्ञातऊतृक सिन्दूरप्कर या 
सोमतिलऊ-सोमप्रभकृत श्थ्गारवैराग्यवरगिणी, राजशेखरक्कत उपदेशच्िन्तामणि, 
हरिसेन का कपूरप्रकर, दशनविजय का अन्योक्तिशतक, हसविजयगणि का 
अन्योक्तिमुक्तावली, अशातकतृंक आमाणशतक, घनदराजक्ृत घनदशतकत्रय, 
तेजसिंहकृत्त दृष्ठानतशतक आदि उल्लेखनीय हैं । 

काव्य की दृष्टि से इनमें अनेक (घर्मं एवं नीतितत्त्व-प्रधान ) रसेतर मुक्तक 
काव्य हैं और अनेक रस-मुक्तक काव्य हैं । 

प्राकृत में द्वाल के गाथाससशती के समान ही वज्जारूग्ग नामक एक 
रसमुक्तक काव्य उपलब्ध हुआ है। 


वज्जालंग $ 


इसमें ७९५ गाथाएँ हैं जिनका सकलठन इवेताम्भर मुनि जयवल्छभ ने किया 
है। इसमें भी अनेक प्राकृत कवियों की सुभाषित गाथाएँ सगण्हीत हैं । 


वज्जाल्ग्ग का वज्जा शब्द देशी है जिसका अथ अधिकार या प्रस्ताव होता 
है। एक विषय से सम्बद्ध कतिपय गाथाएँ एक वज्जा के अन्तर्गत सकलित की गई 
ईं, जैसे भर्तृहरि के नीतिशतक में । जयवल्लम ने प्रारभ में ही इसका स्पष्टीकरणः 
इस प्रकार किया है; 
आओ 3 हक अटल मम सन कक य रन वदक पटक 
१ जिनरत्नकोश मे इनका सक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
२ जिनरत्नकोश, ए० ३४०, प्रू० २३६ भे इसके पयारूय, वच्चालयः 
भादि नाम दिये है, बिव्लिभोथेका इ ढिफा सिरीज ५( रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी मॉफ बगाछू ), कलछफत्ता, ५९१४-१ ५२३ 


ललित बाराय ७६१ 


विविहकइविरइयाणं गाहाणं वरकुछाणि घेत्तण । 
रइयें बज्जालग्गं विहेणा जयवल्लछहँ नाम ॥ ३॥। 
एककत्थे पत्थावे जत्थ पढिज्जन्ति पडरगाहाओं । 
त॑ खलु वज्जालग्गं बज्ज त्तिय पद्धई भमणिया ॥ ४॥ 


अर्थात्‌ जयवल्ठम ने विभिन्‍न कवियों द्वारा विरचित अच्छी गाथाओं को 
लेकर विधिवत्‌ वज्जालगा की रचना की । यहा एक प्रस्ताव या अधिकार में 
सम्बद्ध प्रचुर गाथाओं का सकछन किया गया है। वज्जा शब्द पद्धति (नीतिशतक 
की पद्धति ) का नामान्तर है इसडिए, इसे वज्जालगा कहते हैं। 


इस काव्य के वर्गों या प्रस्तावों में कवि ने छोकजीवन से सम्बद्ध भावनाओं 
का सग्रह किया हे । कतिपय वज्जाओं के नाम इस प्रकार हैं : श्रोतृू, गाथा, 
काव्य, सज्जन, दुर्जन, मित्र, स्नेह, नीति, घीर, साहस, देव, विधि, दीन, दारिद्रय, 
सुणहिणी, सती, असती, कुट्दिनी, वेश्या, वसन्त, गऔष्म, प्रावट , शरत्‌, देमन्त, 
शिशिर, कमल, चन्दन, वठ, ताल, पलाश, रत्नाकर, सुबर्ण, दीपक आदि ।* 


सज्जनवज्जा में कवि ने सज्जन के विषय मे जिन उदात्त भावाभिव्यंज्रक 
गाथाओं का सफछन जिया है या उनमें कुछ अपनी भो रचित गायाए. रखी हैं 
वैसे भावों का निरूपण अन्य किसी कवि ने संभवतः नहीं किया है। सुधरगिणी- 
बज्जा में भारतीय छछना का सुन्दर वर्णन किया गया है। दरिद्रवज्जा आदि में 
भी कवि ने दछ्यत्पर्शी भात्रों की ही अभिव्यक्ति की है। श्यगाररसपरक पद्मों में 
भी कवि ने वामिक और वीरमावो को व्यक्त किया है। ग्रस्थकार के जैन होने 
पर भी इस सग्रह में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता दृष्टिगोंचर नहीं होती है । 


अनुमान क्या जाता है कि इसका रचनाफाछ चौथी जताब्दी है। 


टस काठए पर स० १३९३ में रत्नदेवगणणि ने एक सल्क्ृत ठोक़ा लिखी । इस 
टीका के लेखन से प्रेरक कोर्ट घर्मचन्द्र थे जो वृहद्गच्छ के मानभद्रसूरि के शिष्य 
दरिभद्रस॒रि के शिष्य थे । इस ग्रन्थ मे अनेक गायाए देमचन्द्रचित और सन्दश- 
रासक के लेसक अब्दुल्गदमानरचित सकल्ति हैं। अनुमान है फि थौकाकार 


१ इनऊे पिशेष परिचय के लिए देग्ये--दा० ज़गदीशचन्द्र ज्ञन, प्राहृठ सादित्य 


को उतेद्वास, डा० नेमिचन्ट्र शाखी, प्राऊन भाषा कौर साद्दित्य का 
भालोचनात्मऊ इतिदास, प्र० ३9७-३ ८३ 
२ लिनगतनकोद्, प्र० २३६ 


कुल 


७५६२ जन साहित्य का बृहदू इतिद्वात 


ने इन गायाओं को पीछे से जोड़ दिया है। इस अन्य की विपयवरठु के अन्तरग- 
परीक्षण से यह बात स्पष्ट सी लगती है कि इस काव्य के कलेवर में बाद-बाद की 
शताब्दियों में चद्धि दोती रही है। 


अन्थकर्ता के विषय में नाम के भतिरिक्त किन्हीं खोतों पे कुछ भी नहीं 
मालूम होता है । 


संस्कृत में इस प्रकार के ग्रन्या में आचाय॑ सोमदेवपूरि का 'नीतिवाक्यामर्तो 
उल्लेखनीय है। इतका परिचय इस इतिहास के पाचमें भाग में राजनीति के 
ग्रन्थ के रूप में दिया गया है !! थूत्रबद्ध शैलो में रचे गये इसके ३२ समुद्देशों 
में से धर्म, अथं भौर काम समुद्देशों मे तथा दिवस/नुष्ठान, सदाचार, व्यवहार, 
विवाह और प्रकीण समुद्देशों में कितने ही सूत्र दैनिक व्यवहार में छाने लायक 
सुभाषित जैपे हैं जिनमे जैनधर्मसम्मत उपदेश अकित किये गये हैं। इन पूत्रो 
की प्रधानता के कारण अन्य का नाम नीतिवाक्यामृत रखा गया है। अन्यकार 
सोमदेव का परिचय अन्यत्र यशस्तिव्कचम्पू काब्य के प्रसंग में दिया गया है। 


सुभाषितों का एक प्रमुख अन्य आचाय अमितगतिक्वत 'ठुमाषितरलकरदोह है।' 
इसमें रासारिक विषयनिराकरण, ममत्व अहकारत्याग, इन्द्रियनिग्रहोंपदेश, ज्री- 
गुणदोष विचार, सदसत्स्वरूपनिरूएण, ज्ञाननिरूपण आदि ३२ प्रररण हैं और 
प्रत्येक में बीस बीस पच्चीस-पच्चीस पद्म हैं| कर्ता का परिचय उनके अन्य मन्य 
धर्मपरीक्षा के प्रसंग में दिया गया है। इस अन्य को रचना बि० स० १०५० 
पोप छुदी पचमी का समाप्त हुई था जबकि राजा मुज् प्रृथ्यी का पालन कर रहे 
थे। ग्रन्थ में ९२२ यद्म हैं। 


सोमप्रभाचार्यक्रत 'शगारवैराग्यतरणिणी”' मे विविध उन्दों के ४६ पत्चों में 
नैतिक उपदेशों का सकछन है। इसमें कामशाह्वानुसार ब्ियों के हाव-भाव व 
लीछाओं का वर्णन कर उनसे सतर्क रहने का उपदेश दिया गया है। इस पर 
आगरा के प० नन्‍्दलाछ ने सस्कृत यीफ़ा लिखी है। 
2 22272 कक >र अक स पे 
१ जैन साहिय का बृहदू इतिहास, भाग ५, पृ० २३९-४० 
२ जिनरत्नकोश, पू० ४७४५-४३६, काव्यमाला, ८२, निर्णयसागर प्रेस, बम्मई, 
4९०९, जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिद्वास, भाग ७, घ० २२१ -२२, नाथू- 
राम प्रेमी, नेन साहित्य मोर इतिद्वाल, ए० २७१, नेमिचन्ट्र शास्त्री, सस्‍्कृत 
ऊाब्य के विक्राप्त में जन कवियों का यागदान, छु० ४९४७-१६ 
निर्णयसागर प्रेस, वस्य ई,१९०२ 


ललित वाद्धय ज६३ 

एतद्दिषयफ अन्य रचनाओं में रामचन्द्र का सुभाषितकोश, कीतिविजय 
का सुमाघितग्रन्य, मुनिदिव आचाय का सुभाषितरत्नकोश ( ५८ कारिकाए, ), 
सकल्कीतिंक्ृत सभापितरत्नावली या सुमापितावडी ( ३९२ इलोक ), तिहुक- 
प्रमचूरिकत सुमाषितावछी, जानसागरक्कत उुभापितपदर्चिशिका, छुकागच्छ के 
यशस्वीगणिकृत सुभाषितपटर्निशिका, धमकुमारकत सुभाषितसम्रद्र, शुभचन्द्र 
कृत सुभाषिताणच आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय है ।' 


स्तोन्र-साहित्य 


जैनों का स्तोन् साहित्य प्राक्ृत, सस्क्कत, अपश्रश तथा अन्य जनपदाव 
भाषाओं ने विपुर राशि मे पाया जाता है। उसमे से सस्क्ृत-प्राकृत में ही उपलब्ध 
विपुल्ााशि को प्रस्तुत करना शक्य नहीं, और की बात ही अछ्ग, फिर भी 
उसका यहाँ सिंहावछोकन मात्र किया जा रहा है। 


भारतीय वाडमय में स्तोत्र-त्तवन की परम्परा आदि काल से चली आ रही 
है | इन्द्र, बदण, उपा आदि के ऋग्वेद में सुरक्षित सुक्त स्तवन ही हैं। सामवेंट 
को गेय स्तोन्रों का सऊछन कह सकते हैं। बजुबंद और अथवबेद में अनेक स्तोत्र 
द्रष्टध्य हैं। अथववेद का पृथ्वीवूक्त एक राष्ट्रोय स्तोत्र है | रामायण, मद्ाभारत, 
पुराणादि में प्रचुर मात्रा में स्तोत्र अन्तर्निहित हैं। सल्कृत साहित्य के सभी 

महाकाव्यों में मगछ्चरण के रूप में या बीच में मो स्तुतिया दी गई हे 

स्वतत्र रूप से भी कवियों ने अष्टकों कुछकों, चतुदंशरकों, द्वार्तिशिकाओं 
परदात्रशिकाओं, चत्वारिंशकों एवं शतकोी के रूप में स्तोत्रों की रचना की 


बागभमद्ट का चण्डीशतक, मुगार का सूचंशतक और वेल्लभाचाय के यमुनाहक 
प्रसिद्ध ह्वी हैं 


स्तोत्र काब्य का स्वतन्न रूप से प्रारम्म बोद्धों में हुआ था| कवि मातृ वेट 
का अध्यवंशतक सबसे प्राचीन मारुम द्वाता है। उसके बाद पुष्पदन्त का 


शितउमदिम्तत्तीत, सयूर का सूउंशतक आदि अनेक स्तोत्र-गीतिकाज्य 
आते 





१. जिनरत्नकोदा, घृ० ४४५-४४६ 


> जन कवियों ने इन विधान से अपने क्षनेऊ स्तोन्रों की रचना की हे। सिद्ध- 
लेन दिखाकर आर रामचन्टसूरिरचित द्वान्निशिकात्मऊ स्तोत्र ससिद्ध ही है । 


५६४ जन साहित्य का बृंद्दद्‌ इतिद्वास 


जैन साहित्य में स्तोत्र को थुइ, थुति, स्ठुति या स्तोत्र नाम से कह्दा गया है। 
स्तव और ह्तवन भी इसके नाम देँ। यद्रपि स्तव और स्तोत्र में कुछ विद्वानों 
ने अर्थमेद दिखाने का प्रयत्त किया है पर वह पहले कदाचित्‌ रहा है, पीछे 
तो सब एकार्थक माने णाने लगे | 


प्राचीन जैनागर्मो में आचाराग, सृत्रक्ृताग आदि में उपधान श्रुताध्यवन 
और वीरस्तव (वीरत्थय) जेसी विरछ मावात्मक स्तुतिया देखने को मिलती 
हैं पर मध्यकाल आते-आते उवसग्गहर, स्वयम्भूस्तोतच, भक्तामर, 
कल्याणमन्दिर आदि हृदय के भावों को जगाने वाले अनेऊ स्तोत्र लिखे गये | 
इन स्तोत्रों में २४ तीर्थंकरों के गुणकीर्तन पर छिखे गये स्तोत्र प्रमुख हैं | इनमे 
सबसे अधिक सख्या पाइवनाथ से सम्बन्धित स्तोत्रों की है ।' लगभग इतने ही 
स्तोत्र २४ तीथंकरों की सम्मिलित स्तुतिरूप में छिखे गये है। इसके बाद 
ऋषमभदेव' और महावीर" पर लिखे स्तोत्रों की सख्या आती है, शेष तीयेरों से 
सम्बन्धित स्तोत्र ओर भी कम हैं। पचपरमेष्ठी अर्थात्‌ अरहन्त, घिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय एवं सब साधुओं की भक्त पर लिखे गये स्तोत्रों की सख्या अपेक्षाकृत 
कम ही है। 


जैनधर्म में भक्ति का रूप आराध्य को खुशकर कुछ पा हेने का नहीं 
इसलिए, यहाँ मक्ति का रूप दास्य, सख्य एवं माधुर्यभाव से सर्वया मित्र है | 
उत्तराध्ययन में स्तोन् के फल के विषय में एक रोचक सवाद" मिलता है ः थव- 
श्रुइमगछेण भते ! जीवे कि जणयइ ? थवधुद्मगछेण नाणद्सणचरित्त- 
बोदिलाभ जणयइ । नाणद्सणचरित्तबोद्दिलामसम्पन्ने य ण जीवे अतकिरियं 
कप्पविसाणोववत्तिय झाराहण आराहेइ अर्थात्‌ रकुति करने से जीव ज्ञान, 
दर्शन और चारित्ररूप बोघिलाम करता है। बोघिलाभ से उच्च गतियों में जाता 


१ जिनरत्नकोश, पू० २४७-२४८,४०३ में पाइवेनाथ पर छिले स्तोत्रों की 
सूची दी गई है । 

२ वही, ४० ११३-११६, १३५-३३८ में इन स्तोन्नो की सूची प्रस्तुत है । 

३ वही, ए० २७-२९, ७७-५९, ३२१ (युगाव्विवस्तुति आदि) 

४ चहीं, ए० ३०७,३१६३ 

५. अध्ययन २९, सू० ३७, उत्तराष्ययन, अग्नेजी प्रस्ताचना-टिप्पणी-सदित- 
लाले दशार्पेटियर, उपसछा, १९२२. 


रूछित वाद्यय जुदज 


है, उसके रागादि शान्त होते हैं आदि । आचार्य समन्तमद्र स्तुति को प्रशस्त- 
परिणाम-उत्पादिका' बतछाते हैं। जैनघर्म रे अनुसार आराध्य तो वीतरागी होता 
है, वह न तो कुछ लेता है ओर न देता है पर भक्त को उसके सातन्निध्य से एक 
ऐसी प्र रक शक्ति मिलती है जिससे वह सब कुछ पा छेता है।' 


जेनधर्म के प्राचीनतम स्तोत्र प्राकृत भाषा में मिलते हैं। उनमें कुन्दकुन्दा- 
चार्यक्ृत 'तित्थयरसुद्धि' तथा 'सिद्धभक्ति' आदि प्राचीन हैं। मद्रबाहु के 
नाम से रचित कहा जाने वाला 'उवस्ग्गहरस्तोत्र' भी प्राचीन है जो ५ प्राकृत 
गाथाओँ म है । यह इतना प्रभावक स्तोत्र समझा गया कि इसके ऊपर एक 
अच्छा परिफर साहित्य तैयार हो गया है ।' इस पर अब तक ९ टीकाए लिखी 
गई हैं। प्राकृत के अन्य उल्लेखनीय स्तोत्रों में नन्दिपिण का अजियसतिथय,* 
घनपालकुत ऋषभपचाशिका* और वीरथुई', देवेद्धसूरिकृत अनेक स्तोत्र यथा 
चत्तारिअद्दधद्सथव,  सम्यक्त्वस्वरूपस्तव, गणघरस्तव,  चतुर्विशतिजिनस्तव, 
जिनराजत्तव, तीर्थमालास्तव, नेमिचरित्रस्तव, परमेष्ठिस्तव, पुण्डरीकल्लव, 
वीरचरित्रस्तव, शाइबतचैत्यस्तव, सप्ततिशतजिनस्तोत्र और सिद्धचक्रस्तव, 
धर्मप्रोषसूरि का इसिमण्डलथोत्त, नज्नसूरि का सत्तरिसयथोत्त, मह्दवीरथव, 
पूर्णफकलशगणि का स्तम्भनपाश्व॑जिनस्तव, जिनचन्द्रसूरि का नमुक्कारफलपगरण 


१ रतुति रुतोतुः साथो कु रिणामाय स तदा । 
अवेन्सा वा स्तुत्यः फलमपि ततलल्‍्तसख्य च सत. ॥--रुवयभूस्तोन्न, २१.१ 
२ सुहत्वयि श्रीसुभगतल्वमदनुत्ते द्विपस्त्वयि प्रत्ययवत्‌ प्रलीयते। 
भसवानुदासीनतमख्तयोरपि अमो ! पर चित्रमिद तवेहितम्‌ ॥ 
“--वहीं १४ १४० 
हे जिनरत्नकोश, पृू० १६४; प्रभाचन्द्राचार्यक्त सस्कृत टीकासद्वित, दृशभक्ति, 
सोलापुर, १९२१ 
४ जिनरत्नकोश, एृ० ५४, देवचन्द्र छालभाई जौन पुस्तकोद्धार, बम्बड़े, १९३३; 
जऔेनस्तोन्नसदोदद, द्वितीय भाग, छ० १-१ रे, अहमदाबाद 
७५ ज़िनरत्नकोश, णु० ३, यहाँ इस स्तोत्र की ६ टीकाओ का उल्लेख हे । 
वही, ए. ७८, यहाँ इसके कई सस्करणों तथा » टोकाक्षों का उल्लेख दे । 
वही, ए० ३६३, देवचन्द्र _छाछसाई जैन पुरुतकोद्धार, बम्बई, 
१९३३. 
८ देवचन्द्र कालभाई डौन पुस्तकोछार, वम्बई, 


७६६ जन साहिल का ब्रृद्दद्‌ इतिहास 


आदि | अभयदेवसूरिकृत जयतिहुअणस्तोत्र” अपभ्रश भाषा में है और इसमे 
स्तमनक पाइवनाथ की स्तुति है | यह भी प्रभावक स्तोत्नों में से एक है। दिगम्बर 
सम्प्रदाय में प्रचल्ति प्राकृत का निर्वाणकाण्डल्तोच्र' भी प्रिय स्तोत्रों में से 
एक है। 


ससकृत भाषा में तो जैन स्तोत्र बहुमुखी घास में प्रवाहित हुए हैं। अनेर 
स्तोत्र विविध छन्दों और अछकारों में रचे गये हैं। कई इलेपमय भाषा में तो 
कई पादपूर्ति के रूप में और कितने ही दार्शनिक एवं तार्किक शैली में मी 
ल्खि गये है | 


तार्किक शैलो में लिखे गये आचार्य समस्तमद्रकृत स्वश्रम्मूत्वोत्र,' देवा 
गमस्तोत्र,” युक्‍त्यनुशासन और जिनशतफालकार', आचार्य सिद्धेन 
की कुछ द्वार्विशिकाए"/ तथा आचार्य हेमचन््क्रत अयोगव्यवच्छेद- 
द्वात्रिशिका:' और अन्ययोगव्यवच्छेदद्राअिंशिका विशेष रूप से उल्लेखनीय 
ड्। हे पर कई टीकाए भी लिखी गईं है जो कि जैनन्याय के अन्थों का काम 
देता है| 


आलफऊारिक रैली में ल्खि गये स्तोत्रों में महाकवि श्रीपाछ ( प्रज्ञाचश्षु 


की सर्वजिनपतिस्तुति ( २९ पद्नों में ), हेमचन्द्र के प्रधान शिष्य रामचद्धसूरि 
कत अने+ द्वात्रिशिकाए ओर स्तोत्र,” जयतिल्कवूरिक्ृत चतुर्हरावल्ीचित्रत्ववाँ' 
2 पाक पक द02 2:00: 64:24 6: 


१ जिनरत्नकोश, ए० १३३, यहाँ इसको ६ टीकाओं का उल्लेख है। 

२ वही, प्ृ० २१४७ 

रै-६ बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, ॥९५०-१९५१ 

७ जिनरत्नकोश, पृ० १८३, ३४ ३, ३६९, जेनधर्म प्रसारक्े सभा, भावनगर 
से प्रकाशित 

< चहीं, २ १७ 

९६ चही, ए० ११. 

३० इन स्तोत्रों के परिचय के लिए देखें--नाव्यदपंण * ए क्रिटिकक स्टडी, 
घपू० २३५-२३७ 

११. स्तोत्ररत्नाकर, द्वि० भाग, वि० स० १९७ ०, भनेरान्त, प्रथम वर्ष, किरण 
<-१०, पू० ५२०-५२८ 


लकित बाह्य ७६७ 


आटि, इलेपमय शैली में विवेकसागररचित बीतरागस्तव ( ३० अर्थ ), नयचद्र- 
सूरिकृत स्तभपाइवसतव ( १४ अथ ) तथा सोमतिलक' एवं रत्नशेखरसूरि- 
रचित अनेकों स्तोत्र है। 


पाठपूर्ति या समस्यापूर्ति के रूप में लिखे गये स्तोन्रों की सख्या भी कुछ 
कम नहीं है। उनमे मानतुंग के भक्तामरस्तोत्र की समस्यापूर्ति में कई स्तोत्र 
प्रकाश में आये है--यथा महोपाध्याय समयसुन्दरकृत ऋषभभक्तामर ४५ पत्मों 
में (इनमें चतुब पाद की पूर्ति है ), कीतिविमछ के शिष्य लक्ष्मीविमलक्ृत 
भक्तामर की चतुथपाढ की पूर्ति के रूप में शान्तिमक्तामर, धर्मसिंद के शिष्य 
रलनतिंदमूरिकृत नेमि-राजीमती की स्तुति के रूप में ४९ पत्मों मे नेमि-भक्तामर 
( इसका दूसरा नाम प्राणप्रियकाब्य है ), घमंवर्धनगणिकृत बीरस्तुति के रूप 
में वीर भक्तामर, घमंसिंहसूरि का सरस्वतीभक्तामर, इसी तरह डक्त स्तोत्र 
की समस्यापूर्ति में जिनमक्तामर, आत्ममक्ताभर, श्रीवतठममक्तामर एव 
कालूभक्तामर आदि उल्ठेखनीय हैं। कल्याणमन्दिरस्तोत्र की समस्यापूर्ति मे 
भावप्रमसूरिकृत जैनघर्मवरस्तोत्र, अज्ञातकतृंऊ पाइ्वनाथस्तोत्र, वीरस्ठुति 
तथा विजयानन्द्सरीश्वरस्तवन उपलब्ध हैं। उबसग्गदरस्तोत्र की पादपूर्ति 
में भी अनेऊ स्तोत्र उपलब्ध हुए, हैं । अन्य स्तोत्नों मे अज्ञातकतृ क पाइवनाथ- 
समस्पास्तोत्र” उत्लेखनीय है। इस प्रकार के कई स्तोन्रों का उल्लेख हम 
पादपूर्ति साहित्य मे कर आये हैं। 

सस्क्ृृत भाषा की अन्य स्तुतियों में ठेवनन्दि पूज्यपाद ( छठी शती ) की 
सिद्धभक्ति आदि बारह भक्तियाँ और सिद्धि्रियस्तोत्र, पात्रकेशरी ( छठी शती ) 





१. जनस्तोन्नसमुच्चय, भ्राग १, पु० ७६. 


२ जिनरत्नफोश, णु० २८९, दीराछारू र० कापडिया, काव्यसग्रह, भाग १-२, 


जागमोदय समिति, वम्बई, स्तोन्नरत्नाऊर, प्रथम भाग, मेहसाना, १९१३ 
३ जिनरत्नकोद, प्ू० ८० 


देवचन्द्र छाछभाई जन पुस्तफोद्धार, ग्रन्याफ ८०, एू० ४०-४८ 


« जिनरत्नफोश, छ० २४७, सिद्धान्तसारादिसग्रह (मा० दिग० जेन अन्यमाला, 
भांग २१), बम्बईद, बि० स० १९७९ 


६३ नित्यपाठ्सग्रद, कारजा, १९०६, सिद्धिपिय---काब्यसाला, सप्तम गुच्ठक, 
ए० ३०, 





ज६८ जैन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिहास 


का जिनेद्धगुणसस्तुति या पात्रकेशरीस्तोत्र', मानतुगाचाय ( ७वों श्ती ) 
का भक्तामरस्तोत्र' (आदिनाथस्तोत्र ), अष्पमट्टि' ( ८वीं शती ) के सरस्वती- 
स्तोत्र, शान्तिस्तोत्र, चतुर्विशतिजिनस्तुति, वीरस्तव, घनजय ( ८वीं शती ) का 
विषापहार', जिनसेन (९वीं शती ) का जिनसहखनाम*, विद्यानन्द का 
श्रीपुरपाश्वनाथ', कुमुदचन्द्र ( सिद्धसेन ११वीं शती ) का कल्याणमन्दिर, 
शोभनमुनि (११वीं शती ) कृत चतुर्विशतिजिनस्तुति', वादिराजसूरिकृत 
शानलोचनस्तोत्र, एवं एकीमावस्तोत्र', भूपालकवि ( ११वीं शी ) कृत 
जिनचतुर्विशतिका , आचार्य हेमचन्द्र (१२वीं शती ) कृत वीतरागस्तोत्र, 
महादेवस्तोत्र और महावीरस्तोत्र", जिनवल्लभसूरि (१२वीं शी ) 
रचित भवादिवारण, अनितमान्तिस्तव आदि अनेक स्तोत्र, प० भाशाघर 
( ११वीं शती ) कृत सिद्धगुणस्तोच्र, जिनप्रमसूरि" (११वीं शी ) के 
तिद्धातागमस्तव, अजितशान्ति-स्तवन प्रभ्ृति अनेक स्तोंच, महंमात्य 





3. अथम गुच्छक, प्रकाशक--पन्‍्लाछाल चोधरी, काशी, वि० स० १९८२ 

२ काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, प्‌ू० १ 

३ भागमोद्य समिति, बम्बई, १९२६, जेनस्तोत्रमदोह, भाग 4 

४ काव्यमालछा, सप्तम गुच्छऊ़, पृ० २२ 

५. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५४ 

६ वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, बि० स० २००६ 

७. काच्यमाला, सप्तम गुच्छक, पृ० १० 

< वही, ४० १३२-१६०, आगमोदय समिति, वस्बई 

९ सिद्दातसारादिसग्रह ( मा० दिग० जैन अन्थमाला ), ए० १२४ 

१० काव्यम्ााला, सप्तम गुच्छक, पृ० १७-२२ 

१ चही, पृ० २६ 

१२ देवचन्द्र लालभाई जैन पुरतको द्वार, अन्थाक १ 

१३, का:यमाला, सप्तम गुच्छक, पृ० १०२-१०७ 

१७ जेंनस्तोत्रसन्दोह, भाग १ 

१५ काव्यसालछा, सप्तम गुच्ठक्ू ए० ८६, १०७-३१९, जेनल्तोश्नसन्दोद, भाग 
१, जिनप्रभसूरि ने ऋषभदेव पर ११ पद्यों मे एफ स्तोत्र फारसी भाषा 
में भी लिखा ( जेनस्तोत्रसमुच्चय, निर्णयसागर प्रेस, वसम्पई, ९व०वाँ 
स्तोच् सल्द्तत नवचूरि के साथ)। 


लक्षित बाह्य 4९ 


बन्‍तुपाठ ( श्री गती ) का अम्बिकालबन,. पननि भद्दारक 
कृत रावण पार्वनायम्तोत्र, जान्तिनिनखोत्र, वीतरागसतोत्र आदि, अमचन्द्र 
भद्दरफक्भत गारदासवन _, मुनिमुल्दर ( १४वीं शती ) कृत स्तोजरत्नकॉप , भादु 
चन्द्रगणिकृत सूर्यमहत्नामखोत्र आदि स्तोच इजारों की सख्या म गैंति एव 
अन्ञातस्तुक उपल्य्य हुए. हैं जिनका उत्ठेख ऊरना दुष्कर हे ) 


जैन समाज में सबसे प्रिय ठो नतोत्र माने गये हैं. एफ तो मानतुगाचात 
का मकामरलोबन् जा कि प्रथम वी अकर की र्ुति के रूप में ( ४८ या ४८ प्मों में ) 
सा गया है और दूसग ऊुसुंदचद्ध का उल्याणमन्दिस्सात्र (४४ पद्मों में ) 
लिससे पाइचनाथ की स्तुति की गई है। वे दोनों ल्ोचर अपने आराध के प्रति 
व्यक किये मक्तिमरे उदार एवं समन्‍्वबात्मक भावों के कारण उच्च कि के 
माने गय ४ै। मन्कामसस्तोत्र के कुछ पद्म ब्यातब्य ई - 


त्वामामनन्ति मुनयः पर्स पुमास- 
माठित्यवरम्ममछ तमसः पुरस्तानू 
त्वामेव मम्यगुपछभ्य जयन्ति झुत्यु 
नान्‍्यः शिवः शिवपदस्थ मुनीन्‍्द्र | पन्‍थाः॥ २९ ॥ 
त्वामव्यय॑ विश्ुुमचिस्त्यमसस्यमार्य 
ब्रद्षाणमीख्र्सनन्तमनत्नकेतुम्‌ । 
यागोइवर विडितयागमनकमेऊ 
जानस्वरूपममल  प्रवदन्ति सन्‍्त«॥ २४ ॥ 





जु७० जेन साहित्य का बृद्दद्‌ हृतिद्ात 


बुद्धस्त्वमेव विवुधाचितवुद्धिबोधात्‌ 
त्वं शंकरोइसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | 
धातासि धीर | शिवमार्गविधेविंधानात्‌ 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमो5सि ॥ २५॥ 
आराध्य की उदारता और स्तोता की विनयशीछता को व्यक्त करने वाले 
कल्याणमन्दिरिस्तोत्र के दो पद्म पठनीय हैं; 
त्व॑ नाथ ! दुःखिजनवत्सल ! हे झरण्य ! 
कारुण्यपुण्यवसते | बशिना वरेण्य ! 
भक्त्या न ते मयि महेज्ञ ! दयां विधाय 
दुःखांकुरोदलनतत्परता.. विधेहि ॥ ३९ ॥ 
देवेन्द्रवन्य ! विदिताखिलवस्तुसार ! 
संसारतारक ! विभो | भुबनाधिनाथ ! 
न्रायख देव ! करुणाहद्‌ ! मां पुनोदि 
सीदन्तमय भयदव्यसनाम्वुराशेः || ४१॥ 
स्तोत्रस्वना में हेमचन्द्राचार्य सबसे बड़े समन्वयवादी ये | उनके द्वारा 
रचित वीतरागस्तोत्र, महदेवस्तोत्र' के पद्य सदा स्मरणीय हैं: 
भवचीजाकुरजनना रागायाः क्षयम्रुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुवों हरों जिनो वा नमस्तस्मे )। 
यन्र यत्र समये यथा यथा यो5सि सो5स्मभिधया यया तया। 
बीतदोषकछुपः स चेक॒वानेक एवं मगवन्नमोडस्तु ते ॥ 
त्रेछोक्यं सकहू त्रिकालविपयं सालोकमाछोकित 
साक्षायेन यथा खर्य करतले रेखात्रय॑ सागुलिं । 
रागद्रेपमयान्तकजरालछोलत्वलोभादयों 
4 काब्यम्राछां, सप्तम ग्रुबच्छक, पएू० १७ 


२. देवचन्द्र छाभाई जन पुस्तकोद्धार, अन्‍्धाऊ + 
३. यही 


ललित वाक्य ५७५४ 


नाल यत्पद्लघनाय स महा[देवों मया बन्यते ॥ 

यो विश्व वेदवेद्य जननजलविधेसंगिनः पारदइवा 
पौवोषयाविरुद्ध वचनमनुपमं निष्कलंक यदोीयम्‌। 
त बन्दे साधुवन्ध सकलगुणनिधि ध्वस्तदोपह्विपन्त 
बुद्ध वा वधभान शतदलनिलय केशव वा शिव वा ॥ 


दक्षिण भारत के जैन शिलालेखो में भी इस तरह के समत्ययवादी मगढा 
चरण द्रषटव्य हैं: जयन्ति यध्यावद्तों5पि भारती विभूतयस्तीर्थक्ृतोडपि शिवाय - 
घान्रे सुगताय विष्णये जिनाय तस्में सफात्मने नम. । 


जैन स्तोत्रों के संग्रह के रूप में अनेक सस्करण निकल चुके हैं। उनमें से 
कव्यमाला, बम्पई के प्रथम गुच्छफ और सप्तम गुच्ठक में अनेक स्तोत्र सकलित 
हैं। मुनि चतुरविजयजी द्वारा सम्पादित जैनस्तोत्रसम्दोह, भाग १-२ में अनेकों 
भाइत सस्क्ृत स्तोत्र सकल्ति हैं। इसके माग १ के परिशिष्ट में प्रकाशित 
सभी स्तोत्रों की सूची दी गई है जो बड़ी उपयोगी है। चतुरविजयजी द्वारा 
सा्पादित एक अन्य सऊछन जेनस्तोत्रसमुच्चय के दो भागों में तथा यशोविजय 
जन ग्न्थमालछा से प्रकाशित जेनस्तोत्रसग्रह के दो भागों मे अनेक स्तोत्नों का 
कि हुआ है। आगमोदय समिति, बम्बई ने प्रो० हीराछाछ रसिकदास काप- 


था के सम्पादकत् मे स्तोत्रो के सीक, सचित्र और समत्र कई भाग निकाले हें 
जो स्तोनर साहित्य के ज्ञान के लिए, महत्त्वपूण हैं। साराभाई मणिलालछ नवातर, 
>हमदाबाद द्वारा प्रकाशित महाप्राभाविक नवस्मस्ण में गुजराती अनुवाद 
और माहात््यकथाओं के साथ डबसग्गहर, मक्तामर, कव्याणमन्दिर आदि ९ 
जजों का विस्तार के साथ निरूपण किया गया है। जर्मन बिहुपी 07. 0॥87- 
[0#08 हि7७ए४७ कृत 0080४ त। पिछाएा8' मे ८ स्तोन्ों की ऐतिद्दा- 
पिक पृष्ठभूमि के साथ स्तोत्र साहित्य के महत्व मो बतलाने के लिए, ९ एृप्ठों की 
भूमिका दी गईं है जो पठनीय है। मा० दिग० जैन ग्रस्थमाछा से प्रकाशित 
चक्र 3 मे अमल 
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रे 





नन शिलालेस संग्रह, भाग ३, पू० ८५, 


पे 5 ७ हे न के 
जैन स्तोत्रो के सम्रह की विधि प्राचोन है। वि० ख० १७०७ मे द्विमाझुगणि 
कृत पक सझूछन मिलता हू--जिनरत्नफोश, ए० १०७५, अन्य स्तोन्नकाशा 
की सूची जिनरत्नफोदा, छ० ४७३ मे दी गई दे । 


है सिधिया ओरियग्दछ सिरीज, सरया २, उज्जैन, १९७२ 


घछ७र ज्ञन सादहिल का बृद्दद्‌ इतिदवात 


विद्धान्तततारादिसग्रह मो अनेक स्तोत्रों के परिशान के लिए. इथघनीय है। 
जैनों के अतख्य अप्रकाशित स्तोत्रो के नाम और नमूने अन्यभण्डारों की प्रका- 
शित सूचियों मे भलठीभाति देखे जा समते हैं | 


हृश्यकाव्य--नाटक $ 


काव्य के दो प्रधान भेदों--अ्व्य और दृश्य--में से नाटक या रूपक इसे 
काव्य विधा है। इसका विकासकम भारतीय परम्परा में ऋग्वेदकाल से हूढा था 
सकता है। ऋग्वेद के सरमा और पणि, यम और यमी, विश्वामित्र और नदी 
पुरुवा और उवझो के सवादो में नाटक ताहित्य के प्राचीनतम रूप मिहते है। 
नाठक के प्रधान वत्त सवाद, सगीत, नृत्य और अभिनय हैं। अधिकाश विद्वान्‌ 
इन चारो तत्वी को वेद में उपलब्ध होने से नाटक की उत्पत्ति बैदिक वक्ता से 
मानते हैं। 


रामायण और मद्गाभारत काल में आकर नाटक के कुछ स्पष्ट रूप उल्डिखित 
पाये जाते हैं। विराटपर्व में रगशाछ का निदेश है। हरिवशपुराण मे रामायग 
को कथा पर एक नाटक के अमिनीत होने की चर्चा है। रामायण में रगमच, 
नट, नाक का विभिन्न स्थर्ो में निर्देश है। पाणिनि की अध्टाध्यायी में नद्सूत 
और नाव्यशासत्र का भी उल्छेख है। पातजऊ महामाष्य में कसवंध और बालि- 
वधन नामक दो नाथ्कों का स्पष्ट नाम है। 


रायपसतेणियसुत्त (द्वितीय उपाग ) मेँ सूर्यामरेव अधिकार में उल्छेख है 
कि देव-देवियों ने मह्वबोर त्वामों से ३२ प्रकार के नाटक खेडने डी तीन वार 
अनुमति मागी पर उत्तर नहीं मिदा तब्र उन्होंने महाबोर के स्वर्ग च्यवन, गर्म, 
लन्म, अमिप्रेऊ वराल्कोड़ा, यौवन, निष्कमण, तपश्चर्या, केवरल्ज्ञान, तोर्थ्रवर्तन, 
नि्रोण आदि प्रध्गों का बाजे बनाकर, सगोत सुनाऊकर, रृत्य और अमिनय कर 
मूक अभिनय जैसा नादक जिया | १०वें उपाग पुष्पिका में इन्द्र ने महावीर के 
समक्ष सूर्या भरेव के द्वारा नाव्यविधि का प्ररूण कराया है। बहा सूर्य, शक 
आदि दस व्यक्तियों की ओर से अमिनीत नाटक का उत्लेख मिलता है। 
पिण्डनिज्जुत्ति (गरा० ४७४-४८० ) म 'रइब्राढ' नावक का उल्लेख आया 
है। इसम मरत चक्रमता का जोवनबच आपादभूति मुनि ने अमिनोत 
किया है। इसे देख राजा राजकुमार आदि ससार से उदिग्न दो गये। 
कहते दे कि सार की द्वानि होते टेख यह नाडक नष्ट कर दिया गया। 
उनरध्यपन को जृत्ति में नेमिचद्ध ने मठुऊ़रैगीत और सोयामणि दन दी नाटकों 


ललित बाह्य ज्ड्द 


का उल्लेख किया है। प्रतरपफ़ोश मे कहा गया हे कि वष्पमट्टि के गुदभाई नन्नसूरि 
ने वृपभध्वज्वरित नाटक आम राजा (ऊन्नोननरेश) के राजदरबार में अभिनीत 
किया था । प्राचीन जेंन नाटक कृतियों में औीसाकाचार्य के चउप्पण्णपुरिसचरिय 
में विद्ुधानन्द नाटक दिया गया है| वर्बमानसूरि के मनोरमाचग्त्रि की प्रशत्ति 
(वि० ल० ११४० ) में उल्हेख है कि बुद्धिमागरसूरि ने फोई नाठक 
ब्खि था | 


ः. अद्मपि वर्तमान में उपलब्ध जैन अन्ैन सन्द्रत प्राक्ृत नाठक कतियों 
सैऊड़ी हं परन्तु उनमे उत्कृष्टम तो २० से ऊदाचित्‌ अधिक दोंगी। प्राचीन 
कवियों माल, कालिदास, श्रूद्रऊ, विश्ञाखदत्त, भवमूति ओर इहृथ की रचनाएँ, 
डन उच्चक्रोटि डी कृतियों में से हें। डत्तरफाडीन नाथज ऋृतिय अनुकर्ण 
जैसी ही है। 


मध्ययुग के प्रारम काछ तक सल्कृत नाठक के इतिहास का झुग समा 
हो चुजा था फिर भी विद्या ओर अध्ययन की परम्परा बड़ी छगन के साथ 
सुरक्षित रखी गई और नाटक की कठा और अभिनय का पीपण राजठगस्बारा 
और समाज के सुमम्पन्न वग के आश्रय में द्वोता ही रहा । 


मध्ययुग के उत्तरकाल में जैन कवि दृश्यकाब्य के क्षेत्र मे आगे बढ़े | 
चौलक्य युग के गुजरात में जैनों द्वारा न केवछ नाठक रे ओर खेले गये थे 
ब्रत्कि नाव्यशासत्र पर मी अन्थ लिखें गये थे | हेमचस्र के काव्यानुआसन का 
८ वॉ अध्याय और उनके शिष्य रामचन्द्र, जो स्वथ १०-११ नाटकों के लेखक 
ये, का नाव्यवपंण उस काछ की प्रतिनिधि स्वनाएँ दें | वह परम्परा उत्तरकाद्न 
चोडक्य युग में भी चलती रही । 


उपल्य्ध जैन नाटकों को ऊथावस्तु के आधार पर हम ५ विभागों में 
बॉट सकने हैं : पौराणिक, ऐतिहासिक, रूपक ( 2)०६०४८७) ), काल्यनिक 
एवं साम्पठायिक | पौराणिक बथा रामचन्द्कविक्त न्लवदास, रहव्रदात 
आदि, दस्तिमल्‍्ठक्ृत मैथिछीऊल्याण, विक्रात्रोस्ब आदि एईिदरािक यथा 
हेवचन््ऊत चबस्लेखविजयप्रकरण,  जयसिहसूरिक्तत दम्मीरमठभदन एच 
नवचखकत रसामजरी, रूपकात्मक यथा मोहराजपराजव, बीनसुतदित 
आदि; ऊाल्यनिक यया राम वन्द्कृत मब्लिकामकरन्द फोमुदीमित्रानन्द आभादि 
साम्पदायिक यथा नुद्वितकुमुदचन्द । 


५७४ जन साहित्य का ब्रृहदू इतिद्वास 


सर्वत्रथम यहाँ हम रामचन्द्र कवि की नाटक कृतियों का सश्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करते हैं | पहले कवि का परिचय दिया जा रहा है। 


ऋषि रामचन्द्र : 


ये हेमचन्द्राचाये के शिष्यों में सर्वप्रधान थे ।* अन्यकार के व्यक्तिगत 
जीवन के सम्बन्ध में अधिक नहीं मालूम फिर भी प० छालचन्द्र गांधी ने 
नलविल्यस की भूमिका में लिखा है कि रामचन्द्र वि० स० ११४५ में उत्तन्न हुए 
थे। ऊुहँ स० ११६६ मे सूरिपद मिला था। वे स० १२२८ मे हेमचन्द्र के 
शिष्य हुए एव पद्टंघर हुए और स० १२३० मेँ स्वगंवासी हुए । प्रमावकचरित में 
हेमचन्द्र का जीवनचरित्र बतल्ते हुए कह्दा गया है कि रामचन्द्र एक योग्य शिष्य ये 
जो हेमचन्द्र की परम्परा को चला सकते थे | 


गुजरात के नाख्यकारों में रामचन्द्र सर्वोच्च थे। उन्होंने नाथ्यशात्ष का 
पूर्ण अध्ययन किया था। उनकी एतद्विषयक कृति नाव्यद्पण एक मौडिक 
रचना है। इसमें नाटक के प्रकारों, स्वरूप और रसें का ऐसा वर्णन किया 
गया है जो भरत के नाम्यशात््र से भिन्न है। इसमें संस्कृत के कितने ही उपलब्ध 
और अनुपल्ब्ध नाटकों के भी उल्लेख हैं जिनमे कुछ तो स्वय कवि की 
रचनाए, है। इस अन्य में विशाखदत्त के छ॒ुप्त नाटक 'देवीचन्द्रगु्त' के 
अनेके उद्धरण दिये गये हैं जो गुप्त इतिहास की छ॒प्त कड़ियाँ सकलित फरने 
में बढ़े महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुए, है। 

उनकी शैली में प्रतिमा और प्रवाह है। बे इस करा में निपुण थे कि 
साधारण से साधारण कहद्ानी को कैसे सुन्दरतम नाटकीय ढंग से परिवर्तित 
किया जाय। उन्होंने भावामिव्यक्ति में पर्यात मौलिऊता दिखलाई है। इसके 
अतिरिक्त वे प्रथम श्रेणी के समालोचऊ, कविता के हार्दिक प्रशसक और तत्काल 
समस्यापूर्ति करने वाले थे। इन्होंने अनेक आलकारिक स्तोत्र भी रचे है। 
रामचन्द्रसूरि चार प्रकार की ससरक्ृृत नाटक कृतियों के लेखक ये * नाटक, प्रकरण, 
नादिका और व्यायोग | 


उनकी पौराणिक एवं काल्यनिक कयावस्तु पर लिखों कृतियों का परिचय 
इस प्रकार है 
न सा 80 
६ भोगीलाल ज० साडेपरा, हेमचम्द्राचापे का शिप्यम्रण्डल, नाव्यदर्पण 


ए क्रिटिकल स्थडी, पृू० २०९-२२२ 


ललित बाय जप 


३. सत्यहरिश्रन्द्र : 


रामचन्द्रसूरि ने इसे अपना आदि रूपक कहा है। इसे नाटक कहा 
गया है और इसकी कथावस्तु सत्यवादी दरिश्रन्द्व से सम्बद्ध है। इस कथा का 
आधार महामारत है पर अभिनय के अनुकूल आवश्यक परिवतंन किये गये हैं । 
इसमे ६ अक हैं| 


० 


महामारत में हरिद्चन्द्र स्वप्न मे विश्वामित्र को राज्य दे अपने 
सत्य की परीक्षा में दुःख उठाता है। यहॉ वह एक आश्रम की 
हरिणी का शिफार करने से उसके प्रायश्रित्तत्वकरूप यातनाओं को मोल छेता 
है। रानी सुतारा और राजपुत्र रोहिताश्व के साथ राज्ञा के निर्वासित होते 
समय प्रजा के उद्देग के रूप में कत्रि जोश में आ जाता है। इस कारुणिक 
घटना को कवि ने इस ठगसे वर्णित फ़िया है कि भवभूति के उत्तररामचरित 
का स्मरण हो आता है। चतुर्थ अक में मात्रिक द्वारा सुतारा की राक्षतीरूप 
मे उपस्थिति से राजशेखर के कर्पूरमजरीसइक की याद हो आती है, जिसमे 
मैरवानन्द कपूरमंजरी को स्नानाद्र वस्त्र में उपस्थित करता है। पर रामचन्द्र 
का यह चित्रण रग्मच की मर्यादा का उल्छवन करता है। इसी तरह पचम 
अड्ड में हरिश्वद्ध द्वारा मामखण्ड' देना नागरानन्दनाठक की याद दिलाता है, 
जितमे शल्नचूड का बचाने के लिए. जीमूतवाहन गरुड के लिए अपनी बलि 
देता है। 


कवि ने अपने "नाख्यदपंण” के सिद्धात 'नाठक जीवन के खुग्ब 
और दुःख दोनों का प्रतित्रिम्व होता है” को दिखाने का पूरा प्रयत्न किया 
है। कवि ने समस्त नाटक में इतने अधिक प्यों की योजना की है फि नास्य- 
व्यापार के स्थामाविऊ प्रवाह में बाधा पहुँचती है। समवतः इस विफय से 
उनकी यह आदि कृति थी इसलिए ऐसा हुआ हा। यह नायक सुमाधितों 
ओर मुहावरों से मरपूर है। इतका सन्‌ १९१३ में इटाख्यिन भापा में 
अनुवाद हो चुका है। 


३७०७० म४ ७४०७५» ०७० 


$ जिनरत्नफोश, पू० ४१२, ४६०, निर्गवसागर प्रेस, बम्बई, अन्रे जार 


पुराणिक द्वारा सम्पादित, सत्यविजय जैंन ग्रथमाछा में मुनि मान- 
विजय द्वारा सम्पादित एवं सत्य श्री दरिश्न्द्र नुपति प्रबन्ध के 
जन्तगश्त बिना अकू-विभाग के प्रफाशित, अहमदाबाद, 


१९२४, नाव्य- 
दर्पण. एु क्रिटिकल स्टडी, ए० २२४ में सक्षिप्त परिचय 


ज७ जैन साहित्य 
२. नलविलास ; 


इस नाटक में ७ अक दे। इसकी कथावद्तु का आधार 
ही है। यह जैन साहित्य में प्राप्त नठढ कथा पर बिल्कुल आर 
न इसमें साम्प्रदायिकता की थोड़ी भी गन्ध है। 


महाभारत म नल कथा के कुछ ऐसे प्रसग हैं, जैसे हस के 
सन्देश, कलि का नल के शरीर में प्रवेश ओर पत्चियों द्वारा नह 
ले जाना आदि, जो कि रगमच में नहीं दिखाये जा सकते, उ 
में बदल कर रगमच के अनुरूप बनाया गया है। लेखक के ये परि८ 
सुन्दरता में वृद्धि ही करते हैं। प्रत्येक अक में लेखक को प्रतिमा, 
झलकता है। इसमें दमयन्ती का चरित्र महाभारत की अपेक्षा अ 
है। इसमें कई ऐसे सवाद हैं जो पाठकों को द्रवीभूत कर देते हैं | 
दमयन्ती के चीच वियोग के करण हृदय से सत्रेदनशीछ पाठक वि 
हुए नहीं रहेंगे। यह उत्तररामचरित की याद दिलाता है। कवि रा* 
भाव व्यक्त करने की शक्ति कालिदास और भवभूति के ही समान 
अपने वणन और सवादों से लोगों के सामने अनोखे दृश्य खडे कर 
स्वयवर का दृश्य बडा ही प्रभावक है और हमे रघुवश के छठे सर्ग ' 
दिलाता है। 


इस नाटक में अनेकों मुहावरे ओर सुमाषित भरे पड़े हैं। यथा-- 


सुस्थे हृदि सुधासिक्त', ढु/स्थे विषमर्य जगत्‌ । 
बस्तुरम्यमरम्य॑ वा मनः  संकल्पतस्ततः ॥( पू० ५: 
झत्तेडपि शिरसा छिन्ने ठुजेनस्तु न तुष्यति।(पछु० ८५ 


१, जिनरव्नकोश, घुृ० २०७५, गायकवाड भोरियण्टर सिरीज, २५, बडौदा 
१९५२६, इसकी प्रस्तावना द्रष्टच्य है। डा० सुशीछकुमार डे ने अपने 
अन्य 'हिस्ट्री ऑफ सम्कृत लिटरेचर', ए० ४६७ में इस पर सद्दाजुभूति- 
पूर्वक नहीं लिखा, नाव्यदपंण ए क्रिटिकल स्टठी, प्रु० २२३ में इसका 
सक्षिप्त परिचय दिया गया है । 


लऊलित चाद्यय 
३. मल्लिफामकरन्द ५ 


इसकी प्रलापना मे इसे नाटक उद्गी गया दे पर वास्तय से बट प्रक्‍स्म 
हे क्योंकि इसी जथा झाटनिक ?ै। यद्यपि प्ररुस्ण में १० अऊ रखने जा 
विवान हू पा इनमें ज्यड ६ अर ६। रामचन्धसूरि ने अपने नाव्यदर्षग में 


प्र इस ऊंबि जो अन्य रचना कोटदीमिन्रागन्द 


नायेज मह्विझा एन विदयायर-सन्या थी लिसे नवज्ञान शिक्षु के रूप 
मे मह्ट्ज्षि वृश्च > ऊन ५ पी पाकर एक सेठ ने उसऊा पालन क्या था। 
उतते आअगुदियों में बनतेप का मदर बादी अगठियाँ थीं और बालों मे एक 

क रृष्ण चतुठशी 


गम 
प्र 
| 
जा है| 
भी 
रा 
पर 
नि 
री 
बा 
3. 
म 
| 
५ 
8॥ 
जप 
न. ७५ | 


में इनऊे पति ओ- रक्षक का मार्का दस # रात के जाऊँगा! 
महिविज युयती दान पर एक रात्रि म झमदव ऊे मन्दिर ने फाँठा छगाती 
त्च्र | ढानों म प्रेम बढ चाता है। 
मल्टिज उसे अपने दाना जाने > आनप्रग दता है। मकरन्द को एज उमर 
जुआई़ी सोम पकड़ने ८ जिन मल्दिगा क्षा बमप्रिता मेंठ रुपया इेजर छुड़ाता 
द्द | लेठ द्वाग बह मालठम कर कि सल्छिका के अपह्ण का चनय आ रहा हैं, 
मर्द उस बचान जा प्रयत्न ऊस्ला है  अहट भक्ति द्वारा मल्व्नि 
$ वह विद्याघरों के लोफ मे जाती 


ञ्उ 
2! 
जन 


है जहाँ एक राजऊुमार चित्राइ्द से विवाह करना अन्वाजर जरती है। मन्रन्‍्द 
वहों पहुंच जाता है पर मछिका की माता चित्रेडेवा उसे दख कर ऋुद्ध होती है 


(३ अकऊ )। मजरन्द निराश होता है पर उसे एक तोता मिलछ्ता है जा उतके 
सभझ से वेथतरग नामऊ मनुप्य बन लाता हे। वह अपना विषात्त का च्था 
कहता हे | टूस बीच महून्द चित्राज्ञद से मिव्ता हे ओर उतके आउमियों 
दीरा पका जाता है ( ४ अऊ ) | मकरन्द के इत काम ने बैश्रवग ओर डसकी 
पत्नी मनोग्मा सद्यायता करने की प्रतिश्ञा करते है। मल्विका मकरन्‍न्ड से 
अपने इढ प्रेम की बात करती है और पीछे अपनी माता और चित्रागद से भी 
(उपदरूप मे ) ( ५ अंक ) | 

उठे अक के प्रारंभ में विष्कम्मक में मल्ठिका सकरन्द के बदडे अपना 
गेम और अनुराग चित्राइद के प्रति दिखछाती है, जो छछरूप में उसके मन में 
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>> [ ६७. 
३ नाव्यदपेण * प्‌ क्रिटिकल स्टडी, ए० २३० में सक्षिप्त परिचय. 
7. 
ब्छ 


छलित वाद्धय जुछ९ 


पूव॑ पतियों से प्राप्त थन को लेकर छलका भाग जाने का और अपने पिता से 
सपृदरश का मत्र सीखने का प्रस्ताव रबा ) दोनों का विवाह होता है। मित्राणन्ट 
कुडपति से सपंदश ऊा म्र सीखता है। कबि भावी घटनाओं को द्वभ्र्थंक 
पतद्ों से मूचित करता है | चतुर्थ अड्ढ में दोनों छका की राजधानों रगशाछा म 
आते हैं | कार में प्रवेश करते ही मित्राणनद चोर के रूप में पकड़ा जाता है 
और उसे गदहे पर बैठाकर नगर में घुमाया जाता है। उतरा शरीर रक्तचन्दन 
से लेप जाता है | पावववें से लेकर दसवें अड्ढु तक यह पूरा प्रफरण अनेक अद्ये- 
किऊ बातावरणों एवं घटनाओं से पर्ण है जो कि एक दूसरे से शिथिल् रूप मे 
सम्रद्ध हैं | सातवें अड्डू में एफ वणिकपुत्री सुमित्रा सामने आती है जो कि 
मकरूठ की प्रेमिफा बन जाती है। मित्राणन्द-कोमुदों और मकरन्द-सुमित्रा 
अनेक घट्नाचक्र पार कर अन्त में आनन्दपूर्वक समागम करते है | द्वास्य रस 
की कमी क्रो कवि ने प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित अदूभ्ृत रस से पूरी की है । 


डा० क्ीय ने इस प्रकरण की आढोचना में कद्दा है कि यह कृति पूर्णरूप 
से अनाटक्रीय है, इसमे कई कथाप्रसंगों को नाटक़रूप में गठित किया गया है 
परिणामखरूप यदद आधुनिक मूकनाटक ( !?8४7007॥06 ) जैसा ही है। आगे 
चलफर उन्होंने कद्दा है कि इस रचना में दशर्कों में अद्भुत रत जांग्रत करने वाले 
अनेक चमस्फार्रो के सिवाय और किसी प्रकार का रस नहीं है।' इसी तरह डा[० 
डे ने कहा है कि इसकी कथा दण्डी के दशकुमारचरित जैठी हैं और छेखक 
को उठी रूप में छिखने का प्रदत्त करना था। नाव्कीय कृति के रूप में ईछभे 

अधिक तत्त्व नहीं और न साहित्यिक दृष्टि से भी कोई उल्लेखनीय कति 
है। पदचात्कालोम इस जैसे प्रकरणों में नाठक्रीय प्रसगों की अपेक्षा जदिछ 


कथानऊ ही विश्येप देखे जाते हैं । 
५. रघुविछास : 


यह ८ अर का नाटक है।' इसमें राम के वनवास और सीता-मिलन की 





१ ए७ यी० कीय, सस्क्ृत ड्रामा, ४० २० ८-५९, गुजराती जज्ुवाद, सा० २, 
पु० ३७ ६-३ ७७ 
२ सु० कुछ हे, हिस्ट्रो भाफ सस्कृृत लियगचर, ४० ४५००-७६ 


शक 
ट् कक] 5 के ईक आदत _-- 
३ जलिनरत्नकोश, प्र० ३२३, इसडे भ को के साक्षत परिचय के लिए दुख कर 


एच० ब्रिवेदों, नाव्यदर्पण. एु क्रिठिकछ स्टडी, ४० ९९८ 


५४६ जैन सादित्य का दृद्ददू इतिद्वात 


घटना जैन रामायण के अनुसार वर्णित | रामचन्द्रसूरि के नाटकों में यह 
न हा दे 
ऐसा नाटक है जिसे नाव्यदपंण म यहुत बार उद्धृत किया गया दे । 


प्रथम अक में राजा दशरथ के वचन-प्रतिपालनाथ्थ राम, सीता और 
लक्ष्मण का वनगमन | दूसरे अक मे रावण द्वारा सीता का हरण, जठायु को 
सीता के बचाने में जीवन-त्याग | तीसरे अक में राम का करुण विलाप, हनुमान" 
सुग्रीय ते परिचय | चतुर्य अक में रावण की राजधानी का वर्णन, सीता को 
आक्ृष्ट करने मे रावण का असफल रहना | 


पचम अक में विभीषण रावण को सतपरामर्श देता है पर कोई फल नहीं 
दोता | राम का सन्देश लेकर दूत का आना और छौट जाना । अख्व में दोनों 
ओर से युद्ध छिड जाता है। छठे अक म युद्ध का विवरण, रावण की शक्ति 
से रुक्ष्मण का मूर्च्छित होना ओर हनुमान आदि का मूच्छां दूर करने का 
प्रयत्न करना है। ७वें अक में मन्दोदरी आदि का रावण को समझाना पर कीई 
फल न निकलना, रावण का राम से अन्त तऊ लड़ने का निश्चय करना है। <वें 
अक में राम और रावण में युद्ध का वर्णन है। रावण छल से सीता को उसके 
पिता जनक द्वारा राम के मरने की सूचना देता है, सीता अग्नि में कूदने की 
तैयारी करती है, हनुमान से सूचना पा राम सीता को बचाने के लिए दोड़ते हैं । 
रावण के मरने की सूचना नेपथ्य से दी जाती है। नाटक का अन्त राम सीता 
के सानन्द सम्मिलन से होता है | जाम्बवन्त अन्तिम शुभाशसा पढता है। 


यहाँ सीता के अपहरण की घटना दूसरे ढंग से निरूपित है। | रावण का 
वेश बदलकर राम के पास आना--यह कवि का नूतन निर्माण है ओर बड़ा 
रोचक तथा नाटकीय है परन्तु रुम्बे-लम्बे पद्मों की भरमार से वातावरण का 
सौन्दर्य नष्ट हुआ है ओर कथा के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा हुईं है। राम 
का सीता के खो जाने पर करुण विछाप कालिदास के विक्रमोबंशीय की याद 
दिलाता है जो बड़ा हृदयद्रावक है। नाटक में दिव्यतत्व--राक्षतों की दिव्य 
शक्ति--की भरमार है जो कोतूहल बढाने में आवश्यक समझा गया है | 


इस नाठक का सक्षितत रूप 'रघुविलासनाठ्कोद्धार' मिलता है जिम गद्य 
, भाग को इटाकर केवल प्रद्म रखे गये है ओर इस तरह बह नाटक का आधा 
रह गया हे | 


ललित वाद्य ७५८१ 


5, निर्मयभोप्रव्यायोग : 

यह एक अऊ ऊ् रूपक दे जिसे व्यागोंग' ऊछते दे। इसमें मशभारल में 
वणित बफालुर के बंध को कयावस्‍्तु यनाया गया है। इसमें भीम एक ब्राह्मग 
युवक को राक्षत वर के चगुठ से घुडाता है और स्वय अपने को अलिल्‍्प में 
प्रत्चुत ऊर बकासुर का वध कर देता है । 


यह व्यायोग मास के मध्यम व्यायोग जैता दे | यद्यपि दानो के घटनाअतग 
मिन्न हैं पर नायक मीम दोनों में एक है। वध्य ब्राह्मण की माता ओर पत्ती 
के! करण कतन श्रोहर्प ऊे नागानन्द की याद दिलाता है | 


यह रचना वड़ी सरछ और प्रसादपूर्ण है। इसमे निशासा तथा कोवृइड 
क्रमशः बढ़कर चरम बिन्दु पर पहुँचे हैं। इसमे अरस्तू के सिद्धाव सकलन- 
त्रय खान की एकता, समय की एकता और घटना की एकता-का पूरी तरह 
पालन हुआ है। 


७. रोहिणीसगांक : 

यह रामचल्द्रयूरि का अन्यतम प्रकरण है जो अनुपलव्ध है। इसे 
(६. ३ रु रे 
नाव्यदर्षण! में दो खर्लों पर उद्धत किया गया है। प्रकरण होने से इसकी कथा- 


५ #< कक पु 
चध्तु कल्पित हो है। इसका विषय रोहियों और म्गाक के अणय का वणत 
मालूम होता है। 


८. राघवाश्युद्य + 


राम की कथा पर आधारित यह एक नाटकों है जो अनुधलब्ध है। 
रामचन्द्रसूरि ने इसका अपने नाव्यद्पण में १० बार उल्लेख किया है । बृहृष्टि- 
प्यणिका में कह्दा गया है कि इस नाटक में १० अक हैं। राम की कया पर 
आधारित इस कवि का दूसरा नाटक रघुविछास भी है पर दोनों का धवना- 
प्रसग भिन्न है। रघुविछास में राम के वनवास और सीता-मिझन की घटना है 
तो राघवाभ्युद॒य मे सीता के स्वयचर की घटना है। ज्ञात होता है कि रघुविजव 
ऐे पदले राखवामभ्युटय की रचना हुई थी क्योकि रघुविछात की प्रह्तावना मे 
रामचन्द्रसूरि की पॉच उत्तम कृतियोँं में इसका भी उल्लेख है । 





१ * जिनरत्नकोश, ४० ३१४, यशोविजय जैन अन्थमाला, सख्या १९, वाराण-+ 
ची०्स० २४३७. 
२-३ नाव्यदर्पण -एु क्रिठिकछ स्टडी, छ० २३२-२३३. 


जू८२ जैन साहिल का बृद्दद्‌ इविद्वात 
९, यादवाभ्युदय ; 


रगामचन्द्रवूरि का यह नाटक भी अनुपरकब्ध है पर निश्यदपंण! में इसका 
आाठ बार उल्लेख है। इसमे मुख्य रूप से क्रृष्ण के जीवन की श्रटना दी है 
निसमे कत_्त और जरासघ के वव के बाद कृष्ण के राज्यामिपेक का अभिनय है। 
रघुबिलास में रामचन्द्रसूरि की पाच उत्तम कृतियों में राववाभ्युद्य के साथ 
इसका भी उल्लेख है। इसमे भी १० अक मादधूम होते हैं | नाटककार ने अन्तिम 
पत्न में मुद्रालकार द्वारा अपना नाम सूचित किया है । 


१०. वनमाला; 


रामचन्द्रयूरिकृत यह एक नाटिका' है।यह रचना भी अनुपरूब्ध है। 
नाव्यदर्पण में यह एक बार उद्धुत है। इसमे राजा (समवत्तः न) और 
दमयन्ती का सवाद है जिसमें दमयन्‍्ती उस पर अन्य नारीरक्त होने 
से क्रंद्ध है। 


सभवत, इसमें नठ और नायिका वनमाला के बीच प्रेमत्यापार का वर्णन 
है| इसका नायक नल है। इसमें नाटिका की प्रकृति के अनुलार नायक गुप्त रूप 
से नायिका से प्रे म करता है । ज्येष्ठ रानी रोष प्रकट करती है और वाधाएँ 
उपस्थित करती है पर अस्त में नायक नायिका के विवाह को स्वीकृति दे 
देती है । 
चन्द्रलेखाविजयप्रकरण $ 


6 ्ट 
यह हेमचन्द्राचाय के अन्यतम शिष्य देवचन्द्र की रचना है। इसमें पाच 
प्महेँ | 
यह कुमारविहार के मूलनायक पाइवजिन के समीप में स्थापित अनितनायं 
के मन्दिर में वसन्तोत्सव पर कुमारपाल की परिषद्‌ के सन्तोष के लिए खेला 


4. चद्दी, ४० २३३. 

२ नाव्यदपण, ए० ११५, जिनरव्नकोश, ए० ३०१, नाव्यदर्पण * ए क्रिटिकक 
स्टडी, ४० २३३ 

३, जिनरत्नकोश, ए० १२०, यहाँ इसके कर्ता देवचन्द्र को देमचन्ड्राचार्य का 
गुरु छिखा गया है जो गछत है| ये देवचन्द्र देमचन्द्राचार्य के स्लिप्य ये 
देमचन्द्र के गुरु का नाम भी देवचन्द्रसूरि था। 


ललित वाझ्ञय जद२ 


गया था | इस नाटऊ में सपादलक्ष या शाकम्भरी ( आधुनिक सामर-राजध्यान ) 
के तप अर्गोराज पर कुमारपाल की विजय ओर अर्णोंराज की भगिनी से उसके 
विवाह का वर्णन है। 


इसकी नायिका चन्द्रढेखा एक विद्याघरी है। 


रचयिता एव रचनाक्ारकू--इसके रचयिता हेमचन्द्राचाय के शिष्य देवचन्द्र 
हैं।! इसकी रचना में उन्होंने शेप भट्टारक से सहायता ली थी। इनकी दूसरी 
रचना मानमुद्रामञज्जन नाटक है जो सनत्कुमार चक्रतर्ती और विलासवती को 
लेकर रचा गया है परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। 


यह ६ अर का नाटक है इतमें मगवान्‌ महावीर के समक़ाछिक राजणह- 
नरेश श्रेणिक के राज्यकाल के प्रसिद्ध चोर रौदिणेय के प्रबुद्ध देने का वर्णन किया 
गया है |“ इसऊी रचना पावर्बचन्द्र के पुत्र व्यापारशिरोमणि दो श्राता बशोवीर 
और अजयपाल के अनुरोध से की गई थी और छगमग बि० स० १२५७ 
में वह उनके द्वारा बनवाये जाछोर के आदीश्वर जिनाव्य के यात्रोत्सव पर खेत 
गया था। 


देमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र मे रौहिणेष की कहानी दृष्टान्तरूप में दी है। 
रचयिता एवं रचनाकालू--इसके रचयिता प्रसिद्ध तार्फिक देवसूरि (बि० स० 


१२२६ मे स्वगंवामी ) सन्‍्तानीय जयप्रभसूरि के शिष्य रामभद्र है। इनके सम्बंध 
में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है। 





4 जैन सादित्यनों सक्षिप्त इतिहास, ए० ३८० 

३२. वही, जिनरत्नफोश, एू० ३०९ 

३ जैन आत्मानन्द समा, सख्या ७०, भावनगर, वि०स० १९७४, जिनरत्नकोदा, 
प्र० २६०, ए० बी० फीथ, सस्कृत ट्रामा, छन्दन,३९५४, पू० २७५९-६०, 
इसका गुजराती छनुवाद सस्कृत नाटक, भाग २, पृ० ३७७ ७८ में है । 
इसज़्य परिचप्र 'जेन साहित्यनो सक्षिप्त इतिद्याल! में णृ० ३२० में दिया 
गया #। 


ललित वाद्याय जप 
सोमप्रमाचार्य ने इनका यशोगान सुमतिनाथचरित्र तथा कुमारपालप्रतियोध 
८ ८ कक प् हर 6 हे कु 

की अन्तिम प्रशस्तियों में किया है। गुजरनरेश सिद्धरान जयसिह के ये 
वालमित्र थे । 


मोहराजपराजय $ 


इस नाठऊ' के शीर्षक का अथ है मोह याने अजान पर विजय | 
यह पाच अड्डी में विभक्त है। 


इसमे गुजरात के चोलकय नरेश राजा ऊुमारपाल द्वारा आचार्य देमचन्द्र के 
उपडेश से जैनघर्म खीकारना, प्राणिहिंसा को रोकना तथा अदत्त म्रतवनापदरण 
का त्याग करने आदि का चित्रण है। यह नाठ्ऊ प्राचीन काल के जैन रूपक 
( 302० ४ ) का अच्छा नमूना है। विपयवस्तु और अमिनय की दृष्टि से 
यह नाटक मध्ययुगीन यूरोप के ईसाई नाटकों के सदश लगता है। सस्कत 
साहित्य में ऐसे और भी नाठक दे जिनमे उल्डेखनीय चम्देंठ राजा कीतिवर्मा के 
राज्य ( १०६५ ई० ) में ऋृष्णमिश्र द्वारा रचा गया प्रवोधचन्द्रोदय” है जो 
कि इस नाटक से सौ वर्ष पहले रचा गया था | 


ऐसा ज्ञात होता है कि यह नाटक अजयपाल के राज्यकाल में ( सन्‌ ११७४- 
७७ ) में लिखा गया था और थाराप्रद्र (आधु नेक थराद, चनासकाठा 
जिल्य ) में बनाये कुमारपाछ के मन्दिर कुमारविद्ार में मद्गावीर वी रथयात्रा के 


5 


महोत्सव के समय खेला गया था जहा कि नाय्ककार या तो शासक था या 
वहा का केवल निवासी । 


इस नाटक में राजा, बिंदूपकफ और आचार्य देमचन्द्र को छोड़कर शेष सभी 
पात्र भावात्मऊ--पुण्यात्मक और पापात्मक वस्तुओं के रूपक हैं । 

पञ्न-चिपक के पात्रों के नाम इध प्रकार हैं : 

पक्ष--राजा-विवेक चन्द्र, दूत-ज्ानद्पण, ज्योतिषी-गुरूपदेश, मत्री-पुण्थ- 
केतु, तिपाही-धर्म कुल्लर, रानी-शान्ति और पुत्री-कपाउन्द्री , मौसी-आान्ति- 
सुन्दरी, रूप-सदागम, नदी-घर्मचिन्ता, उद्यान-धर्म, इक्ष-्दटम, वरदूध्यान, 
सखी-सोमता, कवच-योगशास्त्र, गशुटिका-पीतरागस्तुति । 
दल कि -अ29 कस अल तल अर 
व. गायऊवाड जोस्यिण्टछ सिरीज, सख्या ५, बडौदा १९१८, विसतारभय से 

यहा इसका सार देना सम्भव नहीं द्दे। 


करूलित वाझ्मय 34७ 


मुद्वितकुमुद्चन्द् : 


ह! 4 


इस नाटक में पाँच अऊ हैं । कथावत्तु बहुत छोटी है जो कि पाचवे अऊ 
की समाप्ति के कुछ पहले सूचित की गई है। तदनुसार इसमे ताकिक देवसूरि 


द्वारा किन्‍्हीं दिग० मुनि कुवुडचन्द्र की सिद्धराज जयतिंह के दरबार में स्त्री 
मुक्तिसाद्ध विषय पर परा जय दिखाना दे । 


4९, हक [का 


सुक्ति की बात तो ९१ १३वीं शता० के | जैन न्यावग्रन्थों मे खण्डन- 
मइनरूप में दी गई है। दिग० प्रभाचन्द्राचाय ने अपने दो ग्रन्थो--स्थाय- 
कुमदचद्ध और प्रमेपक्मल्मारत०ड--में स्त्रीमक्ति का खण्डन किया है ओर 
उसका मण्डन वाददेवसूरि ने स्याद्वादरनाकर नामक ग्रन्थ में किया है | 
छाद्ादरग्त्नाकर और प्रमाचन्द्र के ग्रन्थों की विपरयवस्तु मं तुलना करने पर 
यह कहा जा सकता है कि धकरणा के क्रम और पूर्वपश्ष तथा उत्तरपक्ष के. 
स्थापन की पद्धति में त्याद्वावरत्नाकर न्यायकुमुदचन्द्र के बहुत समीप है और 
कहीं-कहीं तो दानों ग्रन्थों में इतना अधिक शब्दसाहब्य हे कि दोनों ग्रन्थों को 
पाठयुद्धि में एक-दूसरे का मूछ प्रति को तरह उपयोग क्रिया जा सकता है।* 


प्रस्तुत नाटक में त्त्रीमक्ति के पक्ष-विपक्ष में कुछ भी न कह केवछ दशकों 
के आगे १०-१५ मिनट का शाब्दिक अभिनय मात्र कराया गया है। इसके. 
पूव के अक उक्त विवाद-अभिनय की भूमिका मात्र है जिनमें दिखाया गया है 
कि दो सम्पदायों के छोग एक-दूसरे को लाओ्छित करने में केता रस लेते थे ओर 
राजवग क्मि तरह एक-दूसरे के पश्च-समयन में आनन्द लेता था। इस कार में 
लछाच घुस दी भी आजशका की गई है तथा देवी प्रयोग भी किये गये ई, यथा 


अन्त में वज्धागा योगिनी का आविष्कार ) 





9. यश्योविजय जेंन ग्रन्थमारा, सख्या 4, काशी, वी० स० २४३२ 

२ स्मरण रहे कि न्‍्यायकुमुदचन्द्र के इतने महत्वपूर्ण होने पर भी उसकी भाचीन 
ग्रतिया कमर मिली है। अनुमान है कि उक्त विषय को रोचक एवं जालका- 
रिक शैल्ली में प्रतिपाठन करने वाछे नूतन अन्थ स्याद्वावरत्नाकर के प्रभाव के 
कारण उसका चाचन पाठन-प्रसार रुदू द्वो गया हो । इस उरुफे प्रचार-मसार 
को ल्राम्प्रदाथिक द्वेपचश व्यक्तिविशेष की पराजय के रूप में अस्तुत 
करने की दृष्टि से मुद्ठितकुसुदचन्दत्र नामकरण समझा जा सकता द्द। 


छांदत वाद्य ध् 


पप्नोश्युद्य : 

दि 59  इल॒में सर्च उ्चआग नर के चीबन का बब्ना प्य 

बा हि है सीन, जैसा कि प्रलावना न च्चित किया गया है, 

पयवाद की न कर्ता गया था| इसके रचवेता एक जैन चाडु 

स्यॉडि हद रद कल्प मे कुछ नाते नहीं है। अदुतकर ये गुजरात के थे 
डेप आतिया सुन्नगत से ही मिती है| इसका रचनाकाठ बयपे मात 

नह है पर पावन के सब्॒नण्डार मे इस है 


जिम हे इतजी एक प्राचोन ताडपत्रीय प्रति है 
शा हे डेसन-सम्रय वि० छ० १२७३ है इतलिए यह उसके पहले जी रचना 
अध््य है| 


/ 


न ते छावानाट्यप्रबध! ऊह्य गया है और इसका रगसच पर अभिनय किये 
ने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है जैसे कि जब राजा साथु हो जाने का विचार 
व्यक्त उरे तो ववनिशा के भीतर की ओर खाद के वेश में एक पुतला बैठा दिया 
जाय (यवनिकान्तरात्‌ यविवेशधारी पुत्रऊस्तन्न स्थापनीय , ए० १५) ! 

मस्कृत रूपकी और उपरूपकों की सूचों मे छाय्रानाठक का कोई उल्लेख 
नहीं ह, इससे उसका त्वरूप क्‍या होना चाहिट, हम नहीं जानते। अग्रेजी मे 
अयानाउक को "शेड़ों प्ले! कह जाता है) यहा उच्त प्रकार के नास्‍्को से कवि 
की क्या अमिप्राय है, ज्ञात नहीं होता | गुजराती में इस प्रकार का एक नाठक 
उमव्कृत दूताडद और एक अज्ञात कवि कृत 'शमाम्त! है। 
शमासत ; 

नेमिनाथ के जीवन पर आधारित एक दूसरा एफाक्ी छायानाठक है।' 

इसकी प्रस्तावना में कहा गया है--भगवत क्रीनेमिनाथस्य यावामहोस्खवे 
विदन्नि समासक्निरादिष्टोअस्मि । यथा-श्रीनेसिनाथस्य शमास्टत नाम छाया- 
नाटऊसभिनयस्वेति ( णु० १ )। 
3239 प नाना + राम सा+ अर आन ८र ५ अर + 29० ज 


१ जन आात्मानन्द सभा, सख्या ६३, भायनगर, जि० ख% १९७५, उसका जर्मन 


मजुवाद जेड० डी० एम० जी०, भाग ७ १, 7० ६५% प्रददुति मोर ॥050 

[० ज कप जिनरत्नः 
शि8४७४-४०६४७: में ए० ४५ प्रद्धति में इभा ४, जिनरत्नओर 
१९०; कीय, संस्कृत ड्रामा, 2० ५७५ भोर २६९९ 


२. जिनरत्नकोश, ए० ३७८, जैन भातमानद सभा, 
१९७५ में प्रकाशित 


५१० जैन साहित्य का दृद्दद्‌ ईतिद्वास 


इसके रचयिता का नाम रत्नसिह दिया है। यद्यपि कर्ता ने अपना समय 
और अन्य परिचय नहीं दिया है पर सभव है कि ये नेमिनाथचरित पर आधारित 
४८ पत्मों के समस्‍्यापूर्तिकाब्य प्राणप्रिय! के कर्ता हों । 


छायानाटकों की इन कुछ रचनाओं को देखकर हम इतना कद्द सकते हैं 
कि सस्कृत के छायानांटक सक्षिप्त और सरल एकाकी रचनाए होती थीं। दोनों 
रचनाओं में गद्य पद्म का प्रयोग है पर धर्माम्युदय में पद्म से कहीं अधिक गद्य 
है | इनमें कुछ पात्रों से प्राकृत मे भी सवाद कराये गये हैं। साहित्य में छाया- 
नाटक कही जाने वाली शैद्ी अपेश्नाकृत पीछे की है क्योंकि नाट्य शास्त्र के 
अन्थों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। फिर भी इन नाठकों में पुतलिका 
का प्रयोग इस बात का सक्रेत कर रहा है कि सस्क्ृत नाटक के विकास में कठपु- 
तली के छायानाटर्कों का भी हाथ है ।' 


हम्मीरमद्मर्दन : 


इस नाटक का सहकृत साहित्य में अपना एक स्थान है। पोराणिक घटनाओं 
पर लिखे सस्क्ृत नाटक तो बहुत मिले हैं पर उनमे ऐतिहासिक नाटक तो 
गिमे-चुने है और उनमें भी समकालिक घटनाओं का चित्रण करने वाले तो 
नहीं ही हैं । पर सौभाग्य से हम्मीरमद मदन की रचना समकालिक ऐतिहासिक 
धटना पर हुई है। 


इसमें गुजरात्त के चघेष्वशी नरेश वीरधवछ और उसके मत्री वच्तुपाल 
द्वारा मुसलमानों के आक्रमण के रोकथाम का चित्रण है। 


इसके नाम का इम्मीर अरबी शब्द अमीर का अपभ्र श रूप है जितका 
अर्थ उस भाषा में एक सरदार! होता है| यहाँ यह दिल्ली के सुख्तान के लिए 
82२ ! है। इस सुल्तान को नाटक में कहीं-क्ीं मिलच्छीफर भी 
अल त-त-+त+__+-__ 
१ मद्दामात्य बस्तुपाछ का साहित्यमण्डर, घु० ११६ 
३२ जिनरत्नकोश, ए० १०९, गायकयाड ग्राच्य ग्रत्थमाछा, सरया १०, यदादा, 
१९२० 


रूलित बाह्य ९१ 


इस नाटक के हम्मोर और नपयचद्धसूरिरचित परदन्‍चात्कालीन हम्मीर- 
महाकान्य के हम्मीर में भ्रान्ति न दोना चाहिए क्योंकि वह महाकाव्य मेवाड़ ऊे 
चोहान राजा हम्मोर के इतिहास से सम्बंधित हैं और इस नाटक से २०० वष 
चांद की कृति है । 


शक 


इस नाठऊ में ५ अक हैं | इसका अमिनय वस्तुपाछ के पुत्र जबन्तरिद जे 
अनुरोध पर खम्मात मे मीनेच्चर के यात्रोत्सव में हुआ था। 


इस नाटक का घवनाखड खम्मात के आस-वरास का है। तुरुष्क हम्मोर 
तथा यादवन्प सिंहय ओर छाट-देश के कुछ सरदार खम्भात पर आक्रमण 
करना चाइते हैं | वीरघवल का मत्री वत्तुपार मारवाइ के राजा, छुराष्ट्र के 
सख्वार तथा महीतट ओर छाठ के कुछ हठग्दारों के साथ सामना करता है। 
चर्गे द्वारा झन्मुदछ में फूट डाठी ज्ञाती है। युद्धखछ का वर्णन रगमच पर 
दूतों के सबाद द्वारा प्रस्तुत किया जाता दहे। दृतप्रयोग द्वारा स्थानीय शत्रुओं 
का मकर वस्नतुपाठ दर्तों द्वारा ही तुरुध्क हगामा, भगठड़े मचवबाता 
है | अन्त में अपनी रणनीति के कारण बह शत्रु को भगा देता है। द्प वीर- 
बबछ को इससे इसखिए निराद्या होती है कि वह अपने झत्रुओं को केद न कर 
सका पर वह अपने मत्री की रणनीति का उल्ठ्बन करने में छाचार या। नायक 
ऊ अत्त में मिवच्छी कार को बाध्य दोकर बीरबयठ से संधि करते हुए. दिखाया 
गया है। 


ठः 
& 
| 


इसने दिये हुए, पात्रों ऊे नाम नत्सओन इतिद्दास से पहचाने गये दें | 


पह नाठऊक उत्तस्मध्ययुगीन सत्दत रचना द्वाने ले अत्यत्त अदकार्वनदढ 
है और ऊत्रिम शेंदी म डिया गया है। किर भी सवाद जारदार हे. ज़्बिताए 
मनोटारिणी एवं उपमाओं से नरी हे | बल्ल॒वाठ, तेत्रपाठ ओर वोगर्थबढ़ छा 
चरित्रचित्रगण बहत अन्छा किया गया ” तथा यद जोवल् है। 
वीरबयठ ऊँ नरबिमान मे चटकर अनक खानों को दवते हुए ओठने के बंगन 
द्वाय जबि ने जापनिक यग मे विचाण जहर्ने झा प्रयास किया ह#। 
नाटक में उेबद एक न्त्रीयाच्र है ओर बह है रानी जयतडदेबी € बीरबयद री 


कल 32.. 
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प्रेय उमा नननु ? ज्ांदि |-- ० 5 


५२ जेन साहित्य का बृददद्‌ इतिद्ास 


रानी ) | कवि का दावा है कि प्रस्तुत नाटक में नवरसों का समावेश किया गया 
है। सभव है कि स्रीपात्र के बिना शरगारिक भाव की कमी थी इसलिए उसको 
पूति के लिए उसे उपस्थित फ्िया गया है। यदि हम उसे नाठक की नायिका 
समझें तो वीरधवछ को नाटक का मुख्य नायक मानना होगा और नाटककार 
ने सभवतः एसा मानकर ही अन्त म उसी से मरतवाक्य कहलाया मी है। 
दूसरे रूप म नाटक का मुख्य पात्र वस्तुपाल छगता है क्योंकि उसके महान्‌ 
व्यक्तित्व से सत्र घटनाएं आच्छादित हैं। मुद्राराक्षस मे चाणक्य की भाति 
वस्तुपाल को भी इस नाटक में चित्रित करने जैसा प्रयत्न दिखायी पड़ता है | 
रचयिता और रचनाकारू--इस नाटक के लेखक जयतिंहसूरि है जो वीरफिंह- 
सूरि के शिष्य तथा भड़ीच में मुनिसुत्रतनाथ चैत्य के भधिष्ठाता थे । इस नाठक 
के कर्ता और द्वितीय जयसिंहधूरि मे भ्रान्ति न होना चाहिए क्योकि द्ौितीय 
जयसिंहसूरि कृष्णर्षिगच्छ के आचार्य तथा महेन्द्रवूरि के शिष्य ये | उन्होंने स० 
१३०८ में कुमारधालचरित की रचना की थी । 


नाटककार इस कृति में वसल्ठुपा तेजपाल के दान से प्रभावित दिखायी 
पड़ते हैं। उन्होंने वस्तुपाल के पुत्र के अनुराध पर इस नाटक की रचना की थी | 


इसकी रचना वि० स० १२७९ अर्थात्‌ जयन्तसिंद के राज्यपालत्व को 
प्रारम-तिथि और जैसलमेर के भण्डार में प्राप्त वाड़पत्रोय प्रति की छेखनतिथि 
वि० स० १२८६ के बीच की अवधि में किसी समय हुई होगी ।* 

जयतिदसूरि की दूसरी कृति ७७ पद्यों में रचित वस्तुपाल-तैजपाल- 
प्रशस्ति हैं । 
करुणावजायुध ; 


यह एक एकाकी नाटक है।' इसकी कथावशष्तु में बच्रायुध चक्रवर्ती द्वारा 
बाज पक्षी को अपना मास देकर कबूतर की रक्षा करना दिखाया गया है। 


१ महामात्य वस्तुपाक का साहित्यमण्डल और सस्क्ृत सादित्य में उसकी 
देन, ए० १०९ 

२. जिनरफोश, ए० ६८, जेन आत्मानन्द सभा, राझ्या ५१, भावनगर, 
त्रि० खू० १९७३, इसका गुजराती अनुवाद भद्दमदाबाद से वि० स० १९४३ 
में प्रकाशित 


ज९४ जन साहित्य का इदददू इतिद्वात 


पिता के पाचर्व पुत्र थे। उनके शेष भाई ओऔकुमार, सत्यवाक्य, देवरवल्ठभ, 
6 ७ 
उदयभूषण और वध॑मान भी कवि ही थे पर उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं। 


इस्तिमल्‍छ के विरुद ये सरस्वतीस्वयवरवल्छभ, महाकवितल्छन ओर 
सूक्तिस्‍्नाकर। राजावछीकथा के कर्ता ने कवि को उमयमभाषाकविचक्रक्ती 
ल्खि है। 


हस्तिमव्छ स्वय ग्हस्थ थे | उनके वशज ब्रह्मवूरि ने अपने प्रतिष्ठासारोद्धार 
में कवि के पुत्र-पोत्रादि का वर्णन किया है और उनका निवासस्थान गुडिपत्तन 
(तजोर का दीपगुडि ) बतलाया है। 


हस्तिमल्‍छ का असली नाम क्या था, इसका पता नहीं है। यह विरद उन्हें 
पाण्ड्य राजा की ओर से मिला था | पाण्ड्य राजा का उल्लेख कवि ने कई 
स्थानों पर किया है पर वे पाण्डय राजा कौन थे और उनकी राजधानी कहाँ 
थी, कहीं उल्लेख नहीं मिख्ता है । 


हस्तिम॒ल्छ का समय कर्नाटककविचरित्र के कर्ता आर० नरतिंहाचार्य ने 
सन्‌ १२९० ई० अर्थात्‌ वि० स० १३४८ निश्चित किया है स्व० पं० शुगल- 
किशोर मुख्तार ब्रह्मसूरि को विक्रम की १५वीं शताब्दी का विद्वान मानते हैं, 
और हृत्तिमल्‍्ठ उनके पितामद् के पितामह थे, इससे १०० वर्ष पूर्व हृस्तिमर्ठ 
का समय चोढइवीं शताब्दी अनुमान किया जा सकता है। 


इस्तिमलल के अजनापवनजय, सुभद्रानाटिका, विक्रान्तकोरव और 
मैथिडीकल्याण ( त्रोटक ) ये चार दृश्यकांब्य प्रकाशित हो छुके हैं। इनके द्वारा 
रचित उदयनराज, भरतराज, अजुनराज ओर मेघेश्वर इन चार नाटकों का 
उल्नेख और मिल्ता है। अन्य रचना 'प्रतिष्ठातिवक' का भी उल्लेख मिल्ता है 
ओर सम्मबतः यह प्रति आग के सिद्धान्तभमवन में है। इनके कन्नड भाषा में लिसे 
झारिपृराण ( पुरचरित ) और श्रीपुराण नाम के दो ग्रन्थ भी उपलब्ध 
हुए है । 


यहा उक्त कवि द्वारा रचित ४ हृह्यकाव्यों का परिचय दिया जाता है ! 





4 विशेष परिचय के लिए 'अज्जनापवनजय? ( मागिकचन्द्र दिग० जैन अन्थमाला, 
बम्बई ) की अग्नेज्ञी श्रस्तायना, ए० ५-१४ तथा द्िन्दी श्रस्तायना, 
पृ० ६३-६८ देंगे ! 


ज्‌९६ जन साहित्य का बृद्ददू इतिद्वास 


सुभद्रानाटिका ; 


यद्द ४ अर्कों की नाटिका है | इसमें ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के 
साथ कच्ठराज की पुत्री ओर विद्याधघर नमि की बहन सुमद्रा के परिणय की 
घटना वर्णित है | 

उक्त नाटिका की कयावस्तु जैन-जगत्‌ में सुप्रसिद्ध है। सुभद्रा भरत के 
विवाह की चर्चा जिनसेन ने आडिपुराण के ३२वें सर्ग के केवछ ५ पत्ों में की है 
पर कवि हस्तिमल्‍्ठ का यह एक नाटकीय विस्तार है ओर इसे उन्होंने श्रीहर्ष की 
रत्नावली के अनुसरण पर एक नाठिका का सुन्दर रूप देने का सफल प्रयास 
किया है। इसमें साहित्यशाज्रोक्त नाटिका के गुणों का पाछन अच्छी तरह हुआ 
है पर सवादों में कहीं-कहीं विस्तार और समासबहुछ पदों का प्रयोग औचित्य 
को मर्यादा अतिक्रान्त कर देता है। मुदहावरे, सुमाषितों से युक्त सवाद इसकी 
अपनी विशेषता है| कुछ का नमूना इस प्रकार हैः 

१. वामे विधो भोः खलछ॒ को न वामः । ( प्ु० ५४ ) 
॥ २. गतं गतं, गन्तव्यमिदानों चिन्ल्यताम्‌ | ( छु० ७० ) 

३. यत्नान्तरनिरपेक्षेव महाभागाना समोहितसिद्धि। | ( पू० ८३ ) 

४. कुतों मितभाषिता लघुचेतसाम्‌ । ( ए० ८६ ) 


विक्रान्तकौरव $ 

यह ६ अको का नाटक है ।' इसमे हस्तिनापुरनरेश सोमग्रम के पुत्र कोरवे- 
श्वर ( जयकुमार ) और काशी के राजा अऊम्पन की पुत्री सुछोचना के विवाह 
का चित्रण किया गया है । इसे सुल्येचनानाटक भी कहते हैं | 





माणिकचन्द्र दिग० जैन ग्न्थमाला, पुष्प ४३ में श्रो० मा० वा०पटवर्धन द्वारा 
सम्पादित, बम्बई, ३९००, यह अजनापचनन्जय के साथ ग्रकादित है। 
इसकी अग्नेजी प्रस्तावना में नाटिका के अकों का सार ॒तथा झुद्दावरों का 


१ 


सकलन ( प० ७६-५७ ) दिया गया है। 


जिनरव्नकोश, ४० ३५०, माणिकचन्द्र दिग० जैन » पुष्प हे, 


बम्बई, ११७२ 


ललित चाक्याय जु&७ 


इसका कथानक जैन-जगत्‌ में सुप्रसिद्ध है। कथावस्तु का आधार जिनसेन- 
कृत आदिपुराण है जिसमे ४३ से ४५ पर्वों मे जयकुमार-सुलोचना का वर्णन है। 
इस्तिमल्‍ल ने आदिपुराण के कथानऊ का पूरी तरद अनुकरण किया है । केवड 
नामों में कुछ परिवर्तन है। आदिपुराण में कचुकी राजाओं का वर्णन करता है 
पर यहा प्रतीद्वर का नाम दिया है। आदिपुराण मे अकपन की दूसरी पुत्री का 
नाम लक्ष्मीमती या अश्षमाल्ता है जत्रकि यहा रत्नमाला । झोष कथानऊ प्रायः 
मिच्ता-जुलूता है। इसे नावकीय रूप में परिवर्तित करने मे दस्तिमल्छ ने अपूर्व 
कौशल दिखाया है | इसमे पत्मों की यहुछता के कारण घनाप्रवाह में बाधा 
उपस्थित हुई है पर वैसे सभी सवाद अच्छे है। बे सुभाषितों और मुहावरों से 
भरे हुए हैं। प्रांत मे निर्मित सवाद कहीं-कहीं लम्बे प्रतीत होते हैं। इसमे 
अनेऊ नूतन शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, यथा--निष्कुट 
( गहाराम ), गोसग ( प्रभात ), पारी, बीदी (पान का बीड़ा), सहसान (मयूर), 
आन्दोलिका ( डोली या शिविका ), निष्टाप ( मयानक गर्मी ), सपेद ( क्रद्ध ), 
अभिसार ( आक्रमण ) आदि । 


मेथिलीकल्याण ६ 
इस नाटक' में पाच अक है तथा सोता ओर राम के खयवर का वर्णन है | 


प्रथम चार अकों मे राम-सीता के प्रथम मिलन, आकर्षण, विरह, काम- 
बेदना आदि का वर्णन है। पाचर्व में सीता के स्वयवर की तैयारी होती हैं। 
स्वयवर म राम वर्जाबत नामक दिव्यघनुष को तोड़ते हैं ओर सीता वरमालछा 
डालती हैं | दोनो का विवाह उत्सवपूवक होता है | 


सीता के स्वयवर का वर्णन विमलसूरि के पठमचरिय के उद्द श ३८ में और 
रविषेण के पद्मपुराण, पव ३८ में तथा स्वयम्भू के पठमचरिड ( सन्धि २१ ) में 
दिया गया है। उक्त जैन पुराणों के अनुसार राजा जनक अपने राज्य की रक्षा के 
उपच्क्ष्य मे सोता का विवाह राम से करना चाहता है। नारद सीता के घर में 
आकर उससे निराद्र पा उससे बदला लेने की भावना से इस विवाह में ब्राधक 
वनता है। वह जनक का अपहरण कराता है और विद्याघरों द्वारा प्रदत्त घनुष 


१. जिनरत्नकोश, प्ृ० ३१५, साणिऊचन्द्र दिग० जेन अन्थमाला, पुष्प 5, वम्बईं, 


१९७३, इसका सार तथा समीक्षा 'अजनापवनजय की भूमिका में प्रो० 
पट्वर्धन ने देकर इसमें जाये सभी मुद्दावरो का सकछन किया दे 


णु९८ जन सादिल का दृद्दद्‌ इतिद्वास 


तोड़ने में सफ़र वर के साथ विवाह करने का वचन पाछता है। पर कविवर 
इस्तिमल्ल नें नाव्कीय अभिनय के योग्य उक्त घटनाओं को न चुन कर उसे प्रारम 
से ही राम-सीता के प्रेम-ब्यापार पर आश्रित किया है। वे नायक-नाबिका के 
समागम को कई बार दिखला कर उद्दीपन भावों का चित्रण करते हैं | 


हस्तिमल्छ की यह रूपकात्मम अन्तिम कृति है। यह अन्य कृतियोँ की 
॥४ न है] 
अपेक्षा सरल तथा प्रवाहपू्ण है | नाव्यशात्र के अनुमार इसे नोटक कहना चाहिए 
पु पु ए पी 
जो कि साहित्यदपंण के अनुसार उपरूपऊों का एक भेद है। चोटक का लक्षण 
इस प्रकार है; 
सप्नाष्टनवपत्चांक॑ दिव्यमानुषसंश्रयम््‌ । 
त्रोटक॑ नाम तत्म्ाहुः प्रत्यंकं सविदृषकम्‌॥ ५.२७ 
इसमें यह लक्षण पूर्ण घटित होता है | 
इसकी सवाद-शैली सुन्दर तथा मुहावरों एवं सुभाषितों से भरपूर है । 
ज्योतिष्प्रभानाटक : 
इस नाटकों की कथावस्तु १६वें तीथंकर शान्तिनाथ के नवम पूवभव 
के जीव अमिततेज विद्याघर और त्रिपृष्ठ नारायण की पुत्री ज्योतिष्यमा का 
रोमाटिक चरित्र है। अमिततेज का पावन चरित्र तो गुणभद्र के उत्तरपुराण 
क्ड 6५ जज पु 0 6 
के ६२वें पव में वर्णित है पर वहाँ ज्योतिष्प्रभा के चरित्र का कोई विशेष वर्णन 
नहीं है। सम्भव है कि इस नाठक का आधार कोई शान्तिनाथनरित होगा जिसम 
ज्योतिष्प्रभा के रोमांटिक जीवन का विवेचन हो | 


रचयिता एवं रचनाकाल--इसफे रचयिता ब्रह्मसूरि' हैं जो नाथ्याचार्य 
इस्तिमल्‍्छ के वशज हैं ओर उनसे छगभग १०० वर्ष बाद विक्रम की १५वीं 
शताब्दी में हुए है । इनके त्रिवर्णाचार ओर प्रतिष्ठातिडक अन्य अरषिद्ध है | 


4, जेन साहित्य और इतिहास, ए० ४१३, यह नाटक वेंगलोर के सस्कृत 
सासिक पत्र 'काव्याम्वुधि' ( सन्‌ १८९३-९४ ) सें प्रकाशित हुआ दे, 
जिनरत्नकोश, एृ० १५१ 

२. प्रदोषे जायते प्रात कि का मंगलवाचकम । 
कि खझूपयन्तु तच्चेह घह्मसूरिक्रतिश्व का ॥ 


ऊरूलित वाद्य ९५ 


इस नाटक की रचना भग० शान्तिनाथ के जन्मऊल्याण के पूजा-महोत्सव 
के दिन खेलने के लिए. की गई थी । 


रम्सासंजरी $ 


यह एक सद्दक' है जो कि असम्पूण है। इसकी केवछ तीन ही यवनिकाए 
उपलब्ध हैं | इमे भूल से हस्तलिखित और छपी प्रति में नाटिका कद्दा गया है-- 


'समाप्ता रम्भामजरी नाटिका! । लेखक ने तो नट ओर सूत्रधार के माध्यम से 
इसे सट्वऊ ही कहा है | 


इसका कथानऊ छोटा है। तदनुसार बनारस का राजा पग्मु उपनामधारी 
जैत्रचन्द्र या जयचन्द्र सात रानियो के होने पर भी अपने को चक्रवर्ती सिद्ध 
करने के लिए, लछाटनरेश देवराज की पुत्री रम्मा से विवाह करता है| 


यह सट्क विश्वनाथ की यात्रा में एकत्रित छोगों के मनोरजनाथ राजा की 
इच्छा से अभिनयाथ लिखा गया था। इसमे जैन्नसिंह के पिता का नाम मत्ठदेव 
और मा का नाम चन्द्रलेखा लिखा है। 


लेखक नयचन्द्र ने इस कथानऊ को अन्यत्र से लेने का एकाधिक बार सकेत 
किया है। इसके पूर्व जैत्नचद्ध का कुछ वर्णन प्रबन्धचिन्तामणि, पुरातनप्रबन्ध- 
सग्रह एव प्रचन्धकोश में मिलता हैं। उनमे उसे वाराणसी का राजा तो लिखा 
है पर उसके पिता के नाम के सम्मन्ध में एकमत नहीं है। उसकी सात रानियों 
तथा ८वोीं रम्मा के विपय में प्रयन्धों मे कोई उल्लेख नहीं है। राजा का उप- 
नाम 'पगु! या 'पगु» था, यह प्रबन्धों मे भी पाया जाता है और उसकी जो 
व्याख्या रम्मामजरी में दी गई है लगभग वैसी ही प्रवन्धों में भी दी गई है । इससे 


६.83» 3 -)+---%-+3-+_ ५५33-3० आन कान-न--म-ममममम थक 


3. जिनरत्नकोश, पृ० ३२५, रामचन्द्र शाखी और बी० केवरूदास ने निर्णय- 
सागर प्रेस, वम्बई से सन्‌ १८०५९ में इसे प्रकाशित किया है। इस सद्दक की 
यवनिफाओं की विषयवस्तु के लिए देखे--डा० जगदीशृचन्द् जेन, प्राकृत 
साहित्य का इतिहास, छए० ६३३, डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, प्राकृत भाषा ओर 
साहिल का आलोचनात्सक इतिहास, पु० ४२६-३१, डा० जा० ने० 


डपाध्ये, 'नयचन्द्र ओर उनका ग्रन्थ रम्मामन्जरी', प्रेसी अभिनन्‍दुन ग्रन्थ, 
पू० ७११ 


६०० जन साद्दित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


स्पष्ट हो जाता है कि नयचन्द्र का नायक गदढववाल मैत्रचद्ध ( जयचन्द्र ) ऐति- 
हासिक था। उन्होंने कपूंरमजरी के दड़ का सद्दक बनाने के लिए कथानक में कुछ 
और जोड़ा है | 


यद्रपि लेखक ने प्रस्तुत कृति को एक तरद ते कपूरमनरी से श्रेष्ठ बताया है 
पर वास्तव में यह कपू स्मजरी का अनुकरण हे। वसन्तवर्णन, विदूषक ओर 
दासी के ब्रीच कलह, विरद्दी राजा का द्वारपाल द्वारा प्रकृति-वर्णन की ओर चित्त 
ले जाना आदि कर्पूरमब्जरी के वर्णनों की याद दिलाते हैं। कुछ भाव तो थोड़े 
अन्तर के साथ दोनों में समान हैं, यथा विदूषक का खप्नदशन तथा अशोक, 
बकुल और कुरबक द्वारा राजा की वासनाओं का उत्तेजित होना और प्रेमपत्र 
का आशय आदि। 


यद्यपि कपू'रमझरी का कथानक छोटा है पर उसकी थोड़ी भी छुछना 
रम्मामज्जरी से नहीं की जा सकती | इस सट्टक का उद्देश्य क्या है, यह अन्त तक 
नहीं ज्ञात होता और न फल की ही प्राप्ति हो पाती है। कथा का अन्त किस 
प्रकार हुआ, यह जिज्ञाता अन्त तक बनी रहती है। यह एक खण्डित सट्ठक है। 
रम्मामज्नरी के प्राकृत पद्म उतने प्रभावयुक्त नहीं जैसे कि कपू रमझरी के | 
नयचन्द्र सस्कृत में भावामिव्यक्ति करने में बड़े परिडत थे ओर उनके कुछ पद्म 
सचमुच में उनकी कवित्वशक्ति के परिचायक हैं। दृश्यकाव्य के रूप में रम्मा- 
मज्जरी का कोई अच्छा प्रमाव नहीं है। सभ्य दर्शकबून्द के समक्ष रगख्थल पर 
एक राजा का एक के बाद दो रानियों से कामविहल्ता दिखछाना कैसे भच्छा 
हो सकता है * इसके शज्ञारपूर्ण भाव भी गम्मीर और उठात्त नहीं हैं | चित्रण 
में मी प्रभाव की अपेक्षा दिखावा अधिक है। 


कवि ने नट, सूत्रधार, प्रतिद्दरी के द्वारा राजा की प्रशसा में सस्क्ृत, प्रांत 
एव मराठी छन्दों का प्रयोग किया है| यह एक मह्तत््पूण शैठी है कि नयचन्द्र 
ने सस्कृत बोलने वाले कुछ पात्रों के मुख से प्राकृत पच्य मी कहलाये हैं ओर 
प्राकृत बोलने वार्लों से संस्कृत पद्म कहलाये हैं| सद्दक में सस्कृत का प्रयोग 
शासत्रसम्मत न होकर कुछ व्यतिक्रमसूचक है। 


रचयिता एव रचनाकारू--इसके कर्ता नयचन्द्रसूरि हैं। इनका अन्य ऐति- 
हासिक ग्रन्थ हम्मीरमहाकाव्य'ं है। उक्त काव्य के प्रसग में इनका विस्तृत 


छलित बाकाय ६०१ 


परिचय द्रघव्य है। रचना अपूर्ण होने से इसका स्वनाकाल शत नहीं हो 
सका | 


ज्ञानचन्द्रोदयनाटक ; 


इसकी' विधयवस्तु ज्ञात नहीं हो तकी पर यह शीक्ष्ण मिश्र के प्रवोषचन्द्रोद् 
के उत्तर में लिखा हुआ नाटक छगता है। इसके रचयिता सम्राट अकंबरकाीन 
पद्मतठुल्दर हैं। इनकी अन्यतम रचना 'रायमल्लाम्युदयकाब्यो के प्रसंग में इस 
इनका परिचय दे आये हैं। इनका साहित्यिक काछ विभ्सें० १६२६ से १६३5 है। 


ज्ञानसूयोदयताटक $ 


यह एक सुस्त नावक है |! यह भी श्रीकृष्ण मिश्र के प्रवोधचल्द्रोदय के 
उत्तर में लिखी कृति है। प्रवोधचन्द्रोदय में क्षपणक ( दिग० जैन मुनि ) पात्र 
को त्रहुत ही निन्ठित एवं इृणित रूप में चित्रित किया गया है। शायद उसी की 
बदछा चुराने के लिए इसकी रचना की गई है। दोनों रचनाओं में बहुत- 
कुछ साम्य है | पात्रों के नामों में प्रायः साम्य है, इसके साथ एक दी आशय- 
वाले बीत पद्म और गद्यवाक्य थोड़े से शब्दों के हेरफेर के साथ मिलते है 


जानसू्योदय की अष्टशती प्रचोधचन्द्रोद्य की उपनिषत्‌ है। काम करीष, 
लोभ, दम, अहकार, मन, विवेक आदि एक से हैं। शानसूर्योद्य की दया प्रवोध- 
चन्द्रोदय की अद्धा ही है | दोनों ऋमश, दया और श्रद्धा का गुमना बताते हैं। 
ज्ञानवूर्योदय में अष्टशती का पति 'प्रयोध' है और प्रवोधचन्द्रोद्य मे उपनिषत्‌ 
का पति 'पुरुष' है। 


पु 5२ 


ज्ञनसूर्योब्य के कर्ता ने प्रवोधचन्धोट्य के समान ही बौद्धों का उपद्रात 
किया है और क्षफा के स्थान में सितपट को खड़ा कर बवेताम्बर-वंग को भी । 
समय है कि यह 'मुद्रितकुमुदचन्द्र! की प्रतिक्रिया में किया गया हो । 


कर्ता एबं समय--इस्के रचयिता वादिचन्द्र हैं जो मूलतघ के भईग्क 
शानभूषण के प्रशिष्य और प्रमाचनन्‍द्र के शिष्प थे। इन्दोंने उक्त नादर्क की मार 





+$ कुछ विद्वान उक्त सहक को जैन कवि नयचन्द्र की रचना मानने को तयार 
नहीं हू । 

२ 'जनरत्नक्ोदा, पु० १४७ 
नेन साहित्य ओोर इतिहास, एू० ३८५ 


६०२ जेन साहित्य का बंदद्‌ इतिद्वास 


सुदी ८ वि० स० १६४८ को मधूक नगर ( महुआ--गुगरात ) में समातत किया 
था | इनका परिचय पहले दे आये हैं। 


अन्य नाठओों में आगमगब्छेश मल्यचन्द्रयूरिक्ष। 'मन्मथमयननास्यं 
अपरनाम 'स्थूछभद्रनाठक! उल्लेखनीय है। इसकी रचना आचार्य स्थूलभट 
और होशा ( वेश्या ) के उपाख्यान पर की गई है। यह गायकवाड़ ग्राव्य- 
विद्या स्थान की पत्रिका ( १९६६-६७ ) में प्रकाशित हुआ है। 


मेधविजयगणिकृत 'युक्तिप्रबोधनाटक ' में वाणारसीय मत (दिग० तेरहपन्‍्य) 
का खण्डन किया गया है| इस पर स्वोपश्ञ टीका भी मिल्ती है। 


जिनर्लकोश में कवि अहहद्ासरचित 'अबनापवनजय और केशवसेन 
भद्टारककृत 'ऋषमदेवनिर्वाणानन्द”नाटक का उल्लेख मिलता है | 


साहित्यिक दीकाएं ६ 


जैन विद्वानों ने केवड स्वतत्तर रूप से काव्य साहित्य की ही दृष्टि नहीं की 
अपितु आनेवाली पीढी के लिए उस साहित्य को वोधगम्य बनाने के लिए छक्ु 
एवं विद्ञालकाय दीकाएँ.. ( विभिन्न नामों ते ) भी छिखीं। उन टीकाओं का 
यथासम्भव उल्लेख हम उन-उन कांव्यों के प्रसग में कर आये हैं। फिर भी अन्य- 
भण्डारों की प्रकाशित इहत्‌ सूचियों से अनेक अशात टीकाओं का पता छग 
रह है जिन्हें जिशासु लोग कष्ट कर वहां से जान छे । 


जैन विद्वानों ने न केवछ जैन साहित्य पर ही टीकाए लिखीं हैं बल्कि साम्प- 
दायिकता का मोह छोड़ उन्होंने जैनेतर साहित्य के न्याय, व्याकरण, ज्योतिष 
आदि ग्रत्थों पर सस्क्ृत भाषा में बहुविध टीकाए लिखने के साथ ही जैनेतर 
काव्यों, नावकी, दूतकाव्यों आदि पर विशिष्ट एवं समादरणीय टीका भी 


लिखी हैं. जिनमे से अनेकों से सल्कृत का अध्येतावग सुपरिचित एंव 
लाभान्वित है | 





छद४६१9 
१ वसुवेद्रसाब्जाडे वर्ष माथे सिताष्टमीदिवसे । 


श्रीमन्मधूकनगरे सिद्दोड्य. वोधलरम्भ ॥ हे ॥ 
२ जिनरत्नकोश, ४० ३२०. 
ई वहीं, ए० ४. 
४ वही, ए० ५७ 


ललित वाह्यय ६०३ 
काठम्वरी पर एक मात्र प्रकाशित प्राचोन थीका' के लेखक भानुचन्द्रगणि- 
विद्विचन्रगणि का नाम किम्त सत्कतज्ञ को ज्ञात नहीं हैं ? क्ाव्यप्रकाश के मर्मज्ञ 


मागिक्वच्रद्धभूरें को उस पर छिखा संक्ेतटीका के छिए कभी नहीं भूछ 
स्क्ते | 


डाती में जैन विद्वानों मे अनेक टीकाकार हुए है. जिन्होंने खतत्र 


पट] 
हम 


रचनाओं पेश्ना दकाए बिखना हा अपने जावन का जत बना लिया था । 
खरतरगचछ के चारित्रवव॑नंगणि ( १५र्वी गती ) अनेक साहित्यिक कृतियों पर 
टीझाए विख 


ने के छिए, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उनकी जैन कार्यों में सृक्ति- 
मुक्तावद्ी आदि अनेक ग्रन्थों के अतिरिक रघुवश, कुमारसम्भव, मेघदूत, नैषघ 
ओर शिक्षुपाव्वघ काव्यों पर लिखी दीकाए भी मिल्ती हे। खरतरगच्छ के ही 
गुणविनवोपाध्याय ( श्द्त्री झती ) ने भी अनेक जैन ग्रन्थों पर टीकाए 
खिखिने के साथ रघुबश, नव-ढमयन्तीचम्पू, खण्डप्रशस्ति आदि पर टीकाए 
लिखी हैं। इसी तरह जान्तिसूरि ने घटकपरकाव्य, बुन्दावनकाब्य, शिवमद्ध- 
काव्य एव गश्षसकराव्य पर टीकाए छिखी है। 


सव्ाधिक टीकाए, जैन कवियों ने मद्मफत्र काडिदास के काब्यग्रस्थों-- 
रघुबश, उमाग्सम्भव ओर मेपदूत पर लिखी | 
घुदआ” पर निम्नल्टग्वित टीकाएं निम्नोक्त आचार्यों की मिल्ती है 
१ शिष्वद्धितैषिणी--चारित्रव्धन (वि० स० १५०७ ) 
५ टीऊझा--शक्षेमहस ( १६वीं शती ) 
वेश्ेपा वच्चेविका-गुणविनय ( वि० स० १६४६ ) 


। | 


श्छ् 


१. निर्णयसागर प्रेस, चम्बई 

२. आानन्दाशक्षम सिरीज, पूना, १९२१ 

३ जिनरत्नफोश 

3. व॒द्दी 

७, दही, ए० ११३, ३२९, ३२६४, द३८रे 

यू पी, छ० ३२५, सणियारी जिनचन्दसूरि अष्ठम शताब्टो स्यतिग्रन्थ 
द्वितीय ग्पण्द, पू० २४ 


६०४ जेन साद्िित्य का बृद्॒दू इतिद्वास 


४. सुबोधिनी--ग़ुणरत्न ( वि० स० १६६७ ) 
५, अर्थात्रपनिका--समयसुन्दर ( वि० स० १६९२ ) 
६. टीका--जिनसमुद्रसूरि ( १६वीं शती ) 
७. सुवोधिनी--घमंमेरु ( १७वीं शती ) 
८. सुग़मान्वया--सुमतिविजय ( वि० स० १६९८ ) 
९. टीका--भ्रीविजयगणि 
१०, टीका--पुण्यहर्ष ( १८वीं शी ) 
दूसरे काव्य कुमारसम्भवा पर निम्नाकित टीकाए जैन विद्वानों द्वारा लिखी 
गई हैं 

१, कुमारतालय--चारित्रवधन ( १६वीं शती ) 
२ टीका--क्षेमहस ( १६वीं शती ) 
३ अवचूरि--मिन्ररतन ( वि० स० १५७४ ) ( सात सर्ग पर्यन्त ) 
४ टीका--धमंकीर्ति ( दिगम्बर ) 
५, टीका--जिनसमुद्रसूरि ( १६वीं शती ) 
६ टीका--ल्क्ष्मीवलूठम ( वि* स० १७२१ ) 
७, टीका--समयसुन्दर ( १७वीं शती ) 
८. टीका--जिनवललभसूरि 
९ टीका--कुमारसेन 

१०, वृत्ति--कल्याणसागर 

११. वाल्वोधिनी--जिनभद्गसूरि ( १५वीं शती ) 


कवि कालिदास के खण्डकाब्य मेघदूत' पर भी बहुत सी जैन थैकाए 
मिलती हैं यथा 





जिनरत्नकोश, प० ९३, मणिधारी जिनचन्द्रसारे भ्टम शताव्दी सदर्ति- 
अन्थ, द्वितीय खण्ड, पू० २२ 
३. जिनरत्नकोश, प० ३३१३-१७, सणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्ठम शताब्दी 


सछतिअन्थ, द्वितीय खण्ड, पृ० २७ समयसुन्द्रोपाध्याय ने मेघदूत के 
अथम पद्म के तीन अर्थ किये है । 


ललित वाद्य ३६०५ 


१, टोका--आंसढ कवि 
२. वृत्ति--श्षेमहस ( १६वीं शर्ती ) 
३. वालावबोध “-महीमेरु 
४. अवचूरि---कनककीर्ति ( १७वीं शती ) 
५, ,,  5-:छेमतिविनय 
६.,, »9-विनयचन्द्र (वि० स० १६६४ ) 
७. पजिका--शुणरत्न ( १७वीं शती ) 
८. दीका--चारित्रवधनगणि ( १५वीं शती ) 
९, ,, )|-जिनहससूरि 
१०. ,, ;+मदिमसिह ( वि० स० १६९३ ) 
११. ,, ,,-ठुमतिविजय ( १८वीं शती ) 
२२ ,, »--समयसुन्द्रोपाष्याय ( १७वीं शती ) 
१२३, ,, ५५ श्रीविजबगणि 
१४ , »9्रविजयसूरि ( वि० स० १७०९ ) 
१५. ५ )9-+मेघराजगणि 
१६. मेघछता--अज्ञातकतृं क 
मदहाकवि कालिदास ऊ्े कार्व्यों के पश्चात्‌ महा कवि भारवि के प्रसिद्ध महा- 
काव्य 'किराताज्ञुनीय” पर भी दो जैन टीकाए मिल्ती हैं * बि० स० १६०३ या 


१६१३ में रचित विनयसुन्दरक्ृत टीका और तपागच्छ के घर्मविजयगणिक्वत 
दीपिका टीका । 


प्राचीन गद्यकाव्यों में सुउन्धु की वासवदत्ता पर सिद्धिचन्द्रगणिकत चृत्ति 
मिलती दे तथा सर्वचन्द्रक्त बृत्ति ओर नगसहमेनकृत टीका का डल्लेलख 
मिलता दे। इसी तरद महाऊ़बि बराणकृत गद्यझाव्य कादम्नरी के पूर्व खण्ड पर 
भानुचन्द्रगगिक्तत तथा उत्तर खण्ड पर सिद्धिचन्द्रगणिकृत दीका प्रकाशित 





१. जिनरतनफोश, ए० ९१ 


२. चद्ी, ए० ३४८, जन सिद्धान्त भास्कर, भाग २, फिरण $ 
वे. जिनरनफक्रोश प्र७ ४२ 


६०६ जेन साहित्य का बृह्दद्‌ इतिद्वाल 


है | इस पर सूरचन्द्र ( १७वीं शती ) कृत एक अन्य टीका का भी उल्लेख 
मिलता है। 


अन्य मह्गकाव्यों में भद्टिकाव्य पर कुमुदानन्दक्ृत सुत्रोधिनी एवं शिश्ष- 
पाव्वधो महाकाव्य पर चारित्रवर्धन (१५वीं शता० ) एवं धर्मरुचि ( २७वीं 
शती ) कृत दीकाए तथा ललितकीति (१७वीं शती ) कृत सन्देहध्वान्त- 
दीपिका टीका मिलती है। समयसुन्दरोपध्याय ने भी इस काव्य के तृतीय से 
पर टीका' छिखी है | इती तरह भीहप के नैषधीयचरित काव्य पर ४ यैकाए' 
मिच्तो हैं। इनमें सबसे प्रचीन पि० स० ११७० में लिखी गईं मुनिचन्धवूरिकृत 
टीका है। दूसरी टीका त्रि० स० १५११ में चारित्रव्धन ( खरतरगच्छ ) ने तया 
तीतवरी जिनरानसूरि ( खरतरगच्छ, १७प्ीी शरती ) ने लिखी। तपागच्छीय 


रत्नचन्द्रगण ( १७वीं शती ) कृत सुभोधिका नामक टीका भी उक्त काव्य 
पर मिलती है। 


अन्य जैनेतर कार्यों में से 'नछोदय' पर आदित्यवूरिकृत ठीका, राबव- 
पाण्डवीय' पर पद्यनन्दि, पुष्पदन्त और चारित्रवर्धनक्षत टीकाए, खण्डप्रशस्ति" 
( हनुमत्कृता ) पर घर्मशेखरसूरि (वि० स० १५०१ ) कृत ब्ृत्ति, गुगविनयक्षत 
सुन्ोधिका (वि० स० १६४१) एवं अज्ञातकतृ क बृत्ति, घव्कपरकाव्य' पर शान्ति- 
सूरि एजें पूर्णचन्द्रकृत टीकाए, बृन्दावनकाव्य, शिवमद्रकाव्य और राक्षत- 
काव्य पर शान्तिसूरिकृत" टीकाए, दु्घटकाव्य” पर पुण्यशील्मुनिक्रत थैका 
और जगदाभरणकाव्य पर जञानप्रमोदक्कत टीका मिलती है। 


चम्पूकान्यों में दमयन्तीचम्पू' पर प्रबोधमाणिक्यकृत टिप्पणी तथा चण्ड- 
पालक्षत टीका एवं नलचम्पू पर गुणविनयगणि कृत टीका मिलती है | 





१. वही, प० ३३४, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताव्दी रुछतिप्रन्थ, 
द्वितीय खण्ड, छू० २७ 

सणिधारी जिनचन्द्रसूरि भष्टम शताब्दी स्द्वतिश्रन्थ, द्वितोव खण्ड, ए० २५ 
जिनरत्नकोश, ए० २१९, 

चही, ए० ३२९ 

वही, ए० १०१ 

६-७ चही, ए० ११३, ३२९, ३६०, ३८३ 

4. चद्दी, ए० ४६५ 

९ चही, ए० १६६ 


री ब0 बा 


ललित चाह्यय ६०७ 
सुमापितों में भतृंहरि के जशतकत्रय पर घनदराज ( वि० सं० १४९० ), घनसार- 
सूरिएव अभयकुशल (वि०सं० १७५५) तथा रामविजवोपाध्याय (वि०्च० १७८८) 
क्त टीक्मए मिलती है। उनके केवल वैराग्यश्तक पर गुणविनयोपाध्याय (वि०स० 
१६४७ ), सहजकीर्ति ( १७वीं गती ), जिनसमुद्र ( विण्स० १७४० ) एवं ज्ञान- 
सागर ( १८वीं शती ) कृत टौकाए लिखी गई हैं। उनके केवल श्ुगार्गतक पर 
जिनवल्ठभसूरि ( १९वीं शती ) कृत टीका मिलती है। १८वीं शती के राम 
विजय ( रूपचन्द्र ) ने भतृहरिशतक एवं अमझ्शतक पर टवार्थ लिखे हैं| 


जैनेतर नाटकों में कवि मुरारि के अनघराब्च पर तपागच्छीय जिनहष॑ंगणि- 
कृन चृत्ति, नरचन्धवूरि (१३वीं शती ) कृत टिप्पण ओर देवप्रमसूरिकृत 
रहत्याठज टोका मिलतो है| इसी तरह श्रीकृष्ण मिश्र के प्रवोधचन्द्रोदय/ नाठऊपर 
रत्नशेखरसूरि, जिनहर्ष तथा कामठासकृत बचृत्तिया मिलती हं। प्राकृत के प्रसिद्ध 
सद्ृक' कपूरमञ्नरी पर मी प्रेमराजकृत ल्युटीका एवं घर्मचन्द्र ( १६वीं शती ) 
कृत टीका मिल्ती है। 


प्राचीन जैन ग्रन्थ भण्डारों की समय-समय पर प्रकाशित होनेवाली सूचियों 
में हमें ऐसे अन्य काव्यग्रन्यों पर दीकाए लिखे जाने की सूचनाएं, मिलती है 
जिन सत्रका सकझन यहा सम्भव नहीं है। ये सत्र ठीकाए जैन मनीपियों की साम्प्र- 
दायरिक भावना-रद्दित साहित्यिक सेवा” को बतलछाती हैं। 





ह। बही, पृू७ ३७०, 


वहा, ए० ३६६, सणिधारी जिनचन्द्रसूरि अ.म दाताब्दी रमतिग्रन्थ, खण्ड 
२, पू० २० 

३. मणिवारों जिनचन्टसूरि मष्टम शताउदो स्द्धतिग्रन्थ, द्वितीय खण्ड, छू० २१. 
जिनरत्नफोश, प्रू० ७ 


वही, पृू० २६५, जन सिद्धान्त भा-कर, भाग १, किरण १. 
जिनरत्नक्ोश, प्रू० ६८ 
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साम्प्रदायिकता फी भावना से ऊपर उठकर साहित्य-सेवा के उदाहरण जार 
नो मिलते है । इसके छिए देस--श्री खगरचन्द नाहठटा फे लेस दिगर्यर 
अनन्‍्थो पर इपेताम्बर विद्वानों को दीफाणु एवं जनुवाद ( वीरचाणी, २३ ) 


तथा जन ग्रन्‍्यों पर जनेतर टीझाए ( भारतीय पिद्या, ९ ३-४ ) 


अनुक्रमणिका 


अकलेश्वर २९१ 
अगदेश २९२ 
अचचछ्गच्छ ११०, १५७, १९७ १९९, 
३०३, ३१२, ३१४, ३५१, 
३६३, ४६२, ५१६, ५१८, 
५०० 
अचलगच्छ-पद्टावडी ४५६ 
अजना १३९, १६०, ५९५ 
अजनाचरित १३९ 
अजनापवनजय ५९४, ५९५, ६०२ 
अजनासुस्दरी १८३ 
अजनाउुन्दरीचरित १८३ 
अब्रड' ७३ 
अकपन १७८, ५९६, ५९७ 
अकबर ७८, १२२५, 
१०७, १५८, २१७, २१९, 
२२९, ३१३, ४३२-४३५, 
७५२३, ६०१ 
अऊपरशाहिश्टगागदपंग ६७, ४रे२ 
अक्डऊ २३५ २७९, ३१७, 5२६ 
अकलककथा ३०७ 
अराल्वप ६२ 
अक्षमाला ५९७ 
अक्षयतृतीयाक्था २६२, ३६५७, ३२७१ 
अश्षपविधानकया ३७१ 
अगडदच २३४३, २५१, ३०८ 
अगड़दत्तपुराग ३०८ 
अगरचन्द नाइटा ४२४, ४७३ 
३९ 


२ ० ढ़ ६ द्‌ के दर ७ ॥। 


अग्नि १८४ 

अग्निभूति १९५ 

अग्निमुख १३२ 

अग्निशर्मा २६७, ३४१, ५०९ 

अघटकुमार ३११ 

अधटकुमारकथा ३११ 

अधघटनूपकुमारकथा ३११ 

अच्चकारिभट्टिकाऊथा ३५९ 

अच्युतेन्द्र ४८२ 

गज ८९ 

अजमेर ४१०, ४५७ 

अनयदेंव ४२३, ५८६ 

अजयपा5 ३९९, ४१०, ४२३, ५२२, 
५८३, ५८५, ५८६ 

अजयमेद ९ 

अनातपुत्रकथा २३६३ 

अनातशत्रु ९९१ 

अजापुत्र ३२० 

अन्नापुत्रझथा ५१६ 

अजापुत्रजथानक ३२० 

अजिनजब ४८२ 

अजितदेव ११५, २५७ 

अजितदवसूरि २०२ 

अजिननाथ ६०, ७२, ९५ ५८२ 

अजितनायपुरण ९५ 

अजितप्रमतूरि १०७, ३२६, ३३४ 

अनितयान्तिस्तव ९६८ 

अजितशान्तिसवन ५१६८ 


क्षजुक्रणिका 


अन्योक्तिशतक ५६९० 

अवधनगर १४९ 

अबुल्फजछ '४३३--४३५ 

अब्दुल रहमान ५६१ 

अमय ५०५ 

अमयकीर्ति ४५७ 

अमयकुमार ६१, ६३१, ७४, १९०, 
१७७, १९१, १९२, ५०७ 

अमयबऊुमारचरित १९१, ४९५ 

अमय ऊुशछू ६०७ 

अभयनन्द्र ३७९ 

अनयतिलकंगणि १९३, ३९९ 

अमभयदेव ८८, २०५, २०६, २२८, 


२४८, ३५०, ३६० 
अमयदेवसूरि ७३, ८०, ८२, <९% 
4 ०२, १ ०९, १२९, 


१३३, १६४, १९३, २३८, 
३४५, '४९८, ५६६ 
अभयदेवाचार्य ४२१ 
अभयधघर्मवाचक २६५ 
समभयनन्द ११९, ३े८६९॥ 
४८३, ४८४ 
अमयमति ५४० 
अमयमती २८४-२८७ 
अमयरुचि २८४-२८७, (४० 
अमयश्रीकथा ३२६० 
अभयतस्तिद ९९६, ३२८६ 
अमयसिहकयथा रेरेरे 
अभयसिंदतूरि २८६ 
अमयपेन ४६ 
अभिनानशाकुतछ ८९ 
अभिषानराजेन्द्र ३६९ 


४१६, 


६११ 


अभिननन्‍्दननाथ ८० 

अभिनवचारुकीति ५५८, ५५९ 

अभिनवषम्प ११९ 

अभिनिष्क्रण २०० 

अम्यकर ११३ 

अमम १२७ 

अममस्वामिचरित ११२, १२७, ४४४ 

अमरकेतु २४८ 

अमरकोष ५५६ 

अमरगुप्त २६८ 

अमरचब्दर २५०, ३२१, ३२२, ३२७२, 
४०४, ४२७, ४२८ 

अमरचदन्द्रसूरि १८, ३०, ७६, ६४, 

२५९, ९५०२, ५१२, 
५१४, ५१५ 

अमरतैजा-घमबुद्धिकथा ३१६ 

अमरदत्त १०७; २२२, ५०९ 

अमरदत्त-मित्रानन्दकथानक ३२२ 

अमरदास ४३ 

अमरविजब ३१९ 

अमरतिंह १०३, २५७ 

अमरखुन्दर १६७ 

अमरहघुन्द्रसूरि १६८ 

अमरसेन ३२२ 

अमरसेन-बज़्सेनकथानक ३२२ 

अमरसेनवन्नसेनादिकथादशक २६४ 
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श््ण्श जैन साहित्य का बृददद्‌ इतिहास 


जर्नल ऑफ ओरियण्टल रिसर्च. 
जनलछ ऑफ बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी. 
जरनल ऑफ यू० पी० हिस्टोरिकछ सोसाइटो 
जनेल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी. 
जिनरत्नकोश १ हरि दामोदर वेलणकर, पूना, १९४४५ 
जैन गुजेर कविओ ४ मोहनलाल दलीचन्द देसाई, भाग १-३, बम्बई, 
१९२६-१९३१, 
जैन पुस्तकप्रशस्तिसंग्रह ; सपा०-सुनि जिनविजय, बम्बई, १९४२ 
जैन प्रतिमालेखसंग्रह : बुद्धिसागरसूरि, भाग १ 
जैन लेखसंग्रह * पूरणचद नाहर, भाग १, कलकत्ता, 
जैन शिलालेखसंग्रद, भाग २-३) बम्बई, १९५७ 
जैन संदेश 
जैन सत्यप्रकाश, 
जैन साहित्य और इतिहास $ प० नाथूराम प्रेमी, बखबई, १९५६. 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १-५, वाराणती, १९६६-६९. 
जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास $ मो० द० देताई, बम्बई, १९३३. 
जैन साहित्य संशोधक. 
जेन सिद्धान्त भास्कर 
जेन हितिषी. 
जैनिज्म इन गुजरात : सीं० बी० शेठ, बम्बई, १९५३. 
डिस्क्रिपूटिव केटेलॉग ऑफ मेन्युस्क्रिप्ट्स ; सी० डी० दुछाछ, भा० १, 
बडोदा, १९५९ 
तेरहवों-चौदहवी शताव्दी के जैन संस्क्रत महाकाव्य $ डा० श्याम- 
शकर दीक्षित, जयपुर, १९६९. 
थर्ड रिपोट ऑफ ऑपरेशनूस इन सर्च ऑफ संस्कृत सेन्युस्क्रिपट्स : 
चॉम्ने सकल. 


दिवेदी अभिनंदन प्न्थ- 


सद्दायक ग्रथोंकी सूची ७०३ 


घरमविधिप्रशस्ति. 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका- 

नादयदर्पण-ए क्रिटिकल स्टडी $ के० एच० त्रिवेदी, अहमदाबाद, १९६६. 

नोटिसेज ऑफ संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स, भाग २. 

न्यू इण्डियन एण्टिक्यूरी- 

पट्टावडी-परागसंग्रह $ प० कस्याणविजयगणि, जालोर, १९६६. 

पट्टावढी-समुच्चय $ सपा०-प्रुनि दर्शनविजय, भाग १, वीरमगाम, १९३३. 

पाइय भाषाओ अने साहित्य $ प्रो० है" २० कापड़िया, 

पॉलिटिकल हिस्द्री ऑफ नॉदेन इण्डिया फ्रॉम जैन सोर्सेज : जी० 
सी० चोघरी, अमृतसर, १९६३. 

पुरातनप्रवन्धसंग्रह ; सपा०-मुनि जिनविजय, कलकता, १९३६, 

प्रशस्तिसंग्रह $ प० परमानन्द शास्त्री 

प्राकृत जेन कथा-साहित्य $ डा० जगदीशचन्द्र जैन, अहमदाबाद, १९७१, 

प्राकृत भाषा और साहित्य का आछोचनात्मक इतिहास ४ डा० नेमि- 
चन्द्र शास्त्री, वाराणती, १९६६. 

प्राकृत साहित्य का इतिहास ; ड।० जगदीशचन्द्र जैन; वाराणसी, १९६१५ 

प्रेमी अभिनन्‍द्न ग्रन्थ, टीकमगढ़, १९४६. 

प्रोसीडिंगस ऑफ ऑछ इण्डिया ओरियण्टछ कॉन्फरेंस- 

घावू छोटेछाल जैन स्म्रतिग्रन्थ- 

बीकानेर जेन छेखसंग्रह ; सप्‌०-अगस्वन्द नाहटा, कछकत्ता, वी० स० 

२४८२. 
बुलेटिन ऑफ दी रकूछ ऑफ ओरियण्टछ स्टडीज. 
भदट्टारक सम्प्रदाय $ ड|० विद्याघर जोहरापुरकर, सोलापुर, १९५८, 


भारतीय इतिहास--एक दृष्टि $ ड|० ज्योतिप्रसाद जैन, वाराणसी, १९६१. 
भारतीय विद्या. 


भारतीय संस्कृति मे जेनधम का योगद्‌[न  ड।० हीरालाल जैन, भोपाल, 
१९६२. 


७०४ जैन साहित्य का छृदद्‌ इतिहास 


मणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्मृतिप्रन्थ, दिल्‍ली, १९७१. 

मध्यभारती पत्रिका: 

मरुधर केशरी अभिनन्द्न ग्रन्थ, जोधपुर, वि० स० २०२५ 

महासात्य वस्तुपाल का साहित्यमण्डर और संस्कृत साहित्य से उसकी 
देन $ डा० भोगीलाल साडेसरा) वाराणती, १९५९. 

महावर्ग- 

महावीर जेन विद्यालय सुबण्ण महोत्सव ग्रन्थ, खण्ड १-२, बम्बई, 

१९६८. 

मूलाराधना-टीका.- 

यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रन्थ, खुड़ाला ( राज० ), वि० स० २०१५, 

यजश्स्तिक एण्ड इण्डियन कल्चर ४ के० के० हादिकी, सो छापुर, १९४९. 


यशस्तिलूक का सांस्कृतिक अध्ययन $ डा० गोकुलवचन्द्र जैन, वाराणसी, 
१९६७ 


रसगंगाघर $ प० जगन्नाथ, बस्रई। १९३९, 
राजपूताना स्यूजियम रिपोर्ट, १९२७. 
राजस्थान के जैन शास्त्रभण्डारो की सूची, भाग २, जयपुर, १९५४ 


राजस्थान के जेन सन्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व $ डा० कस्तूरचन्द 
कासलीवाल, जयपुर, १९६१, 


राजस्थान भारती: 

राजेन्द्रसूरि स्मृतिप्रन्थ, खुड्डाछ, १९५७, 

लाइफ ऑफ हेमचन्द्र ! जॉर्ज बुहहर, कलकत्ता, १९३१. 
वर्णो अभिनन्‍्द्न ग्रन्थ 

बाग्सटालंकार $ वाग्मट 

विकास 

विक्रम वॉल्यूम, उप्जैन, १९४६. 

विक्रम्स एडवेंचस ; एफ० द्वारबड) १९२६. 
विजयबल्लमसूरि स्मारक ग्रन्थ, अम्बई, १९५६, 


सद्दायक ग्रन्थों की सूची 


छ्छ्षण् 
बीयना ओरियण्टल जनेल- 
वीर: 
चीरबाणी 
वेलणकर कम्मेमोरेशन वॉल्यूस, बम्बई, १९६५. 
शोधपत्रिका 
श्रमण 


संस्क्रत काव्य के विकास मे जैन कवियो का योगदान $ डा० नेमिचन्द्र 


शास्त्री, वाराणसी, १९७१, 
संस्कृत ड्रामा ; ए० बी० कीय, लदन, १९५४. 
संस्क्रत हृचाश्रयकाव्यमां सध्यकालीन गुजरातनी सामाजिक स्थिति $ 


रा० चु० मोदी, अहमदाबाद, १९४२, 
स्टेण्डडे डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलोजी एण्ड लीजेण्ड, 


भा० १, न्यूयॉक, १९४९. 
सुबर्णभूमि मे कालकाचाये  डा० उमाकान्त शाह, वाराणती, १९५६. 


हरिभद्र के प्राकृत कथा-साहित्य का आछोचनात्मक परिशीछून : ड[० 
नेमिचन्द्र शास्त्री, मुजफ्फरपुर, १९६५ 

हिस्टों रिकल इंस्क्रिपशन्स ऑफ गुजरात ६ जी० वी० आचार्य, भा० २, 
बम्बई, १९३५, 

हिस्ट्रों ऑफ इण्डियन लिटरेचर : एम० विण्टरनित्स, भा० २, कलकत्ता, 


१ कप २३. 
हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर : एम० विष्टरनित्स, भा० ३, ख० १, 


वाराणसी, १९६३. 
हिस्द्री ऑफ क्‍छासिकल संस्कृत लिटरेचर : एम० कृष्णमाचारी, 


हर मद्रास, १९३७, 
हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर : एस० के० दे, कलकत्ता, १९४७ 


हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर : ए० बी० क्रीथ. 
हेमचन्द्राचाये--जीवन-चरित्र : कस्तूरमल बाठिया, वाराणसी, १९६७ 
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७९ 
८९ 
८९ 
१५ 
रद 


९८ 
२०४ 


२९-२३ 


र्‌डे 


ढ्ि.बृद्धिपत्र 


अंगुद्ध शुद्ध 
दिगम्बर ने दिगम्बर से 
संबद्ध वह तर्गबद्ध 
नरसहसाड नवसहतसाड्ल 
कथारस काव्यरत 
वसुहिण्डी वसुदेवहिण्डी 
१४५०' १४५०-१५१० 
वीसहवें बीसर्वे 
त्रज्ञात्व चज्धाल्व 
शान्तिश्वर शान्तीश्वर 
बसदि वसदि में 

आप जश्ञानतिलक आयज्ञानतिलक 


डदायन-शतानीक. उदयन शतानीक 


तीथकरों अन्य तीथेकरों 

गुणचन्द्र शुणभद्र 

सुमतिपात्रक सुमतिवाचक 

फ्यप्रभ पद्यनाम ( भावी प्रथम तीथेकर ) 
भावी प्रयम तीर्थंकर के चरित हैं, न कि 
छठे तीयेकर पद्यप्रभ के | 


कोई रचना शात नही है एक रचना शत है 


इन्द्रहतगणिकृत रचना विमल मंत्री से 
सम्बद्ध है, नकि विमल्नाथ तीयकर है | 


११० 
११५ 


११६ 


११८ 
१२० 
१२० 
१२६ 


१२७ 
१्२८ 
१४० 


श्ड्५ 
१९१ 


२०२ 
२७५ 
२८४ 
२९७ 
रे२० 


शेरे८ 
३३९ 


१५ 


२६ 
१८ 
१८ 
२३ 


२९ 


श्ष 
१६ 
श्ध्‌ 


श्८ 


२१ 
२१४ 


अथपा स्‍युभप्रमयूरि 


फीतिगज उपाध्याप 


असगल 
भवान्तरों 
तथा 


नाम से तीथंफर 


एवं सत्यमामा 
अशोकचन्द्र 


अुजाल 
भज्ञातकृत 
महादत्त 
रहे थे 
अचापुत्र 


कथा का नाम 
देवच्युत 


गन पाए्ि 


इस | रचयियाीं * 

लिन परिचय पे 

शिष्य गिदु उप्रमर्यूरि 
ठत्यप्रभउ़न नेमिन * 

फृछ्य का ही अश 

फाब्य नहीं । 

यही आगे फीतिस्ल* 

स॒० १४९५ ही ग्रन्थरच 
अनगल 

इममें भयान्तर्ं 

तथा यहद्द 

भद्वारक युग में प्रथम भार 
पद्मनाभ पर कई रचनाएँ लि 
नाम से १२वें तीर्थंकर 

इनकी अन्य रचना मुनिसुत्रतच। 
स्वीडिश भाषा में भी इसका 3- 
प्रफाशित हुआ है। 

एवं उसकी माता सत्यभामा 

( यह रोहिणी-अशोकचन्द्रद्मपऊथा 
पात्र है | ) 

मुजाल 

अज्ञातकतृक 

महाबत 

रहा था 

( अष्टम तीर्थंकर के प्रथम गगघर ) 


लेखक द्वारा कथा का नाम 
देवलोक से च्युत 


शुद्धि-इक्धिपत्र 
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डपदवेय्य 

वशकर 

कुछ 

ओर जिनदीक्षा 
महाकाव्योचित 

कारण अनेक 

चृह्‌ 

बढ़ा 

और किनारे 

परिचय अन्य 

उपेक्षीय 

मुनिरन्‍नसूरि 

में सबसे 

कुमापाल 

छाडोलछ छाखन 

बीर वह्क 

स्कन्धगुप्त 

आये 


आदि 
अध्यावधि 
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उपहहय्प 
वश में कर 
कोई 


ओर उसने बिनदीक्षा 
इसे महाकाव्योचित 


कारण इस पर अनेक 
वह 

बड़ा 
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में यह सबसे 

कुमारपाल 


नाडोल छाखन 
वीर वल्छाल 
स्कन्द्युत 
आवे 

आदि में 
अद्यावधि 


पुरदेवचम्पू के पहले १शवों शत्ती 
में जिनमद्रदूरि ने एक मदनरेला- 
ख्यायिकाचम्पू लिखा था। यह 
प्रकाशित हो चुका है। भूलसे 
परिचय नहीं दिया । प० ३५२ में 
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इसका उतलेगप अन्य प्रणग में 
फिया गया ९ | 
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